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३, घादर्श-देव--कहां खोजू उन्हें ? घरमें या वनमें ? चलो पहले घरमें ही 
खोजू । भरे ! ये रहे वे तो, भेरे ही घरमें । घरमें भी क्या, स्वयं मुझमें । 
मुझूपें भी क्या, स्वयं मैं हो तो हूँ शान्ति तथा समताका प्रावास, गहाप्रभु चैतन्य 
महातत्त्व, जीवतत्त । क्‍या नहों देख रहे हो ? चलो भीतर । इच्द्रियोंके पीछे 
तथा इनके द्वारा ग़हीत विविध शेयाकृतियोंके पीछे । मनके पीछे तथा इसके 
दन्द्ात्मक संकल्प-विकल्पोंके पीछे, इसकी रागह्वेषात्मक कषायोंके पीछे । बुद्धिके 
पीछे तथा इसकी विविध तकणाप्रोंके पीछे, पारणाश्रों तथा स्तमृतियोंके पीछे । 
भहंकारके पीछे तथा इसके विविध संस्कारोंके पीछे, वासवाशों कामनाश्रों व 
इच्छाप्रोंके पीछे ॥ भीतर, शौर भीतर, हृदयकी प्रच्तस्तम गुफामें । कितना 
प्रचण्ड है इसका तेज, महातत्त्वकी ज्योति ? इसीके तेजसे तेजवन्त है मन तथा 
इसका जगत; इसीकी ज्योतिसे ज्योतिवस्त है बुद्धि तथा इसका विस्तार, इसी 
की सुवाससे वासित है श्रहंकार तथा उसकी वासनाथ | सबमें प्रनुस्युत है यह, 
सबमें भनुगत है यह, मालाके दानोंमें पिरोये गए डोरेकी भांति। कितनी चतु- 
राईसे छिपाया है इन्होंने श्रपता रूप, ताकि किसी जगवासीकी न..र न लग 
जाय इन्हें । भ्रत्यन्त सन्दुर हैं वये भौर साथ ही एक चतुर कलाकार भी । 
परन्तु कहां जाओगे प्रभु ) मुझसे छिपकर ? क्‍या त्रंगसे सागर छिपा है कभी ? 
झाप हो का तो शिशु हूँ मैं, श्राप ही का तो श्रंश हूं मैं, श्राप हो की तो तरंग 
हैं मैं। भले छोटासा हूं, भले अ्रत्रोष हूँ परन्तु आपकी एक किरण जो प्राप्त 
क्रली है मैंने युरु-कपासे । 

परच्तु यह क्‍या ? लुत हो गए ? इतनी जल्दी ? बड़े माया-जालिये हैं श्राप । 
आपसे मेरा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं। एक क्षणकों भी नहीं टिकते, मुझे 
देंगे कया ? मुभे तो चाहिये ऐसे देव जिनसे मुह-दर-मुंह वातें कर सक्ु मैं, 
जितको गोदमें खेल सकू मैं, जिनका प्यार पा सकू मैं, जिनको अपने दु/ख 
सुखकी व्यथा सुना सकुं मैं श्रोर जिनसे भीख मांग सक्ूं मैं । 

झौर यह लो मेरे सौभाग्यसे ऋषियोंने वना दिया इस निराकारकों साकार, 
तत्वकोी मानव, श्रतिमानव । किसीकों लगा दिये चार हाथ पांव भौर किसोको 
दस । किसीका रूप बनाया सुन्दर और किसीका भयंकर । विविध शक्तियोंके 
प्रतीकरूपमें विविध भ्रायुध दे दिये उनके हाथोंमें, और उनकी प्रधान चित््‌शक्तिकी 
ला बैठाया उनके वाम-मागमें, उतकी श्रर्वांगिनो बनाकर । विविध गुखोंके प्रतीक- 
रूपमें विविध प्रकारके वस्वाभूषणोंसे श्रलडकृत करदिया उनके दिव्य शरीरों 
को । परन्तु कहांम्े लाऊ' बुद्धि इतनी कि दर्शन कर सकू' इन विविव प्रतीकात्मक 

भाकारोंमें निशाकारके, देख सकूं इन प्रतिमानवोंकों तत्व॒के रूपमें, जिसके प्रतीक 
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कुछ कठिन समस्या है) यही एक बस्तु ऐसी है जो मेरे पास नहीं। में स्वयं 
इसके-लिये 4राग्यपूत्ति इमशानवासी शिवकी उपासना 'करता हूँ |?! 

श्राइये इधर देखिये, कैसी भीड़ लगी है ? श्ररे | ये तो राजाराम हैं। 
कल्थेपर घनुप, दाईं भोर भ्रातृमक्त लक्ष्मण झौर बाई शोर माता सीता । 

हा हा ] कितना मनोज्ञ है यह दृश्य, मानो विश्वकों प्रेमका संदेश सुना रहा 

है । मुखपर कोमछ-कोमल मुस्कान, मानो जगतकों निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। 
आाग्रो इन्हींके सामने कोली फंछाकर देखुं, सम्मवत्त: कुछ मिल जाय | देखिये ये 
स्वयं चुना रहे हैं । कितना प्रेम है इनमें ? “प्रमो ! मुझे भी दे दीजिये कुछ ४” 
“लेलो भाई! यह पड़ा है ढेर, जो चाहे ले जाश्नो । देखो यह पड़ी है पितृभक्ति, इधर 
देखो यह पड़ा है प्रजापालन, भ्रौर वह देखो रखा है न्याय, यह है वीरता, भ्ौर 
यह लो कर्त्तव्य-परायणाता । बताशो वया चाहिये ? श्ररे | छुव क्यों हो?” 
४ क्या कहूँ भगवनु । इन सबमें-से मुझे कुछ भी नहों चाहिये, मुझे तो चाहिये 
केवल शान्ति।” “ओह | समझा । वहुत भाग्यशाली हो तुम, उस महान वस्तुकी 
जिज्ञासा लेकर आये हो जिसके सामने तीन लोकको सम्पदा तुच्छ है, जिसके 
लिये बड़े-बड़े चक्र/तियोंने राजपाट-को लात मार दी, श्रीौर जिसके-लिये मैंने 
स्वयं भी इस सम्पूर्ण जालकों तोड़कर बीतरागी-वेप घर वनवासकों श्रपना 
सौभाग्य समझा । तुम सम्भवत्त: नहीं देख पा रहे हो मेरे जीवनका वह पिछला 
भाग, जबकि मैं राजाराम नहीं था बल्कि था साधुराम, ओर न देख प्र रहे हो 
मेरा झाजका जीवन, जबकि मैं राजारामकी वजाए भगवान्‌ राम बन छुक़ा हूँ । 
यदि शान्ति चाहिये तो राजारामके पास न मिलेगी बल्कि भगवान रामके पास 
मिलेगी, मुनि-रामके पास मिलेगी, त्तपस्वो-रामके पास मिलेगी, दिगम्वर-रामके 
पास मिलेगी, जिसको न रही थी महलूकी श्रावश्यकता, जिसको न रही थी वस्त्रा- 
भूषणकी श्रावश्यकता, जिसको न रही थी दासियोंकी श्रावश्यकता, जिसको न 
रही थी घनुप-वाणकी श्रावश्यकता १!” जब उसका नाम राम तन रह गया था 
बल्कि हो! गया था इस्द्रिय-विजयी जिन । (जैन मान्यताके अनुसार धर्व तीर्थ- 
करोंको भांति भगवानु राम तथा भगवान्‌ हनुमानने भी सन्‍्यास लेकर तपश्चरण 
द्वारा मुक्ति प्राप्त की थी ।) 

कैसा मघुर व निःस्वार्थ है इनका उपदेश ? धन्य हो गया हूँ भगवन्‌ भाज 
इसे चुनकर | भापने मुझे श्रधिक भटकनेसे रोक दिया । यदि झापसे उस शान्ति- 
अण्डार मुनिव भगवान्‌ रामके सम्वन्धमें परिचय न पाता तो वे जाने किस- 
'किसके दरकी ठोकरें खानी पड़तों | बड़ा श्रनुग्रह हुआ है नाथ आ्रपका, कृपया 
प्राशीवाद दीजिये कि मैं उस परम-मोगेश्वरकोी खोज निकालनेमभें सफल हो 
जाऊ' | 


दातार : 
श्रीमान बाबू मानमलजी सरावगी 
कन्हैयालाल विरघीचन्द, कलकत्ता 


० 

संस्करण : तृतीय---२००० 
॥%। 

मूल्य: ध्से नियहिक 


५ 


प्नच्कालछाव्क्री य्य 


वीतराबी ऋषियोंके मुझारविन्दसे उद्गत जैन-वाडःमयक्ता उद्देश्य है 
दृष्टि-विहीनोंको दृष्टि प्रदाव करना अर्थात्‌ अज्ञान-अन्धकारसे ऊपर उठाकर 
उनके समक्ष कल्याण-मार्गका प्रदर्शन करना, जिसपर चलकर कि थे अपने 
अन्तस्तलमें स्थित दान्तिसागरमें मग्न हो सकें । इतने गहन तथा गम्भीर 
विपयका पूर्वापर विरोध-रहित प्रतिपादन करना कोई आसान काम नहीं है, 
तथाएि सर्वंजन-हितार्थ यथासम्मव सुवोध वनाकर पूर्वाचार्य विभिन्‍न दृष्टि- 
कोणोंसे उसे समझानेका सदा प्रयत्न करते रहे हैं। परन्तु सर्वमक्षी कालके 
समक्ष कौन टिक सक्षता है ? मानवकी जावश्यकतायें, अशिलापायें तथा अभि- 
रुचियें नित्य बदलती रही हैँ, बदलती रहेंगी और तदनूसार सस्क्ृतियें तथा 
शिक्षायें मी । फलत्दरूप आध्यात्मिक क्षेत्रमें मौतिकवादने प्रवेश पाया थौर 
' उसकी चकाचोंधमें अन्धा होकर मानव हिताहितका विवेक खो चैठा, ध्षतथ्यको 
' तथ्य समझने लगा, अन्तर्स्पर्शी निज घान्तिको छोड़कर भोग-सामग्रीमें सुख- 
शान्तिकी खोज करने लगा ओर उत्तका अधिकाधिक संग्रह करने में व्यस्त रहने 
लगा । इस प्रकार दुलेभ मनुष्य-पर्यायक्ो इस भाँति गंवा बैठा, जेसेकि कोई 
मूर्ख काग उड़ानेके-लिये हस्त-स्पित चिन्तामणिकों उस ओर फेंक दे । 





जेनेन्द्र सिद्धान्त कोप' तथा समण-सुत्त'ं जेसी अमर कृतियोंके रचयिता 
श्रद्धेय श्री जिनेन्द्रजी वर्ण्सि आज कौत परिचित नहीं है । अत्यन्त क्षीण- 
कायमें स्थित उनकी अभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोगी तथा दुढ़-संकल्पी आत्मा स्व-पर 
हितारयं अध्यात्म भमार्गपर वरावर आगे बढ़ती रही है भौर वढ़ती रहेगी, जब- 
तक कि वह अपने लक्यको प्राप्त नहीं कर लेती । आप जैन, वैदिक, वौद्ध 
तथा वन्य जैनेतर वाह्ममयके सुप्रसिद्ध विद्वान परानीपत-निवासी स्वर्गीय 
श्री जवमगवानजी जैन एडवोकेढके ज्वेप्ठ सुपुत्र हैं। पैतृक घनके रूपमें यही 
सम्पत्ति आपको अपने पितासे प्राप्त हुई है । अध्यात्म क्षेत्रमें आपका प्रवेश 
विना किसी वाह्म प्रेरणाके स्वानाधिक रूपसे हो गया । 'होनहार विरवानके 
दोत चीकने पात्त, वाल्यकालमें ही शात्ति-प्राप्तिकी एक टीस हृदयमें लिये 
ऊुछ विरक्तसे रहा करते थे । फलतः वेब्राहिक वन्वनोंसे मुक्त रहे । अलैविट्रक 
तथा रेडियो-विज्ञानकी शिक्षा प्राप्त कर लेनेके बाद आपने व्यापारिक 
-क्षेत्रमें प्रवेश किया और “इण्डियन-ट्र डज्‌” नामक एक छोटीसी फर्मकी स्थापना 
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*  की/जो इनकी प्रतिमाके फलस्वरूप दो-तीन वर्षमें ही वृद्धिको प्राप्त होकर 
कलकत्ता एम. ई- ऐस. की एक बड़ी ठेकैदारी संस्थाके रूपमें परिवतित हो 
गई । इतना होनेपर भी आपके चिक्तमें घन तथा व्यापारके प्रति कोई आकर्षण 
उत्पन्त नहीं हुआ । आप सब कुछ करते थे परन्तु अपने लिये नहीं अपने छोटे' 
भाईयोंके-लिये । मिरे छोटे भाई जल्दीसे जल्दी अपने पॉवपर खड़े हो जायें! 
बस एक यह भावना थी और उसे ही अपना कत्तेव्य समझकर ये सव कुछ कर 
रहे थे । फू्ममें हिस्सा देनेके-लिये भाईयोंने बहुत आग्रह किया, परन्तु इतना 
मात्र उत्तर देकर वे पानीपन लौट आये कि “प्रभु कृपासे मेरा कत्तेव्य पूराः 
हुआ, इसीमें मुझे सन्‍्तोप है । 


इस व्यापारको छोड़ भव ये थ्वान्तिकी खोजका व्यापार करने लगे। 
प्रारम्ममें ही इस रहस्यका कुछ-कुछ स्पश करने लगे और आठ वर्पके अल्प- 
कालमें ही उसे हस्ततगत करने में सफल हो गये | सन्‌ १६५० में आपने स्वतन्त्रः 
स्वाध्याय प्रारम्मकी, १६५४-५५ में उसका मज्जन करनेकै-लिये सोनगढ़- 
गये, ज्ञानके साथ-साथ अनुभव तथा वैराग्यकी तीतव्न वृद्धि होती गई, यहाँतक 
कि १६५७ में अनुत्रत घारण करके गृहत्यागी हो गये । घममके प्रति बदूठ 
श्रद्धा तथा अपने भीतर डूबकर प्रत्येक विपयका साक्षात्कार करने का दृढ़-संकल्प 
इत्यादि कूछ देवी गुणोंके कारण इस मार्गपर आपकी प्रगति वराबर बढ़ती 

तक 


गई । पृज्य गणेशप्रसादजी वर्णीके हृदयस्पर्शी अनुमवोंसे लाभान्वित होनेकै-लिये 
सन्‌ १६४८ में आपने कूछ समय ईशरी आश्रममें भी विताया । 


पावपूज्य श्री १०५ क्षु. गणेशप्रसाद जी वर्णी इस युगके उन महापुरुषोंमें 
से थे जो आत्मोद्धारके साथ-साथ समाजोद्धारक कार्योमें भी सतत प्रयत्त रहे । 
अनपढ़ जैन-जनताका अज्ञान सदा उनके हृदयमें चुटकियाँ मरता रहा, इसीलिये- 
स्थान-स्थानपर घूमकर पाठशालायें तथा विद्यालय खुलवाना उनका मुख्य उह्ं श्य 
बना रहा । वनारसके स्याद्वादू-महाविद्यालयको आदि लेकर सागर व ललितपुर 
आदि स्थानोंपर संस्थापित अनेकानेक छोटे-बड़े विद्यालय उनके व्यक्तित्वको सदा 
जीवन प्रदान करते रहेंगे। अज्ञान-ग्रस्त जैन-जनतामें प्रसारित तत्कालीन निष्ठुर 
रूढ़िवादका वहिष्करण उनके हृदयकी उदारताका जीता जागता उदाहरण है । 
वाह्य-उद्धारके साथ-साथ अन्तरंग-उद्धार भी होता रहा गौर वि० सं० २४६१ 
के फाल्गुन मासमें अपनी वुद्धा धर्म-माता पुज्या चिरीजाबाईको साथ लेकर आप 
तीथराज सम्मेदशिखरकी यात्रार्थ पधारे। यहाँ आनेपर आपने अपना शेप 
जीवन भगवान पाश्वेके चरणोंमें वितानेका निश्चय किया ! स्थानीय समाजके 
हफपका पारावार न रहा और उनके सानिध्यमें अन्य मम॒क्ष भी अपना कल्याण: 


उ>छच>फऊ 


( ४५ ) 


बल कैश हन्का , | नर न हर > 
फर सकें, इस उद्दं ए्यसे ईसरीमें एक उदासीन-आश्रमकी स्थापना करदी, जिसने १४ 


बवी जिनेनरद्रजी वणीकी मावनाओोेंके फलस्वहप भागे चलकर 'ान्ति निरकेतन 
नामक जअच्वर्पक संज्ञा प्राप्त करली । 


वर्साजी चले गये परन्तु उनके नामपर आरोपित आश्रमका यह अंकुर 
वरावर बढ़ता रहा । क्षाज वहाँ ८-१० त्यागी स्थायी रूपसे रहकर अपनी 
साधना फरते है और ८-१० बराबर वाहरसे आते-जाते रहते हैं । अनेकों 
सद्यूहस्प भी अपनी-अपनी सुविधाके अनुसार कूछ-कुछ समय यहाँ रह कर 
शान्ति-पपकी साधना किया करते है। आश्रम सभी प्रेमियोंका सप्रेम स्वागत 
करता है, और यधथासम्मव सभी प्रकारकी सुविधायें प्रदान करता है । 
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शान्ति निकेतन, उदासीन आश्रम--ईसरी 


पूज्य-श्लीके अनूभवपूर्णो तथा आउड्म्बर-हीन सरल-ज्ञानसे लाभान्वित 
होनेके-लिये जब आदरणीय श्री जिनेन्द्रजी सन्‌ १६२८ में यहाँ पधारे, उसी 
समय मेरी उनसे प्रथम भेंट हुईं । खहरकी सफेद घोती कुर्तेमें लिपटी हुई उनकी 
लाडसम्वर-बून्य सीघी-सादी मृतिने चित्तको वलात्‌ अपनी ओर जाकृषित कर 
लिया । परन्तु अस्वस्थ हो जानेके कारण आप अधिक समय यहाँ न टिक सके। 
यहाँसे वापस लौटनेपर मुज्जुफरनगरकी जेनसमाजने आपका सप्रेम आह्वानन 


२] 


/ पकजों इनकी प्रतिभाके फलस्वरूप दो-तीन वर्षमिं ही वृद्धिको प्राप्त होकर 
कलकत्ता एम. ई. ऐस. की एक बड़ी ठेकेदारी संस्थाके रूपमें परिवर्तित हो 
गई । इतना होनेपर भी आपके चित्तमें घन तथा व्यापारके प्रति कोई आकर्षण 
उत्पन्न नहीं हुआ । आप सब कुछ करते थे परन्तु अपने लिये नहीं अपने छोटे' 
भाईयोंके-लिये । मेरे छोटे भाई जल्दीसे जल्दी अपने पॉवपर खड़े हो जायें! 
बस एक यह भावना थी ओर उसे ही अपना कर्तव्य समझकर ये सब कुछ कर 
रहे थे। फर्ममें हिस्सा देवेके-लिये भाईयोंनें बहुत आग्रह किया, परन्तु इतना 
मात्र उत्तर देकर वे परानीपन लौट आये कि “प्रभु कपासे मेरा कर्तव्य पूराः 
हुआ, इसीमें मुझे सन्‍्तोप है । 


इस व्यापारकों छोड़ भव ये ब्ान्तिकी खोजका व्यापार करने लगे। 
प्रारम्ममें ही इस रहस्यका कुछ-कुछ स्पर्श करने लगे और भाठ बर्षके अल्प- 
कालमें ही उसे हस्तगत करने में सफल हो गये । सन्‌ १६५० में आपने स्वतन्त्रः 
स्वाध्याय प्रारम्मकी, १६५४-५५ में उसका मज्जन करनेके-लिये सोनगढ़ः 
गये, ज्ञानके साथ-साथ अनुभव तथा वैराग्यकी तीन्र वृद्धि होती गई, यहाँतक' 
कि १६४५७ में अनुनश्नत धारण करके गृहत्यागी हो गये । घर्मके प्रति भदूढ 
श्रद्धा तथा अपने भीतर डूबकर प्रत्येक विपयका साक्षात्कार करनेका दृढ़-संकल्प 
इत्यादि कुछ देवी ग्रुणोंके कारण इस मार्गपर आपकी प्रगति बराबर बढ़ती 
गईं । पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णाकि हृदयस्पर्शी अनूमवोंसे लाभान्वित होनेके-लिये' 
सन्‌ १६४८ में आपने कुछ समय ईदरी आश्रममें मी वित्ताया । 


पादपुज्य श्री १०५ क्षु, गणेशप्रसाद जी वर्णी इस युगके उन महापुरुषोंमें 
से थे जो आत्मोद्धारके साथ-साथ समाजोद्धारके कार्यों भी सतत प्रयत रहे । 
अनपढ़ जैन-जनताका भज्ञान सदा उनके हृदयमें चुटकियाँ भरता रहा, इसीलिये. 
स्थान-स्थावपर घुमकर पाठशालायें तथा विद्यालय खुलवाना उनका मुख्य उहँ श्य 
बना रहा। ववारसके स्थाद्गादू-महाविद्यालयको आदि छेकर सागर व ललितपुर 
आदि स्थानोंपर संस्थापित अनेकानेक छोटे-बड़े विद्यालय उनके व्यक्तित्वकी सदा 
जीवन प्रदान करते रहेंगे। अज्ञान-ग्रस्त जैन-जनतामें श्रसारित तत्कालीन निष्ठुर 
झूढ़िवादका बहिष्करण उनके हृदयकी उदारताका जीता जागता उदाहरण है । 
वाह्य-उद्धारक साथ-साथ अन्तरंग-उद्धार भी होता रहा और वि० सं० २४६१२ 
के फाल्मुन मासमें अपनी वृद्धा घर्मे-मातता पूज्या चिरीजाबाईको साथ लेकर आप 
तीथराज सम्मेदशिखरकी यात्रार्थ पधारे। यहाँ आमेपर आपने अपना शेप 
जीवन भगवान पाइवेके चरणोंमें वितानेका निश्चय किया । स्थानीय समाजके 
हर का पारावार न रहा और उतके सानिध्यमें अन्य मुमुक्षु भी अपना कल्याण: 


(7 हर 
कर सकें, इस उह्ं श्यसे ईसरीमें एक उदासीन-आश्रमकी स्थापना करदी, जिंसंने'रे० 
श्री जिनेन्द्रजी वर्णीकी भावनाओंके फलस्वरूप आगे चलकर शान्ति नि्केतना 
नामक अन्वर्थंक संज्ञा प्राप्त करली ।! 


वर्णीजी चले गये परन्तु उनके नामपर आरोपित आश्रमका यह अंकुर 
वरावर बढ़ता रहा । भआाज यहाँ ५-१० त्यागी स्थायी रूपसे रहकर अपनी 
साधना करते हैं और ८५-१० बरावर वाहरसे आते-जाते रहते हैं। अनेकों 
सद्यृहस्थ भी अपनी-अपनी सुविधाके अनुसार कूछ-कुछ समय यहाँ रह कर 
शान्ति-पथकी साधना किया करते हैं। आश्रम सभी प्रेमियोंका सप्रेम स्वागत 
करता है, और यथासम्भव सभी प्रकारकी सुविधायें प्रदान करता है । 
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शान्ति निकेतन, उदासीन आश्रम---ईसरी 


पूज्य-श्रीके अनूभवपू्णं तथा आड्म्बर-हीन सरल-ज्ञानसे लाभान्वित 
होनेके-लिये जब आदरणीय श्री जिनेन्द्रजी सन्‌ १६१८ में यहाँ पधारे, उसी 
समय मेरी उनसे प्रथम भेंट हुई । खहरकी सफेद घोती कुर्तेमें लिपटी हुई उनकी 
आडबम्वर-शुन्य सीधी-सादी मूर्तिने चित्तको बलात्‌ अपनी ओर आकृषित कर 
लिया | परन्तु अस्वस्थ हो जानेके कारण आप अधिक समय यहाँ न टिक सके। 
यहाँसे वापस लौटनेपर मुज्जुफरनगरकी जैनसमाजने आपका सप्रेम आद्धानन 


( ६ ) 


विंया सन्‌ १६५६ में वहाँ तीन महीने तक आपके घारावाही प्रवचन चलते 
रहे जिनके माध्यमसे आपने अति सरल भापामें अपने गहनतम आध्यात्मिक - 
अनु भवोंका रहस्योद्धाटन किया । आगे चलकर इन प्रवचनोंके संग्रहने शान्ति 
पथ प्रदर्शन! नामक एक साज्लोपांग ग्रस्थका कप घारण कर लिया । शान्ति- 
प्रदायक, हृदयस्पर्शी, अनुभवपूर्ण, सम्प्रदायातीत, सरल-बालमापामें प्रति- 
पादित होनेके कारण ज्ञीत्र ही यह ग्रन्थ जन तथा जनेतर जनताके प्रेमका पात्र 
बन गया । 


सभी बड़े प्रेमसे इसका स्वाध्याय करने लगे और झास्व्र-सभाभोंगें भी इसका 
वाह्चन होने लगा । मांग वढ़नी स्वाभाविक थी । एक वर्षमें ही एक हजार 
प्रतियोंका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया । बढ़ती हुई मांगकों देखते हुए तुरत 
दो हजार प्रतियोंका द्वितीय सस्करण प्रकाशमें आया । परन्तु वह भी अधिक 
देर टिक न सका । मांग वराबर बढ़ती जा रही है, प्रकाशक थककर मौन ही 
गये परन्तु जिश्ञासुओंकी मांग मौन व हुई । तीन वर्षसे बराबर पत्र प्राप्त हो 
रहे हैं, हजारों पत्रोंका ढेर एकत्रित हो चुका है, इतना होते हुये भी दु्माग्यवश 
तृतीय संस्करणका प्रकाशन आजतक सम्मव नहीं हो सका । 
इसका कारण है एक महान व्यक्तिका हमारे मध्यसे लुप्त हो जाना। 
पानीपतर्क पण्डिय रूपचन्दजी गरार्गीयका प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व उल्लेखनीय है। 
भृहवासी भी ग्रृहत्यागी/' के आदर्शकी उस जीती-जागती मूर्तिका तिर्माण 
विधाताने मानों प्रेमाणुओंके द्वारा ही किया था। यद्यपि ग्रन्थ-प्रवक्‍ताको उनसे 
कोई विशेष भौखिक उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, तदपि वे उनकी अपना अध्यात्म- 
गुद तथा परमोपकारी आश्रय स्वीकार करते हैं। इसका हेतु यह है कि जो 
बातें उनकी प्रतिभाषपुर्ण सत्यान्वेपी बुद्धिने पण्डितजीकी आंखोंमें तथा उनके 
रोम-रोममें पढ़ीं उनसे उनके जीवनको एक दैवी प्रेरणा मिली और उसीके 
सम्बलपर उन्होंने अपने जीवनको विशेष दिशाक्री ओर मोड़नेका संकल्प 
किया अथवा यह कह लीजिये कि जो वातें उनको शास्त्रमें पढने तथा 
सुननेको मिलीं उतका साक्षात्‌ दर्शन उन्होंने पष्डितजीके जीवनमें किया । 
पण्डितजी विश्व-जेन-मिशन अलीग्रञज्जके प्रधान डा० कामताप्रसाद जी 
के दाये हाथ थे। उन्हींके परिश्रमसे पानीपतमें विश्व-जैन-मिशनकी एक 
केन्द्रकी स्थापना हुई, जिसने अपने क्षेत्रमें बहुत कुछ कार्य किया । 
साहित्य-प्रकाशन द्वारा जैनधर्मका प्रचार करना इसका प्रधान उद्देश्य था। 
प्रस्तुत ग्रन्थ 'शान्तिपथ-प्रदर्शन' के प्रथम तथा द्वितीय संस्करणोंका प्रकाशन 
भी इसी संस्था द्वारा हुआ था। डा० कामताप्रसाद जी तथा पण्डितजी दोनोंके 


६ 5.) 


दिवंगत हो जानेपर संस्थाकी प्रगतिमें झशिथिलता आनी स्वाभाविक थी । प्र 

उनके एक सात्र पुत्र श्री सुरेश चन्दजी गार्गीयने अल्प-ब्यसक होते हुए भी 
सत्य-निप्ठा, प्रभु-प्रेम, मिःस्वार्थेसेवा तथा अपनी हंसमृख प्रिय-वृत्तिके कारण 
शीघ्र ही उनका स्थान सम्भाल लिया । इन गुणोंने शीघ्र ही उन्हें स्‌प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोंके प्रेमका पात्र वना दिया । जिनेन्द्रजी वर्णीको वे सदा अपना गुरु 
तथा घर्म-पिता समझते रहे । प्रस्तुत ग्रन्थके तृतीय संस्करणका प्रकाशन 
शीघ्र हो सके इस बातके-लिये वे सदा प्रयत्न करते रहे परन्तु अमी इसका 
समय नहीं आया था । 


मैंने ईसरीमें स्वयं प्रवक्‍ताके मुखसे इस पग्रव्थकों सुता था ओर इसका 
अध्ययन भी किया था, परन्तु तव इसका महत्त्व इतना अधिक नहीं समभ पाया 
था जितना कि अबकी वार समझा हूं । समय आनेपर मार्ग स्वयं निकल आता 
है! इस उक्तिके अनुसार गत सर्दियोंमें अकस्मात्‌ ही यह ग्रन्थ मेरे हाथमें 
आया और मैंने पुनः इसका स्वाध्याय प्रारम्भ कर दिया । कुछ ही पृष्ठ पढ़ने 
पर मुझे कुछ अनोखा-अनोखासा लगा । मृझे लगा कि यह ग्रन्थ कोई साधारण 
पुस्तक नहीं है, प्रतिभा-सम्पत्त श्री जिनेच्वजी वर्णीके गहनतम अनुभवोंका 
पिटरा है। अध्यात्मके जटिलसे जटठिल-विषयका रहस्योद्धाटन जिस सरलतासे 
किया गया है उससे हृदय प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । आचार-विचार 
तथा घमं-कमंसे विमख होनेवाली आधुनिक सन्ततिके-लिये इस ग्रन्थकी कितनी 
उपयोगिता है, इस वातको देखते हुए इसका तृतीय संस्करण 'शान्ति-निकेतन' 
आश्रमसे प्रकाशित हो, ऐसी मेरी भावना हुई । 


अपनी इस भावनाको मैंने श्रीमान वाबु सानमलजी कलकत्ता निवासीके 
साममे रखा, जिनका परिचय भागे दिया गया है। ग्रन्थके कुछ पृष्ठ पढ़कर ही 
आप इससे-अत्यन्त प्रभावित हुए और इसे जैन बाइविल' उपाधि प्रदान की । 
ग्रन्थ प्रकाशनका सकल भार वहन करनेकी-स्वीकृति तो तुरत दे ही दी, इसके 
अतिरिक्त इस ग्रन्थका अंग्रेजी अनुवाद हो ऐसी भावना भी व्यक्त की । 
अश्रम श्री मानमलजी का अत्यन्त आभारी है जिनका उदार सहयोग इसे 
सदा प्राप्त होता रहता है। दो वर्ष पूर्वे 5०००) प्रदान करके आपने वर्णी- 
दशेन' नामक ग्रन्थके प्रकाशनका सकल भार वहन किया था और इसी प्रकार 
इस वर्ष पुनः शान्तिपथ-प्रदशत' के प्रकाशनका सकल भार वहन कर 
रहे हैं। आश्रम आपकी वाह्माभ्यन्तर उन्‍नतिकी भावना करता है। आप 
चिरजीवी हों, आपकी अभिवृद्धि हो और इस ग्रन्थके द्वारा आपकी सद्भावना 
का प्रसार हो । 


६ ऋ 


” आधिक समस्याका सहज सुलभाव हो जानेपर भी इसे छपवाने का कार्य 
कुछ सरल नहीं था। यदि बाबू नानकचन्द जी जैन सैण्ट्ल आफिस हिन्दू विद 
विद्यालय वाराणसीकी देवी सहायता प्राप्त न होती तो सम्भबतः अपनी 
भावनाको मनमें संजोकर न जाने कितने काल प्रतीक्षा करनी पड़ती | यद्यपि 
पिछले दिनों किसी दुर्घटनासे आपकी टांग ढूट गई थी जो अभी पूरी तरह 
अच्छी नहीं हो पाई थी, तदपि बैसाखीके सहारे प्रैसोंमें माग-दीड़ करनेका जो 
अति-साहस आपने किया है, उसके-लिये ज्ाश्नम सदा आपका आमभारी रहेगा । 
इसके अतिरिक्त प्रूफ-शोधनके कार्यमें मी वरावर आप अपना सहृयोग देते रहे 
हैं। भगवान्‌ आपको क्षीत्र स्वास्थ्य तथा वृद्धि प्रदान करे । 


द्वितीय संस्करणमें जिस-प्रकार ग्रन्थ-प्रवक्‍्ताने नियतिवाद तथा भोजन- 
शुद्धिके दो विस्तृत अधिकार जोड़कर इसकी उपयोगिता बढ़ाई थी, उसी प्रकार 
इस तृतीय संस्करणमें भी कुछ ावश्यक शोधन करके इसे और अधिक सुन्दर 
तथा उपयोगी वनानेका प्रयत्त किया गया है। यधा--१. ग्रन्थका आकार 
तथा छपाई वर्तमान युगके अनुसार नहीं थी, उसमें परिरवेतन किया गया है । 
२. ग्रन्थका रूप प्रवचनोंके क्रपर आधारित था परन्तु अब इसे विपय-क्रमकी 
अपेक्षा नये रूपमें संजोया गया हैं। पूरे ग्रन्थको दशन” तथा साधना” तामक 
दो खण्डोंसें विभाजित किया गया है। दर्शन-खण्ड' में रत्तत्रय तथा सप्त 
तत्वोंका क्रमिक विवेचन है, और 'साधना-खण्ड' में क्रमशः गृहस्थधर्म, श्रावक- 
घ॒र्म और साधुधर्मका दिग्दशेन कराया गया है। ३. नियतिवाद तथा भोजन- 
शुद्धिके अधिकार आवश्यकतासे अधिक विस्तृत थे, अनेकों स्थलोंपर पुनरुक्तियां 
भी थीं, इस अनावश्यक विस्तारका संकोच करके उसके स्थानपर साधना 
तथा ध्यान नामक दो अधिकार जोड़े गए हैं और देवपूजा, ग्रुरु-ठपासना 
क्लादि अन्य अधिकारोंमें भी कुछ आध्यात्मिक भावोंकी अभिषृद्धि की गई है । 
४. ग्रन्थमें इतने कुछ परिवर्तन हो जानेके कारण इसके नाममें मी कुछ परि- 
चतंन करना अनिवार्य हो गया है। शान्ति-पथ प्रदर्शन” की बजाय अब इसका 
नाम शान्तिपथ-दशन' कर दिया गया है । 


इसप्रकार ग्रन्थ पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक सुन्दर, सरल परन्तु प्रमावश्ञाली 
तथा उपयोगी व गया है । छपाईकी लागत पहलेकी अपेक्षा बहुत बढ़ गई 
है, तदपि ग्राहकोंपर मार व्‌ पड़े इस उहं श्यसे दातारके आदेश्ञानुसार लागतसे 
कमपर देना तय किया गया है। घर्म-प्रसारके मार्गमं इसका अधिकसे अधिक 
उपयोग हो ऐसी मेरी भावना है । 
ब्र० सुरेन्द्र नाथ 


च्छुछछु स्वसूस्‍्नल्तिय्ये 


[१) सम्प्रदायतीत आध्यात्मिक ग्रन्थ : 


१--श्वान्तिपथ-प्रद्शंव” जीवनको धर्म तत्त्वके नामपर किसी एकान्तिक 
ज्यास्याकी ओर नहीं खींचता है, अपितु उस तत्त्वका जीवनके साथ मेल 
-साधनेमें योग देता है। पारिभाषिक भाषाका जीवनानुभवसे मेल बैठाकर 
रचनाका रने ग्रन्थको पन्‍्थगतसे अधिक जीवनगत बना दिया है । अन्यान्य मत- 
वादोंके साथ जैवमतके सद्भुमको यह ग्रन्थ सुगम कर देता है। ब्रह्मवादीके 
प्रव्रह्म और एक॑ ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' को भी ग्रन्थकारने परमानन्दके मावके 
साथ अपना लिया है और अपनी भाषामें समा लिया है । सर्वधमं-समभावकी 
यही भूमिका है। अहिंसाको परमधर्म मानना होता है परन्तु हिंसाकी 
अपरिहायंताको लेकर उस सम्बन्धमें भ्रम उत्पन्न नहीं किया जा सकता ।। 
प्रस्तुत ग्रन्थमें उस सावघानताके लक्षण दिखाई देते हैं । सत्यका तत्त्व उससे 
भी जटिल है ओर नाना प्रश्नोंको जन्म देता है। उस सम्वन्धमें प्रन्थकारका 
यह वचन मारमिक है कि 'स्वपर हितका अभिप्राय रखकर की जानेवाली क्रिया 

सत्य है । 
साहित्यकार श्री जनेन्द्र कुमार, देहली 


२--वाष्कलि मूनिने वाध्वसे आत्माका स्वरूप पूछा । वाध्वने कहा, ब्रह्म 
का स्वरूप सुनो! । यह कहकर वाध्व मौन हो गए । वाष्कलिने कहा, “भग- 
वन्‌ ! आप सौत क्यों हैं? आत्माका स्वरूप वतलाइये न १” बाघध्व फिर 
भी मौन रहे । वाष्कलिने कहा, भगवन्‌ ! आप ब्रह्मका स्वरूप क्‍यों नहीं 
-वंतलाते १” वाध्व बोले, मैं तो ब्रह्मका स्वरूप वतला रहा हूं, किन्तु तू नहीं 
समभता । यह आत्मा उपशान्त है ।' ऐसी शब्दात्तीत उपशान्त आत्माका वर्णन 
इस शान्तिपथ-प्रदशेनमें है । क्या कभी मानव-जाति यह भी समझेगी कि घमम्मे 
'हिन्दू या मुस्लिम, जैन या वौद्ध अथवा ईसाई और यहुदी नहीं होता, वह तों 
वस्तुके स्वभावका नाम है। यदि कभी ऐसे सहज मानव धर्मेकी नोंव पड़ी, 
तो प्रस्तुत ग्रन्थ-रत्त उस नींवमें सुदृढ़ पापाणका स्थान ग्रहरा करेगा, ऐसा 
समेरा विश्वास है । 
डा० दयाननन्‍्द भागेव एस० ए० 


( १० ) 


!३ “थोड़े से अध्ययन मानसे ही मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि केंखकने 
किसी मत-मतान्तरका पक्ष न लेते हुए वैज्ञानिक ढंगसे सरल हिन्दी भाषामें जो 
अपने अनुभवपुर्ण भाव प्रगट किये हैं, वे निःसन्देह प्रशंसनीय हैं । 

स्वामी गीतानन्दजी, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश 


४-- प्रत्येक प्रकरणको सुगमतासे समभाते हुए अत्यन्त नम्न तथा अहंकार 
रहित अपनेको तुच्छातितुच्छ मानकर शअत्युज्ज्वल, निर्मल व उच्चतम आत्म- 
तत्वका दर्शन कराया है। ११-१२ तक आल्रव बन्वका प्रकरण तो इतना 
हृदयग्राही है जिसे में वार-बार पढ़ता नहीं थकता । शुभ क्रियवोंसे भी हमारा 
जीवन भपराघमय है, यह एक अदभुत आत्म-झोवनका मन्त्र बताया है ! 

पं ० विद्यानिधि शास्त्री, व्याकरणाचार्य, साहित्यचार्य: 
साघु-आश्रम, होशियारपुर 


५४--तात्विक विवेचना इतनी वैज्ञानिक तथा सरल भापामें अनुपम 
उदाहरणोंके साथ हो सकी है कि पाठकोंके-लिये हृदयस्पर्शी होकर नित्य 
स्वाध्यायकी वस्तु बन गई है। ग्रन्थ किसी एक समुदाय-विशेषका न रहकर 
जाति-पाँति और वर्ण-भेदकी संकीर्णताको छोड़कर इस युग-विशेषका जन-मानस 

ग्रन्थ है, जो इस जैन समाजका गौरव है । 
श्री टीकमचन्द जैन बैंकर्स, नसीराबाद 


(२) सुगम भापावद्ध अन मवपूर्ण ग्रन्थ : 


१- अस्तुत ग्न्थक छेखक बीसवीं शतीके एक वैज्ञानिक साधक हैं। 
मारतमें अध्यात्म-विज्ञान जाननेंवाले पहले बहुतसे साधक हुए, परन्तु उनकी 
परिभाषपावली और लेखनशली हम बीसवीं झतीकी लोगोंके-लिये न उतनी सुगम 
है भौर न उत्तनी आकर्षक । वर्तमान समयमें अध्यात्म-विज्ञानके प्रति अरुचिका 
यह भी एक कारण है। प्रस्तुत ग्रन्थ निश्चय ही इस अभावकी पूर्ति करेंगा । 

डा० दयानन्द भार्गव एम० ए० 


२--क्षुल्लकजी वहिर-स्थितियोंका खरा-खोटा मूल्यांकन करते हुए अन्तर 

की भोर बढ़ते हैं। इसी लिये उन्होंने सैद्धान्तिक परिभाषाओंको नये रंग-ढंगमें 
ला खखा है, जो बिल्कुल स्वाभाविक हूँ । 

डा० कामता प्रसाद जैन 

संचालक विदव-जैनमिशन, बलीग्रज्ज 


( ११ ) 


३--कोई जमाना था कि तत्त्वज्ञोंके अनुूमृत व सन्धानित तथ्योंकोः 
समभनेके-लिये उनके द्वारा आविष्कृत गूढ़ विशिष्ट परिभाषाओंको जान लेना 
बावश्यक होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि तात्त्विक विद्यायें कुछ इने 
गरिने विद्वानोंकी ही सम्पत्ति वव कर रह गई और जन-साधारण उनके रसा- 
स्वादनसे वश्चचित रह गया, जो कभी भी तत्त्वज्ञोंको अभिप्रेत न था। अतः 


प्रवकताका कत्तेव्य हैं कि जिस देश और युगकी जनताको सन्देश देना अभीष्ट 


हो, उन्हींकी भाषा ओर मुहावरोंको वह अपनावे। इन प्रवचनोंक प्रवक्‍्ताने 


इस दिशामें जो कदम उठाया है वह अत्यन्त सराहतीय और अभिनन्दन्तीय है। 


वा० जय भगवानजी जैन ऐडवोकेट, पानीपत 


४--यत्यपि इस ग्रन्थमें संकलित विषयोंको परम्परागत आचार्यो द्वारा 

रचित आमगमसे प्रेरणा लेकर लिखा गया है, तो भी श्री" “* ''* ने अपने 

अध्यात्म-बल व सम्यक्‌ आचार विचारकी दृढ़तासे प्राप्त अनुभवोंके आधारपर 

आधुनिकतम वैज्ञानिक ढंगसे अत्यन्त सरल भाषामें इसका सम्पादन किया 

है| ग्रत्थमें ज्ञाकके अनुकूल आचरण घारण करनेकी ओर अधिक घ्याव आक- 
पित किया गया है । 

पं ० रूप चन्दजी गार्गीय जैन, पानीपत 


५--जो भाव व्यक्त किवा अव्यक्त रूपसे मेरे अन्तस्तममें जोश मार रहे 
थे, लेकिन श्षास्त्रनज्ञानसे अपरिचित होनेके कारण जिन्हें प्रगट करनेका साहस 
नहीं होता था, उन्हें डंकेकी चोट इस पुस्तकमें देखकर आत्माको बहुत 


सनन्‍्तोष हुआ । कर रन 
श्री उगमराव मोहनोत-मैजिस्ट्र ट प्रथम श्रेणी 


नसीरावाद (राज०) 
६-+श्नी पृज्य...... ने बड़े सरल तथा वैज्ञानिक ढंगसे आर सिद्धान्तोंका 
अनु भवपूर्ण भाषामें प्रतिपादन कर समाजका महान उपकार किया है । 
ह ४ श्री प्रकाश भारिल्ल 'हितैषी' शास्त्री 
सम्पादक---सन्मति-सन्देश 


७->श्री... ... -« शान्ति पथके सफल पथिक हैं, अतः उनकी इस रचनामें 
सव्वत्र अनुभूतिक देन होते हैं । 

कवि धन्य कुमार जैन सुधेश' 

८--ब्रह्मचारी ... ... -«- ने अध्यात्म सागरमें बहुत गहरी डुवकी लगा- 


कर बहुमूल्य रत्न निकाले हैं । 
श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय, डालमियानगर 


का कर 


हर ) 
(३) दधान्तिदायक आकर्षेणपूर्ण ग्रन्थ : 


१--ब्रह्मचारीजी ने अपने हृदयके उदगारोंको पाठकांके समक्ष उपस्थित 
“किया है, जिससे आत्मिक शान्तिका अनुभव होता हैं । 
ढा० कस्तूरचन्द जैन एम० ए० 
रिसर्च स्कालर, जयपुर 


२--यह ग्रन्थ वास्तवमें यथा-ताम तथा-गुण है। भापा सरल, मधुर एवं 
आकर्षक हैं। अशान्तसे अश्ञान्त मानव भी कहींसे कोई भी प्रकरण पढ़ना 
प्रारम्भ करते ही शान्तिका अनुभव करने लगता है । यह ग्रन्थ साम्प्रदायिकता 

से परे मानव-वर्मका ही सम्यक्‌ रूपसे निरूपणा करने वाला हैं । 
श्रीमान्‌ दानवीर, जैनरत्न, सेठ हीरालालजी जैन, इन्दौर 


३--प्राचीन शैलीवाले ग्रन्थोंको पढ़नेमें अभिरुचि न रखनेवाले युवकोंके 
लिये इस प्रकारकी शैली जहाँ आकर्पणका कार्य करती हैँ वहां घामिकताके 

अंकुर उत्पन्न करनेमें मी सहायक वनती हैं । 
श्री मनोहर लाल जैन एम० ए०, श्री महावीर जी 


४--इस ग्रन्थका एक वार अक्षरशः स्वाध्याय कर चुका हूं, फिर भी 

यही वलवती भावना हो रही है कि पुनः एक वार पढ़, । जिस साहित्यके 

'पढ़नेमें मत भीगा रहे, दोवारा पढ़नेकी इच्छा हो भौर नवीनता मिले, वही 
सत्य-साहित्य है । 

पं० ज्ञान चन्द जैन स्वतंत्र 

सम्पादक-- जैन मित्र” सूरत 


५---शान्तिपथ-प्रदशेन प्रस्थकों घरमें सभी रुचि पूर्वक पढ़ रहे है । हमें 
यह वहुत ही उपयोगी व शिक्षाप्रद प्रतीत हुआ है । अन्य ग्रन्धोंके पढ़सेमें कभी 
इतनी रुचि और आनन्द नहीं आया । लेखन शैली बहुत ही आधुनिक है । 
श्री आदीश्वर प्रसाद जैन एम० ए० 
सेक्रटरी जैन मित्र मण्डल, देहली 


६--एक वार पढ़ना प्रारम्भ करके छोड़नेको जी नहीं चाहता ! जिसके 
पढ़ने मात्रसे शान्तिकी प्राप्ति होती हैं उसे जीवनमें उततारनेसे क्‍यों नहीं होगी ? 
श्री क्ष० बावू लाल (वर्तमान स्वरूपानन्द) 

अधिष्ठाता दि० जैन उदासीन आश्रम, इन्दौर 


( ९१९३ ) 


७--जिस सरल शान्ति उपायकी खोजमें मैं था, वह विवरण शास्तिपैंथ, 
ग्रत्थमें पाया । 


श्री० गोकल चन्द गंगवाल, उदासीन आश्रम, बूंदी 


(४) सुगम प्रशंसनीय ग्रन्थ : 


१--इस पुस्तककी सराहनाके पन्न मेरे पास अजमेरके कई मित्रोंसे 
जाये हैं। 
श्री० हीरा चन्द वोहरा--बी ०ए०,एल०एल०ण्वी 
कलकत्ता 


२--आधुनिक ढंगपर सरल भाषामें लिखा हुआ ग्रन्थ बहुत अच्छा हूं । 
घ्यावाभ्यासी ६! वर्षीय क्षु० विमल सागरजी, शोलापुर 


३-्न०... -.. ने अपने उद्गार वहुत अच्छी तरह प्रगट किये हैं। मुझे 
तो स्वाध्याय करनेसे अति अल्हाद प्रगट हुआ है। 
क्षु० पद्म सागर, दक्षिण प्रान्त 


४--आश्रमकी वाइयां इसे वहुत रुचि-पूर्वक पढ़ रही हैं। मैं इसका 
भराठीमें अनुवाद करना चाहती हूं । 
क्‌० विद्युल्लता शाह बी०ए०, बी० टी० 
प्रमुख, दि० जैन श्राविकाश्राम विद्यालय, शोलपुर 
१>-यह ग्रन्थ बहुत अनुभवपूर्ण आधुनिक सरल भाषामें लिखा है । बूहस्य 
घमंका पूर्ण रीतिसे दिग्दशेत कराया हें । 
क्षु० चिदानन्दजी, द्रीौशगिरि 


६--पुस्तकी लेखन शैली व भाषा विल्कुल समयोपयोगी है । 
श्री छोटे लाल जी वर्णी 
अधिष्ठाता श्री शान्ति मिकेतन-वावदन्‍्गजा, बड़वानी 
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शान्ति निर्केतन उदासीन आश्रम, ईसरो 


ह्हासलार प्नब्िज्विय्प 


कलकत्ता दि० जैन समाजके कर्णघारोंका स्मरण होनेपर सर्वेप्रथम जिनके 
प्रति चित्त आकर्षित होता है, वे हैं कन्हैयालाल विरधी चन्दा नामक प्रसिद्ध 
फूर्मके मालिक स्वर्गीय सेठ विरधीचन्दजी साहब, जिनका विशिष्ट व्यक्तित्व 
श्रीमन्‍्त होनेके साथ-साथ अनेकों स्मरणीय गरुणोंका आकर था। भले ही वे 
आज हमारे मध्य विद्यमान न हों परन्तु उनके गुरणोंकी स्मृति उन्हें जीवित 
बनाये रखनेके-लिये पर्याप्त है। श्रीमान होनेके नाते समाजके प्रत्येक कार्यमें 
सहयोगी होना तो उनके-लिये स्वाभाविक था ही, मेरा हृदय तो उनकी उस 
जन्मजात कला-प्रियवाका तथा उनकी उस उदार मनस्विताका उल्लेख करना 
चाहता है जिसकी साक्षी चितपुरका नया जैन मन्दिर मुंह बोलकर दे रहा है । 
पुरानी वाड़ीवाले जिनालयके जीर्णोद्धारमें और जैन-मवन तथा वेलगछिया 
वाले उपवन-मन्दिरके निर्माण कार्यमें भी अपना बहुमूल्य समय देकर आपने 
जैन समाजके गौरवको वढ़ाया है । शुक्ल वर्णवाली देहपर धारण किये गए 
शुक्ल वस्त्रोंसे जिस प्रकार उनकी वाह्म शुक्लताका परिचय प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार अतिथि सत्कार, सवेजन सम्मान, दान-वृत्ति तथा सरल व सरस 
हृदयता आदि असाधारण गुण उनकी उस आल्तरिक शुक्लताके परिचायक हैं, 
जिसके समक्ष समाजका जन-गरण-मनव उनका सम्मान करनेमें अपना गौरव 
समभता था । 


पैतृक सम्पत्तिके रूपमें ये ही सब गुण उनके सुपुत्र स्वर्गीय बाबू लादूरामजी 
को और उनके परचात्‌ उनके ज्येष्ठ रुपुत्र वावू मानमल जीको प्राप्त हुए । 
इन सर्वे गुणोंके अतिरिक्त ज्ञान-प्रसारकी अभिष्चि इनके व्यव्तित्वकी विशि- 
्टता है, जिसके कारण इनका सुशिक्षित होना अन्वर्थक है। पूज्य गणेश 
प्रसादजी वर्णीकि भ्रति आपको सदासे मक्ति रही है । उनके जीवनकालमें अपने 
पपिताजीके साथ आप वरावर उनके दशेनार्थ आते रहते थे, फल-स्वरूप उनके 
अर्थ निर्मित शान्ति निकेतन” नामक इस आश्रमको आपका प्रेम प्राप्त होना 
स्वामाविक है । दो वर्ष पूर्व वर्णी-जन्म-शत्ताव्दीक अवसरपर, पूज्य श्रीकी 
पावन स्मृतिमें वर्णी-दशेन' चामके जिस ग्रन्थका प्रकाशन आश्रमकी ओरसे 


० 


हुआ था, वह आपकी इस अभिरुचिका चिन्ह है। इस प्रन्यर्के प्रकाशनका 


६ प ॥| 


सकल आर्थिक भार वहन करके आपने वर्णीजीर्क चरणोंमें उस समय अपनी 
जो #द्धाज्जली अपित की थी, वह आदशं है । 
मा 


इस वर्ष पुतः आप अपनी इस अभिरुचि-्युक्त दान-वृत्तिका परिचय दे रहे 
हैं । 'शान्तिपथ-प्रदर्शत! नामक इस ग्न्यको प्रकाशित करानेकी अपनी भावना: 
जव मैंने आपके सामने रखी तो आपको अत्यन्त सन्‍्तोप हुआ मानो कि पहले 
से ही आपका हृदय इस प्रकारके कार्योमें अपने धनका सदुपयोग करना अपना 
सौभाग्य समभता है । इस ग्रन्यके कुछ पृष्ठ पढ़कर ही आपकी विचारणाएूर्ण 
बुद्धि इससे अति प्रभावित हुई “इस ग्रन्थका प्रकाशन शीघ्रसे शीघ्र होना 
घचाहिये' इस भावनासे प्रेरित होकर आप सपरिवार आश्रम पघारे भौर इस 
विपयमें श्री जिनेन्द्रजी वर्णीसि वात्त-चीत की । उनकी सद्भावनाको देखते हुए 
उन्होंने तुरत अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी । चान्दनपुरवाले भगवान्‌ महावीरके 
अतिदयोंका आपके चित्तपर गहरा प्रमाव है, इसलिये इस कार्यके प्रति दिये 
गए अपने दानको आप उन्हींके चरणोंमें समर्पित करते हैं। यह दान बाप 
किसी वाह्म प्रेरणासे अथवा प्रतिष्ठा आदिकी भावनासे कर रहे हों ऐसा नहीं 
है, प्रत्युत इन वातोंसे स्वेथा निरपेक्ष केवल ज्ञाव-प्रसारकी पावन भावनासे 
कर रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है । 


कलकत्ताके सुप्रसिद्ध प्रेजिडेन्सी कालेजमें अंग्र जीकी उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर लेनेपर भी तथा आधुनिक सोसाइटीके साथ सम्पर्क रहनेपर भी, श्री 
मानमलजी की धर्मके प्रति अदृठ श्रद्धा तथा उनका यौवनोचित उद्रेकंसे दूर 
रहना वास्तवमें इनक पिता श्री लादूरामजीके द्वारा आरोपित सुर्ंस्कारोंका 
फल है | धामिक वृत्तिके साथ-साथ हेयोपादेयका विवेक ही इनका यथाथे पितृू- 
यज्ञ है। “जिस प्रकार पूर्व-सब्न्चित पृण्योदयवश आपको यह घा्िक वृत्ति 
सहज प्राप्त हुई है, उसी प्रकार वतेमान सड्चित पुण्यके फलस्वरूप भावि 
जीवनमें भी आपको दया, दान, पूजा आदि शुभ कार्योकी रुचि बनी रहे तथा 
उत्तसोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती रहे', ऐसी मेरी भावना है। आप चिरजीवी हों 
ओर ज्ञान-प्रसारके पुण्य कार्येमें हमें इसी प्रकार, आपका सहयोग प्राप्त होता 
रहे । 


व्र० सुरेन्द्र नाथ. 


डी न्‍ 


हि हल एड आज 
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बाबू मानमलजी के पिता श्री लादूरामजी जैन कलकत्तावाले 


च्वाल्व्हपुरवाले ज्याव्या स्नह्डहाल्जीर 


£ ग्ामीणोंके बावा २-- 


आत्मा ही वैतरणी नदी है और आत्मा ही कूट-शाल्मलीन्वृक्ष । आत्मा 
ही कामदुह्या-घेनू है मौर आत्मा ही नन्‍्दन-वन । आत्मा ही अपने सुख-दुःख 
का कर्ता है और वही अपना मित्र अथवा छात्रु । कामी,क्रोधी, लोसी, अभिमानी 
तथा वक्र-चित्त वालेकी तो बात नहीं, मतकी दुनियासे दूर, तन तथा घनके 
असत्य-लोकका वासी वह बेचारा तो है ही स्वयं अपना शत्रु, आत्म-घातक; 
यहाँ तो उस श्रीमन्त, घीमन्‍त तथा चारित्रवन्तकी भी वात नहीं जिसकी सकल 
श्रीको, जिसके सकल ज्ञानकों और जिसके सकल चारित्रको--ख्याति लाभ 
पूजाकी, बाह्य चर्चाओंकी, लोक दिखावेकी, मिथ्या पाण्डित्यकोा और बाह्याचार 
अधवा क्रियाकाण्डकी सीमाओंके उसपार, हृदय-लोकके दशेन करनेका सौभाग्य 
क्षमी प्राप्त नहीं हुआ है; उस हृदय लोकके दशेनका, जहां है घराकी क्षमा 
भौर लताकी नम्नता, जहां है शिशुकी सरलता और हंसकी शुचिता, जहां है 
चन्द्रकी शान्ति और गौका वात्सल्य, मांका प्यार और मघु-मक्षिकाओंकी 
मैत्री । छोटे-बड़े, अमीर-ग़रीब, ऊंच-नीर्च सबको आत्मजबत्‌ आत्मसात कर 
लेनेवाले हृदयवन्तकी वात है यह । घन तथा वचनकी तो वात नहीं, मन तथा 
बुद्धि भी प्राप्त न करके जिसे; लोट आते हैं दूरसे ही खाली हाथ, उस हृदय- 
राज्यकी बात है यह, प्रभुके आवासकी बात है यह, किसी भी तके तथा प्रमाण 
का अथवा किसी भी विधि-विधानका प्रवेश नहीं है जहाँ। घन्य है वह जिसे 
इस देशकी नागरिकता प्राप्त हुई है और वही है अपना मित्र, जगत्‌॒का मित्र 
तथा महा-मित्र । नत रहे मस्तक उसके चरखोंमें । 


भरतपुर राज्यके चान्दनपुर नामक छोटेसे ग्राममें रहनेवाले किसी एक ऐसे . 
ही निर्घेन ग्रामीणको सौभाग्य प्राप्त हुआ था वावाका पिता तथा पुत्र बननेका, 
चान्दनपुरके अतिशयपूर्ण वावा महावीरका, उसके जिसका चित्र कि अद्धूित 
है इस ग्रन्थके पृष्ठ २३६ पर । उत्पादक, संस्थापक तथा प्रतिष्ठापक होनेके . 
कारण पिता था वह उसका और उपासक होनेके कारण पुत्र । स्मृत्यातीत 
कालमें विलीन उस व्यक्तिका परिचय देनेके-लिये न है मेरे पास कोई प्रत्यक्ष- 
साक्ष्य और न कोई आगम-प्रमाण, है केवल अनुमाच । 


( ६८ ) 


भूरे रंगके सादे पत्थरकी मनृष्य-देह-प्रमाण बाबाकी प्रतिमापर किसी 
सम्बत॒का उल्लेख न होना उसकी प्राचोन्ताका झोतक है और उसकी स्मित- 
मुद्रा, अभयदायक सौम्यता तथा सर्वाकर्षक मनोज्ञता उसके निर्माता कलाकार 
की भवितिपूर्ण हृदयमत्ताका । पापाण-निर्भित जड़ प्रतिमामें सजीव अतिणयोंकी 
उपलब्धि भछे ही साधारण-जनके-लिये आदइचयेका विपय हो, परन्तु साइ- 
कालाजी या मनोविज्ञान विद्यार्थीके-लिये इसमें कुछ भी विस्मय की बात 
नहीं | मनकी अवचिन्त्य दवितसे परिचित है बह। तन तथा घधन-लोकके वासी 
साधारण-जनोंकी वह शक्ति संकल्प-विकल्पोमें नित्य 'अ्रमण करते रहनेके 
कारण व्यर्थ नष्ट होती रहती है, जबकि मनो-साधककी अथवा हृदयकी क्षीतल 
छायामें विश्राम करमेवाले किसी महामित्रकी वही शक्ति, चित्तकी एकाग्रताके 
कारण महानसे महान कार्य करनेके-लिये भी समर्थ हो जाती है । चेतन 
पदार्थमिं ही नहीं जड़ पदार्थमिं भी जवितपात कर सकती है वह, उस शवित्तका 
जो कि कहीं बाहरसे नहीं, भ्रत्युत आती है स्वयं उसके भीतरसे, उसके मन 
तथा हृदयरो । इस शवित्िपातकी तरतमता अथवा स्थायित्व भी निर्मर है उसी 
की अपनी शक्तिपर तथा इस वात्तपर कि कितने कालतक उण्डेंली जाती रही 
है वह । आगमगत प्रतिष्ठा-विधान भी आधारित है इसी विज्ञानपर । 





अपने अनेकानेक विस्मथकारी अतिश्षयोंक द्वारा चावा स्वयं इस दातकी 
घोषणा कर रहे हैं कि मेरा पिता तन तथा घन-लोकका वासी कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं था और न था संकल्प-विकल्पात्मक मनो-लोकका, अथवा तके- 
वितर्कात्मक बचुद्धि-लोकका, अथवा वाह्यके त्याग-ग्रहणरूप प्राण-शुन्‍्य आचार- 
लोकका । वह था इन सबसे परे उस हृदय-लोकका वासी जहां है केवल प्रेम, 
सहज श्रद्धा, भावपूर्ण भक्ति और सबको आत्मसात कर लेनेवाली परमा-मैत्री । - 
जहां न है विधि-विधानोंका कृत्रिम भार और न है धत तथा उपकरण आदि 
का व्यर्थ आडम्बर, है केवल किसी अनपढ़ गेंवारकी हृदयवाही गजद्भा,शिशुचित्त- 
वबत्‌ सरल तथा तरल । सभी प्राणियोंमें अ्रातृत्वका तथा देहातीत भगवत्ताका 
दर्शन करनेवाले जिस महामित्र॒का तन, सत, जीवन सब कुछ अपित हो एक 
साध भगवान्‌के चरणोंमें; प्रतिमाके संकल्पसे देखे गए पाषाण-खण्डमें, उसे 
घड़कर संस्कृत करनेवाली लोहेकी टांकीमें, कलामें और कलाकारमें जिसे 
दर्शन होते हों सर्वत्र एक मात्र अपने मनोमीतके; बह व्यकित पापाणकों भग- 
वान्‌ वना दे, उसमें जीवन डाल दे तो कोन आश्चय है ? हृदयके माध्यमसे 
उसने अपना जीवन उण्डेला है इस प्रतिमामें और अपने जीवनकाल पय॑नन्‍्त 
उण्डेलता रहा है निरन्तर उसमें, पूजा तथा उपासनाके द्वारा । ऐसी प्रतिमाके 
लिये अतिशयोंका आवास हो जाना कौन आइश्चयेकी बात है ? ह 
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कालकृत उथल-पुथलके कारण न जाने कितने काल पर्यन्त रहता पड़ा 
चान्दनपुरक इस वाबाको घराके गर्भ-गृहमें । मृझे तो पता चला सं० १७०० 
(सन्‌ १६४३) के आस-पास उस समय जबकि उसने स्वयं परिचय दिया 
अपने अस्तित्वका, एक विस्मयकारी ढंगसे, और प्रगट होकर भू-गर्भसे बन गया 
अधिनायक जन-गण-मनका । जीती-जागती एक अतिशयपूर्ण घटना है यह, 
जिसका उल्लेख आगे किया जानेवाला है। यहां तो इतना ही बताना इष्ट है 
कि जिस भू-खण्डसे उनका आविर्भाव हुआ था, उसके वाहर अथवा भीतर कहीं 
भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसपर-से कि यह कहा जा सके कि 
उस स्थांनपर कभी कोई चंत्य-गृह अथवा मन्दिर विद्यमान रहा होगा । प्रति- 
माका अंग भंग न होना इस वातका प्रमाण है कि किन्‍्हीं आातताइयोंके हारा 
वह कहीं अन्यध्रसे लाकर यहां डाल दी गई हो, ऐसा भी नहीं है | अतः विश्व- 
स्त रूपसे कहा जा सकता है कि ये ग्रामीण देवता इस निर्जेन वनमें ही किसी 
एक वक्षके नीचे मिट॒टीके चब्तरेपर विराजमान थे, और वहांके ग्रामीणोंने ही 
कभी उपसनार्थ वहां उनकी स्थापनाकी थी । इस प्रकारके चेत्य-वृक्ष आगममें 
प्रसिद्ध हैं । 

इस प्रकार खुले आकाशके नीचे उनका विराजित होना इस वातका 
प्रमाण है कि उसके निर्माणमें अथवा स्थापनामें कभी भी किसी एक या 
अधिक श्रीमन्तोंका हाथ नहीं रहा है। उनकी उत्पत्तिका हेतु सम्पत्ति नहीं 
भक्ति है, सहज मक्ति । किसी निर्धभ कलाकारने ही अपनी हृदय-निप्ठा भक्ति 
को इस देवताक रूपमें साकार क्रिया है । भरतपुर तथा जयपुर ज॑से कला-केर्द्रो 
में किसी ग्रामीणका मूतिकला-विशारद होना कोई आइचर्यंकी वात नहीं है 
और न ही इस प्रकारके सादे भूरे पत्थरका विना मुल्य प्राप्त होना । 


भाता तथा शिशुके पारस्परिक प्यारकी भांति इस सहज हृदय-राज्यमें 
आड्म्व॒रको प्रवेश कहां ? चान्दनपुरक इस बाबाको भी प्यारे हैं अपने वे ही 
सरल तथा सीधे ग्रामीण न कि श्रीमन्‍्त तथा घीमन्त, उसे प्रिय है वही चैत्य- 
वक्ष और उसके नीचे बनाया गया कच्ची मिट्टीका चबूतरा न कि रत्त जड़ित 
विज्ञाल भवन, उसे स्वाद लगता है इन भोछे ग्रामीणोंकी गइयोंका मीठा-मीठा 
दूघ, मोटी-मोटी जवारकी रोटियां, खिचड़ी, दाल, भात तथा यगुड़की डली । 
कितने स्वादिष्ट हैं ग्रामीणोंक ये प्रेममरे पकवान । कृत्रिय जल, चन्दन, भक्षत 
आदियें कहां है वह स्वाद, प्रेमक अभावमें स्वाद कहां ? 


२. बावार्के चमत्कार :-- 
क्या यए हो कभी चान्दनपुर ?" आओ चलें बावाकी प्रेमपृर्ण लीलाय 


है की / 


दंखने । भरतपुरसे ५० मील दक्षिणमें स्थित पटोंदा नामक रेलवे स्टेशनसे दो 
मील दूर ग्रामीण मीनोंकी छोटीसी बस्ती, जहां है पीनेके-लिये गरम-गरम लू 
और फांकनेके-लिये घूल। राजस्थान जैसी मस्स्थलीमें और मिलना ही क्या 
है । एक नदी अवश्य है पर केवल वरसाती, अन्य ऋतुओोंमें सूख जाती है जो । 
डरो नहीं, आओ, भले ही न हो यहां नागरिक सज-बज, परल्तु है एक ग्रामीण 
सौन्दर्य, अति सरल, अति स्वच्छ, हृदय-ग्राही । देख रहे हो सामने नदी किनारे 
वह मिट्टीका लम्बा चौड़ा टीला ? हैं यह क्‍या ? देखो, देखो, तनिक ध्यानसे 
देखो । एक छोटीसी गइया, कोई दूहनेवाला नहीं, परन्तु दुही जा रही है वह 
स्वयं, मरे जा रहा है दूध उसके थनोसे स्वयं, उस टीलेपर । ओह । प्रेम 
महाप्रेम । इसके मनोमीत बैठे हैं न यहां मिट्टीके नीचे, चान्दनपुरके बाबा 
महावीर | न जाने कवसे पड़े हैं मूखे प्यासे । कितने प्यारसे पिला रही है दूध 
यह अपने वत्सको । 


और गइयाका स्वामी वेचारा ग्रीव क्ृपालदास गवाला ? देखो कितना 
चिन्तित बैठा है आज वह अपनी 'म्ोंपड़ीके द्वारपर | कौन दृह लेता है मेरी” 
गइयाको रोजू-रोजु । आज पकड़कर रहूंगा चोरको । और लठ हाथमें सम्भाल 
कर चल पढ़ा वह गइयाके पीछे-पीछे, वृक्षोंकी ओटसे होता हुआ । हैं ! यह 
क्या ? अच्छा कोई हर्ज नहीं, पत्ता चल गया, अब कहां जायेगा वच्चू मुझसे 
बचकर? ठन, ठन, ठन, फावड़ा चलता रहा दो दिन तक निरन्तर । ठहरो'"”” 
कहाँसे आई यह आवाज ? कौन पुकार रहा है इस निर्जन वनमें ? 'ठहरो 
अरे ! फिर वही आवाज ? कितनी मधुर लगती है यह और आ रही है इस 
टीलमें-से ही ? 'तनिक घीरे, कहीं चोट न लग जाये मृभको'**"** ॥ बरे यह 
तो कोई देवता प्रतीत होता है ? और तीसरे दिन सवेरे हो दिखाई पड़ा 
उस देवताका सर। बड़ी सावधानोके साथ मिट्टी हाई चारों त्रफ्से और 
प्रगट हो गया कृपाल दासका देवता, ग्रामीणोंका मनोमीत, चान्दनपुरका वावा 
महावीर; भूरे रंगके सादे प्रापाणकी पुरुपदेह-प्रमाण प्मासन मनोज्ञ दिग्रम्बर 
आकृति, मुस्कुराती हुईं । झुक गया सारा गाँव, नर-तारी, वालक-वुद्ध सभी । 
जो आया, वनकर रह गया उसका । सबके चित्त चुरा लिये इस दृघ-चोरने । 
कोई ला रहा है रोटी, कोई खिचड़ी, कोई दाल-मात और कोई गुड़की डली | 
लग गया ढेर । कहां तक खाये अकेला वावा ? खोल दिया बाबवाने भी अपना 
अक्षय भण्डार । जो चाहे ले जाओ भर-भर कर फोलियां । मेरी गइया दूध 
नहीं देती वाबा', “मेरा पुत्र बहुत दिवोंसे बीमार पड़ा है बाबा', मेरा खेत 
सूख गया है बाबा ! कैसे निकालूंगा यह वर्ष” और न जाने क्या क्या | जो 
मांगा जिसने, मिल गया उसको । गांवके भीतर ले जानेके-लिये सब उठाने 
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लगने बावाको मिलकर, जोर लगाया सबने, पर वावा थे कि टससे मस न 
हुए । कैसे छोड़ते अपनी इस प्रिय स्थलीको जिसने आश्रय दिया है उनको 
इतने वर्षों तक ? छप्पर छा दिया ग्रमीणोंने वहां ही वावाके सरपर और इस 
प्रकार आनकी आनमें वन गया ग्रामीणोोंके इस देवताका मन्दिर । 


कंसे रह सकती थी बावाके चमत्करोंकी यह अमर कहानी, छोटेसे गाँवको 
सीमामें बन्द ? वायु देवताने पहुंचा दिया उसे यत्रन्तत्न और कुछ ही वर्ष 
पश्चात्‌ जोड़ दिया छकड़ा व॒सुवा-निवासी सेठ अमरचन्द विलालने, चान्दनपुर 
चलनेके-लिये । अरे | यह तो कोई जैन प्रतिमा है, कितनी मनोहर, कितनी 
सुन्दर, मुँहसे वोल रही है मानो ? मन्दिर वनवायेंगे इसके-लिये । विरा- 
जित कर दिया बाबाको रथमें उसके नागरिक भक्‍तोंने, नव-निमित मन्दिरमें 
ले जानेके-लिये । वज्ञ टूट पड़ा गवालेके हृदयपर | श्रीमन्तोंके सामने विसात 
ही क्या थी उस बेचारे ग्रीवकी ? पृथ्वीपर गिर पड़ा वेहोश होकर । शोक 
छा गया सारे गाँवपर । आंसू वहानेके अतिरिकत और कर ही क्‍या सकते थे 
वे। आंखों ही आंखोंमें कह गए वे अपने वाबासे सव कुछ और वावाने भी सैन 
ली सबकी । हजार प्रयत्न किये, वैलपर बैश जोड़े, सभी नागरिक जुट गए, 
परन्तु वाबाको न हिलना था और न हिला। कंसे जा सकता था वह सरल 
प्रेमके इस कच्चे धागेको तोड़कर ? गवालेकी अनुमत्तिके बिना रथ नहीं चल 
सकता' आकाश वाणीने कहा और समझ गया सेठ सब कुछ | “मैया मत 
' घवराओ, तुम्हारे देवताको गाँवसे वाहर नहीं ले जा रहे हैं, पासमें मन्दिर 
वनाया है, केवल वहां ले जाना है, आज्ञा दे दो ? बावा तुम्हारे ही रहेंगे, 
मन्दिरमें जानेसे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, आज्ञा दे दो ? इस स्थानपर वावाके 
चरण चिन्ह-स्थापित कर दिये जायेगे । जो वावाके दर्शन करने आयेगा वह 
उन चरण-चिन्होंके भी दशेन अवश्य करेगा । उसका सब चढ़ावा सदा तुम्हारे 
कुटम्ब्रको मिलता रहेया, आज्ञा दे दो ?” तरस आ गया कृपाल दासको सेठकी 
इस दयनीय दशापर । सरल-हृदय ग्रामीण जो ठहरा । हाथ लगा दिया रथके 
पिछले पहियेपर और चल पड़ा रथ तुरत । “प्रतिवर्ष जब भी रथमें वाबाकी 
सवारी निकलेगी, तेरे वंशजोंका हाथ लगे विना रथ नहीं हांका जायगा', सेठने 
. बचन दे दिया कृपालदास गवालेको और हकृतार्थ हो गया वह । सम्मान रख 
लिया वावाने अपने ग्रामीण मकक्‍तका ! 


कोई सो वर्ष पश्चात्‌ू-हाथमें हथकड़ी और पाँवमें वेड़ी ? किसे लिये भा 
रहे हैं राज-सेनिक वन्‍न्दी वनाकर इस वनकी ओर ? बरे ! ये तो दीवान हैं, 
भरतपुर राज्यके प्रसिद्ध दीवान जोघराज, राज्यके सच्चे हितेषी ? किस चुग़ल- 
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खोरकी द्वेपाग्निमें दी जा रही है इनकी आाहुति ? कितने अन्‍्धे होते हैं राजा 
लोग, विना सोचे समझे दे दी आज्ञा--उड़ा दो तोपसे इसकी घाज्जियाँ, 
प्रजाके प्राणकी' । “यदि कुछ देर रुको तो दशंन करलू भगवानके इस मन्दिरमें” 
कोतवालसे आजा मांगी बन्दी दीवानने, और लेट गया वह बाबाके चस्णोंमें । 
एक संकल्प था उसके हृदयमें और दो आंसू आखोंमें । इन्हींसे करके अर्चना 
अपने प्रमुकी चल पड़ा वह कोतवालके साथ, निर्भय । घौं-धों-घौं, विस्मय महा- 
विस्मय ? तोप देने लगी सलामी राज्यकी इस लाजको, तीनों गोले ठण्डे हो 
गए दीवानके चरणोंमें जाकर, खुल गई हथकड़ी औौर टूट गई बेड़ी | खुल गई 
राजाकी आंखें और लज्जित हो गया बह अपनी भूलपर । गलेसे लगा लिया 
दीवानको, आंखोंमें पश्चातापका सनन्‍्ताप लिये । “अपने पुण्य संकल्पमें सम्मिलित 
करके मुझे मी अवसर दे दो दीवान्‌! अपने इस पापको घोनेका?” “आपका कोई 
दोप नहीं है राजन्‌, यह तो सब कर्मोका खेल है ।' दीवान और राजा दोनों ने 
मिलकर बनवा दिया सेठ अमरचन्द विलालक उस छोटेसे मन्दिरको दुमड््जिला 
विशाल भवन, और उसके चारों और यात्रियोक ठहरनेके-लिये एक धर्मशाला । उसके चारों ओर यात्रियोंक ठहरनेके-लिये एक घर्मशाला । 
वेसाख बदी २ सम्बत १८२६ ( सन्‌ १७६१ ) का वह शुम दिन भी स्मरण 
रहेगा सदा जिस दिन कि प्रतिष्ठी हुईं थी इस मन्दिरकी और भरतपुर नरेश 
ने स्वयं सारथित्व किया था वावाकी सवारीका । 


१५० वर्षका दीर्घ काल, नागरिकता का बढ़ता हुआ वेग और उसके साथ 
कलाके स्तरका भी । अपनी वेदीका पुराना ढांचा खटकने लगा बावाकी दृष्ठिमें; 
क्या श्रीमन्तोंके वावाकों शोभा देता है ऐसे पुराने ढांचे में बैठना ? पहुंच गए 
सन्‌ १६१६ की एक रातको बाबा स्वयं अपने दिल्‍लीवाले एक भक्‍त सेठ महा- 
वीर प्रसाद विजली वालेके घर । पवित्र हो गई भकतकी कुटिया और तर गई 
उसकी अनेकों पीढ़ियां । वेदीका तो मात्र बहाना था, वाबाकों तो इतायें 
करना था अपने इस अनन्य भक्तको और साथ-साथ रक्षा करनी थी अपने एक 
भक्‍तकी, जयपुरके एक निर्धेत कलाकारकी । संगेमरमरकी तीन दरवाली एक 
सुन्दर वेदी तैयार की थी उसने, बड़े चावसे, अपने वावाके-लिये, परन्तु कोई 
ग्राहक ही नहीं था उसका | साहुकारके ऋणसे दवा जा रहा था वेचारा । एक 
ओर मांग कर रहे थे बावा अपने दिललीवाले भक्तसे, ४० दिनके भीतर-भीतर 
संगेमरमरकी तीन दरवाली नवीन वेदीमें अपनी स्थापना करानेकी; दूसरी 
ओर प्रेरणा दे रहे थे वे मन्दिरके भद्टारक पुज्यवर श्री महेन्द्र-कीतिजी को, 
उसे जयपुर ले जानेकी; और तीसरी ओर सूचना दे रहे थे वे अपने जयपुर वाले 
मक्‍तको, ग्राहक भेज देनेकी । एक ही रात्रिमें देख रहे थे स्वप्न तीनों भक्‍ते 

'थ्रुगपत्‌ । भट्टारकजी पहुंच गए दिल्‍ली और उनके साथ हो लिये सेठ तुरत' 
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जयपुरके-लिये । मार्गेमें अलवरके स्टेशनपर गाड़ीमें ही भेंट हो गई उन्तकी-उस' .. जा 


कारीगरसे और निश्चित अवधिमें ही स्थापित कर दिये गए बावा नवीन.वेदी 


में । यह है चान्दनपुरवाले वाबाकी अपूर्व मक्त-वत्सलता । 

प्रसिद्धि फैल गई बाबा की दूर-दूर, और ढुकने लगे हजारों मीलसे यात्री 
इनके चररोंमें, अपने मनझें विविध एपरणाओंका भार लिये--पुत्रेषणा, वित्ते- 
पषणा, लोकेषणा और न जाने क्या क्या | एपणशा-सागर ठाठे मारने लगा बाता 


के आगे-पीछे, दायें-वाय, ऊपर-नीचे, सव ओर । पर वाह रे वावा ! तेरा अक्षय 


भण्डार, कोई निराश नहीं लौटता तेरे दरबारसे । जीवन चाहने वालेको जीवन 
देता है तु और अभय चाहनेवाले को अभय, पुत्र चाहनेवाले को पुत्र देता है 
तू और घन चाहनेवाले को घन । क्‍या नहीं देता तू ? चिरन्तन शान्ति भी 
दे सकता है तू यदि कोई मांगे तो । परन्तु क्या करे, कोई लेकर ही पहीं आता 
ऐसी मांग । घर-वारको आग लगाकर श्मशानवासी बननेवाले मेरे जैसे पागल 
हैँ ही कितने इस लोकमें २ 


३. नागरिकताका प्रभाव :-- 


श्रद्धाउ्जलियें अपित करने लगे भक्तजन वावाके चररोंमें--कोई मन्दिर 
तथा वेदीके रूपमें, कोई मानस्तम्म तथा आश्रमके रूपमें, कोई धर्मशाला तथा 
पाठशालाके रूपमें, कोइ कमरों तथा दुकानोंके रूपमें, कोई सड़क, नल तथा 
*विजलीके रूपमें, कोई घन तथा रजत-छत्नके रूपमें, कोई सामग्री तथा घृत- 
ज्योतके रूपमें । सैंकड़ों छत्न चढ़ते हैं प्रतिदिन, मनों सामग्री और मतों घी । 
“ भर गया भण्डार मन्दिर जीका और हो गया कृपालदास गवालेका कुटुम्व भी 
निर्धन से सघन, ले-लेकर अपने वाबाके चरणोंमें चढ़ाया गया घी, दूध, मेवा 
तथा अन्न । 


बढ़ता गया वादाका प्रताप और सरल ग्रामीणोंका छोटासा चान्दनयुर 


गाँव वन गया अच्छा खासा नगर । रेलवे स्टेशनका नाम हो गया 'पटीौंदा' से: 


श्री महावीर जी' । क्या नहीं है आज वहां ? यात्रियोंकी सुविधाके-लिये स्टेशन 
पर घमंशाला, वहांसे मन्दिर तक २-३ मीलकी पक्की सड़क, यात्रियोंकों लाने 
तथा ले जानेके-लिये मोटर बस, नदीपर सरकारी पक्का पुल, टीलेपर बाबाके 
चरण-चिन्हु, दसियों नये मन्दिर, वीसियों विशाल घर्ंशालायें, दो महिलाश्रम, 
डाकखाना, पाठशाला, अच्छा खासा बाजार, नल, विजली, रेडियो, लाउड- 
स्पीकर, टेलीफोन, सब ही कुछ तो है आज वहां । नेदीके उस पार शान्तिनाथ 
- भगव्रानकी ३० फुटी विशालकाय प्रतिमाने नींव डाल दी है शान्ति-दगरकी, 
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चौवीसों तीर्थकरोंकी यथावर्ण पुरुषदेह-प्रमाण मुंह बोलती प्रतिमार्ये विराजित 
की गई हैं जहां। काया-पलट हो गई है आज दीवानजी वाले मूल मन्दिरकी 
तथा उस घर्मशालाकी | संगेमरमर तथा सोने-चान्दीसे मण्ड दिया गया गया हैं 
मन्दिर और धर्मशालाकों कर दिया गया है दुमण्जिला । आज एक उत्तंग मान 
स्तम्म खडा है मन्दिरक सामने । 

हजारों यात्रियोंका तांता लगा रहता है आज वहां, नित्य | सभी तो करना 
चाहते हैं अपने वावाकी अचना, पर एक वेदीपर सबको अवकाश कहाँ ? 
इसलिये वन गई मन्दिरके उसी एक समभा-मण्डपमें अनेकों नई वेदियां, एक 
समा मण्डपके मध्य, तथा अनेकों पहलेचाली मूल वेदीके तथा इस मध्यवर्ती 
वेदीके दाई-वाई ओर ! हर समय लगी रहती है वहां भक्‍तोंकी मारी भीड़, कोई 
माथा रगड़ता है वाबाकी चरणोंमें और कोई करता है प्यारसे उसके द्ारीर 
की चप्पी, कोई धीसे नहलाता हैँ उसे और कोई दूधसे, कोई जल-चन्दनसे और 
कोई सर्वोपध-रससे । किसे परवाह पड़ी भक्तिक इस अन्धे आवेश्वमें यह 
देखनेकी कि किस प्रकार इस नाटकसे बूढ़े वावाका जजर शरीर जा रहा है 
घिसता हुआ, दिनों-दिन । प्रवन्धक वर्गकी दुप्टि गई इस क्षतिपर और विरा- 
जित कर दिये गए एक नये बावा वाहरवाली मध्यवर्ती वेदीमें, विल्कुल मूल 
बावा की प्रतिकृति, वही मुद्रा, वही पापाण तथा उतनी ही बड़ी । 


तन, मन, घन तीनों अपेणा कर दिये हैं मक्तोंने वावाके चरण्ोोंमें | परन्तु 
सिक्‍केक दो पड़खे हैं--एक ओर प्रकाण तो दूसरी ओर अन्धकार । विन-रात, 
जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाम-हानि, अच्छाई-चबुराई बस इन दन्होंका संघात 
ही तो है यह और क्या ? दोनों प्रकृति मांके युगल पुत्र, एकका प्रसव हुआ 
नहीं कि दूसरा स्वतः टपका नहीं । सव कुछ है आज वहां परन्तु पहलेवाला 
बह ग्रामीण जीवन कहां ? यही है ऋषि-प्रणीत वह ताल्‍्विक रहस्य जिसे 
समभाकर तार दिया इस वाबाने अपने अनेकों भकतोंको, सागरके उस पार, 
जहां न है सुख न दुःख, न जन्म न मरण, न हानि न लाभ । है केवल एक 
अनिवंचनीय चिरन्तन-शान्ति । नत रहे मस्तक उनके चररोंमें, जिन्होंने समभा 
है उसे । 


४. सरल भक्ति :-- 
प्रतिवर्ष चैत्र-परृणिमाकों निकलती है वावाकी सवारी, वड़ी सजधजके 


साथ; परन्तु असली बावाकी नहीं, उसकी प्रतिकृतिकी, इसलिये कि कहीं ठेस 
न लग जाय वाबाके जरजर शरीरको । प्रतिकृति विराजित होनेके कारण यद्यपि 


मा, 


'रथमें अब वह अतिशय नहीं है कि वह गवालेका हाथ लगे बिना न चले, 
'परन्तु कृपालदास गवालेको दिये गए सेठ अमरचन्द विलालके वचनको निभानेके 
लिये आज भी वह प्रथा चालू है । गवाछेके किसी प्रधान कुटुम्बीका हाथ लगे 
'विता रध हांका नहीं जाता । 


भारी मेला लगता है इस अवसरपर और दीपावलीके निर्वाणा दिवसपर 
भी । केवल इन अवसरोंपर ही दर्शन होते हैं अब वहां ग्रामीणोंके उस पावन 
प्यारके । आहा हा ! कितना मनहर होता है वह दृश्य, पहले मीने और उनके 
चले जानेके पश्चात्‌ गूजर, नर-नारी, वच्चे-वृढ़े आते हैं वहां, हजारोंकी संख्या 
में, दूर-दूरसे पैदल चलकर, और पुत्रादिकी कामनावाले कुछ भक्‍त पेटके वल 
गरम वालूमें, नज़ू -वदन लेट-लेटकर भी। न उन्हें कुछ पता है मन्दिर-प्रवेशकी 
शास्त्रोक्त विधिका, न ३७ हीं तथा स्वाहाका, न जल, चन्दन, अक्षतका । उनके 
“पास है केवल प्यार, वही पुराना प्यार और उसके रसमें सनी हुई मोटी-मोटी 
सूखी रोटियां, खिचड़ी, दाल-भात तथा ग्रुड़की डली । जते पहने ही घुप्त जाते 
: हैं वे श्रीमन्तोंके इस मन्दिरमें । उनके हृदयमें है 'केवल अपने जीते जागते बढ़े 
:वावाके दश्षेनोंकी चाह और होठोंपर एक अप्रतिकार्य उलाहना | दूरसे ही 
'फेंककर मारते हैं वे अपने उपयुक्त ग्रामीण पकवान बावाके मुखपर | क्‍या 
'कर बेचारे, पहलेकी भाँति मुखमें दे-देकर खिलानेका अधिकार ही कहां है 
, अब उनको ? 


सुनाते हैं ये गंवार-भक्त मन भरकर खूब खरी-खरी अपने बृढ़े वावाको--- 
“नंगा जो ठहरा । तमी तो लाज नहीं आई, हम ग्रीवोंको छोड़कर इन सेठोंकी 
साथ आते हुए । अब क्‍यों देखने लगा हमारी ओर, महलोंमें रहने लग गया है 
-न । क्‍यों माने लगीं हमारी ये सुखी रोटियां, मलाई पेड़े खानेको जो मिल गए 
' हैं। परन्तु याद रख जीमका स्वाद ही मिलंगा, प्रेमका नहीं। देख किस प्रकार 
बन्दी बनाकर बैठा दिया है इन नागरिकोंने अब तुझे इस अन्घेरी काल-कोठरी 
में । दम घुटकर मर जायेगा यहीं ।” और न जाने क्या-क्या । गलियां हैं ये या 
सुहदालियां, यह जाने वाबा या कोई हृदयवन्त; न श्रीमन्‍्त और न घीमन्त । 
सुनते रहते हैं वावा सव कुछ चुपके-चुपके, भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए । 
जगद-व्यापी विधानका उल्लंघन कौन कर सकता है ? यह भी जा रहा है घीरे 
घीरे वहीं, जहां जाना है सवको । न रह गई है अब इन सरल भकक्‍तोंकी उतनी 
संख्या और न उतनी उमंग । 


परन्तु इससे क्या ? क्‍या इसी प्रकार मृझे भी विसार देगा तू ? इसमें मेरा 
क्या दोष ? यह तो है सब कालका विलास, तेरा ही अपना वैभव, तेरा ही 
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अपना चमत्कार । 'उत्पत्तिका विनाश तथा वृद्धिका ढास' कौन रोक सकता है 
इस तेरे अकादय विधानको ? क्‍या मुझको भी लुमाता रहेगा, भुलाता 
रहेगा, यों ही, माया जालकी इस भूज-मुर्शयामें, स्वप्न-राज्यके इस मिय्या 
प्रप/्चमें ? देख वावा देख ! मैं भी आया हूं तेरी शरणमें, तेरा एक शिशु, 
सर्वया अबोध । न जानता हूं कुछ व्यवहार न परमार्थ, न लोकका अनुभव 
और न शास्त्रका ज्ञान । सकल शास्त्रीय चर्चाओंसे तथा घामिक विधि-विधानों 
से दूर, अति दूर, विवेकहीन तेरा शिशु, हृदयके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता 
जो, नेतर-द्वारा नेन्नको पढ़नेके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ता जो | हुदय ही है 
जिसका सब कुछ--तन, मन, घन, जीवन । एपणा अवश्य है, परन्तु न है यह 
पुत्रेपणा, और न लोकेपणा । कुछ अन्य ही हैँ वह, इन सबसे विलक्षरणा । 


तेरे मतिरिवत और दिखता ही क्‍या है इसे ? काग्रेग्पीछे, दायें-बायें, 
ऊपर-नीचे, अन्दर-बाहर, बस एक तू ही तो है, और क्या ? तुभसे तथा तुक- 
में ही पंदा हुआ है यह, तुमसे तथा तुभमें ही पलता रहा है यह भौर तुकमें 
ही विलीम हो जाना चाहता है यह | तेरा ही प्यार चाहता है यह, आत्म- 
सात कर लेनेवाला प्यार, मांका प्यार । देख कितनी भयंकर हैं विभीपिकार्ये 
इस असत्य लोककी, दावानलकी सर्वभक्षी ज्वालायें। बचा, बचा, माँ | वचा, 
अपने इस सुकोमल छझिशुको इसकी लपटोंसे वचा | छिपा ले अपने अज्चलमें, 
जहांतक पहुँच नहीं है इनकी | उठा छे माँ ! मुभे अपनी गोदमें, जहां न 
है मैंन तू, न यह न वह, न उत्पत्ति न विनाश, न वृद्धि न हास, न इंष्ठ न 
अनिष्ट, न धर्म तन अधम, न संसार न मोक्ष, एकरस होकर रह गए हैं ये सर्वे 
इन्द्र जहां । बस है एक मात्र तू, और कुछ नहीं । 


माँ माँ माँ । मेरी माँ ! मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, चान्दनपुरवाली माँ । 
॥ ३» शान्ति: शान्तिः झान्तिः ॥ 


१. कार्यकी प्रयोजकता, २. 
अध्ययनके विघ्न, ३२ वक्‍ताकी 
प्रमाशिकता, ४. विवेचनके 
दोष, ५. श्रोताके दोष, ६. 
महाविष्न पक्षपात्‌, ७. वैज्ञा- 
निक बन,८. पक्षपात्‌ निरसन । 
घमंका प्रयोजन १६ 
१. अन्तरकी माँग, २. विज्ञान- 
विधि, ३. असत्य पुरुषार्थ, ४. 


इच्छा-ग्तें, ५. संसार-वृक्ष, 
६. पटलेश्या-वृक्ष । 
३. शान्ति रेड 


- तत्त्वाथ 


१. भोग महारोग, २. चतुविघ 
शान्ति, २. सच्ची शान्ति । 


घमंका स्वरूप ३९ 
१. सच्चा धर्म, २. धम्मका 
लक्षण, ३. अच्तध्वेनि तथा 
संस्कार । 
, शान्तिका मार्ग ४७ 


१, चयात्मक पथ, २, लक्ष्य- 
बिन्दु, ३, श्रद्धा, ४, चारित्र । 


श्प 
१. सात तथ्य, २. तत्त्व, 
३. तत्त्वार्थ । 
« जीव-तत्त्व - दर 


१. मैं” की खोज, २. जीव- 


९०, 


११, 


विषम य॒ तती 
दक्षर-सर्द! 
(६] 
. ध्हवछोल्व-ख्कणज्ड १ राशि, ३. स्थावर कायमें 
अध्यमनसंसीति ३ जीवन सिद्धि, ४. अन्तस्तत्त्व, 
॥॒ ५, शान्ति मेरा स्वभाव, 


६, शान्तिकी खोज, ७. जलमें 
मीन प्यासी । 


» अजीव-तत्त्व ७७ 
१, द्विविध जगत, २. अजीव- 
तत्त्व, २, शरीर । 

» विवेक-ज्ञान परे 


१. विवेक, २, सदसत्‌ विवेक, 
३, स्वपर विवेक, ४. षट्कार- 
की स्वतंत्रता, ५. जन्म-मृत्यु- 
रहस्य, ६, उत्पाद-व्यय- प्रौव्य, 
७, भेद-विज्ञान, ए. ज्ञानधारा, 
€ सत्य पुरुषार्थ । 
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श्श्फ 


स्वस्नप्नेणा 


अन्तस्तलकी गह॒राईमें, छिपी हुई कुछ धुन्चली त्ती । 
कैसे जानू कैसी प्रतीति, पर कसक सरीखी चुमती सी ॥ 
चुपके-चुपके कहती मानो, इस ओर नहीं, उस पार है वह । 
पर कौन ? जान नहीं पाया, कर-धार भ्रन्थ शरण जाया ॥ 
तेरी वाणी तुझको अर्पण, स्वीकार करो मेरा अचेंन । 
आशीष प्रदान करो भगवन्‌, मैं करता रहूं सदा चिन्तव ॥ 
तेरे चरणोंका हे गिरेश ! 
चान्दनपुरके ग्रामीण जगेश ! 


मानमल जैन, कलकत्ता 
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ह कर 
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सर्व-ससभावी-घर्मे, स्वानु भूति-रस-ससम 
निहवन्द्द - सनो - विश्रान्ति 
चल्दासमं शोतल्न शान्ति 


अध्ययन पहुतिं 


चिदानन्देक रूपाय शिवाय परमात्मने | 
परमलोकप्रकाशाय नित्य शुद्धात्मने नमः ॥ 


“नित्य शुद्ध उस परमात्म तत्वको नमस्कार हो, जो परम-लोकका प्रकाशक 
है, कल्याणस्वरूप है और एक मात्र चिदानन्द ही जिसका लक्षण है ।” 
स्वदोष-शान्त्या विहिता50त्मशान्ति:, 
शान्तेविधाता शरणं गतानास्‌। 
भूयाख्भूव - क्लेश - भयोपशास्त्ये:, 
शान्तिजिनों मे भगवान्‌ शररायः ॥ 
जिन्होंने अपने दोषोंको अर्थात्‌ अज्ञान तथा काम क्राघादिको श्ञान्त करके 
अपनी आत्मामें श्ञान्ति स्थापित की है, और जो शरणागतोंके-लिये श्ञान्तिके 
विधाता हैं, वे शान्तिनाथ भगवान्‌ मेरेलिये शरणभूत हों । 


१. कार्यकी प्रयोजकता--अहो ! शांतिके आदरों वीतरागी गुरुओंकी महिमा, 
जिसके कारण आज इस निक्ृष्ट कालमें भी, जबकि चहु ओर हाय पैसा हाथ 
घनके सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता, कहीं-कहीं इस कचरेमें दवी यह धर्मकी 
इच्छा दिखाई दे ही जाती है । आप सब धर्म-प्रेमी वन्युओंमें उसका साक्षात्कार 
हो रहा है | यह सव गुरुओंका ही प्रभाव है । सौभाग्य है हम सभीका, कि हमें 
वह आज प्राप्त हो रहा है। लोकपर दृष्टि डालकर जब यह अनुमान लगाने 
जाते हैं, कि ऐसे व्यक्ति जिनको कि ग्रुरुओंका यह प्रसाद प्राप्त हुआ है कितने 
हैं, तो इस सौभाग्यके प्रति कितना वहुमान उत्पन्न होता है अपने अन्दर ? सर्व- 
लोक ही तो इस घमंकी भावनासे, या इसके सम्वन्धमें सुनने मात्र की भावनासे 
शून्य है । आजक लोकको वो यह घर्म दइब्द भी कुछ कड़आता लगता है। 
ऐसी अवस्थामें हमारे अन्दर धर्मके प्रति उल्लास ? सौमाग्यके अतिरिक्त और 
क्या कहा जा सकता है इसे ? 

परन्तु कुछ निराशाती होती है यह देखकर, कि घर्मके प्रतिकी भावनाका 
यह भमग्नावशेष क्या काम आ रहा है मेरे २ पड़ा है अन्दरमें यू ही वेकारसा । 


१ अध्ययन पद्धति १ १ कार्येकी प्रयोजकता 


कुछ दिनके पढचात विलीन हो जायेगा धीरे-बीरे, और मैं भी जा मिलुंगा उन्हीं: 
की श्रेणीमें, जिनको कि इसके नामसे चिड़ है | वेकार वस्तुका पड़ा रहना कुछ 
अच्छा भी तो नहीं लगता । फिर उसके पड़े रहनेसे लाभ भी क्‍या है ? समय 
वरबाद करनेके सिवाय निकलता ही क्‍या है उसमेंसे ” उस भावनाके दवावके 
कारण कुछ न चाहते हुए भी, रुचि न होते हुए भी, जाना पड़ता है मन्दिरमें, 
या पढ़ता हूँ शास्त्र, या कभी कभी चला जाता हूँ किसी ज्ञानीक उपदेश्षमें । मैं 
स्वयं नहीं जानता कि क्यों ? वया मिलता है वहां ? कभी कभी उपवास भी 
करता हूँ देखादेखी । पर क्षुधाकी पीड़ाके अतिरिवत और रखा ही क्या है. 
उसमें ? 

चलो फिर भी यह सोचकर कि लाभ न सही हानि भी तो कुछ नहीं है + 
अपनी एक मान्यता ही पूरी हो जायेगी । वह मान्यता जोकि मेरे बाप दादा: 
से चली आ रही है। उनकी मान्यताकी रक्षा करना भी तो मेरा कत्तंब्य है 
ही। भले मूर्तिके द्शनसे कुछमिलन सकता हो, वह मेरी रक्षा न कर 
सकती हो मुभपर प्रसन्न होकर, परन्तु कुछ न कूछ पुण्य तो होगा ही । भरे: 
समभ न पाऊं, क्‍या लिखा है शास्त्रमें, पर इसे पढ़नेका कुछ न कूछ फल 
तो मिलेगा ही आगे जाकर, अगले भवमें मुझे | इन पण्डितजीने या इन क्षुल्लक 
भहाराजने या इन ब्रह्मचारीजीने क्या कहा है, भले कुछ न जान पाऊं, पर 
कानमें कूछ पड़ा ही तो है ? कुछ तो लाम हुआ ही होगा उसका, और इस 
प्रकारकी अनेक धारणाएँ धमंक सम्बन्धमें होती है । 

निष्प्रयोजन उपर्युक्त क्रियायें करके संतुष्ट हो जानेवाले भो चेतन ! क्‍या 
कभी विचार किया है इस वात्तपर, कि तू क्‍या कर रहा है ? क्‍यों कर रहा 
है? और इसका परिराम क्या निकलेगा श लोकमें कोई भी कार्य विना 
प्रयोजन तु करनेको तैयार नहीं होता, यहां क्यों हो रहा है ? अनेक जातिके 
व्यापार हूँ लोकमें, अनेक जातिके उद्योग धन्धे हैं लोकमें, परन्तु क्‍या तू 
सबकी ओर घ्यान देता है कभी ? उसीके प्रति तो ध्याव देता है कि जिससे 
तेरा प्रयोजन है ? अन्य धन्धोंमें मले अधिक लाभ हो पर वह तेरे किस काम 
का ? किसी भी कार्येको निष्प्रयोजन करनेमें अपने पुरुषार्थंकों खोना मूर्खता है । 


आइचर्य है कि इतना होते हुए भी उस भावनाके इस भग्नावशेषकों कहा 
जा रहा है तेरा सोभाग्य । ठीक है प्रभु ! वह फिर भी तेरा सौभाग्य.है । 
क्योंकि उन व्यक्तियोंको तो, जिन्हें कि इसका नाम सुनना भी नहीं रुचता 
इसके प्रयोजन व इसकी महिमाका भान होना ही असम्भव है; इसको अपना- 
कर लाभ उठानेंका तो प्रश्न ही क्‍या? परन्तु इस तुच्छमात्र निष्प्रयोजन 


(अकनओ विषम बज 
२ अध्ययन पद्धति भर र्‌ अध्ययनके  विष्ने/ 


भावके कारण तुझे वह अवसर मिलनेका तो अवकाश है ही कि जिसे पाकर «- 
सू समझ सकेगा इसके प्रयोजलको व इसकी महिमाकों। और यदि कदाचित्‌ः ; 
समझ गया तो, इंतकृत्य हो जायेगा तू, स्वयं प्रमु वन जायेगा तू । क्या यह 
कोई छोटी वात है ? महान है यह | क्योंकि तुझे अवसर प्राप्त हो जाते हैं 
कभी-कभी ज्ञानी जनोंके सम्पर्कमें आनेके जो बराबर प्रयत्त करते रहते हैं तुझे 
यह समभाने का कि धर्मका प्रयोजन क्या है और इसकी महिमा कसी अद्भुत 
हैं। यह अवसर उनको तो प्राप्त ही नहीं होता, समझेंगे क्या वेचारे ? 


अनेक वार आज तक तुझे ऐसे अवसर प्राप्त हो चुके हैं, पूर्व भवोंमें, 
और प्राप्त हो रहे हैं आज । वस यही तो तेरा सौभाग्य है, इससे अधिक कुछ 
नहीं । “अनेक वार सुना है मैंने घर्मका स्वरुप व उसका प्रयोजन व उसकी 
महिमा । परन्तु सुनकर भी क्या समझ पाया हूँ कुछ ? अतः यह सौभाग्य भी 
हुआ न हुआ वरावर ही हुआ” । ऐसा न विचार । क्योंकि अबतक भरें न 
समझ पाया हो, अबकी वार अवद्य समझ जायेगा, ऐसा निरचय है । विश्वास 
कर, आज वही सौमाग्य जागृत हो गया है जो पहले सुप्त था । 


२, अध्ययनके विध्व--न समभझनेके कारण कई हैं। वे सव कारण ठल 
जायें तो क्यों न समझेगा ? पहला कारण है तेरा अपना प्रमाद, जिसके कारण 
कि तू स्वयं करता हुआ भी, अन्दरमें उसे कुछ फोकटकी व बेकारकी वस्तु 
समझे हुए है, जिसके कारण कि तू इसके समझनेमें उपयोग नहीं लगाता; केवल 
कानोंमें शब्द पड़ने मात्रको सुतता समझता है, वचनोंके द्वारा बोलने मात्रकों 
पढ़ना समझता है और आँखके द्वारा देखने मात्रको दशन समझता है | दूसरा 
कारण है वक्‍ताकी अप्रमाणिकता । तीसरा कारण है विवेचनकी अक्रमिकता । 
चौथा कारण है विवेचन-क्रमका लम्बा विस्तार जो कि एक दो दिनमें नहीं 
वल्कि महीनों तक वरावर कहते रहनेपर ही पूरा होना सम्भव है । और पाँचवां 
कारण है श्रोताका पक्षपात । 

पहिला कारण तो तू स्वयं ही है। जिसके सम्बन्धमें कि ऊपर बता दिया 
गया है | यदि इस वातको फोकटकी ते समझकर वास्तवमें कुछ हितकी समझने 
लगे, कानोंमें शब्द पड़ने मात्रसे सन्तुष्ट न होकर वक्‍ताके या उपदेप्टाके या 
शास्त्रोंके उल्लेखके अभिप्रायकों समझमेका प्रयत्न करने लगे, तो धर्मकी महिमा 
अवश्य समभमें आ जावे । शब्द सुने जा सकते हैं पर अभिप्राय नहीं । वह 
वास्तवमें रहस्थात्मक होता है, परोक्ष होनेके कारणा और इसीलिये उच-उनर 
वाचक शब्दोंका ठीक वाच्य नहीं वन रहा है। क्योंकि किसी भी शब्दको सुन- 
कर, उसका अभिप्राय आप तभी तो समझ सकते हैं, जबकि उस पदार्थको, 


१ अध्ययन पद्धति द ३ बक्‍ताकी प्रमाणिकता 


जिसकी ओर कि वह शब्द संकेत कर नहा है, आपने कभी छूकर देखा हो, सूंघ 
कर देखा हो, आंखसे देखा हो, अथवा चखकर देखा हो | आज मैं आपके सामने 
अमरीकामें पैदा होनेवाले किसी फलका नाम लेने लगू, तो आप क्या समझेंगे 
उसके सम्पन्धमें ? शब्द कानोंमें पड़ जायेगा और कुछ नहीं । इसी प्रकार घर्मका 
रहस्य वतानेवाले शब्दोंको सुनकर, क्‍या समझेंगे आप ? जब तक कि पहले 
उन विपयोंको, जिनके प्रति कि वे शब्द संकेतकर रहें हैं, कमी छूकर, सूंधकर, 
देखकर व चखकर न जाना हो आपने | इसीलिये उपदेक्षमें कहें जानेवालें अथवा 
शास्त्रमें लिखे दाब्द ठीक-ठीदा अपने अर्थका प्रतिपादन करनेको वास्तवमें 
असमर्थ हैं। वे केवल संकेतकर सकते हैं किसी विशेष दिशाकी ओर । यह 
वता सकते हैं कि अमुक स्थानपर पड़ा हैं आपका अमीप्ठ । यह भी बता सकते 
हैं, कि वह आपके-लिये उपयोगी है कि अनुपयोगी । परन्तु वह पदार्थ आपको 
किसी भी प्रकार दिखा नहीं सकते । हां, यदि शब्दके उन संकेतोंकी घारण 
करके, आप स्वयं चलकर, उस दिशामें जायें, और उस स्थानपर पहुँचकर, 
स्वयं उसे उपयोगी समभकर चखें, उसका स्वाद लें, किसी भी प्रकारस, तो 
उस शब्दके रहस्यार्थको पकड़ अवदय सकते हैँ । 

३. वक्ता की प्रमाणिकता-- 'घममका प्रयोजन व उसकी महिमा क्या है?” 
यह समस्या है, उसको सुलभानेके पांच कारण बतलाये गये थे कल । पहिला 
कारण था इस विपयको फोकटका समझना तथा उसको रुचिपृर्वक न सुनना | 
उसदा कथन हो चुका । अब दूसरे कारणका कथन चलता है । 


दूसरा कारण है वक्‍ताकी अपनी अप्रमारिणिकता । आजतक घर्मकी वात 
कहनेवाले अनेक मिले, पर उनमेंसे अधिकतर वास्तवमें ऐसे थे, कि जिन वेचारों 
को स्वयं उसके सम्बन्धमे कुछ खबर न थी । और यदि कुछ जानकार भी मिले 
तो उनमेंसे अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने शब्दोंमें तो यथार्थ घर्मके सम्वन्धमें कुछ 
पढ़ा था, शब्दोंमें कुछ जाना भी था, पर स्वयं उसका स्वाद नहीं चखा था । 
अव्वल तो कदापि ऐसा मिला ही नहीं, जिसने उसकी महिमाको चस्रा हो, और 
यदि सौभाग्यवश मिला भी तो उसकी कथनपद्धति आगमके आधारपर रही 
उन शब्दोंके द्वारा व्याख्यान करने लगा, जिनके रहस्यार्थवों आप जानते न थे । 
सुनकर समभते तो क्या समभते २ 

ज्ञानकी अनेक घारायें हैं। सर्व धाराओंका ज्ञान किसी एक साधारण 
व्यक्तिको होना असम्भव है। आज लोकमें कोई भी व्यदिति अनधिकृत विपयके 
सम्वन्धमें कुछ बतानेकों तैयार नहीं होता । यद्रि किसी सुनारसे: पूछें कि यह 
सेरी' उदज सो देख दीजिये क्या रोज है आर क्या औपघ हल तो कठ़ेगा कि वैद्यफे 


१ अध्ययन पद्धति ७ ३ वक्‍ताकी प्रमारिकंताः 


पास जाइये, मैं वैद्य नहीं हूँ, इत्यादि । यदि किसी वैद्यके पास जाकर कहूंकि' 
देखिये तो यह जूवर खोटा है कि खरा » खोटा है तो कितना खोट है ? तो 
अवश्य यही कहेगा कि सूनारके पास जाओ, मैं सुनार नहीं हू , इत्यादि । परन्तु 
एक विषय इस लोकमें ऐसा भी है, जो आज किसीके-लिए भी अनधिक्वत नहीं । 
सब ही मानों जानते हैं उसे । और वह है घर्म । घरमें बंठा, राह चलता, मोटर 
भें बैठा, दुकानपर काम करता, सन्दिरमें वैठा या चौपालमें फाड़ लगाता कोई 
भी व्यक्ति आज भजे कुछ और न जानता हो पर ध्मके सम्बन्धमें अवश्य जानता 
हैं वह । किसीसे पूछिये, अथवा वैसे ही कदापि चर्चा चल जाये, तो कोई भी ऐसा 
नहीं है, कि इस फोकटकी वस्तु 'धर्म' के सम्बन्धमें कुछ अपनी कल्पनाके आघार 
पर बतानेका प्रयत्त न करे । भले स्वयं उसे यह भी पता न हो कि धर्म किस 
चिड़ियाका नाम है । भले इस शव्दसे भी चिड़ हो उसे । पर आपको वतानेके- 
लिये वह कभी भी टांग अड़ाये विना न रहेगा । स्वयं उसे अच्छा न समझता 
: हो अथवा स्वयं उसे अपने जीवनमें अपनाया न हो, पर आपको उपदेश देनेसे 
न चूकेंगा कभी । सोचिये तो, कि कया घमर्मं ऐसी ही फोकटकी वस्तु है ? यदि 
ऐसा ही होता तो सब॒र्क सब धर्मी ही दिखाई देते । पाप, अत्याचार, अनर्थ 
आदि रब्द व्यर्थ हो जाते । 

परन्तु सौमाग्यवश ऐसा नहीं है । धर्म फोकटकी वस्तु नहीं है । यह अत्यन्त 
गुप्त व रहस्यात्मक वस्तु है, अत्यन्त महिमावन्त है । सव कोई इसको नहीं 
जानते । श्ास्त्रोंके पाठी बड़े-वड़े विद्वान भी सभी इसके रहस्यको नहीं पा 
सकते । कोई विरला अनुभवी ही इसके पारको पाता है । वस वही हो सकता 
है प्रमाणिक वक्‍ता । इसके अतिरिक्त अन्य किसीके मुखसे धर्मका स्वरूप सुनना 
ही, इस प्राथमिक स्थितिमें, आपके-लिये योग्य नहीं ! क्योंकि अनेक अभिप्रायों- 
को सुननेसे, भ्रममें उलककर झू कलाये विना न रह सकोगे। जितने मुख 
उत्तनी ही बातें । जितने उपदेश उतने ही आलाप | जितने व्यक्ति उतने ही 
अभिप्राय । सब अपने-अपने अभिप्रायका ही पोषण करते हुए वर्णन कर रहे हैं 
धर्मके स्वरूपका। किसकी वातको सच्ची ससभोगे ? क्योंकि सब बातें होंगी एक 
इूसरेकों झूठा ठहराती, परस्पर विरोधी । 

वक्‍ताकी किड्चित प्रमारिकताका निर्णय किये विना जिस किसीसे घर्म- 
चर्चा करता या उपदेश सुनना योग्य नहीं । परन्तु इस अज्ञान-दशामें वद्ताकी 
प्रमारिकताका निर्णय कैसे करे ? ठीक है तुम्हारा प्रश्व । है तो कुछ कठिन 
काम, पर फिर भी सम्भव है। कुछ बुद्धिका प्रयोग अवश्य माँगता है, और 
वह तुम्हारे पास है। घेलेकी वस्तुकी परीक्षा करनेके-लिए तो आपमें काफी 
चतुराई है । क्‍या जीवनकी रक्षक अत्यन्त मूल्यवान इस वस्तुकी परीक्षा न कर 
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सकोगे ? अवद्य कर सकोगरे । पहिचान भी कठिन नहीं।स्थूलतः देखनेपर जिसके 
जीवनमें उन वातोंकी कांकी दिखाई देती हो जोकि वह मुखसे कह रहा हो, 
अर्थात्‌ जिसका जीवन सरल, शान्त व दयापूर्ण हो, जिसके शब्दोंमें माधुय हो, 
करुणा हो और सर्व सत्वका हित हो, साम्यत्ा हो, जिसके वचनोंमें पक्षपातकी 
बू न आती हो, जो हट्टी न हो, सम्प्रदायक आबार पर सत्यताको सिद्ध करनेका 
प्रयत्व न करता हो, वाद-विवाद रूप चर्चा करनेसे डरता हो, आपके प्रइनोंको 
घान्तिपू्वंक सुननेकी जिसमें क्षमता हो, तथा घैयंसे व कोमलतासे उसे सम- 
फानेका प्रयत्व करता हो, आपकी वात सुनकर जिसे क्षोम न भा जाता हो, 
जिसके मुखपर मुस्कान खेलती हो, विपय भोगोंके प्रति जिसे अन्दरसे कुछ 
उदासी हो, प्राप्त-विपयोंके मोगनेसे भी जो घवराता हो तथा उनका त्याग 
करनेसे जिसे सन्‍्तोप होता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर कुछ प्रसन्नसा और अपनी 
निन्‍दा सुनकर कुछ रुष्टसा हुआ प्रतीत न होता हो, तथा अन्य भी अनेक इसी 
प्रकार चिन्ह हैं जिनके-द्वारा स्थूल-हूपसे आप वक्‍ताकी परीक्षा कर सकते है । 


४. विवेचनके दोप--तीसरा कारण हैं विवेचनकी अक्रमिकता । भर्थात्‌ 
यदि कोई अनुभवी ज्ञानी भी मिला और सरल भापामें समभझाना भी चाहा तो 
भी अभ्यास न होनेके कारण या पढ़ानेका ठीक ठीक ढंग न आनेके कारण, या 
पर्याप्त समय न होनेके कारण, क्रम पूर्वक विवेचन कर न पाया, क्योंकि उस 
घमंका स्वरूप बहुत विस्तृत है, जो थोड़े समयमें या थोड़े दिनोंमें ठीक-ठीक 
हृदयंगत कराया जाना शक्य नहीं हैं। मले ही वह स्वयं उसे ठीक-ठीक समभता 
हो, पर समभने और समभानेमें अन्तर हैं। समझा एक समयमें जा सकता है, 
और समझाया जा सकता है क्रमपुर्वकं काफी लम्बे समयमें । समझानेके 
लिये क' से प्रारम्भ करके हु तक क्रमपूर्वक घीरे-घीरे चलना होता है, 
समभकने वालेकी पकड़के अनुसार । यदि जल्दी करेगा तो उसका प्रयास विफल 
हो जायगा । क्‍योंकि अनम्यस्त श्रोता वेचारा इतनी जल्दी पकड़नेमें समर्थ न 
हो सकेगा । इसलिये इतने झंभटसे वचनेके-सिये, तथा श्रोता समभता हैं या 
नहीं इस वातकी परवाह किये बिना अधिकतर वक्‍ता, अपनी रुचिकें अनुसार 
पूरे विस्तारमें-से वीच-वीचके कूछ विषयोंका विवेचनकर जाते हैं, और श्रोताओं 
के मुखसे निकली वाह-वाहसे तृप्त होकर चले जाते हैं। श्रोताके कल्याण॒की 
भावना नहीं है उन्हें, है फेवल इस 'वाह-वाह' की । क्योंकि इस प्रकार सब 
कुछ सुन लेनेपर भी, वह तो रह जाता है कोराका कोरा । उस वेचारेका दोप 
भी क्‍या है ? कहीं कहींके टूटे हुए वाक्‍्यों या प्रकरणोंसे अभिप्रायका ग्रहण हो 
भी कंसे सकता है ? 
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और यदि बुद्धि तीन् है श्रोताकी, तो इस अक्रमिक विवेचनकों पकड़: तो. 
लेगा पर वह खण्डित पकड़ उसके किसी काम न आ सकेगी । उल्टा उसेंमें-कुंछ 
पक्षपात उत्पन्न कर देगी, उन प्रकरणोंका, जिन्हें कि वह पकड़ पाया है। और 
वह हेषवश काठ करने लगेगा उन प्रकरणोंकी, जिन्हेंकि वह या तो सुनने 
नहीं पाया, और यदि सुना भी हो तो पूर्वोत्तर मेल न बैठनेके कारण, एक 
'दूसरेके सहवर्तीपनको जान नहीं पाया । दोनोंको पृथक-पृथक अवसरोंपर लागू 
करने लगा और प्रत्येक अवसरपर दूसरेका मेल न बैठनेके कारण काट करने 
लगा उसकी । इस प्रकार कल्याणकी वजाय कर बैठा अकल्याण; हितकी 
बजाय कर बैठा अहित; प्रेमकी वजाय कर बैठा हेष । 


अथवा यदि सौभाग्यवश कोई अनुभवी वक्‍ता भी मिला और क्रमपूर्वेक 
“विवेचन भी करने लगा, तो श्रोताको वाधा हो गई । अधिक समय तक सुनने 
की क्षमता न होनेके कारण, या परिस्थितिवश प्रतिदिन न सुननेके कारण, या 
अपने किसी पक्षपातके कारण, किसी श्रोताने सुत लिया उस सम्पूर्ण विवेचन- 
का एक भाग, और किसीने सुन लिया उसका दूसरा भाग । फल क्‍या हुआ ? 
वही जो कि अक्रमिक विवेचनमें बताया गया । अन्तर केवल इतना ही है, कि 
वहां वक्‍तामें अक्रमिकता थी,और यहां है श्रोतामें | वहाँ वक्‍ताका दोष था,ओर 
यहाँ है श्रोताका । परन्तु फल वही निकला पक्षपात, बाद-विवाद व अहित । 


४. श्रोतराक दोप--ऊपर बताये गये दोषके अतिरिक्त श्रोतामें और भी कई 
दोष हैं। जिनके कारण प्रमारिक व योग्य वक्‍ता मिलनेपर भी वह उसके सम- 
भरनेमें असमर्थ रहता हैं। उन दोषोंमें-से मुख्य है उसका अपना पक्षपात, जो 
किसी अप्रमाणिक अथवा अयोग्य वक्‍ताका विवेचन सूुननेके कारण उसमें उत्पन्न 
हो गया है, अथवा प्रमारिक और योग्य वकक्‍ताके विवेचनको अधूरा सुननेके 
कारण उसमें उत्पन्न हो गया है, अथवा पहलेसे ही बिना किसीका सिखाया 
कोई अभिप्राय उसमें पड़ा है । यह पक्षपात वस्तु-स्वरूप जाननेके मार्गका सबसे 
बड़ा गन्रु हैं । 

क्योंकि इस पक्षपातके कारण अव्वल तो अपनी रुचि या अभिप्रायसे अन्य 
कोई वात उसे रुचती ही नहीं और इसलिए ज्ञानीकी वात सुननेका प्रयत्न ही 
नहीं करता वह ! और यदि किसीकी प्रेरणासे सुनने भी चला जाये, तो 
समभतनेकी दृष्टिकी वजाय सुनता हैं वाद-विवादकी दृष्टिसे, शास्त्रार्थेकी दृष्टि- 
से; दोप चुननेकी दृष्टिसि । जहां अपनी रुचिके विपरीत कोई वात आई, कि 
'पड़ गया उस वेचारेके पीछे, हाथ घोकर । तथा अपने अभिप्रायके पोपक कुछ 
अमाण उस ही के वक्‍तव्यमें-से छांटकर, पूर्वापर मेल बैठानेका स्वयं प्रयत्न न 
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करता हुआ, बजाय स्वयं समभनेके समझाने लगे वक्‍ताकों | “वहां देखो तुमने 
या तुम्हारे गहने ऐसी वात कही है या लिखी है । और यहां उससे उल्टी वात 
कह रहे हो”? ओर प्रचार करने लगता है लोकमें इस अपने पक्षका, तथा 
विरोधका । फल निकलता ३ तीब्र हैप । 


श्रोताका दूसरा दोप है धैर्य-हीनता । चाहता है तुरन्त ही कोई सब कुछ 
बता दे । एक राजाकी एकवार कुछ हुठ उपजी । कुछ जौहरियोंको दरबारमें 
बुलाकर उनसे बोला कि मुझे रत्नकी परीक्षा करना सिखा दीजिये, नहीं तो 
मृत्युका दण्ड भोगिये । जीहरियोंके पांव तलेकी घरती खिसक गई । असमंजस- 
में पड़े सोचते थे, कि एक वृद्ध जीहरी आगे बढ़ा । बोला कि “मैं सिखाऊ गा, 
पर एक शझतंपर, वचन दो तो कहुं” । राजा वोला, “स्वीकार है, जो भी झर्त 
होगी पूरी करूंगा” । वृद्ध बोला, “गुरु-दक्षिणा पहले लूंगा” । हां, हां, तैयार 
हूं । भांगो क्‍या मांगते हो? जाओ कोपाध्यक्ष ! दे दो सेठ साहवको लाख करोड़ 
जो भी चाहिये ।” वृद्ध बोला, “कि राजन्‌ ! लाख करोड़ नहीं चाहिये वल्कि 
जिज्ञासा है राजनीति सीखनेकी और वह भी अभी, इसी समय । शव पूरी 
कर दीजिये ओर रत्न-परीक्षाकी विद्या के लीजिये” । “परन्तु यह कैसे सम्मव 
हैं ?” राजा बोला, “राजनीति इतनीसी देरमें थोड़े ही सिखाई जा सकती 
है ? वर्षों हमारे मंत्रीके पास रहना पड़ेगा” । “बस तो रत्त-परीक्षा भी इतनी 
जल्दी थोड़े ही बताई जा सकती है ? वर्षों रहना पड़ेगा दुकानपर” । और 
राजाको अकल आ गई । 


इसी प्रकार धर्म सम्बन्धी बात भी कोई थोड़ी देरमें सुनना या सीखना 
चाहे तो यह वात असम्भव है । वर्षो रहना पड़ेगा ज्ञानी संगमें, अथवा वर्षों 
सुनना पड़ेगा उसके विवेचनकों । जब स्थूल, प्रत्यक्ष, इन्द्रिय गोचर, लौकिक 
वातोंमें भी यह नियम लागू होता है, तो सूक्ष्म, परोक्ष, इच्द्रिय अगोचर, 
अलौकिक वातमें क्‍यों लागू न होगा ? इसका सीखना तो और भी कठिन है । 
अतः भो जिज्ञासु ! यदि घर्मका प्रयोजन व उसकी महिमाका ज्ञान करना है तो 
घैयंपू्वक वर्षोतक सुनना होगा, शञान्त मावसे सुनना होगा, और पक्षपात व 
अपनी पूर्वकी धारणाकों दवाकर सुनना होगा । 


६, महाविध्न पक्षपात-घधर्मके प्रयोजन व महिसाकों जानने या सीखने 
सम्बन्धी वात चलती है, अर्थात्‌ घ॒र्म सम्बन्धी शिक्षणकी वात है | वास्तवमें 
यह जो चलता है, इसे प्रवचन न कहकर शिक्षण-क्रम नाम देना अधिक उप- 
युवत है । किसी भी वातकों सीखने या पढ़नेमें क्या क्या बाधक कारण होते हैं, ' 
उनकी बात है | पांच कारण बताये गये थे | उनमेंसे चारकी व्याख्या हो चुकी, 
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जिस परसे यह निर्णय कराया गया कि यदि धमंका स्वरूप जानना है और उससे: 
कुछ काम लेना है तो, १-उसके प्रति वबहुमान व उत्साह उत्पन्त कर, २-निर्णय 
करके यथार्थ वक्‍तासे उसे सुत, ६-अक्रमरूप न सुनकर क' से 'ह तक क्रम 
पूवेक सुन, ४ घैये घारकर विना चूक प्रतिदिन महीनों तक सुन । 
अब पांचवें वाधक कारणकी वात्त चलती है । वह है ववता व श्रोताका 
पक्षपात ! वास्तवमें यह पक्षपात् बहुत घातक है । इस मार्गममें साधारणतः 
यह उत्पन्न हुए बिचा नहीं रहता ! कारण पहले दताया जा चुका है। पूरा 
ववतव्य क्रमपृवंक न सुनना ही उस पक्षपातका मुख्य कारण है । थोड़ा जान- 
कर "'मैं बहुत कुछ जान गया हूँ” ऐसा अभिसान अल्पज्ञ जीवोंमें स्वभावत 
उत्पन्त हो जाता है, जो आगे जाननेकी उसे आज्ञा नहीं देता । वह “जो मैंने 
जाना सो ठीक है, तथा जो दूसरेने जाना सो भूठ है” और दूसरा भी “जो 
मैंने जाना सो ठीक तथा जो आपने जाना सो झूठ” एक इसी अभिप्रायकों घार 
परस्पर लड़ने लगते हैं, शास्त्राथ करते हैं, वाद-विवाद करते हैं । उस वाद- 
विवादको सुनकर कुछ उसकी रुचिके अनुकूल व्यक्ति उसके पक्षका पोपण करने 
लगते हैं, तथा दूसरेकी रुच्िके अनुकूल व्यक्ति दूसरेके पक्षका। उसके अति- 
रिक्त कुछ साधारण व भोले व्यवित भी, जो उसकी वातको सुनते हैं उसके 
अनुयायी वन जाते हैं, और जो दूसरेकी वातको सुनते हैं वे दूसरेके, विना इस 
बातको जाने कि इन दोनोंमें-से कौन वया कह रहा है? और इस प्रकार निर्माण 
हो जाता है सम्प्रदायोंका, जो वक्‍्ताकी मृत्युके पश्चात भी परस्पर लड़नेमें ही 
अपना गौरव समभते रहते हैं। और हितका मार्ग तन स्वयं खोज सकते हैँ और 
न दूसरेको दर्शा सकते हैं ! मज की वात यह हैँ कि यह सव लड़ाई होती है धर्म 
के नाम पर । 
यह दुष्ट पक्षपात कई जातिका होता है । उनमेंसे मुख्य दो जाति हैं--एक 
अभिप्रायका पक्षपात तथा दूसरा शब्दका पक्षपात । अभिप्रायका पक्षपात तो 
स्वयं वक्‍ता तथा उसके श्रोताओं दोनोंके-लिए घातक हूँ और झब्दका पक्षपात 
केवल श्रोताओंके-लिये । क्योंकि इस पक्षपातमें वकताका अपना अभिष्राय तो 
टीक रहता है, पर विना डाबव्दोंमें प्रगट हुए श्रोता वेचारा कैसे जान सकंगा 
उसके अभिप्रायको ? अतः वह अभिप्नायमें भी पक्षपात धारण करके, स्वयं 
वक्‍ताके अन्दरमें पड़े हुए अनुक्त अभिप्रायका भी विरोध करने लगता है | यदि 
विषयको पूर्ण सुब व समझ लिया जाये तो कोई भी विरोधी अभिप्राय शेप न 
रह जानेके कारण पक्षपातको अवकाश नहीं मिल सकता । इस पक्षपात्तका दूसरा 
कारण है श्रोताकी अयोग्यता, उसकी स्मरण झक्तिकी हीनता, जिसके कारण 
कि सारी वात सून लेनेपर भी वीच-बीचमें कुछ-कुछ बात तो याद रह जाती: 
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'हैं उसे और कुछ-कुछ भूल जाता हैं वह । और इस प्रकार एक अखण्डित घारा- 
प्रवाही अभिप्राय खण्डित हो जाता है, उसके ज्ञानमें । फल वही होता हैं जो 
अक्रम झुपसे सुननेका हैं| पक्षपातका तीसरा कारण हूँ व्यक्ति-विशेषके कूलमें 
'परम्ग्रासे चली आई कोइ मान्यता या अभिप्राय । इस कारणका तो कोई 
प्रतिकार ही नहीं हैं, भाग्य ही कदाचित्‌ प्रतिकार बन जाये । तथा अन्य भी 
नेफों कारण हैँ, जिनका विशेष विस्तार करना यहाँ ठीकसा नहीं लगता । 


हमें तो यह जानना है, कि निज-कल्याणार्थ घर्मेका स्वरूप कैसे समझें ? 
घमंका स्वरूप जाननेंसे पहले इस पक्षपातको तिलाञ्जली देकर यह निश्चय 
करना चाहिये, कि धर्म सम्प्रदायकी चारदिवारीसे दूर किसी स्वतन्त्र दृष्टि 
में उत्पन्त होता हैं, स्वतन्त्र वातावरणमें पलता हैँ और स्वतन्त्र वातावरणमें 
ही फल देता हैँ । यद्यपि सम्प्रदायोंको आज धर्मके नामसे पुकारा जाता हैं, 
'परन्तु वास्तवमें यह भ्रम है, पक्षपातका विपैला फल हैं। सम्प्रदाय कोई भी 
क्यों न हो धर्म नहीं हो सकता । सम्प्रदाय पक्षपातकों कहते हैं, और घर्म॑ स्व- 
तन्‍्त्र अभिप्रायको कहते हैं जिसे कोई भी मनृष्य, किसी भी सम्प्रदायमें उत्पन्न 
हुआ, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, यहां तककि तियंब्च भी, सव घारण 
कर सकते हैं; जठकि सम्प्रद्राय इसमें अपनी टांग अड़ाकर, किसीको धर्म पालन 
का अधिकार देता हैं और किसीको नहीं देता । आजके जैन-सम्प्रदायका घ॒र्म 
भी वास्तवमें धर्म नहीं है, सम्प्रदायवाद हूँ, एक पक्षपात हैं। इसके आधघीन 
क्रियाओं में ही कूपमण्डूक वनकर वतेनेमें कोई हित नजर नहीं आता । 


पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी वात, और इसलिये कुछ क्षोम भी सम्म- 
वतः आ गया हो | घारणापर ऐसी सीधी व कड़ी चोट कैसे सहन की जा 
सकती है ? यह धर्म तो सर्वोच्च घर्म है न जगतका ? परन्तु क्षोमकी वात 
नहीं है माई ! शान्‍्त हो । तेरा यह क्षोम ही तो वह पक्षपात है, साम्प्रदायिक 
पक्षपात जिसका निषेध कराया जा रहा है । इस क्षोभसे ही तो परीक्षा हो रही 
हैं तेरे अभिप्रायकी | क्षोभको दवा, आगे चलकर स्वयं समभ जायेगा, कि 
कितना सार था तेरे इस क्षोममें । अब जरा विचार कर, कि क्या घर्म भी 
कहीं ऊंचा या नीचा होता हैं ? बड़ा और छोटा होता है ? अच्छा या बुरा 
होता है ? धर्म तो घर्मं होता है, उसका क्या ऊंचा नीचा ? उसका क्या जैन- 
'पना व अ्जेंनपना ? क्‍या वैदिकपना व मुसलमानपना ? घममम तो धर्म है, जिसने 
जीवनमें उत्तारा उसे हितकारक ही है, जैसाकि आगेके प्रकरणोंसे स्पष्ट हो 
जायेगा । उस हिंतको जाननेके-लिये कुछ शान्तचित्त होकर सुन । पक्षपातको 
“भूल जा थोड़ी देरके-लिये । 


९ जवध्ययत्‌ वात दे है ईई/थिए्ग वशयाए 


तेरे क्षोभके निवारणार्थ यहां इस विषयपर थोड़ा और प्रकाश डाल देना 
उचित समभता हूँ । किसी मार्ग-विशेषपर श्रद्धा न करनेका नाम सम्प्रदाय नहीं 
है सम्प्रदाय तो अन्तरंगके क्सी विशेष अभिप्रायका नाम है, जिसके कारण कि 
दूसरोंकी धारणाओंके प्रति कुछ अदेखसकासा भाव प्रगट होने लगता हैं। इस 
अभिप्रायको परीक्षा करके पकड़ा जा सकता है। शब्दोंमें बताग्रा नहीं जा 
सकता । कल्पना कीजिये कि आज मैं यहां इस गहीपर कोई ब्रह्माद्न तवादका 
शास्त्र छे बैठ और उसके आधारपर आपको कुछ सुनाना चाहूं, तो बताइये 
आपकी अन्‍न्तरवृत्ति क्या होगी ? क्या आप उसे भी इसी प्रकार शान्ति व रुचि 
पूर्वेक सुनना चाहोगे, जिस प्रकार कि इसे सुन रहे हैं ? सम्भवतः नहीं । यदि 
मुभसे लड़ने न लगे तो, या तो यहांसे उठकर चले जाओगे और या बैठकर 
चुपचाप चर्चा करने लगोगे, या ऊंघने लगोगे और या अन्दर ही अन्दर कुछ 
कढ़ने लगोगे, “सुनने आये थे जिनवाणी, और सुनाने बैठ गये अन्य मतकी 
कथनी ।” बस इसी भावका नाम हूँ साम्प्रदायिकता । 


इस भावका आधार है गुरुका पक्षपात । अर्थात्‌ जिनवाणीकी वात ठीक 
है, क्योंकि मेरे गरुरुने कही है, और यह वात झूठ है क्‍योंकि अन्यके गुरु ने 
कही हैँ । यदि जिनवाणीकी वातको भी युक्ति व तकंद्वारा स्वीकार करनेका 
अभ्यास किया होता, तो यहां भी उसी अभ्यासका प्रयोग करते | यदि कुछ बात 
ठीक बैठ जाती तो स्वीकार कर लेते, नहीं तो नहीं । इसमें क्षोमकी क्या बात 
थी? वाजार में जायें, अनेक दुकानदार आपको अपनी ओर बुलायें, आप सवकी 
ही तो सून लेते हैं । किसीसे क्षोम करनेका तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । किसी 
से सौदा पटठा तो ले लिया, नहीं पटा तो आगे चल दिये । इसी प्रकार यहाँ क्‍यों 
नहीं होता ? 


बस इस अदेखसके भावकों टालनेकी बात कही जा रही है! मागर्गके प्रति 
जो तेरी श्रद्धा है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। युक्ति व तकंपूर्वक 
समभनेका अभ्यास हो तो सव बातोंमें-से तथ्य निकाला जा सकता है। भूल भी 
कदापि नहीं हो सकती । यदि श्रद्धान सच्चा हैं तो उसमें वाघा भी नहीं आ 
सकती, सुननेसे डर वयों लगता है ? परन्तु “क्योंकि मेरे गुरु ने कहा हैँ इसलिये 
सत्य है” तेरे अपने कल्याणार्थ इस बुद्धिका निषेघ किया जा रहा है। वैज्ञा 
निकोंका यह मार्ग नहीं हूँ | वे अपने युरुकी वातको भो विना युक्तिक स्वीकार 
नहीं करते । यदि अनुसन्धा८ या अनुभवमें कोई अन्तर पड़ता प्रत्तीत होता हैं;. 
तो युक्तिह्ारा प्रहणाकी हुई को भी नहीं मानता है । बस तत्त्वकी यथार्थताको 
पकड़ना है तो इसी प्रकार करना होगा । गूरुके पक्षपातसे सत्यका निर्णय ही न 
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हो सकेगा, अनुभव तो दूरकी बात है । अपनी दहीको मीठा बतानेका नाम 
सच्ची श्रद्धा नहीं है । वास्तवमें मीठी हो तथा उसके मिठासको चखा हो, तब 
उसे मीठी कहना सच्ची श्रद्धा है । 


45० देख एक दप्टान्त देता हूँ । एक जीहरी था, उसकी आयु पूर्ण हो गई। 
पुत्र था तो, पर निखट्टू । पिताकी मृत्युके पश्चात अलमारी खोली, भीर कुछ 
जेवर निकालकर ले गया अपने चचाके पास । “चचाजी, इन्हें विकवा दीजिये !” 
चचा भी जौहरी था, सव कूछ समझ गया । कहने लगा बेटा |! आज न वेचो 
इन्हें, वाजारमें ग्राहक नहीं है, बहुत कम दाम उठंगे। जाओ जहांसे लाये हो 
वहीं रख आओ इन्हें, और मेरी दुकानपर आकर बैठा करो, घरका खर्चा दुकान 
से उठा लिया करो | वैसा ही किया, और कुछ महीनोंके पश्चात्‌ पूरा जौहरी 
बन गया वह । अब चचाने कहा।,'क्ति बेटा ! जाओ आज ले आओ वह झेवर ।” 
आज ग्राहक है वाजारमें | बेटा तुरन्त गया, आलमारी खोली, डोवरके डब्चे 
उठाने लगा । पर हैं ! यह क्‍या ? एक डब्बा उठाया, रख दिया वापिस, दूसरा 
उठाया, रख दिया वापिस, और इसी तरह तीसरा, चौथा आदि सब डवब्चे जू 
के तू आलमारीमें रख दिये, आलमारी बन्द की और चला आया खाली हाथ 
दुकानपर, रिराक्षामें गदंन लटकाये, विकल्प सागरमें ड्वा, वह युवक । “जेवर 
नहीं लाये बेटा?” चचाने प्रशुव किया । और एक घीमीसी, लज्जितसी आवाज 
निकली युवकके कण्ठसे “क्षमा करो चचा, भूला था, श्रम था। वह सव 
तो कांच है, में हीरे समझ बैठा था उन्हें अज्ञानवश । आज- आपसे ज्ञान पाकर 
आँखे खुल गई हैं मेरी ।” 

बस इसीप्रकार तेरे भ्रमकी, पक्षपातकी सत्ता उसी समय तक है, जबतक 
कि घैर्यपूर्वक कुछ महीनों-तक वरावर उस त्रिज्ञाल तत्त्वको सुत व समझ नहीं 
लेता । उसे सम्पूर्णको यथार्थ रीत्या समझ लेनेके पश्चात्‌ तू स्वयं लज्जित हो 
जायेगा, हंसेगा अपने ऊपर । 


७, वैज्ञानिक वन--जैसाकि आगे स्पष्ट हो जायेगा, धर्मका स्वरूप साम्प्र- 
दायिक नहीं वैज्ञानिक है । अन्तर केवल इतना है, कि लोकमें प्रचलित विज्ञान 
मौतिक विज्ञान है और यह आध्यात्मिक विज्ञान | घर्मकी खोज तुझे एक वैज्ञा- 
निक बनकर करनी होगी, साम्प्रदायिक बनकर नहीं । स्वानूमवके आधारपर 
करनी होगी, गुरुओंके आश्रयपर नहीं । अपने ही अन्दरसे तत्सम्वन्धी क्या" 
और 'क्यों' उत्पन्न करके तथा अपने ही अन्दरसे उसका उत्तर लेकर करनी 
होगी, किसीसे पूछकर नहीं । ग्रुद जो संकेत दे रहे हैं, उनको जीवनपर लागू 
करके करनी होगी, कंवल शब्दोंमें नहीं ! तुके एक फिलास्फूर वनकर चलना 
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होगा, कूपमण्डूक बनकर नहीं । स्वतंत्र वातावरणमें जाकर विचारना होगा, 
साम्प्रदायिक बनच्धनोंमें नहीं । 


देख एक वैज्ञानिकका ढंग, और सीख कुछ उससे । अपने पूर्वके अनेकों वैज्ञा- 
निकों व फिलास्फ्रों द्वारा स्वीकार किये गये सर्व ही सिद्धान्तोंको स्वीकार 
करके, उसका प्रयोग करता है वह अपनी प्रयोग-शालामें, और एके आविष्कार 
निकाल देता है । कुछ अपने अनुभव भी सिद्धान्तके रूपमें लिख जाता है, पीछे 
आनेवाले वैज्ञानिकोंकेनलिये । और वह पीछेवाले भी इसीप्रकार करते हैं 
सिद्धान्तमें बराबर वृद्धि होती चली जा रही है । परन्तु कोई भी अपनेसे पर्व 
सिद्धान्तको झूठा मानकर उसको “मैं नहीं पढ़ंगा” ऐसा अभिप्राय नहीं बनाता । 
सब ही पीछे-पीछेवाले अपनेसे पूर्व-पर्व-वालोंके सिद्धान्तोंका आश्रय लेकर चलते 
हैं। उन पूर्वेमें किये गये अनुसन्धानोंको पुनः नहीं दोहराते । इसीप्रकार तुझे 
भी अपने पूर्वमें हुए प्रत्येक ज्ञानीके, चाहे वह किसी नाम व ग्राम व सम्प्रदाय 
का क्यों न हो अनुमव और सिद्धान्तोंस कुछ न कुछ सीखना चाहिये, कुछ न 
कुछ शिक्षा लेनी चाहिये । बाहरसे ही, केवल इस आधारपर, कि तेरे गुरुने 
तुझे अमुक बात, अमुक ही शब्दोंमें नहीं बताई है' उनके सिद्धान्तोंको झूठा 
मानकर, उनसे लाभ लेनेकी वजाय उनसे हद प करता योग्य नहीं है । वैज्ञानिकों 
का यह कार्य नहीं है । 


जिस प्रकार प्रत्येक वैज्ञानिक जो जो सिद्धान्त बनाता है, उसका आधार 
कोई कपोल कल्पना मात्र नहीं होता, बल्कि होता है उसका अपना अनूभव, जो 
वह अपनी प्रयोगशालामें प्रयोग-विशेषके द्वारा प्राप्त करता है । पहले स्वयं 
प्रयोग करके उसका अनुभव करता है, और फिर दूसरोंके-लिये लिख जाता है, 
अपने अनुभवको । कोई चाहे तो उससे लाभ उठा ले, न चाहे तो न उठाये । 
परन्तु वह सिद्धान्त स्वयं एक सत्य ही रहता है, एक श्रुव सत्य । 


इसी प्रकार अनेक ज्ञानियोंने अपने जीवनकी प्रयोगशालाओं में प्रयोग किये, 
उस धर्म सम्बन्धी अभिप्रायकी पूत्तिके मार्गमें । कुछ उसे पूर्णकर पाये और 
कुछ न कर पाये, बीचमें ही मृत्युकी गोदमें जाना पड़ा । परन्तु जो कुछ भी उन 
सबने अनुभव किया, या जो जो प्रक्षियाय उन्होंने उन उन्त प्रयोगोंमें स्वयं अप- 
नाइ, वे लिख गये हमारे हितर्क-लिये, कि हम भी इनमेंसे कुछ तध्व समककर 
अपने प्रयोगोंमें कुछ सहायता ले सके । सहायता लेना चाहें तो लें, और न लेना 
चाहें तो न लें परत्तु वे सिद्धान्त सत्य हैं, परम सत्य । 





इस मार्गमें इतनी कमी दुर्भाग्यवश अवश्य रहती है, जोकि वैज्ञानिक मार्ग 
में देखनेमें नहीं जाती । और वह यह है कि यहां कुछ स्वार्थी अनुमव-विहीन 
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ज्ञानाभिमानी जन बिक्ृत कर देते हैं उन सिद्धान्तोंको, पीछेसे कुछ अपन्ती घार- 
णायें उसमें मिश्रण करके । और वैज्ञानिक मार्ममें ऐसा होने नहीं पाता । पर 
फिर भी वे विक्ृतियें दूर की जा सकती हैं, कुछ अपनी वबुद्धिसे, अपने अनुभवके 
आधार पर । 


भो जिज्ञासु ! ततिक विचार तो सही, कि कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि 
उन उन ज्ञानियोंने जो वातें बड़े वलिदानोंके पश्चात्‌ बड़े परिश्रमसे जानीं, विना. 
किसी मूल्यके दे गये तुझे । अर्थात बड़े परिश्रमसे बनाया हुआ अपना भोजन 
परोस गये तुझे । और आज भूखा होते हुए भी, तथा उनके द्वारा परोसा यह 
भोजन सामने रखा होते हुए भी, तू खा नहीं रहा है इसे, कूछ संशयके कारण 
या साम्प्रदायिक विद्वेपके कारणा, जिसका आधार है केवल पक्षपात । तुमसा 
मू्खे कौन होगा ? तुझसा अभागा कौन होगा ? भो जिज्ञासु ! अब इस विपको. 
उगल दे और सुन कुछ नई बात, जो आजतक सम्मवतः नहीं सुनी है और 
सुनी भी हो तो समझी नहीं है । सर्व दशनकारोंके अनुभवका सार, और स्वयं 
मेरे अनुभवका सार, जिसमें न कहीं है किसीका खण्डन, और न है निजकी. 
बातका पक्ष । वैसा वैसा स्वयं अपने जीवनमें उत्तरकर उसकी परीक्षा कर । 
बताये अनुसार ही फल हो तो ग्रहरा करले, और वैसा फल न हो तो छोड़ दे । 
पर वाद-विवाद किसके-लिये और क्‍यों ? बाजारका सौदा है, मर्जीमें आये ले, 
मर्जीमें आये न ले । यह एक निःस्वार्थ भावना है, तेरे कल्याणकी भावना और 
कुछ नहीं। कुछ लेना देना नहीं है तुझसे । तेरे अपने कल्याणकी वात है। निज 
हितके-लिये एक वार सुन तो सही, तुझे अच्छी लगे बिना न रहेगी । क्‍यों अच्छी" 
न लगे, तेरी अपनी वात है, घर बेठे बिना परिश्रमके मिल रही है तुझे, इससे 
बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है ? निज हितके-लिए अब पक्षपातकी दाह 
में इसकी अवहेलना मत कर । 


८. पक्षपात निरसन--परन्तु पक्षपातको छोड़कर सुनना। नहीं तो पक्षपात 


का ही स्वाद आता रहेगा, इस वातका स्वाद न चख सकेगा। देख एक दुष्टान्त' 
देता हूं । एक चींटी थी । नमककी खानमें रहती थी । कोई उसकी एक सहेली 
उससे मिलने गई ! वोली “बहन तू कँसे रहती है यहां ” इस नमकके खारे 
स्वादमें । चल मेरे स्थानपर चल, वहां वहुत अच्छा स्वाद मिलेगा तुझे, तू बड़ी 
प्रसन्‍त होगी वहां जाकर” । कहने सुननेसे चली आई वह, उसके साथ उसके 
स्थानपर, हलवाईकी दुकानमें । परन्तु मिठाईपर घूमते हुए भी उसको विशेष 
प्रसन्‍नता न हुई । उसकी सहेली ताड़ गई उसके हृदयकी वात, और पूछ बैठी: 
उससे “क्यों वहित आया कुछ स्वाद ?” “नहीं कुछ विशेष स्वाद नहीं, वैसा 


श 
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ही सा लगता है मुझे तो, जैसा वहां नमकपर घूमते हुए लगता था ।” सोचमें 
पड़ गई उसकी सहेली ! यह कैसे सम्भव है ? मीठेमें नमकका ही स्वाद कैसे आ 
सकता है ? कुछ ने कुछ गड़बड़ अवश्य है । जुककर देखा उसके मुखकी ओर। 
“परन्तु वहन ! यह तेरे मुखमें क्या है ?” कुछ नहीं, चलते समय सोचा कि 
वहां यह पकवान मिले कि न मिले, थोड़ा साथ ले चल | और मुंहमें घर लाई 
छोटीती नमककी डली | वही है यह” । “भरे ! तो यहांका स्वाद कैसे आवे 
तुझे ? मुंहमें रखी है नमककी डली, मीठेका स्वाद कैसे आयेगा ? निकाल इसे” । 
डरती हुईने कुछ-कुछ झिझक व आशंकाके साथ निकाला उसे । एक ओर रख 
दिया इसलिये कि थोड़ी देर पश्चात्‌ पुतः उठा लेना होगा इसे, अब तो सहेली 
कहती है, खैर निकाल दो इसके कहनेसे । और उसके निकलते ही पहुंच गई 
दूसरे लोकमें वह । “उठाले वहन ! अब इस अपनी डलीको” सहेली बोली । 
लज्जित हो गई वह यह सुनकर, क्योंकि अब उसे कोई आकर्षण नहीं था, उस 
नमककी डलीमें । 


वस तुम भी जवतक पक्षपातकी यह डली मुखमें रखे बैठे हो, नहीं चख 
सकोगे इस मधुर आध्यात्मिक स्वादको । आता रहेगा केवल द्वेषका कड़वा 
स्वाद । एकबार मु हमें-से तिकालकर चखो इसे । भरते फिर उठा लेना इसी 
अपने पहले खाजेको । परन्तु इतना विश्वास दिलाता हूं, कि एक-वारके ही इस 
नई वातके आस्वादनसे, तुम भूल जाओगे उसके स्वादको | लज्जित हो जाओगे 
उस भूलपर । उसी समय पता चलेगा कि यह डली स्वादिष्ट थी कि कड़वी । 
दूसरा स्वाद चखे विना कैसे जान पाओगे इसके स्वादको 


अतः कोई भी नई बात जाननेके-लिये प्रारम्भमें ही पक्षपातका विष अवश्य 
उगलने योग्य है । किसी वातको सुनकर या किसी भी शास्त्रमें पढ़कर, वक्ता 
या लेखकके अभिप्रायको ही समभने का प्रयत्न करना । जबरदस्ती उसके अर्थ 
को घुमानेका प्रयत्व तन करना । वक्‍ता या लेखकके अभिप्रायका गला घोंटकर 
अपनी मान्यता व पक्षके अनुकूल वनानेका प्रयत्न न करता | तत्त्वको अनेकों 
दृष्टियोंसे समझाया जायेगा । सब दृष्टियोंको परथक-प_रंथक जानकर ज्ञानमें 
उनका सम्मिश्रण कर लेना । किसी दृष्टिका भी निषेध करनेका प्रयत्न न 
करना अथवा किसी एक ही दृष्टिका आवश्यकतासे अधिक पोपण करनेके- 
लिये शब्दोंमें खेंचतान न करना । ऐसा करनेसे भी अन्य दृष्टियोंका निषेघवत्‌ 
ही हो जायगा । तथा अन्य भी अनेकों बातें हैं जो पक्षपातके आघीन पड़ी 
हैं। उन सबको उगल डालना । समन्वयात्मक दृष्टि बनाना, साम्यता घारण 
करना । इसीमें निहित है तुम्हारा हिंत और तभी समभका या समझाया जा 
सकता है तत्त्व । 
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उपरोवत इन सब पाँचों कारणोंका अभाव हो जाय तो ऐसा नहीं हो 
सकता कि तुम धर्मके उस प्रयोजनकों व उसकी महिमाकों ठीक-ठीक जान ने 
पराओ। और जानकर उससे इस जीवनमें कुछ नवीन परिवरतेवन लाकर, 
किड्चित इसके मिप्ट फलकी प्राप्ति न करलो, और अपनी प्रथमकी ही निष्प्र- 
योजन धार्मिक क्रियाओंके रहस्यको समभकर उन्हें सार्थक न वनालो । 
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धर्मका प्रयोजन 


१, अन्तरंगकी माँग--धर्म सम्बन्धी वास्तविकताको जाननेके-लिये, वक्‍ता 
व श्रोताकी आवश्यकताओंको तथा शिक्षण पद्धति-क्रमको जानकर, धर्म सम्बन्धी 
वबातको जाननेके-लिए उत्साह प्रगट हो जानेके पश्चात्‌; अब यह वात जानना 
आवश्यक है, कि धर्म कर्मकी जीवनमें आवश्यता ही क्या है ” जीवनके-लिये 
यह कुछ उपयोगी तो भासता नहीं । यदि बिना किसी धाभिक प्रवृत्तिके ही जीवन 
विताया जाय तो क्या हर्ज है ? फिलास्फ्र बननेके-लिये कहा गया है न मुझे । 

प्रश्न बहुत सुन्दर है, और करना भी चाहिए था। अन्दरसें उत्पन्न हुए 
प्रन्‍्तको कहते हुए शर्माचा नहीं चाहिए,नहीं तो यह विषय स्पष्ट न होने पायेगा । 
प्रशव वेघड़क कर दिया करो, डरना नहीं । वास्तवमें ही घर्मकी कोई आवश्य- 
कता न होती यदि मेरे अन्तरकी सभी अभिलाषाओंकी पूर्ति साधारणतः 
हो जाती । कोई भी पुरुषार्थ किसी प्रयोजनवश ही करनेमें आता है । किसी 
अभिलापा-विशेषकी पूर्तिके-लिये ही कोई कार्य किया जाता है । ऐसा कोई कार्य 

नहीं, जो विना किसी अभिलाषाके किया जा रहा हो । 


अतः उपरोक्त वातका उत्तर पानेके-लिए मुझे विस्लेपण करना होगा अपनी 
अभिलापाओंका । ऐसा करनेसे स्पष्टतः कुछ ध्वनि अन्तरंगसे आती प्रतीत 
होगी । इस रूपमें कि “मुझे शान्ति चाहिये, मुझे सुख चाहिए, मुझे निराकुलता 
चाहिये” । यह घ्वनि छोटे बड़े सर्वे ही प्राशियोंकी चिरपरिचित है । क्‍योंकि 
कोई भी ऐसा नहीं है जो इस ध्वनिको वरावर उठते व सुन रहा हो । और यह 
ध्वनि कृत्रिम भी नहीं है। किसी अन्यसे प्रेरित होकर यह सीख उत्पन्न हुई 
हो ऐसा भी नहीं है, स्वाभाविक है । कृनिम वातका आधार वैज्ञानिक नहीं 
लिया करते परन्तु इस स्वाभाविक ध्वनिका कारण तो अवश्य जानना पड़ेगा । 
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अपने अन्दरकी इस ध्वनिसे प्रेरित होकर, इस अभिलापाकी पूर्तिकेलिए, 
मैं कोई प्रयत्त न कर रहा हूं ऐसा भी नहीं है। में बरावर कुछ न कुछ 
उद्यम कर रहा हूँ । जहां भी जाता हैं कभी खाली नहीं बैठता, और कबसे 
करता आ रहा हूँ यह भी नहीं जानता । परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि 
सव कूछ करते हुए भी, बड़ेसे बड़ा धनवान या राजा आदि बन जानेपर 
भी, यह ध्वनि आजतक शान्‍्त होने नहीं पाई है। यदि शान्त हो गई होती, 
या उसके-लिये किया जानेंवाला पुरुपार्थ जितनी देरतक चलता रहता है, 
उतने अन्तराल मात्रके-लिये भी कदाचित शान्‍्त होती हुईं प्रतीत होती, तो 
अवश्य ही धर्म आदिकी कोई आवश्यकता न होती । उसो पुरुपार्थक प्रति और 
अधिक उद्यम करता और कदाचित्‌ सफलता प्राप्त कर लेता | वह शान्तिकी 
अभिलापा ही मुझे बाध्य कर रही है कोई नया आविप्कार करनेके-लिये, 
जिसके द्वारा मैं इसकी पूर्ति कर पाऊं । आवश्यकता आविप्कारकी जननी होती 
है। इसीकारर धर्मका आविष्कार ज्ञानीजनों-ने अपने जीवनमें किया और 
उसीका उपदेश सर्वे जगतको भी दिया तथा दे रहे हैं, किसी स्वार्थके कारण 
नहीं, वल्कि प्रेम व करुणाके कारण कि किसी प्रकार आप मी सफल हो सके 
उस अभिलापाको श्ञान्त करनेमें । 

२, विज्ञान विधि--किसप्रकार किया उन्होंने यह आविप्कार ? कहांसे 
सीखा इसका उपाय ? कहीं बाहरसे नहीं, अपने अन्दरसे । उपाय ढूंढनेका जो 
वैज्ञानिक ढंग है, उसके द्वारा। उपाय ढूंढ़ने का वैज्ञानिक व स्वाभाविक ढंग यद्यपि 
सबके अनूभवमें प्रतिदिन आ रहा है । पर विश्लेपण न करनेके कारण सैद्धा- 
स्तिक रूपसे उसकी घारणा किसीकों नहीं है । देखिए उस कबृतरको जिसकी 
अभिलापा है कि आपके कमरेभें किसी न किसी प्रकार प्रवेश कर पाये, अपना 
घोंसला वनानेके लिये । कमरेमें प्रवेश करनेका उपाय किससे पूछे ? स्वयं अपने 

अन्दरसे ही उपाय निकालता है, अतः प्रयत्न करता है । कभी उस द्वारपर जाता 
है और वन्द पाकर वापस लौट आता है । कुछ देर पश्चात्‌ उस खिड़कीके निकट 
जाता है, वहां सरिए लगे पाता है । सरियोंक बीचमें गर्दन घुसाकर प्रयत्न करता 
है घुसनेका परन्तु सरियोंमें अन्तराल कम होनेके कारण उसका शरीर निकल 
नहीं पाता, उनके वीचमें से | फिर लौट आता हैँ, दूसरी दिश्ञामें जाता है, वहां 
भी वैसा ही प्रयत्त । फिर तीसरीमें और फिर चौथी दिश्लामें, कहींसे मार्ग न 
मिला । सामनेवाले सुंडेरपर बैठकर सोच रहा है वह, अब भी उसीका उपाय ।. 
निराश नहीं हुआ है वह | हैं ! यह क्या है, ऊपर छतके निकट ? चलकर देखूं तो 
सही ? एक रोशनदान । झुककर देखता है, अन्दरकी ओर । कुछ भयके कारण 
तो नहीं हैं वहां ? नहीं, नहीं कुछ नहीं है । रोशनदानमें घुस जाता है, कमरेकी 
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कार्नसपर बैठकर प्रतीक्षा करता है,कुछ देर कमरेके स्वामीके आनेकी । स्वामी 
आता है, तो देखता है गौरसे उसकी मुखाकृतिको। क्रूर तो नहीं है ? नहीं,मला 
आदमी है । और फिर जाता है और आता है, वे रोकटोक, मानो उसके-लिए 
ही वनाया था यह द्वार । इसीप्रकार एक चींटी भी पहुँच जाती है अपने खाद्य 
'पदार्थपर, और थोड़ी देर इधर-उघर घूमकर मार्ग निकाल ही लेती है, डब्बेमें 
प्रवेश पानेका । 
विदलेषण कीजिये इन छोटेसे जन्तुओंकी इस प्रक्रियाका | घैयें और साहस 
के साथ वार-वार प्रयत्त करना । असफल रहनेपर भी एकदम निराश न हो 
जाना | एक द्वार उपयुक्त न दीखे तो दूसरी दिशामें जाकर ढूंढ़ना या दूसरे द्वार 
पर प्रयत्त करना और अन्तमें सफल हो जाना । यह है, क्रम किसी अभीष्ट 
विषयके उपाय ढूंढ़नेका । इसे वैज्ञानिक जन कहते हैं (ए्‌णघ०] & सिफठा 706०0- 
79” “सफल न होनेपर प्रयत्नकी दिशा घृमा देनेका सिद्धान्त” । आप स्वयं भी 
तो इस सिद्धान्तका प्रयोगकर रहे हैं, अपने जीवनमें । कोई रोग हो जानेपर, 
आते हो वैद्यराजके पास, औषधि लेते हो । तीन चार दिन खाकर देखनेके 
पश्चात्‌ कोई लाभ होता प्रतीत नहीं होता, तो वैच्वजीसे कहते हो, औषधि वदल 
देनेके-लिये । उससे भी यदि काम न चले तो पुनः वही क्रम । और अन्‍्तमें तीन 
.बार औषधि बदली जानेपर, मिल ही जाती है, कोई अनुकूल औषधि । इस 
प्रक्रियाका विश्लेषण करनेपर भी उपरोक्त ही फल निकलेगा । 


बस यही है वह सिद्धान्त, जो यहां जान्ति-प्राप्तिके उपायके सम्बन्धमें भी 

लागू करना है । किसी अनुभूत व दृष्ट विषयका विश्लेपण करके एक सिद्धांत 

बनाना, तथा उसी जातिके किसी अनुभूत व अदृष्ट विपयपर लागू करके 

- अभीष्टकी सिद्धि कर लेना ही तो वैज्ञानिक मार्ग है,कोई नवीत खोज करनेका । 

शान्तिकी नवीन खोज करनी है तो उपरोक्त सिद्धान्तकों लागू कीजिये । एक 

. प्रयत्त कीजिये, यदि सफल न हो तो उस प्रयत्वकी दिशा घुमाकर देखिये, फिर 

भी सफलता न मिले तो पुनः कोई और प्रयोग कीजिये, और प्रयोगोंको वरावर 
बदलते जाइये, जब-तककि सफल न हो जायें । 


३. असत्य पुरुषाथें--अब प्रइन होता है यह कि क्या आज तक प्रयत्न नहीं 
किया ? नहों ऐसी तो वात नहीं है । प्रयत्त तो किया और वरावर करता 
आ रहा है। प्रयत्न करनेमें कमी नहीं है। घन उपाजन करनेमें, जीवनकी आव- 
श्यक वस्तुएं जुटानेमें, उनकी रक्षा करनेमें तथा उनको भोगनेमें अवश्य तू पुरु 
पार्थ कर रहा है, और खूबकर रहा है ! फिर कमी कहां है जो भाजतक अस- 
फल रहा है, उसकी प्राप्तिमें ? कमी है प्रयोगको वदलकर न देखनेकी । प्रयत् 
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तो अवश्य करता आ रहा है, पर अव्वल तो आजतक कभी तुझे यह विचा- 
रनेका अवसर ही न मिला, कि तुझे सफलता नहीं मिल रही है, और यदि कुछ 
प्रतीति भी हुई, तो प्रयोग बदलकर न देखा । वही पुराना प्रयोग चल रहा है, 
जो पहले चलता था- घन कमानेका, भोगोंकी उपलब्धि व रक्षाका तथा उन्हें 
भोगनेका । कभी विचारा है यह कि अधिकसे अधिक भोगोंको प्राप्त करके भी 
यह ध्वनि शान्त नहीं हो रही है, तो अवश्यमेव मरी धारणामें, मेरे विध्वासमें 
कहीं भूल है ? घन या भोग-शान्तिकी प्राप्तिके उपाय ही नहीं हैं । यदि ऐसा 
होता तो अवश्य ही मैं श्ञान्त हो गया होता । आवाजुका न दवना ही यह वता 
रहा है कि मेरा उपाय झूठा है । वास्तवमें उपाय कुछ और है, जिसे मैं नहीं 
जानता । अतः या तो किसी जानकारसे पूछकर, या स्वयं पुरुपार्थकी दिल्ला 
घुमाकर देखू तो सही | इस उपरोक्त प्रयोगको यदि अपनाता, तो अवश्य बाज 
तक वह मार्ग पा लिया होता । 

भव सुतनेपर तथा अपनी धारणा वदल जानेके कारण, कुछ इच्छा भी 
प्रगठ हुईं हो यदि प्रयत्न वदलनेकी, तो उससे पहले तुककों यह बात जान लेवी 
आवश्यक है, कि किस चीजका आविष्कार करने जा रहा है तू ? क्योंकि बिना 
किसी लक्ष्यके किस ओर लगायेगा अपने पुरुपार्थकों ? केदल गान्ति व सुख कह 
देनेसे काम नहीं चलता । उस ज्ञान्ति या सुखकी पहिचान भी होनी चाहिये; 
ताकि आगे जाकर भूलवश पहलेकी भांति उस दुःख या अश्ञान्तिको सुख या 
शान्ति न॒ मान बैठे, और तृप्तवत्‌ हुआ चलता चला जाये उसी दिद्यामें, 

विल्कुल असफल व असत्तुप्ट । 

<. इच्छा-गर्ते---शान्तिकी पहिचान भी अनुभवके आधारपर करनी है, 
किसीकी गवाही लेकर नहीं और बडी सरल है वह । केवल अन्तरंगके परिणा- 
मोंका या उस अन्तव्वेनिका विश्छेपणा करके देखना है । असन्तोपमें डूबी आज 
की ध्वनि प्रतिक्षण सांग रही है, तुझसे, 'कुछ और' । “कुछ और चाहिये अभी 
तृप्त नहीं हुआ, अमी कुछ और भी चाहिये”, वरावर ऐसी ध्वनि सुननेमें भा 
रही है। वास्तवमें इस घ्वनिका नाम ही तो है अभिलापा, इच्छा या व्या- 
कुलता। क्योंकि इच्छाकी पूर्तिका न होना ही व्याकुलता है । क्या कुछ सन्देह है 
इसमें भी * यदि है तो देख, आज तुझे इच्छा है अपनी युवती कन्याका जल्दीसे 
जल्दी विवाह करनेकी, पर योग्य वर न मिलनेके कारण कर नहीं पा रहां 
है । तेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। बस यही तो है तेरे अन्दरकी व्याकुलता, 
व्यग्रता, अशान्ति या दुःख । 
| पुरुषार्थ करके अधिकाधिक कमा डाला, पर उस ध्वनिकी ओर उपयोग 
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गया तो आइचये हुआ यह देखकर कि ज्यों-ज्यों घन वढ़ा वह कुछ और' की 
ध्वनि और भी बलवान होती गई | ज्यों-ज्यों भोग भोगे, भोगोंके प्रतिकी 
अभिलाषा और अधिक बढ़ती गई। क्या कारण है इसका ? जितनी कुछ भी 
धन-राशिकी प्राप्ति हुई थी, उतना तो इसको कम होना चाहिए था या बढ़ना ? 
बस सिद्धान्त निकल गया कि इच्छाओंका स्वभाव ही ऐसा है, कि ज्यों-ज्यों 
मांग पूरी करे त्यों-त्यों दवने की बजाय और अधिक बढ़े । इच्छाके बढ़नेमें 
भी सम्भवतः हज न होता, यदि यह सम्भव होता कि एकदिन जाकर इसका 
अन्त आ जायेगा । क्योंकि इच्छाका अन्त आ-जानेपर भी मैं पुरुषार्थ करता 
रहूंगा और अधिक घन कमानेका । और एकदिन इतना संचय कर लूंगा कि 
उसकी पूर्ति हो जाये । परन्तु विचारनेपर यह स्पष्ट प्रतीतिमें आता है कि इच्छा 
का कभी अन्त न होगा । इच्छा असीम है और इसके सामने पड़ी हुई तीन-लोक 
की सम्पत्ति सीमित । सम्भवतः इतनी मात्र कि इच्छाके खडडेमें पड़ी हुई 
इतनी भी दिखाई न दे, जैसा कि कोई परमाणु । इसपर भी इसकों बटवाने 
वाली इतनी वड़ी जीवराशि ? क्‍योंकि सव ही को तो इच्छा है उसकी, तेरी 
भांति | वता क्‍या सम्भव है ऐसी दक्षामें इस इच्छाकी पूर्ति ” इसका अनन्‍्तवां 
अंश भी तो सम्भवतः पूर्ण न हो सके ” फिर कैसे मिलेगी तुझे शान्ति, धन 
प्राप्तिके पुरुषार्थले ? वस बन गया सिद्धान्त । धन व भोगोंक़ी प्राप्तिका नाम 
सुख व शान्ति नहीं, बल्कि उनका अभाव शान्ति है, और इसलिए धनोपा्जन 
या भोगों सम्बन्धी पुरुषार्थ, इस दिशाका सच्चा पुरुषार्थ नहीं है । 


५. संसार-व॒क्ष--देख तेरी वर्तमान दशाका एक सुन्दर चित्र दर्शाता हूं। 
एक व्यापारी जहाजमें माल भरकर विदेशको चला । अनेकों आशार्ये थीं उसके 
हृदयमें । पर उसे क्या खबर थी कि अदुष्ट उसके-लिये क्या लिये बैठा है | दूर 
क्षितिजमें-से साँय-साँयकी भयंकर ध्वनि प्रगट हुई, जो वरावर बढ़ती हुईं 
उसकी ओर आने लगी । घवरा गया वह । हैं ! यह क्या ? तूफान सरपर आा 
गया । आन्धीका वेग मानों सागरकों अपने स्थानसे उठाकर अन्यत्र लेजानेकी 
होड़ लगाकर आया है| सागरने अपने अभिमानपर इतना वड़ा आधात कभी न 
देखा था। वह एकदम गज उठा, फुंकारे मारने लगा और उछल-उछलकर 
वायुमण्डलको ताड़ने लगा । 


वायु व सागरका यह युद कितना सयंकर था। दिल्लायें भयंकर गजेनाओंसे 
भर गई । दोनों नये-नये हथियार लेकर सामने आ रहे थे । सागरके भयंकर 
थपेड़ोंस आकाशका साहस टूट गया । वह एक भयंकर चीत्कारके साथ सागर 
के पैरोंमें गिर पड़ा। घड़डड़ड़। ओह ! यह क्या आफत आई 2 आकाश फट 
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गया और उसके भीतरसे क्षण भरको एक महान प्रकाशकी रेखा प्रगट हुई । 
रात्रिके इस गहन अन्धकारमें भी 5स वज्रपातके अद्वितीय प्रकाशर्में सागरका 
क्षोम तथा इस युद्धका प्रकोप स्पप्ट दिखाई दे रहा था। व्यापारीकी नब्ज्‌ 
ऊपर चढ़ गई, मानो वह निष्पाण हो चुका है । 

इतने ही पर वस पयों हो ? आकाशकी इस पराजयको भेघराज सहन न 
कर सका | महा-कालकी भांति काली राक्षस सेना गर्जकर आगे बढ़ी, और 
एक बार पुनः घोर अन्धकारमें सब कुछ विलीन हो गया । व्यापारी अचेत 
होकर गिर पड़ा । सागर उछला, गड़गड़ाया, मेघराजने जलवाणोंकी धोर 
वर्षा की। मूसलाधार पानी पड़ने लगा । जहाजुमें जल भर गया । व्यापारी 
अब भी अचेत था । दो भयंकर राक्षसोंके युद्धमें वेचारे व्यापारीकी कौन सुने ? 
सागरकी एक विकराल तरंग--ओह ! यह क्या ? पुनः वज्रपात हुआ और 
उसके प्रकाश्नमें ... .. . ? जहाज जोरसे ऊपरको उछला और नीचे गिरकर 
जलमें विलुप्त हो गया। सागरकी गोदमें समा गया | उसके अंगीपांग इधर 
उधघर बिखर गये । हाय, वेचारा व्यापारी, कौन जाने उसकी वया दक्षा हुई २ 

प्रभात हुआ । एक तखतेपर पड़ा सागरमें बहता हुआ कोई अचेत व्यक्ति 
भाग्यवश किनारेपर आ लगा । सूर्यकी किरणोंने उसके छारीरमें कुछ स्फूर्ति 
उत्पन्न की । उसने आँखें खोलीं । मैं कौन हूं ? मैं कहाँ हूं ? यह कौन देश है ? 
किसने मुझे यहाँ पहुँचाया है, मैं कहांसे आ रहा हूं ? क्या काम करनेके 
लिए घरमे निकला था ? मेरे पास क्या है ? कंसे निर्वाह करू ? सब कुछ 
भूल चुका है, अब वह । 

उसे नवजीवन मिला है, यह भी उसको पता नहीं है । किससे सहायता 
पाऊं, कोई दिखाई देता नहीं । गर्देव लटकाये चल दिया जिस ओर मुंह उठा 
एक भयंकर चीत्कार | अरे ! यह क्या ? उसकी मानसिक स्तव्घता भंग हो गई। 
पीछे मुड़कर देखा । मेघोंसे भी काला, जंगम-पर्वततुल्य, विकराल गजराज 
सूंड ऊपर उठाये, चीख मारता हुआ, उसकी ओर दौड़ा। प्रभू | वचाओ । भरे 
पथिक ! कितना अच्छा होता यदि इसी प्रशुको अपने अच्छे दिनोंमें भी याद 
कर लिया होता । अब क्या बनता है, यहाँ कोई भी तेरा सहारा नहीं । 


दौड़नेके अतिरिक्त शरण नहीं थी । पथिक दौड़ा, जितनी जोरसे उससे 
दौडा गया | हाथी सरपर आगया और धैय जाता रहा उसका। अब जीवन अस- 
म्मव हैं। “नहीं पथिक ! तूने एकवार जिह्वासे प्रभुका पवित्र नाम लिया हैं, 
वह निरथ्थक न जायेगा, तेरी रक्षा अवश्य होगी”, आकाशवाणी हुईं। आइचर्य 
से आंख उठाकर देखा, कुछ सनन्‍्तोष हुआ, सामने एक वड़ा वटवृक्ष खड़ा था । 
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एकवार पुनः साहस वढोरकर पथिक दौडा और वृक्षके तीचेकी ओर लटकती 
दो उपशाखाओंकोी पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया । 


हाथीका प्रकोप और भी बढ़ गया, यह उसकी मानहानि है । इस वक्षने 
उसके शिकारकों शरण दी है, अतः वह भी अब रह न पायेगा । अपनी लम्बी 
संड्से वक्षको वह जोरसे हिलाने लगा । पथिकका खत सूख गया । अब मुख 
बचानेवाला कोई नहीं । नाथ ! कया मुझे जाना ही होगा, विना कुछ देखे, विना 
कुछ चखे ? “नहीं, प्रमुका नाम वेकार नहीं जाता । ऊपर दृष्टि उठाकर दंख , 
आकाशवाणीने पुनः आशाका संचार किया | ऊपरकी ओर देखा । मधुका एक 
बड़ा छत्ता, जिसमें-से बन्द-बन्द करके भर रहा था उसका मद । 


आइचयसे मुंह खुलाका खुला रह गया | यह क्या ? और अकस्मात्‌ ही-: 
आ हा हा, कितना मधर है यह ? एक मधुविन्दु उसके खुले मुंहमें गिर पड़ा । 
वह चाट रहा था न्‍से और क्ृतकृत्य मान रहा था अपनेकी | एक बूंद और । 
मुंह खोला, और पुनः वही स्वाद । एक बूंद और......। और इसी प्रकार मधु- 
विन्दुके इस मधुर-स्वादमें खो गया वह, मानो उसका जीवन बहुत सुखी वन गया 
है । अब उसे और कुछ नहीं चाहिये, एक मधुविन्दु। भूल गया वह अब प्रभुक 
नामको । उसे याद करनेसे अब लाभ भी वया है ? देख कोई भी मधुविन्दु 
व्यर्थ पृथ्वीपर न पड़ने पावे । उसके सामने मधुविन्दुके अतिरिक्त और कुछ न 
'था। भूल चुका था वह यह कि नीचे खड़ा वह विकराल हाथी अब भी वक्षकी 
जड़में संड़से पानी दे-देकर उसे जोर-जोरसे हिला रहा है। क्या करता उसे 
याद करके, मधुविन्दु जो मिल गया है उसे, मानों उसके सारे भय ठल चुके 
'हैं। वह मग्न है मधुविन्दुकी मस्तीमें । 


वह भले न देखे, पर प्रभ तो देख रहे हैं । अरेरे ! कितनी दयनीय है इस 
पथिककी दशा । नीचे हाथी वक्षको समूल उखाड़नेपर तत्पर है और ऊपर वह 
देखो दो चह बैठे उस डालको धीरे-धीरे कृतर रहे हैं, जिसपर कि वह लटका 
हुआ है । उसके नीचे उस बड़े अन्धकूपमें, मुंह फाड़ विकराल दाढ़ोंक बीच लम्बी 
लम्बी भयंकर जिह्ना लपलपा रही हैं जिनकी लाल लाल नेत्रोंसे, ऊपरकी ओर 
देखते हुए वे चार भयंकर अजगर मानो इसी वातकी प्रतीक्षामें हैं कि कब डाल 
कटे और उनको एक ग्रास खानेको मिले । उस वेचारोंका भी क्या दोष, उनके 
'पास पेट भरनेका एक यही तो साधन है । पथश्रष्ट अनेकों भूले भटके परथिक 
आते हैं, और इस मधुविन्दुर्के स्वादमें खोकर अन्तमें उन अजगरोंके ग्रास वन 
जाते हैं । सदासे ऐसा होता आ रहा है, तव आज भी ऐसा ही क्यों न होगा ? 


गड़ गड़ गड़, वृक्ष हिंला। मधु-मक्षिकाओंका संतुलन भंग हो गया । भित- 
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भिनाती हुई, भान्नाती हुई वे उड़ीं। इस नवागन्तुकने ही हमारी शान्तिमें भंग 
डाला है । चिपट गई वे सब उसको, कुछ सरपर, कुछ कमरपर, कुछ हाथोंमें, 
कुछ पांवोंमें । सहसा घबरा उठा बहू; यह क्‍या ? उनके तीखे डंकोंकी 
पीड़ासे व्याकुल होकर एक चीख निकल पड़ी उसके मुंहसे, 'प्रभु ! वचाओ मुझे । 
पुनः वही मधुविन्दु । जिसप्रकार रोते हुए शिशुके मुखमें मधुमरा रवरका 
निपल देकर माता उसे सुला देती है, और वह शिशु भी इस भ्रमसे कि मुझे 
स्वाद आ रहा है, सन्‍्तृष्ट होकर सो जाता है; उसीप्रकार पुनः खो गया वह 
उस मधुविन्दुमें, और भूल गया उन डककोंकी पीड़ाको 

पथिक प्रसन्न था, पर सामने बैठे परम करुणाघधारी, दथ्ान्तमूर्ति, जगतहित- 
कारी, प्रकृति माताकी गोदमें रहनेवाले, निर्मेय गुरुदेव मन ही मन उसकी इस 
दयनीय दशापर आंसू बहा रहे थे । आखिर उनसे रहा न गया | उठकर निकल 
आये । “भो पथिक ! एकवार नोचे देख, यह हाथी जिससे डरकर तू यहां आया 
है, भव भी यहां ही खड़ा इस वृक्षको उखाड़ रहा है । ऊपर वह देख, सफेद व 
काले दो चूहे तेरी इस डालको काट रहे हैं । नीचे देख वे अजगर मुंह वाये तुझे 
ललचाई-ललचाई दृष्टिसे ताक रहे हैं। इस शरीरको देख जिसपर चिपटी हुई 
भधु-सक्षिकायें तुझे चूंट-चूंटकर खा रही हैं । इतना होनेपर भी तू प्रसन्न है, 
यह वड़ा आइचयं है। आंख खोल, तेरी दशा वड़ी दयनीय हैं । एक क्षण भी 
विलम्व करनेको अवकाश नहीं । डाली कटनेवाली है | तू नीचे गिरकर निःस- 
न्देह उन अजगरोंका ग्रास वन जायेगा । उस समय कोई भी तेरी रक्षा करनेको 
समर्थ न होगा । अभी भी अवसर है । आ मेरा हाथ पकड़ और घीरेसे नीचें 
उत्तर जा। यह हाथी मेरे सामने तुझे कुछ नहीं कहेगा। इस समय मैं तेरी रक्षा 
कर सकता हूं । सावधान हो, जल्दी कर । 


परन्तु पथिकको कंसे स्पशे करें वे मधुर-वचन । मधुविन्दुके मधुराभासमें 
उसे अवकाश ही कहां है यह सब कुछ विचारनेका ? “बस गुरुदेव, एक विन्दु 
और, वह आ रहा हैँ, उसे लेकर चलता हूं अभी आपके साथ |” विन्दु गिर चुका । 
“चलो भग्या चलो,” पुनः गृूरुजीकी शांत ध्वनि आकाशरमें गूंजी, दिशाओं से टक- 
राई और जाली ही गुरुजी पास लौट आई। 'वस एक बूंद और, अभी चलता 
हूं,” इस उत्तरके अतिरिक्त और कुछ व था पथिकर्के पास | तीसरी वार पुनः 
गुरुदेवका करुणापूर्ण हाथ बढ़ा । अबकी वार वे चाहते थे। क इच्छा न होनेपर 
भी उस पथिकको कौली भरकर वहांसे उतार लें। परन्तु पथिकको यह सब स्वी- 
कार ही कव था ? यहां तो मिलता है मधुविन्दु और नंगघड़ंग इन ग्रुरुदेवके 
पास है भूख व प्यास, गर्मी व सर्दी, तथा अन्य अनेकों संकट । कौन मूर्ख जाये 
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इनके साथ ? लात मारकर गुरुदेवका हाथ ऋटक दिया उसने, और क्रुद्ध होकर 
बोला, “जाओ अपना काम करो, मेरे आनन्दमें भंग न डालो ।7 
गुरुदेव चले गये, डाली कटी और मधघुविन्दुकी मस्तीको हृदयमें लिये, जज- 
गरके मुंहमें जाकर अपनी जीवनलीला समाप्त करदी उसने । 
कथा कुछ रोचक लगी है आपको, पर जानते हो किसकी कहानी है ? आपकी 
और मेरी सवकी आत्मकथा है यह ! आप हंसते हैं उस पथिककी मूर्खेतापर, 
काश एक वार हंस लेते अपनी मूर्जतापर भी | 
इस अपार व गहन संसार-सागरमें जीवनके जर्जेर्ति पोतको खेता हुआ मैं 
चला आ रहा हूं। नित्य ही अनुभवर्में आनेवाले जीवनके थपेड़ोंके कड़े आपातों 
को सहन करता हुआ, यह मेरा पोत कितनी वार टूटा और कितती वार मिला, 
यह कौन जाने ? जीवनके उतार चढ़ावके भयंकर तूफानमें चेतनाको खोकर मैं 
बहता चला आ रहा हूं, अनादि कालसे । 
माताके गर्भसे वाहर निकलकर आश्चर्यभरी दृष्टिसे इस सम्पूर्ण वातावरण- 
को देखकर खोया-खोयासा मैं रोने लगा, क्योंकि मैं यह न जाव सका किबमैं 
कौन हूं, मैं कहां हूं, कौन मुझे यहां लाया है, मैं कहांसे आया हूं, क्या करनेके 
लिए आया हूं, और मेरे पास क्या है जीवन निर्वाहके-लिये । सम्भवतः माताके 
गर्भले निकलकर बालक इसीलिए रोता है। “मानो मैं कोई अपूर्व व्यक्ति हूं, ऐसा 
सोचकर मैं इस वातावरणमें कोई सार देखने लगा। दिखाई दिया मृत्युरूपी 
विकराल हाथीका भय । डरकर भागने लगा, कि कहीं शरण मिले । 
वचपन बीता, जवानी जाई भर भूल गया मैं सव छुछ । विवाह हो गया, 
सुन्दर स्त्री घरमें जा गई, घन कमाने व भोगनेमें जीवन घुलमिल गया, मानो 
यही है मेरी शरण, अर्थात्‌ गृहस्थ-जीवन, जिसमें हैँ अनेक प्रकारके संकल्प 
विकल्प, आशायें व निराथायें। यही हैं वे शाखायें व उपच्चाखायें जिनसे समवेत 
यह गृहस्थ-जीवन है, वह शरणनूत वृक्ष । आयुरुपी शाखासे संलग्न आश्वाकी 
दो उपशाखाओंपर लठका हुआ मैं मधुविन्दुकी भान्ति इन भोगोंमें-से आदेवाले 
क्षणिक स्वादमें खोकर मूल वैठा हूं सव कुछ । 


कालरूप विकराल हाथी अव भी जीवनतरुको समूल उजाड़नेमें तत्पर दरा- 
दर इसे हिला रहा है । अत्यन्त वेयसे वीत्ततें हुए दिनरात ठहरे सफेद और 
काले दो चूहे, जो वरावर आयुकी इस शाखाको काट रहे हैं। नीचे मुंह वाये 
हुए चार अजगर हैं चार गतियां--वरक, तियंच, मनुष्य व देव, जिनका ग्रास 
दनता, जिनमें परिभ्रमण करता मैं सदासे चला दा रहा हूं और अद भी निर्चित 


रूपसे ग्रास बन जानेवाला हूं, यदि गुरुदेदका उपदेश प्राप्त करके इस विला- 


चल 
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सताका आश्रय न छोड़ा तो । मधुमक्षिकायें हैं स्त्री, पुत्र व कुटुम्ब जो नित्य 
चूंट-चूंटकर मुझे खाये जा रहे हैं, तथा जिनके संतापसे व्याकुल हो मैं कभी कभी 
पुकार उठता हूं प्रभु! मेरी रक्षा करें” । मधुविन्दु है वह क्षणिक इन्द्रिय सुख, 
जिसमें मग्त हुआ मैं न वीतती हुई आयुको देखता हूं, न मृत्युसे भय खाता हूं, न 
कौटुम्बिक चिन्ताओंकी परवाह करता हूं, और न चारों गतियोंके परिभ्रमणको 
गिनता हूँ । कभी-कभी लिया हुआ प्रभुका नाम है वह पुण्य, जिसके कारण कि 
यह तुच्छ इन्द्रियसुख कदाचित प्राप्त हो जाता है । 


यह मधुविन्दुरूपी इन्द्रियसुख भी वास्तवमें सुख नहीं, सुखामास है । जिस 
प्रकार कि वालकके मूखमें दिया जानेवाला वह निपल, जिसमें-से कूछ भी स्वाद 
वालकको वास्तवमें नहीं आता, क्योंकि रवरके बन्द उस निपलमेंसे किब्न्चित 
मात्र भी मधु वाहर निकलकर उसके मुंहमें नहीं आता । जिसप्रकार वह केवल 
मिठासकी कल्पना मात्र करके सो जाता है, उसीप्रकार इन इन्द्रिय-सुखोंमें मिठास 
की कल्पना करके मेरा विवेक सो गया है, जिसके कारण गुरुदेवकी करुणा- 
भूरी पुकार भी मुझे स्पश नहीं करती तथा जिसके कारण उनके करुणाभरे 
हाथकी अवहेलना करते हुए भी मुझे लाज नहीं आती । गुरुदेवके स्थानपर है 
यह गृर॒ुवाणी, जो नित्य ही पुकार-पुकारकर मुझे सावधान करनेका निप्फल 
प्रयास कर रही है। 


यह है संसार-वृक्षका मुंह वोलता चित्रण, व मेरी आत्मगराथा । भो चेतन ! 
कवतक इस सागरके थपेड़े सहता रहेगा ? कवतक गतियोंका ग्रास बनता रहेगा ? 
कवतक कालह्वारा भग्न होता रहेगा ? प्रभो ! ये इन्द्रियसुख मधुविन्दुकी भांति 
निःसार हैं, सुख नहीं सुखाभास हैं, (एक विन्दुसम' । ये तृप्णाको भड़काने 
वाले हैं, तेरे विवेकको नष्ट करनेवाले हैं । इनके कारण ही तुझे हितकारी गुरु- 
वाणी भी सुहाती नहीं । आ ! बहुत हो चुका, अनादिकालसे इसी सुखके झूठे 
आभासमें तूने आजतक अपना हित न किया । अब अवसर है, बहती गंगामें 
मुंह घोले । विना प्रयासके ही गुरुदेवका यह पवित्र संस प्राप्त हो गया है । 
छोड़दे अब इस शाखाको, शरण ले इन गुरुओंकी और देख अदृष्टमें तेरे लिये 
वह परम सुख, वह परम आनन्द पड़ा है, जिसे पाकर तृप्त हो जायेगा तू सदा 
के-लिये प्रभु वन जायेगा तू । 

६, पटलेश्या-व॒क्ष--उपरोक्‍त संसार-वृक्षके चित्रण द्वारा यह दर्शाया गया 
-है कि वास्तवमें संसारका या दुःखोंका मूल कारण इच्छायें हैं | ये इच्छायें एक 
“प्रकारकी नहीं हैं, वल्कि अनेकों प्रकारके चित्र-विचित्र स्वांग भरकर रंगमंचपर 
-आती हैं--कभी क्रोघके रूपमें, कभी अभिमात्रके रूपमें, कमी मायाचारीके रूप 
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में और कभी लोभके रूपमें । इन्हींको आगमभाषामें कषायके नामसे पुकारा 
जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार तो प्रमुख कषाय हैं, पर इनके फल- 
स्वरूप जीवनमें जितने भी आसक्ति व अनासक्तिके अथवा रागद्वंपात्मक भाव 
जागृत होते हैं, वे सब ही कषाय शब्दके वाच्य हैं--जैसे हास्यभाव, रति या 
आसक्तिभाव, अरति या द्वेषभाव, शोकभाव, भय, ग्लानि या घृणाभाव तथा 
मैथुन या स्त्री सेवत आदिके भाव, ये कपाय या इच्छाके भिन्न भिन्न रूप हैं । 
इतना ही नहीं ये सब भाव तीतज्ता व मन्दताकी अपेक्षा अनेकों भेदोंमें विभाजित 
किये जा सकते हैं । 


विश्लेषण करनेके-लिये प्रमुखतः छः भेदोंमें विभाजित करके दर्शाया जाता 
है- तीत्रतम, तीत्नतर, तीज, मन्द, मन्दतर व मन्दतम । इन छः भेदोंको कला- 
पूर्ण बनानेके-लिये आग्रममें इनको छः रंगोंके रूपमें दर्शाया गया है । क्योंकि 
जीवके प्रतिक्षणके परिणाम इन कषायोंसे रंगे हुए होनेके कारण ही चित्रविचित्र 
दिखाई देते हैं। तीनत्रतम भावकी उपमा क्ृप्ण या काले रंगसे दी जाती है, तीब्- 
तर भावकी उपमा नीले रंगसे, तीज्रभावकी उपमा कापोत या कबूतर जैसे सलेटी 
रंगसे, मन्द भावकी उपमा पीत या पीले रंगसे, मन्दतरकी उपमा पद्म या कमल 
सरीखे हलके गुलाबी रंगसे, तथा मन्दतम भावकी उपमा शुक्ल या सफेद रंगसे 
दी जाती है। यद्वपि जीवके शरीर भी इन छःमेंसे किसी न किसी रंगके होते हें, 
परन्तु यहां शररके रंगसे प्रयोजन नहीं है, जीवके भावोंके उपमागत रंगोंसे प्रयो- 
जन है। इसप्रकार कषायों या इच्छाओंमें रंगे हुए चेतनके परिणाम छः प्रकार 
के होते हँ---कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म व शुक्ल । इन्हींको विशेष स्पप्ट 
करनेके-लिये एक उदाहरण देता हूं । 


एकवार छः मित्र सिलकर पिकनिक मनाने निकले । सुहावना-सुहावना 
समय, मन्द-मन्द शीतल वायु, आकाशपर नृत्य करनेवाली वादलोंकी छोटी-छोटी 
टोलियां, मानो प्रकृतिके यौवनका प्रदर्शन कर रही थीं। छहों मित्रोंके हृदय भी 
अरमानोंसे भरपूर थे । सव ही अपने-अपने विचारोंमें निम्न चले जाते थे ! 
तदीके मधुर गानने उतके हृदयमें और भी उमंग भर दी । वे भूल गये सब कुछ 
और खो गये इस सुन्दरतामें । 


आ हा हा ! कितना सुन्दर लगता है, और यह देखो मित्र इस ओर ! 
वाह-वाह काम वन गया, अव तो खूब आनन्द रहेगा, जी मरकर आम खायेंगे 
सामने ही मद भरते पीले-पीले आमोंसे लदा एक वृक्ष खड़ा धा। एकवार 
ललचाईसी दृष्टिसि देखा और स्वतः ही उनके पाँव उस ओर चलने लगे ! 
छहोंके हृदयोंमें भिन्न-भिन्न विचार थे । 
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वुक्षेक पास पहुंचते ही अपने-अपने विचारोंके अनुसार सब ही श्ीक्षतासे 
'काममें जुट गये । एक व्यक्ति कहींसे एक कुल्हाड़ी उठा लाया, जिसे छेकर वह 
चुक्षपर चढ़ गया और आमोंसे लदफद एक टहनीकों काटने लगा | यह देखकर 
दूसरा मित्र उसकी मूर्खतापर हंसने लगा । बोला, “अरे मुझे ! क्यों परिश्रम 
व्यर्थ खोता है ? जितनी देरमें इस टहनीको ऊपर जाकर काटेगा उतनी देरमें तो 
नीचे वाला यह टहना ही स्तरलतासे कट जायेगा । टहनीमें तो दस पांच ही आम 
लगे हैं, छहोंका पेट न भरेगा । इस टहनेमें सैकड़ों लगे हैं, एकवार नीचे ग्रिरा 
लो, फिर जी भरकर खाओ ओर साथमें घर भी वान्च कर के जाओ” | यह 
सुनकर नीचे खड़ा वह तीसरा मित्र अपनी हंसी रोक न सका औौर बोला, 
“अरे भोले / यदि धर ही ले जाने हैं तो नीचे आओ मैं तुम्हें और भी सरल 
उपाय वताता हूं । वृक्षपर चढ़नेसे तो चोट लगनेका भय है, तथा अधिक लाभ 
भी नहीं है । नीचे ही खड़े रहकर इसे मुलसे काट डालो । वृक्ष थोड़ी ही देरमें 
नीचे गिर जायेगा, फिर वेखटके खाते रहना और जितने चाहो भरकर घर 
लेजाना । भैय्या ! मैं तो एक छकड़ा लाकर सारा ही वृक्ष लादकर घर ले 
जाऊँगा । कई दिन आम खायेंगे और सालमर ईन्धनमें रोटी पकायेंगे। 
छकड़ेवाला अधिकसे अधिक पॉँच रुपया लेगा ।” और ऐसा कहकर लगा 
मूलमें कूठार चलाने । 
शेप तीन मित्र अन्दर ही अन्दर पछताने लगे कि व्यर्थ ही इन दुप्टोंके साथ 
आये । जिसका फल खायेंगे उसको ही जड़से काट डाहूगे | घिक्कार है ऐसी 
कृतघ्नताको । कौन समक्काये अब इनको प्रभु इन्हें सद्वुद्धि प्रदान करें| 
साहस वटोरकर उनमें-से एक बोला कि भो मित्र ! तनिक ठहरो, मैं एक कथा 
सुनाता हूं; पहिले वह सुनलो, फिर वृक्ष काटना ।. तीनों चुप हो गये और कथा 
प्रारम्भ हुई । 
एकवार एक सिंह कीचड़में फंस गया । बड़ी दयनीय थी उसकी अवस्था । 
बेचारा लाचार हो गया । क्या तो उच्तकी एक दहाड़से सारा जंगल थरथरा 
जाता था और क्या आज वह ही सहायताकरे-लिये प्रभुसे प्रार्थना कर रहा है, 
कि नाथ | अवकी वार वचा तो हिंसा न कहूंगा, पत्ते खाकर ही निर्वाह कर 
लूंगा । प्रमुका नाम व्यर्थ नहीं जा सकता । एक पथिक उधरसे आ निकला, 
सिंहकी करुण-पुकारने उसके हृदबकों पिघला दिया। यद्यपि भय था परन्तु 
करुणाके सामने उसने न ग्रिना, और वेबड़क कीचडमें घुसकर उस सिंहको 
बाहर निकाल दिया । 
बह समझता था कि यह सिंह अपने उपकारीका घात करना कभी स्वीकार 
न करेगा, परन्तु उसकी आश्माके विपरीत भिंहने वन्‍्वन-मुकत होते ही एक भया- 
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नक गजेना करके उस व्यक्तिको तत्काल ललकारा, “किंघर जाता है, मैं तीन 

दिनका भूखा हूं, तूने मुझे वन्धनसे मुक्त किया है और तूही मुझे मूखसे. मुर्वेत 
करेगा ।” अवतो पथिकके पांव तलेकी मिट्टी खिसकने लगी, वह घबरा गेया,- 
प्रभुके अतिरिक्त अब उसके-लिये कोई शरण नहीं थी | उसने उसे याद किया, 

फल-स्वरूप उम्े एक विचार आया। वह सिहसे वोला कि भाई ! ऐसी 

कृतघ्नता उचित नहीं है । सिंह कव इस वातको स्वीकार कर सकता था, गर्जकर 

बोला, “लोकका ऐसा ही व्यवहार है, तू अव मुझसे बचकर नहीं जा सकता ।” 

पथिकको जब कोई उपाय न सूका तो बोला, कि अच्छा भाई ! किसीसे इस- 

का न्याय करालो । 


व्यवहारकृशल सिंहने यह वात सहषषें स्वीकार करली, मानो उसे पूर्ण 
विश्वास था कि न्याय उसके विरुद्ध न जा सकेगा, क्योंकि वह जानता था कि 
मनृष्यसे अधिक कऋृतध्तो संसारमें दूसरा नहीं है । दोनों मिलकर एक वक्षके 
पास पहुंचे और अपनी कथा कह सुनाई । वृक्ष बोला कि सिंह ठीक कहता है। 
कारण कि मनुष्य गर्मीसे संतप्त होकर मेरे सायेमें सुखसे विश्वाम करता है, 
मेरे फलोंके रससे अपनी प्यास बुझाता है, परन्तु फिर भी जाते हुए मेरी टहनी 
तोड़कर ले जाता है, अथवा मुझे उखाड़कर अपने चूल्हे का ईन्धन बना लेता 
है । अतः इस कृतघ्तीके साथ कृतघ्नताका ही व्यवहार करना योग्य है । 


निराश होकर वह आगे चला तो एक गाय मिली । उसको अपनी कथा 
सुनाई, पर वह भी पथिकके विरुद्ध ही वोली । कहने लगी कि अपनी जवानीमें 
मैंने अपने वच्चोंका पेट काटकर इस मनृष्यकी सन्तानका पोषण किया, परन्तु 
बूढ़ी हो जानेपर यह निर्देयी मेरा सारा उपकार भूल गया, और इसने मुझे 
कसाईके हवाले कर दिया । इसने मेरी खाल खिंचचाली और उसका जूता वबन- 
वाकर पांव में पहिच लिया । अतः इस कृतघ्नीके साथ ऐसा ही व्यवहार करना 
योग्य है । 


जहां भी वे गये न्‍्याय सिहके पक्षमें ही गया, और सिंहने उसे खा लिया 
इसलिये भो मित्रों ! तुम्हें थी कुछ विवेकसे काम करना चाहिये । दृूसरेकी 
कृतध्तताको तो तुम कृतघ्नता देखते हो परन्तु अपनी इस बड़ी कृतघ्नताको नहीं 
देखते । जिस वृक्षेके आम आप खायेंगे उसपर ही कृठराघात करते हुए आपका 
हृदय नहीं कांपता ? नीचे उतर आओ भैया, नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारे पांव 
पड़ता हूं । मैं स्वयं वृक्षपर चढ़कर तुम्हें भरपेट आम खिला दूंगा । 

वह वृक्षपर चढ़ गया और आमोंके बड़े-बड़े युच्छे तोड़कर नीचे डालने लगा | 
यह देखकर दूसरे मिन्नसे वोले विना न रहा गया । बोला कि, “मित्र ! तुम्हें 


न्द्पँ 
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भी विवेक नहीं है । क्या नहीं देख रहे हो कि इस गरुच्छेमें पके हुए आमोंके 
साथ-साथ कच्चे भी टूटे गये हैं, जो चार दिनके पश्चात्‌ पककर किसी और 
व्यक्ति की सन्‍्तृप्टि कर सकते थे। परन्तु अवतो ये व्यर्थ ही चले गये, न 
हमारे काम आये और न किसी अन्यके । अतः आप नीचे जा जाइये, मैं स्वयं” 
ऊपर चढ़कर तुम्हें पके-पके मीठे आम खिला दूंगा । यह कहकर वह वृक्षपर 
चढ़ गया और चुन-चुनकर एक-एक आम तोड़कर नीचे गिराने लगा । 


छटा व्यक्ति यह सव कुछ देख रहा था, परन्तु चुप था। क्या बोले,- 
किसे समभझाये ? उसकी सन्‍्तोपपुर्ण बातकों स्वीकार करनेवाला यहां था ही 
कौन ? विद्वान लोग, मुखोंको उपदेश नहीं देते । एक दिनकी वात है कि वर्षा 
जोरसे हो रही थी । एक वृक्षके नीचे कुछ वन्दर ठिद्रे बैठे थे । वृक्षपर कुछ 
वयोंके घोंसले थे । वे वये सुखपूर्वक उन घोंसलोंमें वठे प्रकृतिकी सुन्दरता 
का आनन्द ले रहे थे । बन्दरोंकी हालत देखकर वे हंसने लगे और बोले कि 
रे मुख वन्दर ! तुकको ईइवरने दो हाथ दिये हैं, फिर भी तू अपना घर नहीं 
बना सकता । देख, हम छोटे-छोटे पक्षी मी कितने सुन्दर घोंसले वनाकर 
इनमें सुख॒पुर्वंक रहते हैं । क्या तुझे देखकर लज्जा नहीं आती ? बस इतना 
सुनना था कि वन्दरका पारा चढ़ गया और उसने वृक्षपर चढ़कर सब वययोके 
घोंसले तोड़ दिये और उनके अण्डे फोड़ दिये । इसीसे ज्ञानी जनोंने कहा है 
“सीख ताको दीजिये जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिये वान्दरा, वैयेका घर 
जाय ।” ऐसा सोचकर बह सन्‍्तोपी व्यक्ति कुछ न वोला और पृथ्वीपर पहिलेसे 
इधर-उधर पड़े हुए कुछ आमोंको उठाकर पृथक बैठ सुखपुर्वक खाने लगा। 


इस उदाहरणपरसे व्यक्तिकी इच्छाओं व तृप्णाओंकी तीव्रता व मन्दता 
का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है | पहिला व्यक्ति जो वृक्षकी जड़पर कुल्हाड़ा 
चलाने लगा था अत्यन्त निक्ृष्ट तीत्रतम इच्छावाला था । उसकी कपाय कृष्ण 
वर्णकी थी, अर्थात्‌ वह कृष्ण-लेश्यावाला था । ठहनेको काटनेवाला दूसरा 
व्यक्ति तीव्रतर इच्छावाला होनेके कारण नील-लेशइ्यावाला था। टहनीको 
काटनेवाला तीसरा व्यवित तीन इच्छावाला होनेके कारण कापोत-लेश्यावाला 
था । इसीप्रकार आमोंका ग्रुच्छा तोड़नेवाला चौथा व्यक्ति मन्द इच्छावाला 
होनेके कारण पीत-लेश्यावाला था । केवल पके हुए भाम तोड़नेवाला पाँचवाँ 
व्यक्ति मन्दतर इच्छावाला होनेके कारण पदुम-लेब्यावाला था। और वह 
अत्यन्त सन्तोपी छटा व्यवित मन्दतम इच्छावाला होनेके कारण शुक्ल - लेश्या-- 
वाला था। इसी प्रकार व्यक्तिकी सर्व ही कपायोंकी तीब्ता व मन्दताका: 
अनुमान कर लेना |] ॥ 
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संसारव॒क्ष और लेश्यावृक्षके ये दो कलापूर्ण चित्र जैन दशेनमें बहुत प्रसिद्ध 
हैं। यत्रतत्र पुस्तकों व मन्दिरोंमें वे लगे हुए मिलते हैं । उन्हें केवल सजावट 
करनेके-लिये नहीं वनाया गया है । वे आध्यात्मिक भावनाओंसे ओतप्रोत हैं। 
उन्हें देखकर अपने आन्तरिक भावोंका सन्तुलन करना तथा तीत्र भावोंसे पीछे 
हटना । इसमें ही कल्याण है । विषय-भोग इच्छाओंके मूल हैं और इच्छायें 
संतापकारी हैं । इच्छाओंको दवानेसे ही सूख व शान्ति प्राप्त होती है । 





शान्वि 


१. भोग महारोग--शान्तिकी पहिचानकी बात चलती है । घनोपाजेन या 
वियय - मोगोंमें शान्ति नहीं है, यह वात कल बताई गई | परन्तु सनन्‍्तोप न 
हुआ उसे सुनकर | अभी भी अन्तरंगमें वेठा कोई अभिप्राय यह कह रहा है 
कि भले इच्छाका अन्त न आये, पर भोग आदिके क्षणोंमें तो उस मधथु-विन्दुवत्‌ 
कुछ सूख प्रतीत होता ही है । फिर सर्वया उसे दुःख किसप्रकार कह सकते हैं ? 
ठीक है भाई ! प्रइन सुन्दर है ! यह वात ही आज बताई जाबेगी कि वह 
क्षरिषक सुख जो भोग भोगते समय प्रतीत होता है, झूठा है । मेरे कहने मात्रपर 
विद्व।स न कर लेना, और किसीके कहनेसे विश्वास आता भी तो नहीं। 
हृदय कब मानता हैं ? ले तो इस वातकी प्रमाणिकता स्वयं तेरी अन्तब्वेनिसे 
ही सिद्ध करता हूं । 

एक वात तो आ चुकी कि ज्यों-ज्यों भोगोंकी प्राप्ति होती है त्यों-त्यों 
इच्छा बढ़ती है, हितकारी वात भी नहीं सुहाती । इसलिये भोगोंकी प्राप्तिमें 
शान्ति नहीं । दूसरी वात यह है कि भोग भोगते समय भी तो उसे शान्ति 
नहीं कह सकते । जरा यह तो विचार कि वह क्षणिक सुखामास सुख है या 
क्षशिक तीत्र-बेदनाका प्रतिकार ? देख भोग भोगनेसे पहले उस भोगके प्रति 
अकस्मात ही कोई तीत्र इच्छा उत्पन्न होती है । यह इच्छा तेरी पू्व॑वाली 
इच्छाओंके अतिरिक्त कोई नवीन ही होती है, किसी तीत्र-रोगवत्त । भोगद्वारा 
इस नवीन इच्छाका प्रतिकार मात्र किया गया, जिसके कारण कुछ क्षणोंके 
लिये वह इच्छा दवसी गईं । पर यह न विचारा तूने कि इसके इसप्रकार 
दवानेका आफ्टर इफेक्ट उत्तरफल क्या हुआ ? पूर्वकी इच्छामें और वृद्धि । 
भोगसे पहले नवीन तीक्-इच्छा और भमोगके पश्चात पूर्व-इच्छामें वृद्धि हीते 
हुए भी, क्या इस भोगको सुख कहा जा सकता है ? किसी प्रकार भी इसे सुख 
कह लिया जा सकता यदि मोगते समय सी पुरानी इच्छामें कोई क्षणिक कमी 


हे शान्ति 34 २ चतुविध शान्ति 


-आ जाती । उसमें तो उस समय भी कुछ न कुछ वृद्धि ही हुईं प्रतीत होती है । 
"भोग भोगते समय जो वह इच्छा प्रतीतिमें नहीं आती, वह भ्रम है । 


देख, कल्पना कर कि तेरे दांतोंमें दर्द है, बड़ा तीत्र । तड़फ रहा है तु उसकी 
'पीड़ासे । इसी हालतमें बैठा दिया जाय तुझे कुछ खड़ी सुइयोंपर । तो बता 
दांतकी पीड़ा भासेगी या सुइयोंके चुभनेकी ? स्पष्ट है कि उस समय दांतकीः 
पीड़ा तेरे उपयोगमें ही न आ सकेगी । क्या पीड़ा चली गई ? नहीं, ज्योंकी त्यों 
है । अब उठा लिया गया उन सुइयोंपर-से । तब कुछ सुखसा लगा, या दुःख ? 
स्पष्ट है कि कुछ सुखसा महसूस होगा । क्‍योंकि सुइयोंकी तीज् पीड़ा जिसने 
दांतकी पीड़ाको ढक दिया था, अब दूर हो गई है । बता तो सही कि क्‍या दांत- 
की पीड़ामें कुछ कमी पड़ी ? नहीं ज्योंकी त्यों है। बल्कि सुइयोंपरसे उठनेके 
'पदचात्‌ अवशेष रही सुइयां चुभनेकी कुछ पीड़ा बढ़ गई है इसमें । और कुछ 
देर परचात्‌ वही दान्तकी पीड़ा, वही तड़पन, साथ साथ सुइयोंकी थोड़ीसी 
पीड़ा भी । 
वस इसीप्रका/र भोग भोगते हुए समझना । भोगकी तीज अभिलाषा कुछ 
'देरके-लिये, पहलेकी इच्छापर हावी होकर उसे उपयोगमें आनेसे अवश्य रोक 
लेती है, पर उसका अभाव नहीं कर देती । भोग भोगते समय इस नवीन-तीज्न- 
इच्छाका कुछ प्रतिकार हो जानेके कारण, उपयोगमें आई वह इच्छा दवीसी 
अवद्य प्रतीत होती है। पर पूर्व इच्छामें अब भी कोई कमी नहीं आती बल्कि 
इस नवीन इच्छाके प्रतिकारके उत्तरफल रूपसे उसमें वृद्धि अवश्य हो जाती है, 
जैसे कि मियादी बुखारको औषधिके द्वारा दवा देनेपर, दिलकी कमजोरी आदि 
कई नवीन रोग उत्पन्न हो जानेपर भी रोगी अपनेको अच्छा हुआ मान छेता 
है । यह उसका भ्रम नहीं तो और क्‍या है 


२. चतुविध शान्ति--लोकमें अनूभव की जानेवाली शान्ति कई प्रकारकी 
होती हैं। उसके कुछ भेदोंको दर्शा देना यहां आवश्यक है । क्योंकि उनको 
जाने विना सच्ची व भूठी शान्तिमें विवेक नहीं किया जा सकेगा और उसके 
अभावमें अपने पुरुषार्थथी दिशाकी भी ठीक प्रकारसे परीक्षा नहीं की जा 
सकेगी । क्योंकि वास्तवमें मार्गकी परीक्षाका आधार आगम नहीं वल्कि 
शान्तिका अनुभव है । 

शान्तिकों मुख्यतः चार कोटियोंमें विभाजित किया जा सकता है, जो उत्त- 
रोत्तर कुछ अधिक अधिक निर्मेलता व सन्‍्तोप लिए हुए हैं। एक घान्ति तो 
यही है जो ऊपर दर्शा दी गई अर्थात्‌ भोगकी नवीन-तीौब्न-इच्छाके किड्चित्‌ 
अतिकारसे, क्षण भरके-लिये प्रतीतिमें आनेवाली, इन्द्रियमोगों सम्बन्धी । दूसरी 


ई शान्ति रे६., २ चतुविव बान्ति 


शान्ति, जो इससे कुछ ऊंची है वह प्रायः अपने .कत्व्यकी पूर्ति हो जानेपर. 
कदाचितु बनूमव करनेमें आती है । भोगोंसे निरपेक्ष होनेके, कारण वह कुछ: 
पहलीकी अपेक्षा अधिक निर्मल है । 


दृष्टान्तद्वारा इसका बनुमान किया जा सकता है । कल्पना कीजिये कि 
आपकी कन्याकी शादी है| नाता करनेके दिनसे ही आपकी चिन्ताय सामान 
जुटानेके सम्बन्धर्में बरावर वढ़ रही हूँ, यहांतक कि उस दिन जिस दिन कि 
वारात घरपर आांई हुई है आप पागलसे वन गये हैं। न आपको चिन्ता नहाने 
की है न खानेकी । आपको यह भी याद नहीं कि आज कमीज ही नहीं है बदन 
में । वौखलाये हुएसे, सवकी कुछ कुछ वा्ते सुननेपर भी, किसीकों कुछ उत्तर 
नहीं दे सकते । “मैं कछ नहीं जानता भाई, तम करलों जो चाहों” वस होता 
था एक वाक्य, जो कमी कमी निकल जाता था मुंहसे । वारात विदा हुई, 
डोला आंखोंसे ओकल हुआ, धरको लौटे और बैठ गये चबूतरेपर दो मिनिटको 
कूछ सन्तोपकी ठण्डी साँस लेने । आ हा हा ! अब कुछ बोक हल्का हुमा, मानो 
किसीने मनोंकी गठड़ी सरसे उत्तारली हो । मले ही अगले मिनटमें अन्य अनेकों 
चिन्तायें आकर घेरलें, पर उस क्षणमें तो कुछ हल्कापनसा, कुछ ज्ान्तिसीः 
अवदय प्रतीतिमें आई ही; जिसका सम्बन्ध न खानेसे था, न धनकी उपजसे, न 
अन्य किसी मोग विलाससे । फिर भी यह शान्ति क्‍यों ? केवल इसलिये कि 
गृहस्वके कत्तंव्यका एक भार था जो आज हल्का हो गया । 


तीसरी जान्तिका दप्टान्त सनिये। कल्पना कीजिये कि आप वसमें चले जा 
रहे हैं, वस रुकी, कुछ व्यक्ति चढ़ गये और कुछ रह गये । एक व्यक्ति चलतीः 
गाड़ीमें चढ़ने लगा, डण्डा हाथमें न आया, गिर पड़ा, सर फूट गया, सारा शरीर 
छिल गया, लहूलुहान हो गया और वस रुकी | सारें यात्री उतर गये और 
घायल व्यक्तिकों धेरकर खड़े हो गये । कोई कण्डवटरको धमकाने लगा और 
कोई ड्राइवरको गालियाँ देने लगा | परन्तु आपका ध्यान केवल उस व्यक्तिकी 
ओर था । करुणाके मारे जाप अपना काम भी भूल गये । एक टैक्सी रोकी 
ओऔर उसे उसमें डालकर आप हस्पताल ले गये । डावटरसे कहा कि जो खर्चा 
लगेगा, दूंगा, इसे बच्छा कर दीजिये । तीन दिनतक लगातार सवेरे शाम 
बाप हस्पताल जाते और उस व्यक्तिसे प्रेमपूर्वक संनापण करते हुए आपको 
एक अपूर्व प्रकारकी झान्तिका अनुमव होता | तीन दिन पद्चात्‌ यह निर्णय हो 
जानेपर फि उसकी हालत जब वहुत अच्छी है और वह खतरेसे निकल चुका 
है, आपने सन्तोपकी सांस ली । इसप्रकार प्राणियोंकी निःस्वार्थ-सेवासे उत्पन्न 
होनेवाली यह तीसरी झान्ति, दूसरीकी अपेक्षा बहुत स्वच्छ है । यह उसकी: 


३ शान्ति ३७ २ चतुविध शान्ति 


अपेक्षा अधिक स्थायी भी है। यहां भी निःस्वार्थता है और भोगाभिलापका 
अभाव हैं। दूसरीकी भांति यह भी कतेंव्य-परायणतासे उत्पन्न हुई है । पर 
यहां आपका कत्तेव्य पाँच व्यव्तियोंके कुटुम्वमें सीमित त रहकर सारे विहवमें 
व्याप गया है । आपकी यह व्यापक-दृष्टि ही इस शान्तिकी उज्जवलताका 
कारण है। 


अब चौथी शान्तिकी बात सुनिये । वास्तवमें उसका दृष्टान्त सम्भव नहीं 
है क्योंकि दृष्टान्त उसी वस्तुका दिया जा सकता है जोकि जानी-देखी हो । 
परन्तु इस जातिकी जांतिका दर्शन आपको अवतक नहीं हुआ है । अतः इसके 
प्रति संकेतमात्र दिया जा सकता है | वह अकथनीय है, केवल अनु भवनीय है । 
'इतना मात्र इसके सम्वन्धमें अवश्य अनुमान कराया जा सकता है कि तीसरी 
कोटिसे भी अनन्त गुणी है इसकी निर्मलता । और उसका कारण भी है उसकी 
अपेक्षा अनन्तगुणी साम्यता, निरभिलापिता व दृष्टिकी व्यापकता । 


यद्यपि व्याख्या करते समय इस शज्ान्तिका वर्णन निषेघके आश्रयपर ही 
किया जाना सम्भव है, जैसेकि “जहां चिन्ताओं व अभिलाषाओंका अथवा 
विकल्पों व वुद्धियोंका अभाव होता है, वहां ही वह शान्ति है” । परन्तु इसके 
साथमें रहनेवाले साम्यता व व्यापकताके विशेषण इसमें कुछ विचित्रता वता 
रहे हैं। यह शान्ति वास्तवमें सुपुष्तिवत्‌ केवल अभावात्मक नहीं है वल्कि कुछ 
सम्भावात्मक है । निःस्वप्न दशामें भी निविकल्पता होती अवश्य है पर 
उसका कारण तो है वह अन्धकार जिसमें अन्तःकरण शून्यवत्‌ हो जाता है, 
क्योंकि उस समय वहां कुछ दिखाई देता ही नहीं । पदार्थोका ही नहीं वल्कि 
ज्ञानके भासका या चित्प्रकाशका भी अभाव हो जाता है वहां परन्तु जिस शांति 
की तरफ मेरा संकेत है वह प्रकाशस्वरूप है, ऐसा प्रकाश जिसमें अखिल 
विश्व युगपत्‌ अपने कार्यमें व्यस्त दिखाई दे, जिसमें यह विश्व एक महान 
नाट्यशालाके रूपमें दिखाइ दे, जिसे मैं दशेक वनकर केवल देखता मात्र हूं 
पर उसमें क्‍या” और यों" करनेकों मेरेलिये कोई अवकाश नहीं है । 
'जिसको में देखता हूं पर बता नहीं सकता । अर्थात्‌ देखता हुआ भी कुछ नहीं 
देखता और न देखता हुआ भी सवकुछ देखता हूं। जहां एक विशाल व 
तरंगित सागर मेरे सामने हैं, परन्तु इसमें कितनी तरंगे हैं और कहां कहां हैं 
यह जाननेका विकल्प नहीं । जहां मैं या मेरे ज्ञानने ही विश्वका रूप घारण 
किया है, जहां खटपट करते एक वड़े भारी मिल या कारखानेवत्‌ दिखाई देता 
है पर इसमें कितने पुर्जे हैं और कहां कहां हैं, यह जाननेका विकल्प नहीं । ऐसी 
शांति कांतिरूप है और सुपुप्तिकी शांति अन्धयारी है । 


३ बान्ति दर्द ३ सच्ची शान्ति 


3. सच्ची शान्ति--तीन प्रकारकी शान्तियों परसे विश्लेषण कर छेनेपर, 
हम थ्वान्तिकी यवार्थता व निर्मेलता सम्बन्धी एक सिद्धान्त बना सकते हूँ। झांति 
वहां है जहां अभिलापा न रहे, थ्ान्ति वहां है जहां सववेके प्रति साम्बत्ता हो, 
शान्ति वहां है जहां दृष्टिमें व्यापकता हो, घान्ति वहां है जहां कोई लौकिक 
स्वार्थ न हो | इसके अतिरिक्त एक पांचवीं वात और भी हैं, जो इन तीनमें तो 
नहीं पर उस चोबी ज्षान्तिमें पाई जाती है ! वही चिन्ह वास्तवमें उसमें और 
इस तीसरीमें भेद दर्शाता है । और वह है सर्वे लोकाभिलापाका सर्वेथा प्रद्यमन, 
एक मात्र उसी झान्तिके प्रतिका वहुमान | जहां अन्तरमें उठनेवाली, कुछ और 
की व्वनि सिमटकर, रूप धरले-वस यही' का । “वस यही चाहिए मुझे, कुछ 
और नहीं । तीन लोककी सम्पत्ति भी घूल है, इसके सामने ।” ऐसा भाव जहां 
उत्पन्न हो जाय, वह है चौथी झान्ति | इस चिन्हका न पाया जाना इस वातका 
झोतक है कि इसमें कहीं न कहीं छिपी पढ़ी है कोई अभिलापा, और जहां 
अभिलापाका . कण मात्र भी शेप है, वहां निरमिलापिताका लक्षण घटा नहीं: 


कहा जा सकता । 


जह्दया 


इन चारोंमें-से प्रथम ता बिल्कुल झूठी हैं क्योंकि वह तो झान्तिका अ्रमरूप 
ही है, जैसा कि दर्शाया जा चुका है । दृतरी भी झूठी है क्योंकि निरभिलाप- 
ताका लक्षण तो यहां घटित होता है परन्तु साम्यता, दृष्टिकी व्यापकता, निः- 
स्वार्यता व बस यही” की ब्वनिवाले लक्षण यहां घटित नहीं हाते । तीसरी 
झान्ति भी बच्यपि बहुत निर्मल है, परन्तु झूठी है, क्योंकि सर्च लक्षण घटित होते 
हुए भी बस यही का लक्षण बहां घटित नहीं होता । चौथी शान्तिसे अन- 
मभिन्ञ व्यक्ति, यदि वहुत ऊंचे भी बढ़ेगा, तो इस तीसरी श्ञान्तिपर आकर अटक 
जायेगा, और इसीको सच्ची मानकर, इसके प्रति अपने पुरुपार्थकी साथ्थंकता 
समझने लगेगा । चौथी द्यान्तिका वह न प्रयत्न करेगा ओर न उसे मिलेगी । 
बस तेरे मार्गमं यह वाघा न उत्पन्न होने पावे, इसलिये सावधान कराया 
जा रहा है, पहले ही पगपर । तीसरी द्वान्तिमें बच्यपि स्थूलतः कोई कमिलापा 
देखनेमें नहीं आ रही है, परन्तु वस यही” के लक्षणका अभाव, उम्रमें सूक्ष्म 
रूपसे छिपी अपनी श्ान्तिके अतिरिक्त किसी अन्य इच्छाकों भी दर्घा रहा है । 


वस जिस उपायसे यह चौथी शान्ति प्रगट हो सके, उसे ही धर्म समझो, 


परीक्षा बस यही वाले लक्षणसे की जा सकती हैं । वन यही' के विदा मांग- 


की पूर्ति नहीं कही जा सकती और इसी कारण तीसरी द्ान्ति इस मांबको 
पुरा करनेमें असमर्थ है । 
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१. सच्चा धमें--अहो ! शान्तमूर्ति वीतरागी जनोंकी निःस्वार्थता, कि 


इतने वड़े उद्यमसे, बड़ेसे वड़े कष्ट सहकर, अपने जीवनकी प्रयोगशालामें अनु- 
भव प्राप्त करके, महान वस्तु शान्ति आज बांट रहें हैं वे निःशुल्क, मुफ्त | जो 
चाहे वह ले । मनुष्योंको ही दें, यह वात नहीं, तियंज्चोंको भी । राजा हो कि 
रंक, सत्ताधारी हो कि फकीर, स्त्री हो कि पुरुष, बाल हो कि वृद्ध, पतित 
समझे जानेवाले वे व्यक्ति हों जिनको कि आज शूद्र कहा जा रहा है या हो 
कोई तिलकधारी ब्राह्मण, सब उनकी दृष्टिमें एक हैं। सवको अधिकार है 
उसे लेनेका । उदारता, महान उदारता | परन्तु खेद है कि फिर भी मैं हाथ 
खँच लूं उससे,कुछ वेकारकी वस्तु समझकर । ऐसा न कर प्रभु . हाथ बढ़ा, तू 
मी इन गुरुओंके प्रसादसे वड्चित न रह, तेरे ही हितकी वात है, वहुत स्वाद 
लगेगी तुझे । विश्वास कर कि एक वार चखनेके पशचात्‌ पूरीकी पूरी खाकर 
पेट भरे विना छोड़ेगा नहीं । कृतकृत्य हो जायेगा तू, भव भवकी इच्छा छोड़कर 
भाग जायेंगी तुझे, और निरभिलाष स्वयं बन जायेगा तू पूर्ण शान्त व सन्तुप्ट, 
पूर्ण प्रभु। एक वार थोड़ीसी अवश्य चखले, मेरे कहनेसे चखले । बहुत स्वाद है 
यह, मैंने स्वयं इसे चखा है, विश्वास कर । और फिर तुभसे कुछ ले तो नहीं 
रहे हैं, कुछ न कुछ दे ही रहे हैं। अच्छा न लगेगा तो छोड़ देना, पर एक वार 
लेकर देख तो सही । 

धर्म वेकारकी वस्तु नहीं वल्कि वह महान वस्तु है, जो मुझे मेरा सबसे 
वड़ा अभीष्ट, जिसके लिये कि मैं न मालूम कवसे असफल पुरुपार्थ करता था 
रहा हुं, अर्थात्‌ शान्ति प्रदान करता है, इच्छाओंको परास्त करता है । वैसे तो 
पूर्वेमें कहे अनुसार कौनसा ऐसा व्यक्ति है जो घर्मके सम्बन्धमें कुछ न कूछ 
अपनी टांग न अड़ात्ता हो, अपनी रुचि व कल्पनाओंके माधारपर कुछ न 


] 
च्ऊ जे 


सनघड़न्त व कपोल-कल्पित धर्मका स्वरूप न बता रहा हो, विना इस वातका 


धर 
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निश्चय किये कि मैं क्या कहें जा रहा हूं । परन्तु यहां जो वात इसके सम्बन्धर्मे 
बताई जायेगी, वह ऊपोल-कल्पित नहीं होगी । वह वही होगी, जिसका कि 
आविप्कार योगीजनोंने किया है, अनु मवके द्वारा, स्वयं अपने जीवनमें उत्तारकर । 
यह वात वही है जिसकी एक धीमीसी रेख्ाका, आज इस निहृप्ट युगमें भी 
मैं स्वयं साक्षात्‌कार कर रहा हूं । यह वात वह है जिसका आवबार कल्पना 

हीं, युवित्त है, कल्याण है, जिसका मूल थ्ान्ति है, जिसकी कसौटी झ्ञांति है, 
जिसकी परीक्षाक्रा आधार अनुभव है, साम्प्रदायिकता या पश्षपात्‌ नहीं 


माना कि आज लोकके कोने-कोनेसे धर्मका वाना पहनकर,वरसाती मैंडकों- 
की भांति निकल पड़नेवाले वकक्‍ताओंकी अनेकों परस्पर विरोधी वातें सुन-प्ुतकर 
एक झुंकलाहटसी उत्पन्न हो चुकी है, तेरे अन्दर | एक अविश्वाससा उत्पन्न 
हो चुका है तेरे अन्दर,वर्मके प्रति। परन्तु एक वार और सही, यह वात 
अवध्य सुन, सव झुंकलाहट, सब अविरिद्वास दूर हो जायेगा । समभमें न आये, 
ऐस्ती नी वात नहीं है, बढ़ी सरल वात है, तेरे अपने जीवनपर-से गुजरी हुई, 
तेरी आप बीती, क्‍यों समझमें दे आयेगी ? डर मत ! इधर आ एकवार, 
केवल एकवार । 


धर्मका लक्षण--धर्मके अनेकों लक्षण सुननेमें आ रहे हैँ, पर किसी ने 
किसी प्रकार प्रत्येकमें कूछ न कुछ स्वार्थ छिपा पढ़ा है, उन वक्‍ताओंका । बतः 
परीक्षा करके तू स्वयं पहिचान सकता है उनकी असत्या्थंता । कोई, जिसे रोटी 
खानेको नहीं मिलती, कहता है कि भूखोंको मोजन वांटना धर्म है । कोई, जिसे 
ख्यातिकी भावना है, कह रहा है कि ब्राह्मणोंकी सेवा करना वर्म है । कोई, 
जिसे पैसेकी भूख लगी है, कह रहा हैं कि दिवालीपर जूआ खेलना बर्म है । 
कोई, जिसे मांसकी चाट पढ़ी है, कह रहा हैँ कि देवतापर वकरेकी वलि चढ़ाना 
धर्म हैं। कोई, जिसे स्वयं वनिकजनोंसे देप है, कह रहा है कि इनका धन 
छीन लिया जाना धर्म है। कोई, जिसे भोगोंकी अभिलापा हूँ, कह रहा हूँ कि 
चर्म-कर्म कुछ नहीं, खाओ पीओो मौज उड़ानो' यही धर्म हैं। कोई, जो उपायहीन 
हैँ, कह रहा है कि मगवानकों भोग लगाना धर्म हें ! कोई, जिसमें द पक्ती अग्नि 
अधिक है, कह रहा है कि झात्त्रार्थ करना वर्म है | कोई, जिसे बनकी हाय 
लगी है, कहता है कि भगवान्‌को रिश्वत देना, अर्थात्‌ वोलत-कवूलतत करना 
चर्म है । बहांतक कि सन ४७ के हत्याकांडमें हिन्दुओंके द्वारा मुसलमानोंका 
और मृसलमानोके द्वारा हिन्दुओंका क्रुरतासे रक्त वहाबा जाना भी धर्म था । 
चोरों तकका कोई न कोई धर्म हैं । फछितार्थ, जितने मुंह उतनी वात, जितनी 
-जातिकी रुचि उतनी जातिके घर्मं ! इस जातिके लक्षणोंकी असत्वार्थता तो 
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स्पष्ट ही है, कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि इसमें स्वार्थका ही नग्न 
'तृत्य दिखाई दे रहा है। सब लक्षणोंमें है प्रथम कोटिकी झान्तिकी अंमिलापा । 


इनके अत्तिरिक्त भी धम्मक अनेकों लक्षण हैं। जो ज्ञानी-जनोंने भिन्न-भिन्न 
अभिष्नायोंको दृष्टिमें रखते हुए किए हैं। उदाहरणके रूपमें, दया धर्मका मूल है; 
अहिंसा परम धर्म है; निःस्वार्थ सेवा धर्म है; परोपकर धर्म हूँ; दान या त्याग 
धर्म हैं; श्रद्धा ज्ञान व चारित्र धर्म हैं; तथा अन्य अनेकों । इन सव तथा अन्य 
अनेकों लक्षणोंपर विशेष दृष्टि डालनेसे, वहुतसे लक्षण एकार्थ-वाचकसे दिखाई 
देते हैं। जैसे दया, अहिंसा, सेवा व परोपकार एकार्थ वाचकसे हैं। इन सव 
लक्षणों को यदि संकुचित करके देखें तो मुख्यतः त्तीव रूपमें देख पाते हैं-दया 
(अहिसा) , दान (त्याग), दमन (संयम) । ये तीनों गभित किये जा सकते हैं 
एक चारिभमें, अर्थात्‌ जीवन-चर्यामें । और इस प्रकार श्रद्धा, ज्ञान चारित्रवाला 
लक्षण कुछ व्यापकसा दिखाई देने लगता है । इन सब ही लक्षर्यों का विशेष 
विस्तार तो आगेके प्रकरणोंमें आयेगा। यहां तो केदल इनकी सत्यार्थता 
व असत्याथेताका विचार करना है । 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, घर्मका फल चौथी कोटिकी शान्ति 
होना चाहिये । यही कसौटी है, घर्ंके किसी भी लक्षणकी सत्यार्थता व अस- 
स्यार्थताका निर्णय करनेकी । अत्तः उपरोक्त तथा अन्य भी, जिन क्रियाओंके 
करचेसे, मुझे आंशिक रूपसे 'वस यही' वाली शान्तिका कुछ वेदन अन्तरमें होता 
हुआ प्रत्तीत होता हो, वे सब क्रियाय सत्याथे-धर्म कहला सकती हैं। उसके अभाव 
में सब वही क्रियायें असत्याथे हैं। क्योंकि सभी क्रियायें दो ढंगकी होती हूँ । 
एक उस झान्तिके साथ साथ चलनेवाली और एक उस शान्तिसे निरपेक्ष, किसी 
आचुकता या साम्प्रदायिकतावश चलनेवाली । इसीलिए तुझे अभीसे इन दोनों 
सम्बन्धी विवेक जागृति करके, अपनेको सावधान कर छेना चाहिये । ताकि 
आगे आगेके कभपन-क्रममें आनेवाली, अथवा लोकमें यत्र-तत्र दीजनेवाली, उन्हीं 
या उस ही जातिकी किन्‍्हीं क्रियाओंमें ठुस्ले घर्म सन्‍्वन्धी अम न हो जाये और 
तैरा पुरुषार्थ फिर निप्फलताकी दिशामें प्रवाहित न होने लग जाये । 

इतने ही नहीं, कुछ और भी लक्षण ज्ञानी-जनोंने किये हैँ, जो वहुत अधिक 
आकर्षक प्रतीत होते हैं। उनमें-से दो मुख्य हैं। १--वस्तुका स्वभाव धर्म 
कहलाता है' । २--जो जीवको संस्तारक दुःखोंसे उठाकर उत्तम सुखमें घरदे 
सो घर्म है! । 

ये दोनों हो लक्षण वहुत अधिक स्पष्ट हैं। क्‍योंकि दोनो शान्तिकी ओर 
संकेत कर रहे हैं। पहले लक्षणको यद्यपि जीवके अतिरिक्त अन्य प्रदापोपर 
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भी लागू किया जा सकता है, जैसेकि जलका स्वभाव शीतल होनेसे शीतलता 
जलका धर्म है, और अग्निका स्वभाव उष्ण होनेसे उप्णुता अग्निका धर्म है, 
इत्यादि । परन्तु यहां जीवक घधमंका प्रकरण है, अतः लक्षणमें कहे गए वस्तु” 
शब्दका अर्थ प्रकरणवद् यहां जीव ग्रहण करना चाहिये । जीवका स्वभाव 
स्पष्टतः चिदानन्द अर्थात्‌ ज्ञान व च्चान्ति होनेसे, शांतिपना जीवका धर्म है । 
दूसरा लक्षण स्पष्टतः ही उत्तम सुख मर्थात शान्ति प्राप्तिके उपायको घर्मं बता 
रहा है। अल्पज्ञोंके-लिए घर्मके ये दो लक्षण बहुत अधिक स्पप्ट और आक- 
पंक हैं । 

ऊपर बताये गये दया आदिसे इस सुख पर्यन्तके अनेकों लक्षणोंको सुनकर, 
उलभनेकी आवश्यकता नहीं । इनमें-से कौनसे लक्षणकों सत्य मानूं, इस 
संशयको अवकाश नहीं । क्योंकि जैसाकि दया आदिक लक्षणोंकी सत्यार्थता. 
व असत्यार्थता बताते हुए समभा दिया गया है, यदि वे दया आदिक लक्षण 
अन्तरंग थ्ान्ति-सापेक्ष हैं, तो ये से ही इस एक ज्ान्तिवाले जीव-स्वमावमें: 
गर्भित हो जाते हैँ । किस प्रकार ? सो देखिये-- 

श्रद्धा ज्ञान व आचरणुका अर्थ है, शान्तिके प्रति अत्यन्त रुचि, प्रतीति व 
बहुमान, शान्तिके सच्चे स्वरूपका भान तथा जीवनमें कुछ इस प्रकारके कार्य 
करना जिससे कि आंशिक रुपसे आपको शझ्वांतिका वेदन होता रहे। इसका 
विस्तार अगले अधिकारोंमे किया जानेवाला हैं। अहिसा या इसमें गर्भित 
होनेवाले अन्य दया आदिक लक्षणोंका अर्थ है अपनी शांतिके वेदनसे प्रगटे, 
उसके वहुमानवश्, दूसरे जीवोंको भी श्ञान्त देखनेकी इच्छा | फलश्वरूप उनको 
स्वयं दुखी करने या पीड़ा देनेसे दूर रहना अयवा किसी दूसरेसे पीड़ित हुआः 
देखकर, उनके कपष्टको जिसकिस प्रकार भी दूर करके उन्हें पुनः शान्ति प्रदान 
करना । तथा त्याग या दमनका बर्थ है, समी उन वस्तुओं तथा कार्योका त्याग 
करना, जिनके द्वारा विकल्पोत्पादक अश्ञांति, व्याकूलताकी जननी अभिलापाम)ं 
वृद्धि होनेकी सम्भावना हो । अतः वे सब ही लक्षण एक शांतिकी सिद्धिके 
लिये हैं । अन्तर कंवल इतना ही है कि पहलेवाले दया आदिक लक्षण चारित्र 
या पुरुषार्थवो आश्रय करके लिखे गये हैं, स्वमाव लक्षण श्रद्धा व ज्ञानको 
आश्रय करके लिखा गया है, तथा सूखमें घरनेव/ला लक्षण उपरोक्‍त क्रियाओंके 
फलको दृष्टिमें रखकर किया गया है । 

इस प्रकार धर्मकी आवश्यकता तथा सत्यार्थ-शांति व घर्मकी पहिचान 
जान लेनेके पदचात्‌ अब उस धर्मकी सिद्धिके उपाय या क्रमकी वात चलती है 
जो कलसे प्रारम्म होगी । 

३. अन्तब्वेनि तथा संस्कार--अनादि कालसे आज तकके इतने लम्के 
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जीवनमें पहिला अवसर है जबकि मैं घम्म प्रारम्म करने चला हूं। नवजात- 
शिशु चलना प्रारम्भ करनेका प्रयास करता है। आज अत्यन्त सौमाग्यका दिन 
है । प्रमुकी शरणमें आना ही शुभ चिह्न है । इससे उत्तम शुभ मुहते और 
कौनसा हो सकता है ? मुझे आशीर्वाद दीजिये गुरुगर ! वह कौनसा आधार है, 
जिसको पकड़कर मुझे अपने डगमगाते हुए पग इस धर्म मार्गपर रखने होंगे ? 
वच्चेको गडीलना दिया जाता है, मुझे किसका सहारा लेना होगा गुरुवर ! 
क्या आपका सहारा पर्याप्त है ? नहीं, मेरा सहारा तुझे अधिक लाभ नहीं 
पहुँचा सकता । मेरा सद्दारा तो केवल इतना ही है, कि मैं किनन्‍्हीं दिशा-विशेषों 
की ओर संकेत करके आगे आनेवाली ठोकरोंसे तुझे सावघान कर दूं। पर चलना 
तो तुझे ही होगा अपना सहारा लेकर, अर्थात्‌ अन्तध्वेनिका सहारा लेकर ! 
सैं तो केवल उस अन्तध्वेनिको पढ़नेका उपाय तुझे दर्शा सकता हूं पर उसे तेरे 
अन्दर उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः उस अन्तध्वेनिकी मेरे कहे अनुसार 
पहिचान कर, वही तेरे मार्गंका सबसे वड़ा साथी होगा, पद-पदपर वही तेरी 
रक्षा करेगा । 
देख!क्या कोई भी बुरा काम करके तेरा अन्तष्करण स्वयं तुझे घिक्कारता 
हुआ प्रतीत नहीं होता ? विचार कि कौन शक्ति है जो उस वालकको 
अपने साथीकी पुस्तक चुराते हुए कंपा देती है ? किसकी प्रेरणासे वह इधर 
उघर ताकने लगता है ? पुस्तक उठाता और सीधे चल देता घर । वहां कौन 
था उसे रोकनेवाला ? किसी व्यक्तिकी चुगली कर देनेके पश्चात्‌ तू क्‍यों उस 
व्यक्तिसे आंख नढ़ीं मिला सकता ? कौन शक्ति है जो तुझे उस व्यक्तिसे आंख 
चुरानेके-लिये मजबूर करती है ? नदीमें डूबते हुए किसी अपरचित वालकको 
नदीसे निकालदर तू क्‍यों पुलकित-सा हो जाता है ? उसको साथ छेकर 
उसके घरतक जाते हुए क्यों तुझे गवंसा प्रतीत होता है ? भूखा होते हुए भी, 
किसी दूसरेके हाथपर-से रोटी क्‍यों नहीं उठा लेता है तू ? कौन है वह शक्ति 
जिसकी प्रेरणासे तू शुभ कार्योको करते हुए हित होता है, और अशुभ कार्योको 
करते हुए डरता है ? वाहरमें तो कोई भो तुझे रोकता नहीं, या करनेके-लिए 
कहता नहीं ! 
वस इसी तेरे अन्तष्करणकी शक्ति-विशेषको यहां 'अन्तध्वंनि” शब्दका 
वाच्य बनाया जा रहा है! सर्वे जीवोंकी यह कोई स्वाभाविक ध्वनि है, जो 
अन्तरमें छिपी, स्वतः बिना पूछे, अशुभ कार्य करनेका निपेघ व शुभ कार्य 
करनेकी प्रेरणा देती रहती है। इसके सम्वन्धमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नही, 
क्योंकि यह सर्व-परिचित है | इतनी वात अवश्य है कि किन्‍्हीं व्यक्त्तियोंमें, 
किन्‍्हीं कार्य-विशेषोंक लिए यह बड़ी जोरसे पुकारा करती है, भौर किन्‍्हीं 
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व्यक्तियोंमें, किन्‍्हीं कार्य-विशेषोंके-लिए इसकी आवाज बहुत धीमी होती है । 
सम्भवतः इतनी घीमी कि वह स्वयं भी उसे सुनने न पाये । आजका एक डाक्‌ 
चोरी करनेका निपेध करती हुई उस अन्तर्व॑ंब्निको सुन नहीं पाता, परन्तु वही 
उस कामको करनेके प्रारम्भिक दिवसमें बहुत जोरसे सुन रहा था उसे । इतने 
'परसे यह नहीं कहा जा सकता कि आज उसकी अन्तर्ध्वनि सर्वथा मर चूकी है । 
अचेत हो गई है” यह मले कहो । क्योंकि आज भी अपने सहायक डाक्‌ओंकी 
सम्पत्तिपर हाथ डालनेका साहस उसे नहीं है ? आजके युगका एक विशेष 
आविष्कार उसके हृदयमें दवी हुईं उस अन्तब्वनिकी उस तेजहीन कणिकाके 
अस्तित्वको दर्शा रहा है? भारतमें न सही पर इज्भलैण्डकी न्‍्याय-शालाओंमें यह 
यन्त्र काममें था रहा है। कितना भी बड़ेसे वड़ा तथा सिद्धहस्त दोपी भी इस 
यन्त्रपर हाथ रखकर अपनेकों निर्दोष सिद्ध करनेका प्रयत्व करे तो इस यंत्रको 
धोखा नहीं दे सकता । उसकी कांपती हुई सूई यह बता ही देती है कि अब तक 
“भी इसके हृदयमें अपने दोपके प्रति कूछ कम्पन पड़ा हुआ है जो इसको वरावर 
घिक्‍कार रहा है। यह भरे ही उसको सुनने न पावे, पर इस यंत्रको वह 
स्पष्ट सुनाई दे रहा है । 
इस वकक्‍त्तव्य व दृष्टान्तमें-से एक बहुत बड़ा सिद्धान्त निकल रहा है । प्रत्येक 
प्राणीके अन्तष्करणमें एक स्वाभाविक अन्तथ्वंनि प्रतिक्षण उठती रहती है। यह्‌ 
ध्वनि सदा उसे दोपोंसे हटनेका उपदेश देती है, दोप हा जानेपर उसे घिकक्‍्का- 
रती है, कुछ भले कार्य करनेके लिए उसे उत्साहित करती है, और ऐसा कोई 
कार्य हो जानेपर उसकी प्रशंसा करती है, कमर थपथपाती हैं | किसी भी कार्य- 
के प्रारम्ममे इसकी आवाज ऊंची होती है, पर ज्यों-ज्यों उस कार्य-विशेषमें 
अम्यास बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों वह आवाज धीमी पड़ती जाती है, और एक 
“दिन कुछ अचेतसी होकर पड़ रहती है । आवाजके दवनेका कारण है, उसकी 
अबहेलना । पुनः पुनः सचेत करती हुईं उस आवाजूको सुनते हुए भी, जव मैं 
उसकी परवाह किये विना, कुछ अपनी मनमानी करता हूँ तो एक प्रकारसे 
उसकी अवहेलना करता हूं, उसका अपमान करता हूं, उसको ठुकरा देता 
हूं। और यदि मैं वरावर ही उसका अपमान करता चला जाऊ तो कहांतक 
और कवतक दे सकेगी वह मेरा साथ ? आखिर घीमी पड़ते-पड़ते अचेत हो 
जायगी । इतना सौभाग्य अवध्य है कि वह अमर है, अवसर पानेपर पुनः सचेत 
होकर मुझे झंकोड़ डालती है और मैं सावधान होकर अपने पहले क्ृत्यपर 
'पदचाताप करने लगता हूं । इस अन्तब्बेनिको अंग्र जीमें 'कौन्दोंस' कहते हैं | यह 
-सदा प्राणीकों हितकी ओर ले जाने तथा अहितसे हृटानेका ही प्रयत्न किया 
करती है । 
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... इसके अतिरिक्त एक दूसरी शक्ति. भी. है, जिसे मैं संस्कार” शब्दसे पुका:: 
रता हूं। यह उस उपरोक्त अन्‍्तध्वंनिका शत्रु है। इसकी आवाज संदा उसके: 
विरोधमें उठा करती है ? वह जिधर ले जाना चाहे, ये संस्कार उससे विपरीत 
दिज्ञामें ही खेंचनेका प्रयत्त करते हैं । प्रत्येक प्राणीके ये संस्कार, उसके द्वारा 
ही. स्वयं आगे पीछे बनाये जाते हैं, जिसप्रकार वचपनसे धीरे-धीरे चोरीकाः 
अभ्यास करते हुये आज वह डाकू बन गया है । जिस चोरीको करते हुये पहले 
वह डरता था, वही आज उसके-लिये खेल है। कम्पनके साथ प्रारम्भ किया 
जानेवाला वह कार्य आज उसकी आदत बन चुका है, एक संस्कार बन चुका 
है। अंग्रे जीमें इसका नाम 'इन्स्टिक्ट' है । क्योंकि इसका प्रारम्भ अन्तध्वेनिकी 
अवहेलना-बूवंक होता है इसलिये यह उसका जत्रु बनकर ही रहता है। उसकी 
अवहेलना करनेंके-लिये मुझे उकसाता रहता हैँ! इसकी शक्ति यहांतक बढ़ 
जाती है कि फिर मैं अन्तध्वेनिको सुनना भी पसन्द नहीं करता | वैदिक कवियों 
अथवा ऋषियोंने इसी भावको देवासुर-संग्रामके अति सुन्दर अलंकारिक रूपमें 
चित्रित किया है । 

ये दो शक्तियां प्रत्येक प्राणीमें पाई जा रही हैं, इनमेंसे एक शान्तिपथ- 
प्रदर्शक है और एक इच्छा व चिन्तापथ-प्रदशंक, एक स्वाभाविक हैं और दूसरी 
कृत्रिम, एक अमर है और एक विनाशीक ' क्योंकि प्राणियोंके ये संस्कार तो 
बदलते हुए देखे जाते हैं. पर अन्तध्वेनि नहीं, इसलिये यही वह सहायक साथी 
हैं जो सदा तेरा साथ देगा, इसका आश्रय लेकर चलता । आजतक संस्कारको 
साथ लेता और अन्तध्वेनिकी अवहेलना करता चला आया हैं, इसी कारण 
दुःखी व अद्यान्त बना हुआ है । अब औषधि वदल देनी होगी, क्रमको उल्टा कर 
देना होगा, अन्तध्वेनिका आश्रय लेकर संस्कारकी अवहेलना करके चलना होगा। 
इसके विरुद्ध सत्याग्रह करना होगा, जो यह कहे उसे स्वीकार न करना होगा, 
चाहे कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़ें। और इसप्रकार अवहेलनाको सहन 
करनेमें असमर्थ, ये संस्कार तेरा देश छोड़कर सदाके-लिये विदा हो जायेंगे। 
रह जायेगी वह अमर अन्तध्वेनि अकेली, जिसके साथ शांतिपथ-पर ही चलता 
रहेगा तू, विचलित न होने पायेगा । 

परन्तु उस अन्तध्वेनिको सुनकर उसका ठीक ठीक अर्थ लगाना प्रत्येकका 
काम नहीं । उसके-लिये कुछ विवेक चाहिये जिसके बिना कि अन्त्ध्वनि व 
संस्कार इन दोनोंकी आवाजों व प्रेरणाओंमें ठीक-ठीक भेद नहीं हो पाता । कभी 
कभी उनका अथे ठीक भी लगा लेता है और कभी गलती भी खा जाता है । 
अर्थात्‌ अन्तध्वंनिकी आवाजूको मान बैठता हैं संस्कारकी, और संस्कारकी आव- 
जको मान बैठता है अन्तध्वंनिकी । कमी कभी ठीक ठीक जान लेनेपर भी संस्कार 
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के प्रावल्यक्रे कारण अन्‍्तब्वेनिका अर्थ जबरदस्ती घुमा डालता है, और इस- 
प्रकार सर्वदा हितसे वड्चचित ही रहा है। इस विवेकको उत्पन्न करनेके-लिये 
कछ विशेष सामग्री चाहिये, वह ही बढ़े विस्तारके साथ अगले प्रकरणों 
चलेगी । जरा धीरज धरकर ध्यान-पूर्वक सुतना, सम्मवतः कई महीनोंतक बरा- 
चर सुनना पड़े नहीं तो इधस्के रहोगे न उधरके । 





प्‌ 


शान्ति मार्ग 
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१, क्षयात्मक पथ--स्वतन्त्र रीतिसे घान्तिकी खोज करनेकी वात है । 


सहायता लेनी है अन्तध्वंनिकी, वचना है संस्कारसे । इन दोनों विरोघीं वातोंमें - 
विवेक उत्पन्न करनेके-लिये, कुछ विशेष बात चलनी हैं अब, अर्थात मूल विषय, 
आंन्ति-पथ, धर्म-मार्गे अथवा मोक्ष -मार्गे । 


किसी भी कार्यमें प्रवृत्ति करनेके क्रमका यदि विश्लेषण करने बंठते हैं तो 
उसे तयात्मक पाते हैं । अर्थात्‌ तीन मुख्य वातोंका एक पिंडरूप ही वह प्रवृत्ति 
होती हैं। वे तीन अंश हैं श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र । देखिये डाक्टरीके कार्यमें 
अवृत्तिका विष्लेषण करके । मुझे डाक्टर बनना है, ऐसा लक्ष्यविन्दु अर्थात्‌ 
“मेरे लिये यही हितकर हैं और कुछ नहीं, ऐसी दुंढ़ श्रद्धा व रुचि; रोग- 
“निदान, रोगके कारण, और रोगकी औपधि सम्बन्धी ज्ञान; तथा दुकानपर 
बैठकर रोगियोंपर उस ज्ञानका प्रयोगरूप चारित्र । यही तो है डावटरकी 
अवृत्ति | यदि एक अंगकी भी कमी हो, तो विचारिये कि क्या उसका डाक्टरी 
कर सकना सम्भव है ? लक्ष्यविन्दु यदि फोटोग्राफर बननेका हो, या फोटोग्रा- 
फरीको ही अपने लिये हितकर समभता हो, और उसीकी रुचि रखता हो, तो 
क्या सम्मव है कि वह डाक्टरी करे, भले ही डाक्टरीका ज्ञान भी क्‍यों व हो ? 
और यदि लक्ष्यमें तो डाक्टरी करना हो, तथा उसको हितकर मानकर उसमें 
रुचि रखता हो, पर तत्सम्वन्धी ज्ञान व हो, तो क्या चित्त मसरोतकर ही न रह 
जायेगा ? और यदि लक्ष्य व रुचि भी हो, और डाक्टरीका ज्ञान नी हो, पर 
चुकानपर बेठे नहीं, या बैठकर रोगियोंको देखे नहीं, और पढ़ा करें नाविल तो 
क्या डाक्टरी कर सकेगा ? इसी प्रकार जौहरीकी, वजाजकी या किसी औरकी 


ही होगी । 
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बस इसीप्रकार श्ान्ति-पथपर चलनेकी प्रवृत्ति भी त्रयात्मक ही है । शान्ति 
का लक्ष्यविन्दु अर्थात्‌ इस ही को हितकर मानकर, अन्तरंगसे इसकी रुचि व 
श्रद्धा, शान्ति सम्बन्धी ज्ञान तथा उन क्रिया-विशेषोंमें प्रवुत्ति जिनके करनेपर: 
कि उस शान्तिका अनुमव हो, आर्थात्‌ चारित्र, जिसका उल्लेख आगे किया: 
जाने वाला है । 

२. लक्ष्य विन्दु--इन श्रद्धा, ज्ञान व चारित्रके सच्चे झूठपनेकी परीक्षा” 
लक्ष्यविंदुस होती है ।॥ डाव्टरीका लक्ष्यविन्दु रखने-वालके लिये शान्ति-पथ 
सम्बन्धी श्रद्धा घूठी है । उस लक्ष्यविन्दुकी पूत्तिके-लिये शान्ति या जान्तिपथ 
सम्बन्धी ज्ञान या चारित्र कूठा है । और इसीप्रकार शान्तिका लक्ष्य रखनेवाले 
के लिये डावटरी सम्बन्धी श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र झूठा हैं। लक्ष्यविदुके अनुकूल 
ही यह त्रयात्मकता कार्यकारी है। इसलिए शान्ति-पथकी जिज्ञासा रखनेवालें 
भो भव्य! तनिक अपने अन्दरमें उतरकर इस जिज्ञासा व रुचिकी परीक्षा तो; 
कर । कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्यविदु तो पड़ा रहे घन कमाने या भोग भोगने' 
का और सीखने या सूनने लगे शांतिपथ सम्बन्धी वातें। यदि ऐसा है तो सुना. 
सुनाया वेकार हो जायगा । क्योंकि जो वात बताई जायगी उससे तेरे लक्ष्यविदु 
की सिद्धि न हो सकेगी | यह मार्ग जोकि बताया जानेवाला है, घन कमाने का 
नहीं । इससे कदाचित्‌ घनहानि तो होना सम्मव है पर घनलाभ नहीं । अतः 
देखढूे, दिल कड़ा करना होगा, और उसके-लिये बदलना होगा अपना. 
लक्ष्यविदु । | 


विना लक्ष्यविदु बनाये चला किस ओर, और चला जायेगा किस ओर, यह 
कौन जाने ? लक्ष्य-रहित व्यक्ति वनोंमें मठकनेके अतिरिक्त और करेगा ही 
क्या ? यद्यपि पहले भी बता दिया गया है, परन्तु एक विस्तृत विपय चालू: 
करनेसे पहले उसको पुनः याद दिला देना आवश्यक है कि वह विस्तृत कथन- 
केवल लक्ष्य-विदुकी आधार वनाकर चलेगा । पद-पदपर; वाक्य-वाव्यमें उस ही- 
की भीर संकेत कराया जायगा । एक क्षणको भी उसे मूलना न होगा, क्योंकि 
उसे भूल जानेपर कथनका रहस्य समभझमें न आ सकेगा । वह सव विस्तार 
कुछ मनघड़ंतसा, कुछ साम्प्रदाथिकका दिखाई देने लगेगा। वह लक्ष्यविदु है 
झांति'। वह शांति जिसके प्रगट हो जानेपर अंतरसे उठनेवाली 'नौर चाहिये" 
की ध्वनि वदल जायेगी 'बस यही चाहिये” इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तीनः 
लोककी सम्पत्ति हीरे, भोती आदि सब घूल-समान्‌ हैं, ठकरा दिये जाने; 
योग्य हैं, इसके सामने, इस रूपमें | यह लक्ष्यविदु दृढ़तासे हृदयंग्रम कर : 
लेना योग्य है । यह तुझे शक्ति प्रदान करेगा, उस विस्तृत कथनको समभने - 
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की, तथा उससे कुछ हित उत्पन्न करनेकी । इत्च लक्ष्यविदुका वड़ा महंत्व है, 
प्रत्येक कार्यमें । क्योंकि किसी भी दिशामें जानेकी, या कोई भी कार्य करनेकी, 
उस कार्यमें सफलता व असफलताका निर्णय करनेकरी, कार्यक्रमकी सत्यार्थता व 
असत्या्थता बतानेकी शक्ति इसीसे मिला करती है । उत्तर दिशामें चलता 
चलता दूर निकल जानेवाला कोई व्यक्ति, यदि उस दिल्लामें चलना बन्द करके, 
दक्षिणकी ओर मृखकरके खड़ा हो जाय, उस ओर चलनेका लक्ष्य रखकर, तो 
क्या उसे दक्षिण देशके निकट हुआ न कहेंगे ? भले अभी वहीं खड़ा हो, एक 
पग भी आगे रखे विना । इसीप्रकार शांतिके उपायको जीवनमें घटित किये 
बिना भा, अशांतिकी ओर जानेवाले भो चेतन ! यदि केवल अशांतिके अभि- 
प्रायके कार्योकी छोड़कर, शांतिके अभिप्राय मात्रको धारण करके, तू शांतिका 
लक्ष्यविद्‌ वनाले तो अपनेको ज्ांतिके निकट ही समझ । परन्तु सच्चा लक्ष्य- 
विदु उसे कहते हैं जो अन्तरंगसे रुचिपुवंक उस दिद्यामें ही चलनेके-लिये व्यक्ति 
को उकसाये और अन्य दिल्षामें चलनेसे रोके । अतः यहां लक्ष्यविदुका तात्पर्य 
केवल शाव्दिक शांति या मोक्षकी अभिलापासे नहीं है । 


ऐसी अभिलाषा या मोक्षक प्रतिका झूठा लक्ष्यविदु तो आज भी वना हुआ 
है, सवको । सब ही तो कहते हैं कि प्रभु ' किसीप्रकार मुझे श्ञांति प्रद्नन 
करें । आजके इस लक्ष्यर्नत्रदुकी असत्यार्थताका पता चलता है इस दुृष्टान्तसे :-- 


एक सेठजी थे। भगवान्‌के बड़े भक्‍त, प्रभुके सामने अपने उदगार प्रगठ 
करते, स्तुति करते तथा अपने दोषोंके-लिये रोते हुए, कई कई घण्टे मन्दिरमें 
व्यतीत करते । यही थी उनकी एक पुकार, कि भगवन्‌ ! किसीप्रकार मोक्ष 
प्रदान कीजिये । उनकी भक्तिकी परीक्षाका अवसर आया । एक देव आकर 
कहने लगा, “सेठजी ! आपकी भवितसे बड़े प्रसन्न हुए हैं भगवान्‌ , मुर्के भेजा है 
आपकी इच्छा-पूर्तिके-लिये ।''सेठजीकी बांछें खिल गईं। आज उन्हें मोक्ष मिलने- 
वाली थी। पर वे स्वयं नहीं जानते थे कि मोक्ष किसे कहते हैं ? देव वोला 
कि “सेठजी ! आपके दस पुत्र हैं तथा दस कारखाने । एक पुत्र प्रति दिन मरेगा 
और एक कारखाना रोज फेल होगा ! दस दिन पीछे तुम पुत्र-हीन हो जाओोगे 
भौर कंगाल भी । वस ग्यारहवे दिन मैं ले जाऊंगा तुम्हें आकर ।” परन्तु सेठ- 
जी सहम गये, यह वात सुबकर । पुत्रोंकी मृत्यु भी सम्मवतः ली पड़ती, पर 
कंगाल होना ? नहीं नहीं, यह तो बड़ी टठेढ़ी खीर है, गलेसे नीचे न उतर 
सकेगी । देवसे वोले “कि भाई | वड़ा कष्ट किया है तुमने मेरे लिये, एक कप्ट 
थौर देता हूं, क्षमा करना। प्रभुसे जाकर मेरी ओरतसे यह प्रार्थना करना छि यदि 
किसी और ववालिटीकी, किसी और प्रकारकी मोक्ष हो तो प्रदान करनेकी कृपा 
करें, परन्तु इस बवालिटीकी मोक्ष तो सम्म्ततः मुझे पच न सकेगी ।”' 
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बस ऐसा है हमारा भी लक्ष्यविंदु। धन न छूटे, कुटुम्च न छूटे, खूब भोग 
भोंगता रहूं, और शान्ति भी चखता रहूँ। अर्थात्‌ बिप भी पीता रहूँ और 
अ_मृतका स्वाद भी छेता रहूं । ऐसा लक्ष्य वास्तवमें लक्ष्यविदु कहलाता नहीं । 
'सुनी-सुनाईसी कोई वात है जो रटसी गई हैं । चौथी जातिकी सच्ची झांतिके 
प्रति सच्चा लक्ष्यविंदु वनानेके-लिये कहा जा रहा है; वह लक्ष्यविदु जिसके 
कारण लोकिक सर्व वाघायें था पड़नेपर भी उसके मार्गपर-से तेरी प्रगति मन्द 
न पड़ने पाने । 

३. श्रद्धा-मार्गकी त्रयात्मकता कल बताई गई, उसमें-से पहला अंग है 
श्रद्धा, उसकी वात चलेगी । श्रद्धाका अर्थ है. लक्ष्यविंदु, ढचि, प्रतीति व अभि- 
प्राय । किसी वातकों बिना परीक्षा किये मुझे स्वीकार नहीं करता है! में वैजञा- 
निक वनकर चला हूं साम्प्रदायिक नहीं । “श्रद्धा' इस मार्गका सर्वप्रथम व सर्वे 
प्रमुख बंग हैं, क्योंकि विदा ठीक-ठीक लक्ष्यविंदु व रुचिके उसका तत्सम्वन्धी 
ज्ञान व चारित्र अकायकारी हैँ । इब अगले दो अंग्योंकी सत्यार्थताका आधार 
यह श्रद्धा ही है। यद्यपि श्रद्धा व लक्ष्यविदु दोनों एक ही वात हैं, परन्तु फिर 
भी श्रद्धाके सम्बन्धमें सावारणखणतः वहुत अ्रम चलता हैं। लक्ष्यविंदु-रहित 
केवल साम्प्रदायिक श्रद्धाकों सच्ची माना जा रहा है और उसीपर सनन्‍्तोपष धर- 
कर कुछ क्रिया केवल अन्धविश्वासके आवारपर की जा रही हैं, जिनका कोई 
फल नहीं । निप्फल उस पुरुपार्थसे ऊबकर आजका जयत बर्मकी जिज्ञासा ही 
छोड़ बैठा है और भोग विलासके तीत्र वेयमें वहा चला जा रहा है, वेसुथ । 
अतः श्रद्धाकी सत्यार्थता व सुन्दरता बता देना आवश्यक है, जिससे कि 'प्रमा- 
त्मक उस झूठे सन्‍्तोपसे पग-पगपर साववान रहा जा सके; उस अभिप्रायके अनु- 


जैसाकि आगेके प्रकरणोंमें दिखलानेमें आयेगा अभिप्राय या श्रद्धापर ही किसी 
क्रिया-विशेषकी सत्यार्थता व असत्यार्थता निर्भर है । 

श्रद्धाके सम्बन्ध्में कुछ ऐसी धारणा वन रही है,कि मैं तो ठीक ही स्वीकार 
करता हूं । अमुक ही प्रकारके देव गुरु व धर्मादिको स्वीकार करता हूं, अन्य 
प्रकार वालेको नहीं और यही ग्रुद्देवकी आज्ञा है। ग्रुदवचनोंमें कमी संझ्व 
नहीं करता, भले समभमें आयें या न आवें, हृदय उसे स्वीकार करे या न करे, 
क्योंकि भय है इस वातका कि कहीं मेरी श्रद्धा कूठी न पड़ जाय, संशय उत्पन्न 
करनेसे । परन्तु माई | कमी विचारा है यह कि वह श्रद्धा सच्ची है ही कब, जो 
झूठो पड़ जायेगी ? पहले ही से जो झूठी है उसका क्या झूठा पड़ना? भले वाहर- 
से छब्दोंमें शंका न कर, पर बन्तरंगकी शंकाको कैसे दवायेगा ? और यदि 


थ््ज धव्थी अ 


नाओ 


चना 
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अन्तरंगमें शंका नहीं है तो तत्व समझते समय यह तो विल्कुल ठीक है परच्तु 
“'"***ऐ! यह 'परन्तु' कहांसे आ रही है ? 
इसके अतिरिक्त झास्त्रके आधारपर तत्त्वों सम्बन्धी कुछ जानकारीसी 

करके यह विल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, अन्य मतोंके द्वारा प्ररूपित तत्त्व ठीक 
नहीं हैं”, इस प्रकारके साम्प्रदायिक अन्य-श्रद्ानको श्रद्धाकी सच्ची कोटिमें गिना 
जाता है। परन्तु यदि ऐसा ही होता तो ऐसी श्रद्धा तो सवको ही है। मुसल- 
मानों द्वारा प्ररूपित तत््वको माने सो मोमिन और न माने तो काफि्रि । वेदको 
माने तो आस्तिक और न माने तो वास्तिक । उनके इस कथनमें तथा तेरे उप- 
रोकत कथनमें अन्तर ही क्या रहा ? यदि अपनी-अपनी दहीको मीठा बतानेका 
नाम ही सच्ची श्रद्धा है वो लोकमें कोई भी झूठी श्रद्धा नहीं रहेगी, सब शांति- 
पथ-गामी होंगे। अतः साम्प्रदायिक श्रद्धाका नाम सच्ची श्रद्धा नहीं। यह साम्प्र- 
दायिक नहीं वैज्ञानिक मार्ग है ! अन्ध-श्रद्धाको यहां अवकाश नहीं। बिना बया 
और क्यों स्वीकार की गईं वात स्वीकृत नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसा 
ही है! इस श्रद्धाका विषय केवल उस तत्त्व सम्बन्धी शब्द हैं, उस तत्त्वका रह- 
स्थार्थ नहीं । अर्थात्‌ ऐसी श्रद्धा केवल शाब्दिक है तात्त्विक नहीं। जीव अजीव 
आदिके भेद-प्रभेदोंको शब्दोंमें जानते हुए भी वास्तवमें वह नहीं जानता कि 
जीव” किस चिड़ियाका नाम है और 'अजीव' आदिके साथ इसका क्‍या सम्बन्ध 
हैं। इस प्रकारके श्ान्दिक ज्ञानसे विद्वान्‌ वन सकता है, ताकिक बन सकता 
है, वक्ता बन सकता है, पर श्रद्धालु नहीं । कुल-परम्पराके आधारपर अन्ध- 
विश्वास करने-वालेकी तो वात ही नहीं, वह तो हैँ ही कोरा अन्धश्नद्धालु, 
परन्तु ॒तत्त्वों आदिको जाननेवाला भी सच्चा श्रद्धालु नहीं, यहां ती यह 

बताया जा रहा है । 

किसी भी विषय सम्बन्धी सच्ची श्रद्धा तो वास्तवमें उस ससयतक सम्भव 

तहीं जब तककि उस विषयका अनुभव न हो जाब । अनुभवसे पहले की जाने- 

वाली श्रद्धाकी पोचताकी परीक्षा भी की जा सकती हैं। दृष्टान्त सुनिये । कल्पना 

करो किसी ऐसी परिस्थित्तिकी, जिसमें कि आप स्वयं घिर गये हैं। किसी गांव 
'को लक्ष्यमें रखकर चलते-चलते पहुंच गये किसी भयावक वनमें, जहांसे चहुत- 

सी पगडण्डियां फट जाती हैं। असमज्जसमें पड़े विचारने लगे कि कौरसी पग- 

डण्डी पर चलूं ? किसी राहगीरकी प्रतीक्षा करते हो ! सौमाग्यसे एक व्यविद 

दिखाई दिया जिसका दरीर नंगा, केवल घटनोंसे ऊंची मैली कुचली एफ घोती 

थी उसकी टांगोंमें कुछ अस्त व्यस्तती उलश्की हुई, कन्धेपर एक लट्ट, हट्टा इद्टा 

काला कलूटासा एक मानव, जिसे रातको देखें तो नयके मारे सम्मबतः प्राण 

ही निकल जायें। खैर, साहस करके पूछा भी तो उत्तर मिला इतना कद 
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मानों खानेको ही दौड़ता है । “चला जा अपनी दाइ ओर । मार्ग जानता नहीं, 
आ यया प्थिक वनकर ।” आप ही बताइये कि क्या उसके द्वारा बताई गई: 
दिल्ञामें आप एक भी पं रखनेको समर्थ हो सकोगे ? भले ही रात्त वनमें 
वितानी पड़े, पर उसके कहेपर आपको कदापि विद्वास नहीं आयेगा । 


परन्तु कुछ ही देर पश्चात्‌ दिखाई दिया एक और भला परन्तु अपरिचितः 
कोई अन्य व्यक्ति; सफेद सादे वस्त्र पहने, मस्तकपर तिलक लगाये, और हाथमें 
डोरी लोटा लिए। उससे भी पूछा अपना इष्ट मार्ग । बड़े मधुर व सहानू- 
भूतिपूर्ण शब्दोंमें उत्तर मिला । कदणा ही टपक रही थी उन शब्दोंसे । “ठीक 
मार्गपर नहीं आये हो पथिक, वन बड़ा भयानक हैँ, भयानक जन्तुओंका वास, 
यदि रात्रि पड़ गई तो जीवित न बचोगे । खैर अब भी समय है, इस दाहिनी 
ओरवाली पगडण्डीपर चलो । लगभग डेढ़ मील जानेपर एक ताला मिलेंगा,- 
जिसपर पड़ा होगा खज्रका एक ततना, पुलके रूपमें । नाढेकी पार कर जाओ,- 
एक मील और आगे दिखाई दंगा वृक्षोंका एक वहुत वड़ा झुण्ड । बड़ा साया 
रहता है वहां । वहां पहुँचकर वाइ ओर मुड़ जाना, जाघ मील ही रह जायेगा 
वहांसे आपका स्थान । विचारिये, क्या अब भी उस दिख्लामें आपका पर 
ने उठेगा ? आपको अवध्य उसके कह्नेपर विश्वास आ जायेगा और आप: 
प्रसन्न-चित्त चल पड़ोगे उस दिशामें । 


भला क्या अन्तर था पहिले तथा इस व्यव्तिके संकेतमें ” मार्ग तो उसने: 
भी वही बताया था जोकि इसने ! परन्तु पहलेमें अविश्वास और अब विश्वास ? 
क्या कारण है ? कारण है वक्‍ताकी प्रमारणिकता। इसीप्रकार यहां घर्मकेः 
सम्बन्धर्में बीतरागी ग़ृढओं ही की उात आपको स्वीकार है, रागीजनोंकी नहीं । 
कारण कि आपको दिखती है वहां निःस्वार्थता व करुणा | जो वात्त वे मृखसे 
कहते हैं उसकी भांकी उनके जीवनमें स्पप्ट दिखाई देती है । और इन्हीं गुणोंके 
कारण वे आपकी दृष्टिमें प्रमाणिक हैं। अन्य वक्‍ताओं में यह गुर दिखाई नहीं 
देते, इसलिये वे आपको अप्रमाणिक हैँ । श्रद्धांकं पंधपर आपका यह पहला 
पग है; जिसमें क्या कमी है सो आगे दर्शाता हूँ 


ले अवदय जा रहे हो उसी मार्गपर परन्तु हृदयमें है कुछ कम्पनसा-'यदि 
यह भी मार्ग ठीक न निकला तो ? या आगे जाकर फिर भटक गया त्तो? वीह 
वन है कौन जाने पहुंच भी पाऊंगा या नहीं ? खैर चलों मगवान्‌ सहायी है 
ओर इस प्रकारके अनेकों विकल्प | तनिक विचारों, पक्षकों छोड़कर, क्या यही 
अवस्या न होगी आपके हृदयकी इस श्रद्धाकी प्रथम श्रेणीमें ? बस्त स्पप्ट हो 
गया इस श्रद्धाका झूठापना या अन्बविश्वासपता । अन्तथ्व॑निसे आनेवाली यह 
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'तो” इस वातकी साक्षी है कि स्वीकार करते हुए भी आपका संशय दूर नहीं 
हुआ है अभी । इसीप्रक र यहां धर्मेन्‍मार्गमें नी, यद्यपि स्वीकार हैं गुरओंकी 
वातें परन्तु “निश्चयसे न सही, व्यवहारसे तो ठीक है न यह हमारी पहलेकी 
'घारणा ?” इसप्रकार जो पोषण करनेका प्रयत्न किया जा रहा है, अपने ही 
अभिप्रायका, यह कहांसे निकल रहा है ? बस यही है साक्षी इस चबातकी कि 
वास्तविक तत्त्व आपको स्वीकार ही नहीं है, अन्यथा आपकी घारणा वदल 
जानी चाहिये थी । 


आगे चलिये, नाला दिखाई दिया और साथमें वह जजूरका पुल भी । 
विचारिये तो कि कुछ कमी पड़ेगी उस कम्पनमें या नहीं ? अवच्य पड़ेगी । 
“नहीं नहीं, यह मार्ग ठीक ही होगा, वही पहिला चिन्ह जैसे बताया था आा 
गया, अब कुछ संशय नहीं रहा इसमें, अब तो आ ही जायेगा गांव । कुछ 
ऐसीसी वात प्रकट हो जायेगी । यद्यपि संशय बहुत मन्द पड़ चुका है परन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसका सर्वथा अभाव हो गया है, जिसकी साक्षी ऊपर- 
के 'ठीक ही होगा', 'आ ही जायेगा' यह कुछ शब्द दे रहे हैं। दृढ़ श्रद्धानमें 
सन्वेह-सूचक शाव्दोंका प्रयोग नहीं हुआ करता । और इसीप्रकार इस घर्म-झ्लेत्र- 
में भी ग्रुरुवाणीसे तत्त्वोंकी सीखकर यद्यपि कुछ व्रतादि धारण कर लिए हैं 
'परन्तु फिर भी उन तत्त्वोंकी श्रद्धामें सन्देह पड़ा हुआ है । जिसकी साक्षी इस 
अभिप्नायसे मिलती है कि भले आज न सही पर ब्रतादि करते-करते आगे 
कभी तो 'होगी ही मोक्ष । यह श्रद्धाकी दूसरी कोटि है, यद्यपि पहलीसे कुछ 
दृढ़, पर सच्ची नहीं ! 

आगे चलिये, वृक्षोंका लुण्ड आया, हृदयमें एक आह्वाद उत्पन्न हुआ, मानो 
टांगोंमें शक्ति आ गई हो, और तेजीसे कदम उठने लगे । “बस अब तो गांव 
आ ही गया समझो, वस इस मार्गमें किब्चित्‌ री संशय नहीं, यह ठीक हो है” 
इस प्रकारकी दृढ़ता, यद्यपि इस श्रद्धाकी दृढ़ताको सूचित कर रही है, तदपि 
श्रद्धा जव भी दृढ़ नहीं है। यह वात गले उतारनी कुछ कठिन पड़ती है, 
'परन्तु विचार करनेसे अवश्य इसकी सत्यता ध्यानमें आ जायेगी। कल्पना 
कीजिये कि कुछ ही दूर झृण्डसे आगे निकल जानेपर, आपका कोई चिरपरिचित 
मित्र मिल जाता है, और कुछ आश्चयंमें पड़कर आपसे पूछ देवता है,''दाहां जा 
रहे हो मित्र इस मार्ग से ? वाल दच्चोंका प्रवन्ध कर जाये हो या नहीं ? 
स्वभावत्ः ही आप घवरा जायेंगे उसकी इस वातपर कि क्‍या कारण है उसके 
इस आश्चर्यका ? और यदि वह बताये कि तुम्हें गुलद मागंपर डाला दया है, 
आगे उसी ठयका थांव पड़ेगा जिसने कि तुम्हें माय बताया हैं, तो दया झाप 
'कांप व उठोगे ? बताइये कहां चली जायेगी आपकी इस समय तडकी दृढ़ श्रद्धा ? 
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वस यही बात साक्षी है कि यह तीसरी कोटिकी अत्यन्त दृढ़ दीखनेवाली श्रद्धा 
भी वास्तवमें सच्ची नहीं हैं। इसीप्रकार इस घर्म-क्षेत्रमें भी ब्रततों आदि या 
विद्वत्ता आदिके कारण, सम्मानसे मिली प्रतिप्ठासे भ्रमित होकर, भले आप यह 
मान वैठें कि मेरी श्रद्धा विल्कुल सच्ची है, यही गुरुओंके द्वारा प्रतिपादित मार्ग 
है, इतने बड़े-बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित तथा विद्वान इस मेरी श्रद्धाका समर्थन कर रहे 
हैं; परन्तु वास्तवमें यह श्रद्धा भी सच्ची नहीं है । क्योंकि भले वाहरमें आपके 
मुखसे कोई शब्द ऐसा न निकले जिसपर-से ताकिक आपके अभिमप्रायमें भल 
निकाल सके, भले ही वाहरमें यह कहते सुने जायें कि मुझको बढ़ा आनन्द 
जा रहा है इस जीवनमें, परन्तु आप स्वयं यह जान नहीं पाते कि यह आनन्द 
जीवनमें-से आ रहा है कि प्रतिप्ठाके कारण लोकेपणामें-से ? आपके अन्तरंगमें 
तो यह मार्ग कुछ कठिनसा भास रहा है, असिघाराक समान । बस जीवनमें 
इस कठिनाईका वेदन ही इस बातका साक्षी है कि आपकी यह तीसरी कोटिकी 
श्रद्धा भी सच्ची नहीं है, भले दसरोंकी अपेक्षा अधिक दृढ़ हो यह ! 

और आगे चलिये, वह देखों कलशे सरपर रखे गांवकी स्त्रियां कुए पर-से 
पानी लाती दिखाई दे रही हैं। सामने मन्दिरके शिखरपर लहराती घ्वजा मानों 
हाथकी भोली दे-देकर आपको चुला रही है, और कह रही है कि चले आइये, 
यही है वह गांव जहां आप जाना चाहते थे । अब विचारिये कि स्वयं वीरप्रभु 
भी आकर यह कहने लगें कि “किघर जाते हो ? यह मार्ग ठोक नहीं है ।” तो 
क्या उनकी घात स्वीकार करे आप ? कदापि नहीं । आपकी आंखोंके सामने 
गांव है! इस चाक्षप प्रत्यक्षक सामने आप भगवान्‌की वातको भी स्त्रीकार करके 
कोई संशय उत्पन्न करनेको तेयार नहीं । वस इसीप्रकार धर्म-दक्षेत्रमें मी साक्षात्‌ 
चौथी कोटिकी शान्तिकी रूप-रेखाओंका जीवनमें संवेदन हो जानेपर, लोककीं 
कोई शक्ति आपको आपके झान्ति-पथसे विचलित करनेमें समर्थ न हो सकेगी । 
स्वसंवेदन- प्रत्यक्षक सामने आपको गुरुजनोंके आश्रयकी भी आवश्यकता नहीं 
रहेगी । अनुभवात्मक चौथी कोटिकी श्रद्धा ही वास्तवमें सच्ची श्रद्धा कही जा 
सकती है । 

यहां शान्तिके इस वैज्ञानिक मार्गकी त्रयात्मकतामें अभिप्रेत श्रद्धासे तात्पर्य 
इस उपरोक्त चौथी कोटिकी श्रद्धासे है। कुल परम्पराके आधारपर हुई, वा 
साम्प्रदायिक पक्षपात॒के आधारपर हुई, या युरुओंपर भक्ति आदिकी भावुकता- 
बद्य हुई, या विद्वत्तावश हुई, या लोक-प्रतिप्ठावश हुईं श्रद्धाओंका नाम यहाँ 
श्रद्धा नहीं कहा जा रहा है । श्रद्धा वास्तवमें वह होती है जो विना किसी अन्य 
के उकसाये स्वयं रुचिपूर्वंक उस व्यापार-विशेषके प्रति अन्तरंगमें झुकाव उत्पन्न 
करा देती है। जिसके कारण ज्यीत्नातिश्षीत्र वह अपने जीवनको उस श्रद्धाके 
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अनु रूप ढालनेका प्रयत्न करने लग जाता है, शक्तिको नहीं छिपाता, न ही कोई 
बहाने तलाहय करता है, अपनी श्रद्धाको दूसरोंपर जतानेके-लिये । जैसे-- क्या 
करू, करना तो वहुत चाहता हूँ पर कर्म करने नहीं देते । अजी गृहस्थीके 
जञज्जालमें फंसा हूं बुरी तरह,'' इत्यादि । 

उपरोक्त कथनपर-से यह भी ग्रहण न कर लेना कि उत्तरोत्तर वृद्धिको 
पाठी वे तीन कोटिकी श्रद्धायें सवंधा वेकार हैं । नहीं, ऐसा नहीं है । यदि ऐसा 
होता तो आप उस मार्गपर पगहीन रखते ! इसलिये पहलेपहल मार्गपर अग्नसर 
करानेके-लिये, तथा उस ओरका उत्तरोत्तर अधिकाधिक उल्लास उत्पन्न कराने- 
के-लिये वे श्रद्धायें अवश्य अपना महत्त्व रखती हैं ! परन्तु उनमें सन्‍्तोप पा 
लिया है जिसने, उसका नियेध करनेके-लिये, तथा वास्तविक सच्ची श्रद्धाका 
सुन्दर रूप दर्शानेके-लिये अथवा भ्रम मिठानेके-लिये ही इतना कथन किया गया 
है । अन्धविश्वात्त भी जिसको नहीं है, ऐसे विलासी जीवोंकी अपेक्षा तो वह 
कुछ अच्छा ही है । क्योंकि सले अन्धविश्वासके आधघारपर ही सह्ठी, शान्तिकी 
खोज करने तो लगा है वह्‌। शान्तिका अनुभव करलेने-पर खुल जायेगा इस 
अन्ध-श्रद्धानका रहस्य, और प्रसन्त होगा वह यह जानकर कि उसके द्वारा 


किया गया वह झूठा श्रद्धान भी सच्चेके अनुरूप ही निकला । 





परन्तु अन्धश्रद्धात आंख मीचकर ही नहीं कर लेना चाहिये । वात-वातमें 
परीक्षा करते हुए चलना है, अतः केवल उन्हींकी वातपर श्रद्धा करनी योग्य है, 
जिनका जीवन स्वूल दृष्टिसे झान्त दिखाई दे, जिनके उपदेशका लक्ष्य शान्ति 
हो, तथा जिनकी कथन-एद्धति भी ज्ञान्त हो | स्वार्थो जनोंका भोगोंके प्रति 
आकर्षण करानेवाला उपदेश, इस मार्गका वाघक व अभिलापान्वर्धक होनेऊे 
कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है । 

४. चारित्र - चयात्मक मार्गके प्रथम अंगका कथन पूरा हुआ । ज्ञान चामक 
हितीय अंगरका कयन आगे ययास्थान किया जायेगा । अब उसके तृतीय अग 


चारित्र' का कथन चलता हैं । 





“चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति खिद्दिद्ों । 
मोहक्जोह विहीणो, परिणासो अप्पणो हु सूमों 
चारित्रका अर्थ है धर्म अर्थात्‌ जीवका स्वभाव और वह होता हैं समता स्व- 
रूप। आत्मा या जीवकी वह स्वानाविक परिणति ही समताका लक्षण है जिसमें 
न है मोह और न है क्षोभ, अर्थात्‌ जिसमें न है स्थान तत्त्विक झविदेककों और 
न है अवकाश इन्द्रिय मच तथा चित्तकी चज्चलताको। तात्तविक अविवेककी 


श्र जाती न विवेक ज्ञानसे न आस जिसका अब ३ आगे किया जानेवाला न जे 
निवृत्ति 6 जाता ह्‌ दिवकेतत्नाचस, जसका उल्लेख जाग किया जावदाला हू । 
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चज्चलता क्या और उसका अमाव क्या इस विययमें थ्ोड़ीसी जानकारी यहां 
दे देना आवश्यक है । इस सम्बन्धमें थाप कुछ न जानते हों ऐसा नी नहीं है । 


अनुमवकी वात है । 


नित्यके 

कौन नहीं जानता कि उसकी पांचों इच्द्रियां एक क्षणको नी विश्वान्त होकर 
नहीं वैठतीं। एक विपयको छोड़कर दूसरेपर और दूसरेको छोड़कर तीसरेपर 
सदा भागती रहती हैँ । बमी चलो होटलमें ओर अनी सिनेमामें । अब रेडियो 
सूनो और अब करो बरीरका ख्द्भार । इन्द्रियां वेचारी क्‍या करें? ये तो 
ठहरी सेविकाये मनकी । जो आज्ञा मिलती है वहीं करती हैं । इन सबका 
स्वामी तो मन है। विविब प्रकारके संकल्प-विकल्प करना ही उम्तका स्वरूप 
है । यह वस्तु मृझे इप्ट है यह अनिष्ठ, बहू यत्रु है यह मित्र, यह सज्जन है 
यह दुर्जन, यह सुख है यह दुःख, यह जन्म है यह मरख, यह पुष्य हैं यह पाप, 
यह धर्म है यह अबर्म इत्यादि न जाने कितने परस्पर विरोधी इन्द्रोंकी वास- 
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नाये पड़ी हैं इसके गर्भमें । अनन्त हैं उसका विस्तार । इन्हीं वासनाओंसे प्रेरित 


नि 


2? /8 


॥) 


बल; हता 


होकर स्तदा थाज्ञा देता रहता है. बह इन्द्रियों को, नदा दीड़ाता रहता हैं यह 
इच्द्रियोंको, इस वस्तुको प्राप्त करो, इसका त्याय करो, इसका संरक्षण करो 
इसका नाथ करो और न जाने क्या क्या | बही कारण है कि एक क्षणकों भी 
विश्राम नहीं मिलता जीवनमें । 


न हक 


चिन्ताओंका मार लिये प्रातः विस्तरसे उठना, दो चार लोडे पानीके 
जल्दीसे शरीर॒पर डाल, उत्टे-सीवे कपड़े पहन, मोटरकारपर सवार हो किसी 
एक दिझ्लाकों चल देना, धरमें वीवी-बच्चोंकों तथा माता-पिताकों एक निराशा 


को उलकनमें छोड़कर । कुछ बण्टोंमें जल्दी-जल्दी कभी इधर दौड़ और कभी 
उधर, आगे-झआगे दाद और पीछे-पीछे छोड़ करता लगभग ४० मीलका चेत्कर 


लगा लिया | दस दफ्तरोंमें स्वर्य जाकर हो आये, ३० से देलीफोनपर वात 
करली, और दोपहरको खाना खानेके समय लौठ बाये घरपर, कुदुम्बियोंके 
चेहरेपर संतोपकी थीमीसी रेखा खेंचते । खाना खाने बैठे, दो चार दुकड़े 
खाये, देलीफोनकी घण्दी वजी और खाना वीजमें ही छोड़ भागे । पृनः वही 
मोटरकार, वही सड़क, वही दफ्तर, घरमें वीवी-बच्चे व माता-पिता पुनः उदास। 
विना जाये चले जो गये हैं जाप | दिन नरकी दौड़ धूपसे थके-मांदे लौदे धरपर 
रात्रिकों £ वजे विल्कूल सोनेके समय । न बवीवीसे बात, न वच्चोंसे हंसी, न 
मात्ता-पिताकों सांत्वनाके दो छब्द, सो गये । सो क्या गए, रात बिता दी 
चिन्ताओंमें कि कलकी यह करना है और वह करना हैं । प्रातः हो गई, पुनः 
चही चक्र ! 


५ शान्ति-सागे ५3 ४ चारित्र 


यह है वाह्य जीवनका स्पघूलक्षोम, जिसका कारण हैँ मनोगत उपर्युवत सुक्ष्म- 
'क्षोम | दोनों ही प्रकारके क्षोमका अभाव चारिनत्र या धमे हैं और वह हैं 
वास्तवमें वह्दी विश्वाष्ति या शान्ति जिसका कथन चल रहा हैं। इसे आप 
समता कहो, साम्यता कहो, माध्यस्थता कहो, शुद्धभाव कहो, या कहो वीत- 
रागता । सभी थब्दोंका अवसान होता हैं उसी प्रधान अथर्में भर्थात्‌ शान्तिमें । 


समताका अर्थ है सवमें समानभाव--मैं तूमें, यह वहमें, स्त्री पुरुषमें, वालक 
वृद्धमें, निर्धन सघनमें, मूखे विह्यानमें, ऊंच नीचमें, ब्राह्मण चाण्डालमें, मनुष्य 
तियंब्चमें, गा क्त्तेमें, हाथी चींटीमें, स्वर्ण पापाणमें, लाभ अलाभमें | मोहका 
अभाव तथा तात्त्विक विवेक जागृत हो जानेके कारण, सभी पदार्थोर्में तत्त्वका 
दर्शन करनेवाले उस महाभागके चित्तमें इन विपमताओंको अवकाश कहां ? 
और इन विपमताओंके अभावमें इष्टानिष्ट आदि उपर्युक्त दन्द्रोंको प्रवेश कहां ? 
न है उत्तके-लिये कुछ इप्ट न अनिष्ट, न शत्रु न मित्र, न सज्जन न दुर्जन, न 
सुख न दुःख, न जन्म न मरण, न पुण्य न पाप, न घर्म न अधम, न ग्राह्म न 
त्याज्य । और यद्ढी है क्षोमका अभाव, पूर्ण वीतरागता,पुर्णकाम ता, कृतक्ठत्यता । 
इसे ही कहते हैं चारित्र और यही है घर्मे । पूजा आदि क्रियाओंकों धर्म कहना 
तो उपचार है । वास्तवमें वस्तुका स्वभाव ही धर्मका लक्षण है । क्योंकि शान्ति 
अर्थात्‌ निविकल्पतारूप होनेके कारण यह समता मेरा स्वभाव है, इसलिये 
यही मेरा धर्म है ' 

विचित्र वात सुन रहे हैं । हम तो सुनते थे कि “यह छोड़ यह कर, यह 
खा, यहां रह”, इत्यादि क्रियाओंका नाम चारित्र है, और देव पूजा आदिका 
नाम घम्म, परन्तु आप तो कुछ और ही कह रहे हैं ? शान्त हो प्रभु ! शान्त 
हो, तेरा सुना हुआ भी गुलत नहीं है । वह वास्तवमें चारित्र नहीं चारित्रकी 
साधना है । वेसा-वैसा करते हुए धीरे-घीरे जीवनकी भाग-दोड़ समाप्त होती 
जाती है, पहिले वाह्य जीवनकी और फिर भीतरी जीवनकी । और इसप्रकार 
एक लम्बे कालतक अभ्यास करते रहनेपर वह दिन भी आ जाता है जबकि 
साधकका द्विविध क्षोम शान्‍्त हो जाता है और निज स्वभाव-स्वरूप साक्षात 
चारित्रकी उपलब्धि करके, खी जाता है वह उसमें सदाके-लिये । जिसप्रकार 
“अन्न प्राण नहीं, परन्तु प्राणोंको टिकाये रखनेका कारण है, और इसीलिये 
लोक-व्यवहारमें “अन्न ही प्राण है' ऐसी उक्ति प्रचलित है, उसीप्रकार ग्रहण- 
“त्याग आदिकी उक्त क्रियायें चारित्र नहीं परन्तु उसकी प्राप्तिका कारण था 
उपाय हैं, और इसीलिये लोक-व्यवहारमें “प्रहणा-त्याग, शुद्ध-गमोजन, देवदर्शन, 
-सामायिक ध्यान आदि चारित्र अथवा धर्म हैं, ऐसी उक्ति प्रचलित है । 


तत्ताथ 


( 
] 


१. सात तथ्य--किसी भी कार्यको प्रारम्म करनेसे पहले अद्धाका महत्व 
दर्शाया जा चुका है, परन्तु श्रद्धा किस वातकी की जाय यह नहीं बताया गया। 
कोई पदार्थ तैयार करनेके-लिये एक कारखाना लगानेसे पहले स्वामाविक रीतिसे 
हमारे मनमें तथा एक वैज्ञानिकके मनमें सात प्रश्न उठते हैं। वे सात बातें ही 
किसी कार्यकी सफलताके-लिये यथार्थतः जानने व श्रद्धा करने योग्य हैँ। क्योंकि 
उनके जाने व श्रद्धा किये बिना वह कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया जा सकेगा । 
यदि उन सात वातोंमें-से किसी एक दो वातों मात्रका ज्ञान व श्रद्धान रखकर 
अन्य वात्तोंकी परवाह न करके कार्य प्रारम्म कर दिया जाय, तो अन्धवत्‌ ही 
इधर-उधर हाथ पांव मारने पड़ेंगे, और फल निकलेगा निप्फल पुरुपार्थ या 
पूंजीका विनाश । दृष्टान्तपर-से यह वात स्पष्ट हो सकेगी । 


वे सात बातें निम्न प्रकार हैं :---१. मूल पदार्थ (रा मैदीरियल) क्‍या है ? 
२, उसके सम्पर्कंमें आनेवाले अन्य पदार्थ (इम्प्योरिटीज) क्‍या हैं ? २. मिश्रण- 
का कारण क्या है ? ४. पदार्थंका मिश्रित स्वरूप क्या हैं ? ५. मिश्वणके प्रति 
सावधानीका उपाय । ६. मिश्रित अन्य पदार्थोके शोधबनका उपाय । ७. शुद्ध 
पदार्थका स्वरूप क्‍या है ? देखिये एक डेंयरीफार्म लगाना इष्ट है, तो ये सात 
बातें जाननी पड़ेंगी । १. मूल पदार्थ (दूध) क्‍या है ? २. इसके साथ रहनेवाले 
पानी 'वैक्टेरिया' आदि (सूक्ष्म जन्तु) क्या हैं ? ३. वैक्टेरियाकी उत्पस्तिके 
कारण क्या हैं? »“. जल व वैक्टेरियासे मिश्रित दूधका स्वरूप क्या है? 
प्‌. वैक्टेरियाकी नवीन उत्पत्ति रोकनेका उपाय । ६, पूर्व बेक्टेरियाके विनाशका 
तथा दुग्ध शोधनका उपाय | ७, शुद्धदृध (प्योर मिल्क) का स्वरूप क्‍या है ? 
इसीप्रकार किसी रीगका प्रतीकार इप्ट है तो ये सात बातें जावनी व श्रद्धा 
करनी पड़ेंगी । १. मैं नीरोग हूं, २. वर्तमानमें रोगी हु, ३- रोगका कारणः 


६ तत्त्वार्थ प्र्छ्‌ २ तत्त्व: 


अपध्य-सेवन, ४. रोगका निदान ५. अपथ्य-सेवनका निषेध, ६. योग्य औषधि, 
७. नीरोगी अवस्थाका स्वरूप । 


अब आप ही विचारिये कि क्‍या इन सात वातोंके ज्ञान व श्रद्धान विना 
कारखाना या डेयरीफार्स लगाना या रोगका दूर किया जाना सम्भव है ? और 
यदि इन सात वातोंमें-से किसी एक दो मात्र बातोंके ज्ञान व श्रद्धानक्े आधार- 
पर कार्य प्रारम्भ करनेका दुःसाहस भी कर लिया तो क्या फल होगा ? लाभ- 
की बजाय हाति। बैक्टेरियाकी उत्पत्ति व उसके दूर करनेका उपाय न जाननेके 
कारण उसके प्रति सावधानी न रह सकेगी, फलतः दूध सड़ जायेगा । रोगके 
कारणों अर्थात्‌ अपथ्यका या ठीक औषधिका ज्ञान न होवेके कारण अपध्य- 
सेवन न छोड़ सकूंगा, तथा गुलत औषधि ले लूंगा, फलतः रोग घटनेकी वजाय 
बढ़ जायेगा इत्यादि । अतः श्रद्धाकी विपयभूत सात वातें जाननी आवश्यक हैं । 


यहां जीवका शान्तिरूप कार्य अभीष्ट है। अतः सात बातें जाननी व श्रद्धा 
करनी योग्य हैं । १. मैं,” जिसे शान्ति चाहिये, वह क्‍या है? २. सम्पर्कमें आने- 
वाले अन्य पदार्थ क्या हैं ? ३. भशान्ति क्‍यों ? ४. भज्मान्ति क्या ? ५. नवीन 
अशान्तिको रोकनेका उपाय । ६. पूवे-अशान्तिक कारणोंका विनाश कैसे ? 
७. शान्ति क्या ? इत सब वातोंका आमग्रममें सात तत्त्व कहकर निर्देष किया 
गया है। इन सातों तत्त्वोंके नाम हैं जीव, अजीव आख्रव, बन्ध, संवर, निजेरा 
व मोक्ष । इन सवका विस्तृत स्वरूप आगे चलेगा, क्योंकि उनके विस्तारका 
ज्ञान हुए विना श्रद्धा किसपर करेगे ? नाममात्र जाननेसे तो काम चलता नहीं । 
नाम तो भले कुछ और रख लीजिये, पर श्ान्ति-पथमें उपयोगी इन उपरोक्त 
वातोंका स्वरूप जानना अत्यावश्यक है। ज्ञानी जनोंने कहीं भी अन्धविश्वास 
करनेको नहीं कहा है । आगम, युक्ति व अनुभव इन तीनोंसे परीक्षा करके ही 
स्वीकार करनेका निर्देश किया है । इन तीनोंमें भी अनुभव प्रधान है, जैसाकि 
कलवाले श्रद्धानके प्रकरणमें स्पष्ट कर दिया गया है ? 


२. तत्््व--इसीलिए यहां तथ्य शब्दका प्रयोग न करके तत्त्व” शब्दका 
प्रयोग किया गया हैं । तत्त्व अर्थात्‌ ततू +त्व । 'तत्‌'का अर्थ है वह' और त्व' 
का अर्थ 'पपना' या स्वभाव; जैसे अग्निका स्वभाव ऊणप्णत्व, जलका स्वभाव 
शीतलत्व, जीवका स्वभाव चेतनत्व । इसप्रकार तत्त्व” शब्दका अर्थ हुआ वह 
का वहपना, अर्थात्‌ जिस किसी भी पदार्थका, द्वव्यका अथवा सावका कथव 
करना अभिप्रेत है, उसका स्वभाव । इसप्रकार दृष्टिकों विशालता ब्रदाव 
करता है यह शब्द, हैतसे-अहैतकी ओर ले जाता है यह दव्द । वह केसे, सो 
देखिये । स्वभाव कहते हैं किसी पदार्थवी उस जातीयताको जोकि उस ही" 


६ तत्त्वार्थ ६० ३ तत्त्वाये 


प्रकारके अनेक पदार्थे्मिं अनुगत हो । जैसे अनेक अग्ियोंमें बनुगत एक अग्नित्व 
अर्थात्‌ एक्क अग्नि-जातीयता, अनेक जीवोंमें अनुगत एक चेतनत्व अर्थात्‌ एक 
चेतन-जातीयता, अनेक जड़ परमाणुओंमें अनुगत एक जड़त्व अर्थात्‌ एक जड़- 
जातीयता । 


इस दृष्टिसे देखनेपर पता चलता है कि भ्े जीवद्रव्य अनेक हों परन्तु 
उन सबमें अनुगत चेतनत्त्व या चेंतनतत्त्व एक है । भले परमाणू अनेक हों परन्तु 
उन सबमें अनुगत जड़त्व या जड़तत्व एक है। इसप्रकार यह शब्द द्वैतमें 
बद्ेत उत्पन्न करता है और बताता है कि जीवतत्त्व एक है, भले ही जीव- 
द्रव्य अनेक हुआ करें । इसीप्रकार अजीवतत्त्व एक है, भले ही बजीव द्रव्य 
अनेक हुआ करें । इसीप्रकार आख्रव-बन्ध तंथा संवर-नि्जेरा थे चारों तत्व 
भी एक-एक हैं, मले आलज्रव तथा बन्धके अन्तर्गत आनेवाले रागद् पादि भाव 
अनेक हों अथवा संवर निजंराके अन्तर्गत गिनी जानेवाली ब्रत समिति भृुप्ति 
आदि क्रियायें तथा वैराग्य आदि भाव अनेक हों । इसीप्रकार मोक्षतत्त्व भी 
एक है भले ही मृकतजीव अनेक हुआ करें। तत्त्व दब्दके द्वारा निर्दिप्ट यह 
बह्रैत्त-दुप्टि शान्तिपथका प्राण है क्योंकि इस दृष्टिसे देखनेपर न रहता है 
मैँ-तुका तथा यह-वहका भेद, न रहते हैं अच्छे-बुरेके तथा हेय-उपादेय आंदिके 
इन्द्र, और न रहता है करने-बरनेका विकल्प | प्रगट हो जाती है व्यापक 
समत्ता, शान्ति, आनन्द | 
३, तत्त्वार्थं--तत्व मात्र न कहकर तत्त्वार्थ कहना और भी अधिक रहस्या- 
त्मक है । वह कँसे ? देखिये--किसी भी छाव्दका अर्थ बताते या समझते समय 
काोपकारका अथवा विद्यार्थीका लक्ष्य किवर होता है-उनश्वव्दोंकी ओर 
जिनके द्वारा कि उस अथंका प्रतिपादन किया जा रहा है, अथवा उस पदार्थकी 
ओर जिसक प्रति कि वे शब्द संकंत कर रहे हैं ? गाय' झब्दका कर्थ पृस्तकमें 
लिखा गाय” अथवा वोला या सुना गया गाय शब्द है या कि है उस दब्दका 
बाच्य, जीता जागता वह पथु-विशेष जिसके दूधका हम नित्य पान करते हूँ रे 
मत: स्पप्ट हैं. कि तत्त्वार्थ पदमें प्रयुक्त अर्थ! शब्द इस बातकी चेतावनी देता 
है कि इस प्रकरणमें जीव” आदि शब्दों द्वारा जिन सात वातों बा तत्त्वोंका 
उल्लेख किया जाना है, यहां उन छाब्दोंका अथवा उनकी लम्बी-चौड़ी व्या- 
-स्थाओंका श्रद्धान कराना इप्ठ नहीं हैँ, प्रत्युत उत भावोंका या स्वभावोंका 
श्रद्धान कराना इप्ट हैँ जिनके प्रति कि ये दब्द अथवा व्याख्यायें संकेत कर 
रहे हैं। वे भाव भी कहीं वाहर नहीं हैं, प्रत्युत स्वयं आपके मनोंलोकमें, बुद्धि- 
-लोकमें अथवा हृदय-लीकमें निहित हैं। इसलिये न वे इन्द्रिय-प्रत्यक्षके विपय 


६ तत्त्वार्ध ६१ ३ र्वार्थे 


हैं और न आगम अथवा अनुमान के । कंवल स्वानूभव-प्रत्यक्ष ही एकमात्र 
शरण है उनको जाननेके-लिये । 

सम्प्रदायको अवकाश नहीं इस वैज्ञानिक मार्गमें । इसका साया भी यहां 
पड़ने न पाये, ऐसी सावधानी रखनेकी आवश्यकता है । अतः इन जीवादि सात 
वातोंका स्वरूप कुछ इस प्रकारसे सुनना या विचारना इष्ट है, जिसपर विचार 
करके तथा अपने जीवनमें उस-उस उपायसे उस-उस विपयको पढ़नेका प्रयत्न 
करके, उसका किड्चित्‌ अनुभव हो सके । उसका अनुभव हो जानेके पश्चात्‌ ही 
शान्ति-मार्ग प्रारम्भ होगा । परन्तु उसको अनुभव करनेसे पहले भी यह आव- 
श्यक हैं कि एकवार शब्दोंमें उसे अवश्य ग्रहएा कर लिया जाय, और तकी व 
युक्तिसे उसकी सत्यार्थताका निर्णय कर लिया जाय । उस अपने निर्णयको वीत- 
राग-प्रणीत आगमसे भी मिलान करके देख लिया जाय । क्योंकि बिना ऐसा 
किये अव्वल तो मैं अनुभव करनेका प्रयत्त ही किस विषयके प्रति करू गा और 
यदि अन्धोंकी भांति शब्दोंका स्पष्ट रहस्यार्थ समझे विना करने लगा तो लाभ 
वया होगा ? 

अतः अब आगेके प्रकरणोंमें इन सात बातोंका ही क्रमशः विस्तृत विवेचन 
चलेगा । लम्बा कथन है। सुनते-सुनते ऊब न जाना, साराका सारा सूनना | 
वीचमें एक भी प्रकरणके छूट जानेपर आगेके प्रकरणोंका रहस्य पकड़में न आ 
सकेगा । बिना क्रमसे और विना पूरा सुने अभीष्टकी सिद्धि होता असम्भव हैं.। 





४। 


जीद - तत्त्व 
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१. 'भे' की खोज--अह्दो ! चैतत्यथनका अतुल प्रकाश, जिसने पुन+पुनः 





प्रेरित करते हुए तथा अन्तरंगमें चुटकियां भरते हुए, इस गहन भोग विलासके 
अन्धकारमें मी, मुझे आज यह सौभाग्य प्रदान किया कि किड्लित्‌ मात्र अपनी 
महिमाके दर्शन पाकर मैं छतार्थ हो सकू। धर्मकी जिज्ञासाके सार-स्वरूप 
शान्ति तथा उसकी प्राप्तिकेनजलिए कुछ प्राथमिक आवश्यक सामान्य बातें जान 
लेनेके पदचात्‌, आज मेरे अन्दर यह जाननेकी जिज्नासा जागृत हो उठी है कि 
में कौन हैं, जिसमें यह शान्तिकी पुकार उठ रही है, अर्थात्‌ जीव दत्त्व क्या है? 
बहुत प्रयत्न किया है, ग्रुरुजनोंने मुझे मेरी महिमा दश्ाननेका, मुझे मेरा 
स्वरूप बतानेंका, पर देखिये कितने आदइचयकी वात हैँ कि नित्य ही “में हू ', 
है 8 की पुकार करता मैं आज तक में! को जान न सका | वया-्त्रया 
कल्पनायें वनाता रहा अपने सम्बन्धमें । कमी विचार करता कि मनुप्य, 
वशु, पक्षी आदिकी जो आकहृतियां दीख रही हैं, वे ही मैं! हूँ । कभी विचार 
करता कि ये जो पुत्र, स्त्री आदि परिवार दिखाई दे रहा है, अपने चारों ओर, 
दी 'मैं' हु | कभी विचार करता कि ये जो गृह, स्वर्णादि कुछ आकर्षक पदार्थ 


वही 
दिखाई दे रहे हें वही मैं हूं । अर्थात्‌ इन सवमें मैं, और मुभमें ये सब 


ओत-प्रोत हो रहें हैं, मानो | 

खो कितना वड़ा आइचर्य है कि अपनेको देखनेकी इच्छा करते हुए मैं 
स्वयं कहां कहां खोजता फिरता हू इस “मैं! को। इस महतके अर्थात्‌ इस 
सम्पूर्ण बह्माण्डमें व्याप्त आकाशक्ते एक-एक प्रदेशपर इधरसे उधर, और उबरसे 
इधर टक्करें मार-मारकर मैंने खोज की इसकी । कैसी दक्षा बनी 6ई थी उस 
समय मेरी कि विना सुधबुध उस प्रदेशसे इसपर और इससे उसपर फिर रहा 
मारा, तृपातुर मृगवत्‌ | इस प्रदेशपर दिखाई देती है कुछ मेरी 


म्ल्द 
दःम्ह 


था मारा 
चखमकरसी, भागा उवर ! बरे 


2 


| यहां तो कुछ नहीं । नहीं-नहीं, यहां नहीं थी, 


७ जीव-तत्त्व धरे १ मैं! की खोज 


वह देख कुछ दूरीपर दिखाई दे रही है, कितनी तेज चमक, आँखें चुन्धिया 
रही हैं जिसे देखकर । भागा वहां, पर यह क्या ? यहां भी कुछ नहीं । और 
इसीप्रकार बेचैन बेहोश घूमता था, मारा-मारा । 


कितनी तीत्र गति थी उस समय मेरी, अभी पातालके उस छोरपर और 
अगले ही क्षण लोकके शिखरपर, विल्कुल अपने पिता सिद्ध- प्रमुके निकट । अभी 
ऊध्व-लोकमें देवोंके निकट और अगले ही क्षण अधो-लोकमें नारकियोंके निकट । 
अभी मध्य लोककी एक पृथ्वीपर और असी असंख्यात योजन दूर उस अन्तिम 
पृथ्वीपर । अभी समुद्रमें और असी वायुमण्डलमें । अभी इन चलते-फिरते 
दिखनेवाले मनृष्य पशु व पक्षियोंके शरीरोंमें और अगले ही क्षण वनस्पतियोंमें। 
कहां तक गिनाऊं ? एक प्रदेश भी तो इस आकाशका खाली नहीं छोड़ा, जहां 
जाकर मैंने में! को न खोजा हो । कितना ब्यग्न था उससमय इसकी खोजके 
पीछे, कि आने और जाने, जीने और मरनेके सिवाय, सुझे और कुछ चिन्ता ही 
नहीं थी । एक-एक श्वासमें अठारह-अठारह वार बदल डाला मैंने अपना चोला! 
पर मृगतृष्णा थी, कोरा वालूका ढेर, कुछ भी न था वहां । जाता, दौड़ता,जन्म 
लेता और निराश हो जाता । तुरन्त ही आगे कुछ प्रतीत होता, बस मर जाता, 
वहां जाकर जन्म लेता, और फिर निराश हो जाता । किसी कारणवश रोता- 
रोता शिशु जिसप्रकार स्वयं भूल जाता है कि क्‍यों रोना प्रारम्भ किया था 
उसने, केवल याद रह जाता है रोना उसे, उसीप्रकार दौड़ते-दौड़ते,एक इवासमें 
अठारह-अठारह वार मरते, मैं स्वयं भूल गया कि क्‍यों यह दौड़-घूप या 
जीना-मरना प्रारम्भ किया था मैंने ” केवल याद रह गया जल्दी-जल्दी जीना 
और मरना मात्र । 


खानेकी सुध थी न पीनेकी, न किसीसे वोलनेकी न पूछनेकी, न कुछ 
सूंघनेकी न देखनेकी, न सुननेकी न विचारनेकी, वेहोश हो गया था, थककर 
चूर-चूर । छूकर जान तो सकता था उससमय, पर कहां थी होश मुझे छूतेकी 
भी ? इधरसे उघर दौड़ने अथवा जीने-मरनेके सिवा फुर्सत ही कहां थी, कुछ 
और करनेकी ? कई वार तो पूरी तरह जन्‍्मने भी नहीं पाया कि मर गया । 
और यदि पूरा जन्मा भी तो कितना छोटा था मेरा शरीर जो किसीको दिखाई 
भी न पड़ सके। माइक्रोस्कोपर्क भी तो गम्य नहीं था वह? पहाड़ व लोहखण्डमें 
भी घुसकर आर-पार हो सकता था वह । नगोद्‌ कहा करते थे ज्ञानी लोग उस 
समय मूझे । सर्वे-साधारणजन तो मेरी सत्तासे भी अपरिचत थे। न देख 
सकतनेके कारण, थे यह भी नहीं जान पाते थे कि मैं कोई हूं भी या नहीं । 


वहां जव कुछ पता न चला, तो प्रथ्वी वनकर जल वनकर, खअरगित वतकर 


७ जीव-तत्त्व द्४ १ मं की खोज 


बाय बनकर पढ़ा रहमय सदियों, लोगोंकी ठोकरें खाता, इधर-उधर विखरता 
या उबाला जाता आगपर, पवनके द्वारा ताड़ित किया जाता,पंखोंकी मार सहता 
पड़ा रहा सदियों, कि कभी तो कहीं तो स्पश कर ही जाऊंगा मैं, मुक्त को । 
पर निराश, कुछ न दीखा । बहांसे भी भागा, वनस्पत्ति वन गया, कभी जल 
पर-की काई वना और कभी अचारपर-की फूर्ड, कभी घास वना और कभी 
भाड़ी, कमी बेल तो कमी वृक्ष, कभी पत्ता तो कभी फल, कभी खट्टा बना तो 
कभी कीठा, कमी सुगन्बित तो कमी दुर्गन्धित । क्या-क्या रूप बारे थे उस 
समय मैंने ? याद कर-करके कलेजा कांप उठता है। चीरा जाकर और अग्नि 
भें जल-जलकर अनेकों कप्ट सहे, इस “मैं! को स्पर्श करनेके-लिये पर निराभ, 
कुछ न देखा वहां भी | स्पशश ही ने कर पाया, फिर चखने, सूंघने, देखने, सुनने 
व विचारनेका तो प्रश्न ही क्या ? निराश लौट पड़ा । सर्व- साधारणजन मुझे 
सोचते रहे जड़, केवल अपने भोगकी कोई वस्तु, परन्तु में मले वह न जानता 
हूँ कि में क्या हूं, पर उससमय भी इतना अवश्य जानता था कि मैं वह नहीं 
हूं जो वे समभते थे मुझे । चित्त मसरोसकर रह जाता था, व्योंकि शक्ति ही 
नहीं थी वतानेकी । 

छूने मात्रसे तो पता न चला, चलो अब चखकर भी देखो, सम्मवतः कुछ 
पता चल जावे और इस अभिप्रायको रखकर, धारण किये लट व केंचुआ 
बादिके अनेकों रूप, कमी कुछ ओर कमी कुछ | सूंघने, देखने, सुनने व 
विचारनेकी चिन्ता किए बिना, केवल छूकर व चखकर खोज करनी चाही मैंने 
अपनी, पर निरर्थक । 

निराश दोढ़ा, चींटी, कनखजूरा आदि अनेकों रूपोंमें, जहां छूने व चखनेके 
अतिरिक्त सूघनेकी शक्तिका भी प्रयोग किया मैंने । इतना ही नहीं, मक्खी, 
मंवरा आदि वनकर देखनेक यन्त्रको भी प्रयोगमें लाया और चिड़िया, गाय, 
मछली, व मनुृप्यादि वन-चनकर सुननेके, यहां वककि विचारने तकके थन्त्रोंका 
मिर्माण कर डाला, पर किसीप्रकार भी तो उस रहस्यात्मक मैं का पतान 
चुला | क्‍या आकाशतमें, क्या पृथ्वीपर और क्‍या जलमें, कहां नहीं खोजा मैंने 
इसे ? 

अत्यन्त दुःख व पीड़ाकी भी परवाह न करतें हुए, में इसकी खोजके-लिए. 
नारकी तक बना, पर इसका पता न चला | तात्पय यह कि नारक, ति्य॑ब्च, 
मनुप्य व देवोंकी चौरासी लाख योनियोंमें; प्रृब्वी, अप, तेज, वायु वः 
वनस्पति भूतोंमें, भ्रमण करते-करते आजतक ने मालूम कहां-कहां घूमा, 
किसना समय वीत गया, तथा इस कालमें क्या-क्या दुःख सहे इसकी खोजके- 


७ जौव-तत्त्य ६१ रजीवेश्राध्षि 


लिए, पर इस 'म का पता न चला। छोटेसे छोटा माइक्रोस्कोपसे भी, न दीखने ..... 
वाला तथा बड़ेसे बडा प्वेत सरीखा शरीर बनाया, पर उसका पता न चलाः।. 5 « 


२. जीव राशि--यह वतानेकी आवश्यता नहीं कि इस प्रकरणमें जीवेँ- 
तत्त्वकी लोकप्रसिद्ध 5४ लाख यथोनियोंका अर्थात्‌ उनकी अनेकविघ जातियोंका 
परिचय देनेका प्रयत्त किया गया है ' आगे साधना खण्डमें प्रारासंयमका विवे- 
चन करनेके-लिये तथा उसे ठीक प्रकारसे समभनेके-लिये जीवकी इन विविध 
जातियोंका अवधारण अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये इन सभीका स्पष्ट उल्लेख 
यहां कर देना उचित प्रतीत होता है । 


जीव जातियोंका यह विभाजन प्रधानतः ४ अपेक्षाओंसे किया जा सकता 
है--गतियोंकी अपेक्षा, इन्द्रियोंकी अपेक्षा, प्राणोंकी अपेक्षा और कायकी 
अपेक्षा । इन चारों अपेक्षाओंका पृथक्‌ पृथक्‌ कथन करता हूं । 


(१) गतियोंकी अपेक्षा कथन करनेपर जीव चार प्रकारकें हैं--भारक, 
तियेंज्च, मनुष्य तथा देव । इनमें-से चारक मनुष्य तथा देव तो एक एक ही 
प्रकारके हैं, परन्तु तियेज्च गतिका विस्तार वहुत अधिक है | पृथिवी, अप्‌, तेज 
वायु, वनस्पति, कीट पतंग, पशु पक्षी सव तियेञड्च हैं। माइक्रोस्कोपसे न दीखने 
वाली उपर्युक्त सूक्ष्म जीव-राशि भी इसीमें अन्तर्मूत है । 

(२) जाननेके द्वार इन्द्रिय कहलाते हैं । वे पाऊच हैं--स्पर्शन,रसना,प्राण, 
नेत्र व श्लोत्र । इस सबको आप अच्छी तरह जानते हैं । इन पाड्चों इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा जीव भी पाँच प्रकारके हो जाते हैं--एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, 
चंतुरिन्द्रिय और पज्चेस्द्रिय । केवल एक स्पशेन इन्द्रियके धारी होनेके कारण 
पृथिवी आदि हैं एकेन्द्रिय जीव, जिनमें केवल छूकर जाननेकी शक्ति है । इनकी 
सिद्धि आगे की जायेगी । स्पर्शन तथा रसना (जिह्ठा) इन दो इन्द्रियोंके घारी 
होनेके कारण पेटके वल रींगकर चलनेवाले जोंख, कंचुआ, कीड़ा आदि हैं द्वीन्द्रिय 
जीत्र । स्पशेन रसना और प्राण (नासिका) इन तीन इन्द्रियोंके धारी होनेके 
कारण छोटे-छोटे अनेक पाँवपर चलनेवाले चींटी, कनखजूरा आदि हैं नीन्द्रिय 
जीव । इन तीनके साथ नेत्रेर्द्रियको भी घारण करनेके कारण उड़नेवाले समस्त 
क्षुद्प्राणी, मकखी, मच्छर, मंवरा आदि हैं चतुरेन्द्रिय जीव । और पांचों ड्न्द्रियों 
को धारण करनेवाले मनृष्य पशु-पक्षी आदि हैं पंचेन्द्रिय जीव । इनमें सी मनुष्य 
तो मन नामकी छठी इन्द्रियसे युकत होनेके कारण समनस्क या संज्ञी ही होते 

, परन्तु पशु-पक्षियोंमें समदस्क तथा अमनस्क दोतों विकल्पोंवाले पाये जाते 
हैं। जित्तने कुछ भी परिचयमें आते हैं वे सब प्रायः समनस्क हैं । अमनस्कके 
दुष्टान्त अतिविरल हैं । 
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(३) प्राण १० होते हैं--पांच तो उपर्युवत्त इनच्द्रियं त्तथा इनके अतिरिक्त 
संत, बचत, काय, शवासोच्छवास और आयु । इसको घारण करनेके कारण 
जीव प्राणी कहलाते हैं । इस अपेक्षासे वे ६ प्रकारके हैं । एक दो तीन प्राणों 
वाला कोई जीव नहीं होता ! कमसे कम चार प्राखोंवाले होते हैं । आयु, इवा- 
सोच्छवास और काय ये त्तीन समीर्में पाये जाते हैं । इनके साथ एक स्पश्ञनेन्द्रिय 
मिल जानेके कारण सकल एकेन्द्रिय जीव चार प्राणश-वारी हैं। पांच प्राण- 
धारी कोई जीव नहीं होता, क्योंकि रसना इन्द्रिय युक्त हो जानेपर द्वीन्द्रिय 
जीवमें युगपत्‌ दो प्राणोंकी वृद्धि हो जाती है--चखकर जाननेकी शक्ति तथा 
वोलनेकी दक्ति । इसलिये सकल द्वीछ्िय जीव छः प्राणवाले हैं। त्राणेन्द्रिय 
युक्त हीनेसे भ्रीन्द्रिय जीव सात प्राणधारी, नेत्रेन्द्रिय युक्त होनेसे चतुच्धिय 
जीव आए प्राणधारी ओर श्रोत्रेन्द्रिय युक्त होनेसे पत्न्वेन्द्रिय जीव नी प्राणोंके 
धारी हैं। इनमें अमनस्क तो नो ही प्राणोंवाले हैं परन्तु एक मन और मिल 
जानेसे समनस्क जीव दस प्राणवाले होते हैं । इनमें चार प्राशुधारी एकेन्द्रिय 
जीवके अनेकों भेद-प्रभेद हैं, जो आगे 'काय' वाले विकल्पमें बताये जाने 
वाले हैं । 

(४) काय कहते हैं क्षरीररूप परमाणु-पिण्डको। इसकी अपेक्षा देखनेपर 
जीव दो प्रकारके होते हैं->स्थावर तथा तरस । मयका कारण उपस्थित हो 
जानेपर भी जो स्वर्य अपनी रक्षार्थ भागने दौड़नेके-लिये सम नहीं हैं, वे 
स्थावर कहलाते हैं और 5स प्रकारकी सामर्थ्यसे युक्त जीव चस कहे जाते हैं । 
स्थावर जीवोंका शरीर पांच जातियोंका होता है-प्रथम है पारथिव जाति जिममें 
मिट्टी, पापाण, कोयला, घातु आदि सभी खबिज पदार्थ सम्मिलित हैं । द्वितीय है 
जलीय जाति जिसमें जल,हिम, भोस आदि सम्मितित हैं | तृतीय हैं तेजो जाति 
जिसमें अग्नि, ज्वाला, चिझ्भारी, अज्भार आदि सम्मिलित हैं। चतुर्थ है वायु 
जाति जिसमें घनञजय आदि अनेक प्रकारकी वायु सम्मिलित हैं। और स्थावर 
कायकी पवथ्चम जाति है वनस्पति जिसका बड़ा लम्बा चौड़ा विस्तार है! 
माइक्रोस्कोपके भी अगम्य जिस सूक्ष्म निगोद-राश्षिका पहले वर्णव किया जा 
चुका है वह इसीमें सम्मिलित है। आगे मोजव-शुद्धिवाले प्रकरणमें माइक्रोस्कोप 
गम्य जिस वैक्टेरियाका कथन किया जानेवाला है, वह भी वनस्पति-कायमें ही 
गर्मित है। इसको आदि लेकर फुई, काई, घास, भाड़ी, वेल, पौधा, वृक्ष, 
पत्ता, प्रवाल, फल, फूल, जड़ी-वबूटियें, अन्न, काष्ठ, कपास आदि सव वनस्पति 
'की ही संल्तान हैं। चसजीव यथपि टद्वीचियसे लेकर समतस्क तियेब्न्य अथवा 
मनुष्य पर्यन्त अनेक प्रकारके हैं, परन्तु उत सबकी काय एक मांसास्थि पम्जर 
वाबी जातिकी ही होठी है! देव नारकीका शरीर यद्यपि मांचजातीय नहीं माना 
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गया है तदपि उसका संग्रह इसी भेदमें कर लिया जाता है ! इसप्रकार कायकी 
अपेक्षा जीवराशि कुल छः प्रकारकी हो जाती है--पांच प्रकारकी स्थावरकाय 
बोर एक प्रकारकी ऋसकाय । 


आजका मानव जीवोंके इन सर्वे भेद प्रभेदोंमेंे एक मनुृष्यको ही जीव 
मानता है, अन्यको नहीं । आज बकरी आदि तकको भी वह अपनी भोगकी वस्तु 
समभाता है तथा 'उनके भी प्राण हैं, उनको भी पीड़ा होती होगी”, इस बात- 
का उसे मान नहीं है । इससे जाग मी यदि बढ़ा तो मनृष्य व गाय दोको ही 
जीव मानने लगा, अन्यको नहीं । यदि बकरी भआादिको जीव स्वीकार भी किया 
तो गायकी अपेक्षा उसमें प्राणोंकी कमी देखते हुए । और यही कारण है कि 
आज जहां मानवकी रक्षाके-लिये प्रत्येक देशमें शक्तिशाली राज्य स्थापित हैं, 
वहां अन्य जीवोंकी रक्षाके-लिये कोई शासक या समाज नहीं है। अधिकसे अधिक 
कहीं दिखाई भी दी तो गरोरक्षक समाज मिलती है । इससे भी आगे कोई 
बढ़ा तो पशु-पक्षीको जीवकी कोटिमें गिन लिया । इन बेचारे मक्खी, मच्छर, 
चींटी, भिरं, सर्प, विच्छू, मेंढक, मछली आदिकी वात पूछनेवाला यहाँ कोई 
नहीं है। फिर भी यदि समझाने बुकानेपर कोई और कुछ आगे बढ़े भी तो 
प्रत्यक्ष चलते फिरते दीखनेवाले इन स्थूल दो इच्ध्रिय तकके जीवोंको भले ही 
स्वीकार करले परन्तु माइक्रोस्कोपसे दीखनेवाले छोटे शरीरके घारी उस ही 
जातिके जीवोंको, तथा पांच भेदरूप पृथ्वीसे वनस्पति पर्यल्त तकके एकेन्द्रिय 
जीवोंको कौन जीव स्वीकार करता है ? इनको जीव कहना उनकी दृष्टिमें मानो 
कुछ कपोल-कल्पनासी लगती है परत्तु ऐसा नहीं है, अपनी स्थूल दृष्टिके कारण 
ही वह ऐसा कहता है ! भाई ! तू आया है शान्तिकी खोजमें । तू उन लोगोंकी 
अपेक्षा भिन्न रुचि लेकर आया है। अतः प्रत्यक्षज्ञानियों-दह्वारा जानी गई इस 
सम्पूर्ण जीव-राशिको स्वीकार कर, क्योंकि ऐसा स्वीकार किए विना तू अपने 
जीवनको संयमित न बना सकेगा। यदि केवल स्थूल चलते-फिरते जीवोंके 
सम्बन्धमें संयमित ववा भी, तो आगे जाकर पूर्ण-संयमित न हो सकेगा । इस 
सूक्ष्म व एकेन्द्रिय प्राणियोंकोी बाधा न पहुँचानेका विवेक तुझमें जागृत न हो 
सकेगा । अविवेकके रहते शान्तिकी पूर्णता न कर सकेगा । और इनको स्वीकार 
कर लेनेपर तू इस व्योममण्डलके एक-एक प्रदेशपर जीवतत्त्वके दक्षत्र करेगा, 
तथा उसके आधारपर निजतत्त्वकें और उसके स्वभावके अर्थात्‌ शान्तिके । 


३. स्थावर कायमें जीवत्व सिद्धि--प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व वनस्पति, 
इन पांचोंमें स्थूल दृष्टिसे देखनेपर चेतन-तत्त्वका ग्रहण यद्यपि नहों होता, जड़- 
वत्से भासते हैं, परन्तु इन पांचोंमें-ले वदस्पति शरीरघारी प्राणियोंके सम्बन्ध 
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कुछ सूक्ष्म विचार करनेसे उनके प्राग्यारी होनेका विद्वास इस अत्प-परोक्ष 
झञानसे भी हो सकता सम्मव है। आजके विज्ञानने भी उनमें प्राणोंकी स्वीकार 
किया है । तू नी इब्द्रिय-प्रत्यक्ष द्वारा वनस्पतिमें प्राणोंके चिन्ह देख सकता है । 
देख, योग्य आहार जल आदिके न मिलनेपर वे वेचारे कुम्हला जाते हैं, पीढ़ा- 
को ते सह सकनेके कारण वेहोश हो जाते हैं, और बाहर मिल जानेपर पुनः 
सचेत हो जाते हैं, प्रसन्ष होकर चाच उठते हैं । कुछ विशेष जातिकी मसभक्षक 
वनस्पति झाड़ियां व घास भी देखने में आती हूँ। अफ्रीकाके जजुलों में ऋड़ियों- 
के रूपमें बौर भारतके वनोंमें घासकें रूपमें पाई जानेवाली यह वनस्पति कितने 
भवानक रुूपसे पशु पक्षी या मनुप्यको पकड़कर उसका खून चूस लेती है, 
दात सुनी होगी । नहीं सुनी हो तो चुन । इस जातिकी 'काढ़ियां खूब लम्बी- 
लम्बी वड़ी मजबूत कांदेदार दहुनियोंवाली पाई जाती हैं, ऋपरकी जोर मंह 
किये खड़ी रहती हैं, और इसी-प्रकारसे इस जातिका घास भी । भपने प्रिकार- 
को निकट आबा जान वे एकदम सबकी सब टहनियां झुककर उसके ऊपर गिर 
पड़ती हैं और लिपटकर इतनी फर्तीसे उसके ध्षरीरकों वबांव लेती हैं कि वह 
बेचारा स्वयं यह नहीं जान पाता कि बकसस्‍्मात ही यह क्या आरफृत था गई 
यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई देता ? पर वनस्पतिमें प्राण न स्वीकार करने- 
बाला वह मानव यह ने जानता था कि वनस्पतिका रूप धारण किये हुए उसका 
भक्षक यहां विद्यमान है । उन टहनियोंके अग्रमागकी नोक उसके शरीरमें प्रवे 
करके कुछ द्वी देरमें उसका रक्त चूस लेती हैं और ढाँचा मात्र शेष रह जाने- 


जी 


वर उस कलेवरकों छोड़कर पुनः पृर्वदत्‌ ऊपरकी ओर मुंह करके खढ़ी हो जाती 
। भाह्ार या जलमें विप मिलाकर सिश्न्चन किये जानेपर पेढ़ परोधोंकी मृत्यु 


हे 


होती देखी जाती है । इसप्रकार बनस्पतियोंमें मनृष्योत्‌ ही आहार ग्रहण 
नेकी क्रियाये व मावनाय स्पप्ट देखने में आती हैं । 
यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु कायके जीवोमे इसप्रकार स्पप्ट रीसिसे 
प्राणोकी सिद्धि नहीं होती जैसीकि वनस्पत्तिमें, परन्तु फिर भी खानोंमें पढ़ें 
स्व ही खनिज पदार्थोर्के दरीरोंकी वद्धिका होना वहां उनके अन्दर जीवनकों 


5। 


दर्ना रहा है, तथा खानमें-से निकल जानेपर उनकी वृद्धिका उक जावा उनकी 
मत्यक्ों या प्राणोंके निकल लानेको दर्जा रहा है, क्‍योंकि स्तानमें पड़ें पत्वरकी 


भांति थे अब वढ़ते दिखाई नहीं देते । वाढ़के समय जलका, तुफानके समय 
बायुका और पवनसे ताइित होकर बनििका प्रत्यक्ष दीखनेवाला प्रकोप जिसके 
सामने मनप्यकी शक्ति हार मानती है, उन पदार्थों जीवनका चोतक है, प्रारणों- 
को सिद्ध करता है। प्रत्यक्ष-न्ानियोंने तो प्रत्वक्ष ही उनमें प्राणोंकों देखा है, 
इन सवको सुख दुखका वेदन करते हुए जाना है, परन्तु कुछ व्यक्षित बर्तमानमें 


७ जीव-तत्त्व ६है ४ अस्तस्तत्त्व 


भी वृक्षोंके हावभाव परसे तथा उनके हिलने डुलने परसे उनकी अन्‍्तरंग पीड़ा 
या हक भावोंकों पहिचाननेमें समर्थ हैं। अतः विश्वास कर.कि इन पांचों 
जातिके एकेन्द्रिय जीवोंमें प्राण हैं, उन्हें भी सुख-दुखका वेदन होता है, उन्तमें 
भी कुछ इच्छाय या आकांक्षायें छिपी हैं। माइक्रोस्कोपसे दीखनेवाले द्वीन्द्रिय 
आदि जीव प्रत्यक्ष ही चलते फिरते दिखाई देते हैं, और एकेन्द्रिय जीव वैवटे- 
रिया आदि बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। विशेष प्रक्रियाओंके प्रयोग द्वारा प्रयोग- 
शालाओंमें ४ या ५ दिनोंमें ही उनका वृद्धिगत रूप कदाचित्‌ कुछ भाड़ियोंके 
रूपमें ऊपर भी प्रत्यक्ष दीखने लगता है, तथा सौभाग्यवश आजके विज्ञानने 
उनको प्राणघारी स्वीकार किया है । 


४, अन्‍्तस्तत््व--कहांतक करता फिरू मैं इनकी सिद्धि और कहांतक 
करता फिरू मैं इनकी ग्रिनती ? क्या लाभ है व्यथेकी इन तकंणाओंसे ? अच्ध- 
कारमें हाथ मारनेसे क्या कुछ मिलता है किसीको ? अनन्त काल बीत गया 
यही तकंणाय करते-करते । तकंणायें ही क्‍यों, मैंने स्वयं जा-जाकर देखा है 
चारों गतियोंमें, स्वयं घार-घारकर दंखा है पांचों इन्द्रियोंको और दशों प्राणोंको 
और स्वयं ओढ़-ओोढ़कर देखा है छहों कार्योंकी, पर उस “मैं! का पता नहीं 
चला कहीं भी मुझे, जिसे खोजनेका उद्ं श्य लेकर कि यह महा-पुरुषार्थ प्रारम्भ 
किया था मैंने । चलता भी कैसे ? घरमें खोई हुई सुईको सड़कपर खोजने जाऊ 
तो क्‍या मिलेगी ? मैं! को 'मैं' में न खोजकर मैंने उसे आकाशमें खोजा तथा 
खोजा ऊपर संकेत किये गए विभिन्न जातिके चौरासी लाख शरीरोंमें । कैसे 
पता चलता उसका ? मैं! को 'मैं' में न खोजकर मैंने खोजा स्त्री व पुरुषमें, 
काले-गोरेपने में, घनवान व निर्धनमें, प्राकृतिक सुन्दरताओं व विकारोंमें, तूफा- 
नोंमें व बाढ़ोंमें, क्रोंपड़ियोंमें व महलोंमें ॥ पर कैसे मिलता वह वहद्धां, जबकि 
वहां वह था हो नहीं ? और आज भी इस उन्नत विज्ञानकी सहायतासे बड़े-बड़े 
आविष्कारोंक द्वारा अनुसन्धान शालाओंमें, में वराबर खोज रहा हूं इसको, 
पर व्यर्थ । 


आज परम-सौमाग्यसे इत वीतराग गुरु देवकी शरणको प्राप्त हो, मानो 

मैं कृतकृत्य हो गया हूं । इतने कालमें इसकी खोजके पीछे व्याकुल होकर 
भमटकता हुआ मैं आज इनकी कृपासे इस रहस्यको पाकर कितना सन्तुप्ट हुआ 
हैं, कह नहीं सकता, मानों मेरा भ्रम ही मिट गया है । आज उसे जानकर 
मुझे स्वयं अपने ऊपर हंसी आ रहो है । कितनी सतरलसी वात थी और कितना 
मटका इसके पीछे । यह भश्रमकी ही कोई अचिन्त्य महिमा थी, जो आजतक 
मूझ्ते इसके दर्शन नहीं होनें देती थी । आज ग्रुरुदेवके प्रसादसे यह अम दूर हो 
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गया ओर में जान पाया कि बह मेरे अत्वन्त निकट हैं, जिसे मैं इतनी-इतनी 
दूर खोजने गया । 


विचारिये तो सही कि कोई हीरेकी अंगूठी आप तिजोरीमें रखनेको जाते 
हों, मार्गम में मिल जाऊं और आपको कोई वावध्यक काम बता दूं ) आप 
मंगूठीको अपनी अगुलीमें पहनकर काममें जुट जायें । सांझ पड़े घर आये तो 
अंगूठी याद आये हैं!कहां गई ? तिजोरीमें पुनः-पुनः देखें, सन्दूक खोलें, रसोई 
धरमें एक वर्ततकों उठाकर और कमी दूसरेको, सम्मवतः उन्हें ठोक-छोककर 
भी देखने लगें, कि कहीं ये वर्तत निगल ही न गये हों उसे । और व्याकुलतामें 
न मालूम क्या-क्या करने ल्गें। पर क्या इसप्रकार वह अंगूठी मिलेगी ? यदि 
में आपसे पूछ कि क्यों जी, उस अंगूठीका इंडना सरल है कि कठिन, तो क्या 
कहोगे ? न सरल कहते वनता है न कठिन । जबतक नहीं पात्ती तवत़क कठिन 
बौर अंगुलीपर दृष्टि जानेके पश्चात्‌, क्या सरल भौर क्‍या कठिन ? ढूंढ़नेका 
प्रघन ही कहां है ? और यह गई ही कहां थी ? इसका दूँढ़ना तो सरल था न 
कठिन, मेरे श्रमका दूर होना ही कठिनसा था । 


हि 


व्रस्त तो इसप्रकार मो चेतन ! तू व्यर्थ ही इवर-उबर भटक रहा है। जिसे 

तू खोजना चाह रहा हैँ वह तो यहां ही हू, तेरे अत्यन्त निकट | निकढ भी क्या, 
तू स्वयं ही तो है वह । किवर देख रहा है वाहरकी बोर ? उबर कुछ नहीं 
है, उधर तो यह चमड़े हड्डीका कुछ ढेर मात्र ही पड़ा है । वह दरीर हैं, तू 
नहीं । इमर देख भाई ! इबर देख | बरे ! फिर उबर ही ? उधर नहीं, इधर 
देख | में जिस ओर संकेत कररह्मा हूं, उघर देख | अरे ! फिर उबर ही : अरे 
< ४० 


क्ण्न 


) 
(्फ श 


ध्वनि चली आ रही है, जहांसे शान्तिकी इच्छा प्रगट होती दिखाई दे रही 
जहां सुख-दुखका बदन हो रहा है, जहां विचारनाओंका काम किया जा रहा 
हैं। नेन्र इन्द्रियसे देखनेका प्रवत्त मत कर भाई ! इन्हें बन्द करके देख कुछ 
अपने ही अन्दर डुवकी लगाकर, अपनेसे ही प्रश्व करके उत्तर ले। में की 
घ्वनि-स्वरूप अन्तर्रगर्में होनेंवाली हे विशेय वाणी तू कौन है ? दुख-सुखर्मे 


६, 
3१ 
| 


न्‍ै 
2 





हाय व वाह-वाह करनेवाले वन्तरंगमें प्रतीत होनेवाले हे परमतत्त्व तू कौम 
है? मुझे शान्ति चाहिए! “मुझे झान्ति चाहिये” हर समय इस प्रकाटकी टेद 


लगानेवाले, तू कोन है ? 


करे ! यह क्या ? तू किसे कह रहा हूँ ? यह स्वयं मैं ही तो हूं । कन्त- 
संगमें प्रकाशमान, स्वानुमव-गोचर, अमुर्तीक, इच्धघातीत, चैतन्य-विलासरूप, 


ढ. 


धाइवत, परत्रत्म, यह तू 


कट पु 


म ही तोहें। वयोकि, यह दे 
में ही तो हू । व्योकि, बहू देख--प्रदन करनेवाला 
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कौन ? 'मैं'। प्रश्नका उत्तर देनेवाला कौन ? "मैं'। सर्वत्र 'मैं' ही 'मैं' तो हुआ। 
'तू' को कहां अवकाश रहा ? कितना बड़ा आश्चर्य, बगलमें छोरा और नगरमें 
ढंढोरा । 'दिलके आईनेमें है तस्वीरे यार, जब ज्रा गर्दन झुकाई देख ली! । 
व्यर्थ ही इधर-उधर दूर-दूर भठकता रहा, ठोकरें खाता रहा, कष्ट सहता रहा, 
पर जिसे ढूंढता रहा, वह स्वयं 'ैं' ही तो था । 


चार ब्राह्मणा-पुत्र बनारससे पढ़कर आये। मार्ममें नदी पड़ी । चारों पार 
हो गए । उस पार पहुँचनेपर गितने लगे। चारोंने गिना पर संख्या तीन ही थी । 
एक कौनसा डूवा? क्‍या मैं डूबा ? नहीं मैं तो हूँ । क्या ये डूबे? नहीं ये तो हैं । 
पर एक, दो, तीन, चौथा कहां गया ? बस वही हालत थी मेरी अबतक। निगो- 
दसे लेकर मनृष्यतक सारे शरीरोंको गिन डाला, पर अपनेको गिनना सदा ही 
मूलता रहा । आइचयेंकी बात, अपनी मू्खता न कहूं तो क्या कहूं इसे ? चला 
हूँ शान्ति लेने, पर यह पता नहीं कि शान्ति भोगेगा कौन ? चला हूं लड्डू खाने, 
पर यह पता नहीं कि इसे उठाकर मुंहमें देनेवाला कौन ? 


समझ चेतन ! समझ, तुझे इस मैं” का लक्षण दर्शाता हूं । जिसमें जानमे- 
का कार्य हो रहा है, जिसमें कुछ चिन्तायें उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें सूख-दुख 
महसूस किया जा रहा है, जिसमें विचारनेका काम चल रहा है। वह एक चेतन 
तत्त्व है,श्ञाचात्मक तत्त्व, इन्द्रियातीत-अमूर्तीक-तत्त्व। नियोद आदिक रूपोंमें एक 
वही तो प्रकाशमान हो रहा है, वही तो ओतप्रोत हो रहा है। वे सर्वे इसीकी 
तो कोई अवस्थायें हैं, जिनका निर्मारा अपनी फल्पताओंके आधापर स्वयं इसने 
किया है, जिसके होनेसे ही ये सब चेतन हैं जौर जिसके न होनेसे ही जड़ । 
इसलिये ईश्वर, परत्रह्म व जगतका सूष्टा यही तो है। परमात्मा व प्रभु इसीका 
तो नाम है । अचिन्त्य है इसकी महिमा । उसी प्रम-तत्त्वका नाम "मैं! है । 
इसीको आगमकार जीव व आत्मा कहते हैं, कोई इसे 'सोल' कहते है, कोई इसे 
रूह कहते हैं। पर इन सब नामसोंकी अपेक्षा इसका नाम मैं! लिया जाना 
अधिक उपयुक्त है; क्योंकि मैं” शब्दको सुनकर साक्षात्‌ रूपसे मेरा विकल्प 
उस परम-चेतन-तत्त्वकी ओर आता है, और जीव या आत्मा सुनकर मैं इसे 
कहीं अन्यत्र खोजने लगता हूँ । देखिये, क्या अनेकों वार मेरेमें यह विकल्प उत्पन्न 
होता नहीं देखा जाता कि एक दिन मैं भी मरूगा, लोग मुझे अर्थीपर लाद- 
कर ले जायेंगे और जला देंगे, और यह आत्मा इसमें-से निकलकर कहीं अन्यत्र 
जाकर जन्म धारण कर लेगा ? मानोकि वह आत्मा मुझसे पृथक कोई दूसरा 
पदार्थे हो । इसलिये इस सब लम्बे वक्‍तव्यमें मैं जीव शब्दके स्थानपर मैं” झब्द- 
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का प्रयोग ककगा । विल्कूल उसीप्रकार जिसप्रकार कि क्राइस्टने 'वाईवल' में, 
और वेद-व्यासजी ने गीता' में किया है । 


जितना छोटा शब्द उतना ही भहान तत्त्व । एक अक्षरवालें इस छोटेसे 
शब्दका वाच्य यह महातत्त्व यद्यपि साधारण दृष्टिसे देखनेपर दीखता है केवल 
देह प्रमाण, वायुकी भांति संकोच-विस्तार द्वारा यथालब्ध छोटे या बड़े शरीरमें 
समा जानेवाला; तदपि तात्त्विक दृष्टिसि देखनेपर यह है विभु, सर्वव्यापक, 
सर्वगत । 


“आदा णाणपमाणं, णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ठ । 
णेयं लोयालोयं, तम्हा णा्ण तु सब्बगरयं ॥/ 
बात्मतत्त्व वास्तवमें ज्ञानप्रमाण है, भर्थात्‌ वह शरीरादिकी भांति उठाई 
धरी जानेवाली वस्तु नहीं है, प्रत्युत है ज्ञानमात्र । ज्ञान अर्थात्‌ चिज्ज्योति ही 
उसका स्वरूप है । इसीलिये ज्ञानीजन उसे भा ज्ञ' चित्मान्रं कहते हैं। और 
यह ज्ञान या चिज्ज्योति है ज्ञेयप्रमाण अर्थात्‌ दर्षणकी भांति जो कुछ भी इसके 
समक्ष आये उस सवको अपने भीतर प्रतिविम्बित कर लेनेवाला, उस सबको 
प्रस जानेवाला । अब प्रइन होता है यह कि 'नेय' क्या ? जो जाना जाने योग्य 
हो वही जय । तीन लोकमें कौनसी ऐसी वस्तु है जो जानी जाने योग्य न हो ? 
सभी इस महिमावन्त ज्ञानके प्रति अपना स्वरूप अर्परा कर रही हैं, लोक तथा 
तदगत बस्तुये ही नहीं, उसके बाहर स्थित आकाशका वह अनन्त भाग मी जहां 
कि आकाशके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं, और इसलिये 'अलोक' कह- 
लाता है जो । लोक तथा अलोक सभी ज्ञेय हैं, समी इस महिम्नकी उपासना कर 
रहे हैं, इसके चरणोंमें अपनी श्द्धाञ्जलियें अपेंणा कर रहे हैं । इसलिये सर्व- 
गत है यह । जहां जाना चाहे वहां चला जाये, जिसे जानना, चाहे उसे ही जान 
ले । चला जानेका यह अर्थ नहीं कि शरीरकी भांति इसे पांवसे चलकर जशेयके 
पास जाना पड़ें, प्रत्युत यह है कि नेय स्वयं चलकर इसके पास था जाते हैं, 
जिसप्रकार कि पदार्थ स्वयं भाकर दर्षणमें प्रतिविम्बित हो जाते हैं। और इस- 
लिये आत्मा या जीव-तत्त्व है वास्तवमें विभु, सर्वव्यापक, सर्वगत । 


बात कुछ नई सी लगती है, क्योंकि आजतक यही सुनते चले आये हैं कि 
आत्मा तो देहप्रमाण होता है, और अपनी संकोच-विस्तार थक्तिर्क द्वारा यथा- 
प्राप्त छोटे या वड़े जिसकिस भी शरीरमें समाकर रह जाता है। ठीक है भाई ! 
तुने भी गलत नहीं सुना है। दृष्टिभिद है। वह बात ज्ञानियोंनें किसी और 
दृष्टिसि कही है और यह वात किसी और दृष्टिसि कही जा रही है । वहां हैं 
इन्द्रियः आदि दक्ष प्राणोंकी अपेक्षा और यहां है उन दछ्ष प्राणोंके मी प्राण किसी 
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भहाप्राणकी अपेक्षा, जिसके प्राणसे अनुप्राणिणित हैं ये सब, जिसकी दीप्तिसे 
दीप्तिमन्त है यह लोक और जिसके आलोकसे आलोकित है असीम अलोक । 
दश प्राणोंसे जो जीता है, जीता था तथा जीवेगा, वह कहलाता है जीव परन्तु 
इस चेतन प्राणसे, इस लोकालोक व्यापी ज्ञान प्राणसे जो जीता है, जीता था 
और जीवेगा, उसे क्या कहें ” समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म ज्ञेयोंको अपने एक छोटेसे 
कोनेमें समेट जेनेवाले इस महातत्त्वको वया कहें ” कौन कर सकता है बखान 
उसका छब्दोंमें ? केवल स्वानुभव गोचर है वह, केवल रसास्वादनरूप है वह । 
इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैं उसे सच्चिदानन्द भगवान्‌ आत्मा | सत्ताधारी 
मौलिक पदार्थ होनेके कारण 'सत्‌', चिन्मात्र होनेंके कारण “चित्‌', और 
आनन्दानू भूति-रूपसे परिचयमें आनेके कारण “आनन्द! । ज्ञान, दर्शन, वेराग्य, 
समता, सुख, शान्ति, वीय आदि अनन्त ऐड्वर्यका नित्य उपभोग करते रहनेके 
कारण भगवान्‌ है वह, और स्वयं मेरा निजस्वरूप होनेके कारण आत्मा । 


“उत्तम गुणाणधामं, सव्वदव्वाण उत्तमं दव्वं । 
तच्चाण पर तच्चं, जीव॑ जाणेह रिच्छयदो ।।”! 


भले ही साधारण-जनोंको समझानेके- लिये 'जीव' नामसे कहा गया हो यह, 
परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो सर्वे ग्रुणोंका घाम यह महातत्त्व स्व द्रव्योंमें 
उत्तम द्रव्य है और सच तत्त्वों में उत्तम तत्त्व है । ु 

५. शान्ति मेरा स्वभाव--गुरुओंके प्रसादसे सच्चिदानन्द भगवान्‌के अथवा 
निज परम चेतन तत्त्वके द्शंव कर लेनेके पश्चात्‌, इससे पहले कि मैं शान्तिमें 
बाधक अन्य पदार्थेके स्वरूपका वर्णन करू , यह जानना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि यह शान्ति क्या है और कहां रहती है ? क्‍योंकि शान्तिका निवास जाने 
विना, मैं इसकी रक्षा कहां जाकर करू” यह शंका बनी रहेगी । पूवेकथित 
सात वातोंमें इस प्रइनका अन्तर्भाव पहली वातमें अर्थात्‌ “मैं” क्या हूं वाले 
प्रइतमें हो जाता है । क्योंकि 'मैं' का लक्षण करते हुए उस लक्षणके अंग्-स्वरूप 
एक वात यह भी कही गई है कि जिसमें-से शान्तिकी इच्छा उत्पन्न हो रही है, 
ग्ही मे हुं। शान्तिकी यह इच्छा ही शांतिकी ओर मेरे भरुकावको सिद्ध 
करती है । स्वतंत्र रूपमें जिस ओर वस्तुका झुकाव होता है उसे स्वभाव कहते 
हैं, जैसेकि अग्निके द्वारा गरम किया गया जल अग्निके सम्पर्कंसे जुदा होकर 
स्वतन्त्र रूपसे शीतलताकी ओर ही झुकता है, और यदि देरतक पुनः अग्तिका 
संयोग प्राप्त न होने पावे तो वह स्वयं शीतल हो जाता है । इसलिये जलका 
स्वभाव उष्ण न होकर शीतल है । इसीप्रकार अगले प्रकरणोंमें वताये जाने 
वाले अन्य पदार्थोसि सम्पृक दूर होनेपर में स्वतन्त्र रूपसे शान्तिकी ओर ही 
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शुकता हूं। विरोधी दूर हो जानेपर भेरा शुकाव शान्त होनेके प्रति ही होता 
है | अतः मेरा स्वभाव शान्ति है, भले अन्यके सम्पर्कमें आकर अर्शात हो रहा 
हूं। इसलिये शान्ति क्‍या है'ओऔर ान्ति कहां है! इन दोनों प्रदनोंका अन्तर्भाव, 
“में बया हूं! इस पहले प्रश्नमें हो जाता है। अतः इस स्थानपर इसकी व्याख्या 
कर देना योग्य है। शान्ति क्या है ”' इसके सम्बन्धमें अधिकार न०३ में 
साधारणतः चार प्रकारकी शान्तिका प्रदर्शन करते हुए काफी प्रकाश डाला 
जा चुका है । अब शान्ति कहां है” यह वात चलती है । 


'मुझे सुख चाहिये” 'मुझे सुख चाहिये” हरदम अन्तरमें उठनेवली इसप्रकार 
की पुकारसे प्रेरित हुआ में आजतक, क्या खाली बैठा रहा ? क्या मैंने आज 
तक उसे नहीं खोजा ? नहीं ऐसी बात नहीं है, जिसप्रकार आजतक मैं 
अपनेकी खोजता फिरा, उसीप्रकार इस शान्तिकी खोज भी कुछ कम न की, 
और आज भी वरावर कर रहा हूं । 

६. शान्तिकी खोज--अनादि कालके इस भवनसंत्तापसे संतप्त होकर मैंने 
विचारा कि मेरा ज्ञान ही सम्मवतः अशान्तिका कारण हैं। यदि इसका 
बिनाश हो जाय तो अश्यान्तिका बेदन कौन करेगा ? यह विचारकर अपने 
ज्ञानको मूछित कर सदियों पड़ा रहा मैं अचेत निगोद अवस्थामें, इस बातका 
अतृभव करनेके-लिये कि सम्मवतः मुझे शान्ति मिल जाय, परन्तु वह न मिली । 
यद्यपि भचेत हो जानेके कारण मुझे कुछ वाह्य वाधाओं सम्बन्धी कष्ट प्रतीत 
न हो सका, और कुछ अशांति व व्याकुलताका भाव भी ने हो सका, तदपि मैं 
छान्तिका भी अनूमव न कर सका। जैसेकि क्लोरीफार्म सूँघाकर अचेत किये 
गये रोगीको मले उससमय आपरेशनका कष्ट प्रतीत न हो, पर इस परसे यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह सुखी है, बल्कि वेहोशी दूर हो जानेपर अवश्यमेव 
उसे बड़े कष्ठ का वेंदन हो जानेवाल। है, इस अपेक्षास उसे दुखी कहा जा 
सकता है | इसीप्रकार 'निगोद अवस्थासे कभी भी सेत होनेपर मुझे अशान्ति 
का वेदन ही होगा” इस अपेक्षा तथा “ज्ञान स्वयं दुख हैं! इस अपेक्षा, मैं वहां 
इस ज्ञानहीन दशामें भी शान्तकी वजाय अशान्त ही वना रहा । 

मैं” की खोजके अन्तर्गत बताये गये क्रमसे मैंने पृथ्वीसे मनृष्य व देव पय्यन्‍्त 
अनेकों विचित्र रूप धरकर इसे खोजा, पर सदा अश्ांत बना रहा । शान्तिकी 
खोजमें जहां भी मैं गया, मेरे विश्वासके विरुद्ध वहां ही अनेकों वाघायें 
सहनी पड़ी । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व वनस्पतिके रूपो्मे रह-रहकर कुदा- 
लियोंकी चोट, ऊपरसे नीचे गिराये जानेका कष्ट, पंखेसे ताड़ित द्ोनेकी पीड़ा, 
छुल्हाड़ियोंसे काटे जाना आदि अनेकों कष्ट सहे । दो इन्द्रियोंसे पंचेन्द्रिय तकके 
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छोटे रूपोंमें रहते हुए कुचले जाना, अग्निमें जलाये जाना आदि अनेकों कृष्ट 
सहे । पंचेन्द्रिय पशु-पक्षियोंके रूपमें रहते हुए गाड़ीवानके हंटरों तथा डंडोके-द्वारा 
तथा गरमी सर्दकि द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखनेमें आनेवाले कष्ट सहे, जिनको 
सहख्र जिह्नाओंके द्वारा भी कहा जाना शक्‍्य नहीं है। मनुष्योंमें आया तो 
परस्परकी लड़ाई, मारपीट, हेप आदिके अतिरिक्त धतोपाजेन सम्बन्धी 
वचनातीत चिन्ताओंके द्वारा आज प्रत्यक्ष दुःख सह रहा हू । नारकियोंके 
दुखोंका तो ठिकाना ही क्‍या, देवोंमें जाकर भी मुझे चैन न मिला। अन्य 
देवोंकी सम्पत्तिको देखकर उठी हुई अन्तर्दाहमें जलता रहा। गया शान्ति 
खोजने, मिली अशान्ति । 
मैंने इसे ठण्डे, गरम व चिकने रूखे पदार्थोमें खोजा; खट्टे, मीठे व चर्परे 
पदार्थोमें खोजा; सुगन्धिमे खोजा, पृत्योंमें खोजा, सिनेमा-थियेटरोंमें खोजा, 
मघुर गीत वादिन्रमें खोजा, सुन्दर वस्त्रोंमें खोजा, बड़े-बड़े महलोंमें खोजा, 
हीर पन्ने मारिगकमें खोजा, स्वर्ण रतनमें खोजा, बर्तनों व फर्नीचरमें खोजा, 
स्वादिष्ट पदार्थोंमें खोजा, क्रीम पाउडरमें खोजा, परन्तु फिर भी अशान्त बना 
हुआ हुं। राजा व चक्रवर्ती बलकर खोजा, दूसरोंको दास बनाकर खोजा, 
एटमवबम वनाकर खोजा, चन्द्र सूर्य तक जा-जाकर खोजा और कहां नहीं खोजा, 
सर्वत्र खोजा पर आजतक अशान्त वना हुआ हूँ । प्रत्यक्षकों प्रमाणकी आवश्य- 
कता नहीं, मेरा अपना इतिहास है कौन नहीं जानता २ 
७. जलमें मीन प्यासी--बड़ी विचित्र वात है कि पुरुषार्थ करूँ शान्तिका, 
और मिले अज्ञान्ति ” भोजन खाऊं और पेट न भरे ? परन्तु ऐसा वास्तवमें 
नहीं हैं । भोजन किया तो सही पर मुंहमें डालकर नहीं, शरीरपर पोत्तकर । 
कैसे पेट भरे ? पुरुषाथ किया तो सही, पर जिस दिशामें करना चाहिये था 
उस दिश्ञामें नहीं । आश्चय है इस बातका कि असंतुष्ट रहता हुआ भी आज 
तक मेरे हृदयमें यह बात उत्पन्न न हुई कि सम्भवतः कहीं न कहीं मेरी मूल 
रह रही है पुरुषार्थ करनेमें । क्योंकि पुरुषार्थवा फल मले अल्प हो, पर उल्टा 
नहीं हुआ करता । रोग शमन त्त होते हुए भी औषधि वदलकर आजतक न 
देखा । एक द्वारसे मार्मका पता न चलनेपर भी दूसरे द्वारकी ओर जाकर न 
देखा । पूर्वकथिक (ट्रायल एण्ड एरर थियोरी) सिद्धान्तपर न चला। फिर 
क्यों न होती असफलता ? सिद्धान्तके निरादरसे और निकलना ही क्या है ? 
खोज की, परन्तु वेशानिक दृष्टिको छोड़कर, केवल पूर्व-अम्याससे प्रेरित होकर, 
एक ही दिशामें । 


आज महान सोभाग्यवश शान्ति-भण्डार वीतरागी ग्रुरुकी झरणमें क्षफ्ध७ 
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भी क्या इसे न खोज सकूंगा ? नहीं नहीं, अब इसे अवश्य खोज निकालूंगा ! 
मुरुवरने वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धान्तके प्रयोग द्वारा उसे खोज निकाला है, 
अपनी जीवनकी प्रणोगशालामें वैठकर। यही मार्ग मुझको वता रहे हैं कि 
प्रभु ! इस नई प्रयोगगालामें अर्थात्‌ अपने चेतनघन स्वकूपमें आकर इसे खोज, 
इन्द्रिय-विपय-सम्बन्धी भोगोंमें नहीं । वहां इसका साया भी नहीं है, न मालूम 
क्यों तुझे वहां ही अपनी झान्तिके होनेका भ्रम हो गया है ? सम्मवतः इस 
कारणसे हो कि उनके भोगके समय किचित्‌ श्ञान्तिसी प्रतीत होती है। 
परन्तु भाई वह सच्ची शान्ति नहीं है, अश्ञान्तिको और भी भड़का देनेके-लिये 
दावानल है। चार प्रकारकी श्ञान्तिका स्वरूप दक्षति हुए पहले ही इस बातकों 
सिद्ध किया जा चुका है । 


'जलमें मीन प्यासी, मुझे सुन-सुन आवे हांसी ।/ एकबार कोई जिज्ञासु' 
गुरुसे जाकर पूछने लगा कि प्रमु ! शान्ति दे दीजिये। कहने लगे कि इतनी 
छोटीसी वस्तु देते हुए मैं क्या अच्छा लगूं। जाओ, सामने नदीमें एक 
मगरमच्छ रहता है, उससे जाकर कहना, वह देगा तुम्हें शान्ति । नदीपर 
गया, मगरकों आवाज लगाई और गुरुका आदेश कह सुनाया । मगर बोला, 
शान्ति अवश्य दे दूंगा परन्तु कुछ प्यास लगी हैं। पहले पानी पिला दो पीछे 
दूंगा। पथिक यह सुनकर हंस पड़ा और एकाएक निकल पढ़ा उसके मुखसे 
वही उपरोक्त वाक्य जलमें मीन प्यासी, मुझे सुन-सुन आवे हांसी' । मच्छ 
बोला, जा यही उपदेश है शान्तिकी खोजका । शद्यान्तिमें वास करनेवाले भो 
जिज्ञासु ! शान्ति-सागरमें रहते हुए भी शान्तिकी खोज करता फिरता है, बड़े 
आइचर्यकी वात है । 


तू तो स्वयं शान्तिका मन्दिर है, ज्ांति तेरा स्वभाव है। जो पुरुपार्थ तू कर 
रहा है वह भले ही तू भांतिका समझकर कर रहा है परन्तु वास्तवमें शांतिका 
नहीं है, अश्चान्तिका है। भोगोंकी प्राप्तिके प्रति प्रयत्त करना इच्छाओंकी 
अग्निमें घी डालना हैं । क्योंकि भोगोंकी अधिकाधिक उपलब्बिक द्वारा इच्छाओों 
में मुणाकार होता देखा जाता हैँ ( देखो २.८ ) | अतः इस दिश्वासे, अर्थात्‌ 
भोगसामग्री या किसी अन्य पदार्थसे अपने उपयोगकों हृठाकर वहां लगानेसे 
घांतिकी प्राप्ति हो सकती है जहां कि उसका वास है अर्थात्‌ निज स्वभावमें 
एकाग्र होना ही द्ान्ति प्राप्तिके प्रति स्वाभाविक पुरुपार्थ है । उसीका कारण 
व उपाय अगले प्रकरणोंमें दर्शाया जायगा । 
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१. द्विविध-जगत--अहो! वीतरागी ग्रुरओंकी शरण, उनकी महान करुणा 
तथा यह महान अवसर कि जिसके प्रसादसे आज मैं अपनी महिमा जान पाया, 
स्वयं अपने दश्शन करनेको समर्थ हो सका । जिनकी कृपासे आज मेरी भव-भव 
की इच्छा पूर्ण हुई, संताप मिटा, झान्तिके श्रति सच्चा पुरुषार्थ जागृत हुआ, 
अतुल प्रकाश मिला, और वह बड़ी भूल भासी जो अनादि कालसे बिना किसी 
से सीखे वरावर पुष्ठ होती चली आ रही थी, अर्थात्‌ मैं को मैं' में न खोजकर 
अन्यमें खोजना जो स्वयं विचार करनेसे मैं” रूप भासते नहीं, जिसमें मैं-कार 
अर्थात्‌ भहूं प्रत्ययका नाम नहीं, जो सुख-दुखका स्वयं अनुभव कर सकते नहीं, 
जिनमें स्वयं विचार करनेकी शक्ति नहीं, जो चैतन्यवत््‌ दीखते हैं अवश्य पर 
वास्तवमें अचेतन हैं, जिनके पीछे भअ्रमता हुआ आजतक अपनी शान्तिको 
खोजता हुआ मैं अशान्त वना रहा, संतप्त व व्याकुल बना रहा । 


देख तो चेतन ! ज्रा अपनी मूखता, स्वयं हंसी आ जायेगी अपने ऊपर । 
मैं” बब्द निकलते ही किस ओर जाना चाहिये था तेरा लक्ष्य, और किस ओर 
जा रहा है वह? उस विचारशील अन्तरंगमें प्रकाशमान सुख व शान्तिके भण्डार 
प्रत्रह्म परमेश्वर-स्वरूप, 'अहं प्रत्यय' के त्तथा चैतन्य दत्त्वके प्रति न जाकर 
तू उलभा जाता है घरीरमें, इसके पृथ्वीसे मनुृप्य पर्यन्त तंकके.अनेक आकारों 
में, इसकी इन्द्रियोंमें, इसके स्त्री पुरुष नपुंसक चिन्होंमें ? तू खोजने लगता 
है अपनी महिमा इसमें, अपनी शान्ति इसमें, मान बैठता है इसके जन्ममें अपना 
जन्म, इसकी मृत्युमें अपनी मृत्यु, इसके नाममें अपना नाम, इसके विनाशमें 
अपना विनाश, इसकी वाघामें अपनी वाधा, इसकी रक्षामें अपनी रक्षा, इसकी 
सूलमें अपनी मूल, इसकी नग्ततामें अपनी सग्तता, इसक्ते इष्टमें अपना इष्ट, 
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इसके अनिष्टयें अपना अनिष्ट, इसके नातैदारोंको अपना नातेदार, इसके सेवक 
को अपना सेवक, इसके घातककों अपना घातक, इसके मात्ता-पिताको अपना 
माता-पिता, इससे निर्मित बनादि पदार्थोकों अपने पदार्थ, इसके कार्यकों अपना 
कार्य, और न मालूम क्या-क्या ? 

परन्तु भो मैं! ! क्या विचारा है तू ने कभी यह कि इन्द्रियोंसे दिखने- 
वाला वाहरका यह स्थूल जगत वास्तवमें क्या है, और इसके अतिरिक्त यहां 
कुछ अन्य है या नहीं ? तनिक देख अपने भीतर उत्तररर और खुल जायेगी 
इस ढोलकी पोल । स्थूल-शरीरोंके संग्रहके अतिरिवत अन्य कुछ भी नहीं है 
इस अजावबंधरमें । कोई है पृथिवी, अपू, तेज, वायु तथा वनस्पति इन पांचमेंसे 
किसी एक स्थावर-कायिक जीवका दझरीर, और कोई है चींटीसे मन्‌प्य पर्यन्त 
कोई है निर्जीव और कोई है इनमेंसे किन्हीं दो चार आदि द्ारीरोंका 
सम्मिश्रण । इनके अतिरिक्त भौर क्या दिखता है तुझे यहां ? 


हर 


पुृथिवी आदिकी तो वात नहीं क्योंकि वे तो नाम-मात्रको ही हैं चेतन तेरे 
लिये, चींटीसे मनृष्य पर्यन्तके जो प्राणी चेतन दिखते हैं तुझे वे कौन हैं-- 
चेतन तत्त्व या उसके दारीर ? क्‍या इन्द्रियोंके द्वारा वाहरमें चेतन तत्त्व दृष्ट 
होता है किसीको ? उनकी वाहरी चेप्टाओंको देखकर भले कहले तू उन्हें 
जीव या चेतन, परन्तु वास्तवमें जो तुझे दीख रहा है वह तो उसका शरीर है। 
इसप्रकार चेतन दीखनेवालें सव पदार्थ घरीर हूँ, इसके अतिरिक्‍त अन्य कुछ 
नहीं । और ये जिन्हें कि तू जड़ कहता है, क्या दारीरके अतिरिक्‍त कुछ और 
हैं ? निर्जीव बरीर ही तो हैँ थे किन्हीं तेरे भाइयोंके अथवा स्वयं तेरे, जिन्हें 
तू भव पीछे छोड़ आाया है । देख ! यह मकान, मशीनें, ज्ीवर, वर्तत आदि 
क्या हैं ? प्रथिवीकायिक किसी जीवके मृतझरीर या कुछ और ? बौर इसी- 
प्रकार जल, अग्नि तथा वायु मिनका तू नित्य सेवन कर रहा है अपने प्रत्येक 
कार्यमें, क्या हैं? अपू, तेज तथा वायु-कायिक जीवोंके मृतद्रीर या कुछ और ? 
अन्न जो तु खाता है, वस्त्र जो तू पहनता है, कुर्सी पलंग आदि जिनपर तू बैठता 
है अथवा सोता है, कागज जिसपर तू लिखता है इत्यादि इत्यादि सर्व वस्तु 
क्‍या हैं ? वनस्पति-कायिक जीवके मृतद्वरीर या कूछ और ? इसग्रकार शरीर- 
संघातके अतिरिक्त कुछ नहीं है यहां, इस वाह्य जगतमें ! शरीर भी स्थूल न 
कि सूक््म और इसीलिये अतिस्थूल है यह वाह्मजगत | कर्मो था संस्कारोंका 
जनक होनेके कारण तथा उनका जन्य होनेके कारण, उनको उत्पन्न करनेमें 
सहायक होनेके कारण तथा उन्हींके हेतुसे मिमित होनेके कारण, आगम भापामें 
कहा गया है इसे 'नोकम । ह 
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इसीप्रकार मीतर भी बसा हुआ है एक विशाल जगत 8 इस बाह्य जगतसे 
सी अनन्तगुणा है उसका विस्तार । भले ही सूक्ष्म होनेके कारण साधारण 
दृष्टिका विपय तन वन पावे वह, परन्तु ज्ञानीजनोंकी सूक्ष्म-दृष्टिसे कैसै ओफल 
रह सकता है वह ? इसमें सम्मिलित हैं पूर्वोक्त दस प्राण- पांच इन्द्रियें, मन 
वचन तथा कायबल, आयु और इवासोच्छवास | इनका विस्तार है वचनातीत । 
बुद्धि तथा इसकी विविध तकंणायें, घारणायें व स्मृतियें; अहंकार तथा इसकी 
विविध वासनायें, कामनायें, इच्छायें व कषायें; मन तथा इसके विविध संकल्प 
विकल्प, इष्टानिष्ट रूप इन्द्र व राग द्वष; वचन तथा इसके विविध अन्तर्जल्प 
और वाह्मजल्प; श्वासोच्छवास या प्राण तथा देहमें स्फुति गरमी व कान्ति 
उत्पन्न करनेवाली इसकी विविध शक्तियें, ये सब हैं वास्तवमें इन दस प्राणोंका 
कुटुम्ब । आगम भाषामें 'कर्स' नामसे प्रसिद्ध है यह; 'भाव कर्म', और जैसा 
कि आगे बताया जानेवाला है, यही है भगवान-आत्माका यथार्थ वन्धन जिससे 
मुक्त होनेका प्रयास कर रहा है यह । 


इसप्रकार देखनेसे कर्म तथा नोकमंके अतिरिवत कुछ भी नहीं है इस 
जगतमें । अभ्यन्तर जगत है 'कर्म' और वाह्यजगत है 'नो-कर्म' । 

२. अजीव तत्त्व--यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वाह्य जयतके अज्भू- 
भूत अनेकविघ त्रस व स्थावर शरीर जड़ हैं, जड़ परमाणुओंके पिण्ड हैं, अजीव 
तत्त्व हैं, और मृत्युके समय इनका जड़त्व सबको प्रत्यक्ष भी हो जाता है। 
परन्तु जिस तात्त्विक क्षेत्रमें प्रवेश पानेके-लिये यह सव कथन किया जा रहा 
है, वहां तो अभ्यन्तरका यह विस्तार भी जड़से अधिक कुछ नहीं । यद्यपि 
मुक्तिके समय इनका जदुत्त्व प्रत्यक्ष हो जाता है, परन्तु साधारण जनोंके-लिये 


उसे जाननेका कोई साधन नहीं है । इसलिये युक्तिसे सिद्ध करनेका प्रयत्त 
करता हूँ । 


जिस पदार्थंका जो स्वभाव होता है वह सदा उस पदार्थके साय ही रहता 
है उससे विलग नहीं होता, और जो कुछ काल उसके साथ रहकर विलग हो 
जाय वह उसका स्वामाव नहीं कहला सकता । जव मैं अपने अन्दरमें दुवकी 
लगाकर उस चेतनामें रागादि भावोंको खोजनेके-लिये जाता हूं तो वहां उनका 
अभाव पाता हूं, और जव वाह्य जगतमें डृवकी लगाकर उन्हें खोजने जाता हूं 
तो वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बताइये उन्हें किसके कहें, चेतवके या वाह्म-जगतकेर 
जिस वस्तुमें जिसकी सत्ता दिखाई दें उसी वस्तुकी उसे कहा जा सकता 
है, दूसरेकी कैसे कहें ? अतः रागादि भावोंको चेतन या जीवके व कहकर जड़ 
या शेय-पदार्थोके कहा जाता है ! 
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« अग्निमें डालनेसे लोहा लाल हो गया, अग्निरुप हो गया । लोहेमें रहनें- 
वाली यह अग्नि वास्तवमें लोहेंकी नहीं है, क्योंकि वैसा गर्म ब लालपना 
लोहेका स्वामाव नहीं है । अत: वह लाली अग्निकी ही कही जाती है । इसी- 
प्रकार आगपर रखा हुआ जल गमे हो गया | जलके अन्दर रहनेवाली यह 
गरमी वास्तवमें जलकी नहीं है, क्योंकि वैसा गरमपत्रा उसका स्वाभाव नहीं 
है । भतः वह गरमी जलकी न कही जाकर अरितिकी कही जाती है | इसी- 
प्रकार वाह्य-जगतक संयोगसे ज्ञान रागात्मक हो गया । ज्ञानमें दीखनेवाले ये 
रागादिक ज्ञानके नहीं हैं, क्‍योंकि वे ज्ञानके स्वभाव नहीं हैं। अतः इन्हें वाह्म 
जगतका ही कहा जा सकता है, चेतन तत्त्वका नहीं | 


किसीकी कोई घरोहर मेरे पास रखी है, कुछ दिनके पश्चात्‌ वह ले जाता 
है । जब ले गया तव तो उसकी है ही, पर जबतक मेरे पास रखी रही तवतक 
भी क्‍या वह मेरी कही जा सकती है ? भले ही मेरे सारे जीवन मेरे पास 
रखी रहे, पर मेरी नहीं कही जा सकती । इसीप्रकार जो रागादिक क्षणभर 
मेरे पास रहकर चले जाते हैं वे मेरे केसे कहे जा सकते हैं ? एक राग आया 
चला गया, दूसरा राग आया चला गया, और इसी तरह यह राग सनन्‍्तति भले 
ही अनादि कालसे मेरे साथ चली आ रही हो पर मेरी नहीं कही जा सकती। 
ठीक उस्रीप्रकार जिसप्रकार कि एक बकेमें अनेकों व्यक्तियोंका पैसा आता 
रहता है और जाता रहता है, पर वह पैसा वास्तवमें वेकका नहीं कहा जा 
सकता, उपचार मात्रसे ही उसका कहा जाता है । 


सूक्ष्म दृष्टिसि टेखनेपर यह पता चलता हूँ कि रागकी व्याप्ति चेतनके 

साथ नहीं हूँ वल्क्रि मोहके साथ है, अर्थात्‌ वहिर्मुखी वृत्तिके साथ हूँ । जिसके 
होनेपर जो हो औभौर जिसके न होनेपर जो न हो उसे व्याप्ति कहते हैं । 
होनेपर अग्नि होती ही हैँ भौर अग्नि न होनेपर बम होता ही नहीं 
। इस दुृष्टान्तमें तो एकतरफा व्याप्ति है, क्योंकि घूम होनेपर अग्नि होती 
ही है परन्तु अग्नि होनेपर घूम हो भी अथवा न भी हो। इसीप्रकार जीव 
व रागमें एकतरफा व्याप्ति है, क्योंकि राग होनेपर तो जीव होता ही है परन्तु 
जीव होनेपर राग हो मी अथवा न भी हो । हां जीव न होनेपर राग सर्वेथा 
नहीं होता । परन्तु उपर्युक्त मोह तथा रागमें दोतरफा व्याप्ति है, क्योंकि जिस 
जिस क्षेत्रमें व जिस-जिस कालमें यह होता है तिस-तिसर क्षेत्रमें व तिस-तिस 
कालमें राग होता ही है, और जिस-जिस क्षेत्रमें व जिस-जिस कालमें वह 
नहीं होता है तिस-तिस क्षेत्रमें व तिस-तिस कालमें राग होता ही नहीं है, भरत 
ही वहां जीव विद्यमान हो । मोह सहित संसारी-जीवमें राग होता ही है और 
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-रहित मुक्‍्त-जीवमें वह होता ही नहीं है। इस व्याप्ति परसे ही.“बैह 
निर्णय किया गया हैं कि रागादिकको जीवके न कहकर मोहके कहना चाहिये ॥ 
ज्ञानके न कहकर जड़ कर्मके कहना चाहिये । 


इसका यह तात्पये नहीं है कि रागादिक पांषाणकी जातिवाले किन्हीं जड़ 
कर्मोकी कोई अवस्थाये हैं! वे हैं तो चेतनकी ही अवस्थाय परन्तु इस व्याप्तिके 
कारण, कारणमें कार्यका उपचार करके, इनको जड़ कर्मोकी कह दिया जाता 
है । जिस दृष्टिमें 'चेतन' चेतन मात्र ही हो, उस दृश्टिमें रागको चेतनका 
नहीं कहा जा सकता | यह दृष्टिकी विचित्रता है । वास्तवमें रागादिक चम- 
गादड़वत्‌ हैं। जिसप्रकार चमगादड़ चौपाया होनेके कारण पश्चु तथा पंख होने“ 
के कारण पक्षी भी है, उसी प्रकार रागादिक चेतनके साथ व्याप्त होनेके कारण 
चेतन और कर्मोके साथ व्याप्त होनेके कारण जड़ भी हैं। जिस प्रकार चम- 
गादड़की क्रिया अधिकतर पक्षियोंसे मेल खानेके कारण उसे पक्षी ही कहनेमें 
आता है पशु नहीं, उसी प्रकार रागादिककी अधिक व्याप्ति कर्मके साथ होनेके 
कारण इन्हें कर्मोका ही कहा जाता है चेतनका नहीं । 
जिस खातेमें जड़ व चेतन इन दो व्यक्तियोंकें ही हिसाव पड़े हों, तीसरा 
कोई हिसाव ही व हो, वहां इस चमगादड़ रागको किसके हिसावमें डालें ? 
शुद्धचेतन 'जीव तत्त्व” है और जड़ कर्म 'भजीव तत्त्व! । भशुद्ध-वेततका इस 
दृष्टिमें कोई हिसाब ही नहीं है । फिर आप ही बताइये कि इन रामादिकको 
किसके नाम लिखें ? जिसके साथ अधिक मित्रता है उप्तकें ही माम लिखा जाना 
उचित है । अतः रागादिकको जड़ कर्मोके हिसावमें ही लिखा जा सकता है, 
चेतनके हिंसावमें नहीं । 
भले ही--पाषाणुवत्‌ अथवा उपर्युक्त शरीरोंवत्‌ जड़ न कहें आप, परन्तु 
चेतन भी नहीं कह सकते आप इन्हें, क्योंकि ग्रदि ऐसा होता तो मुक्त हो जाने 
के परचात्‌ भी ज्ञान व द्ान्ति आदिकी भांति जीवमें इनकी सत्ता <्खाई देनी 
चाहिये थी । इसलिये अधिक चर्चामें न पड़ कर अपना कास साधनेके लिये 
'चिदाभासी' कह लीजिये इन्हें आप, अर्थात्‌ चेतन सरीखा दीखनेवाला जड़ । 
और इसीलिये जिस प्रकार बाह्य जगतके पृथिवीसे लेकर मनुृष्य पर्यन्‍्तके सकल 
नस स्थावर शरीर जजीव तत्त्वमें गर्मित हैं, उसी प्रकार .अभ्यन्तर जगतके 
इन्द्रिय-मन-बुद्धि, वासनायें आदि भी अजीव तत्त्वमें ही गिनी जाने योग्य हैं, 
जीव तत्त्वमें नहीं । 
३. शरीर--जिस प्रकार अनेक परमाणुओंका भ्रचय अथवा पिण्ड होनेके 
कारण वाहरका यह शरीर कहलाता है 'काय', उसी प्रकार बनेकविध सूक्ष्म 
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संकल्प-विकल्पों आदिका पिण्ड होनेके कारण अभ्यन्तरका यह विस्त्तार भी 
कहलाता है काय” । अथवा जिस प्रकार हाथ-पाँव आदि अनेक अवयवोंका 
संघात होनेके कारण यह कहलाता है 'पिण्ड” उसी प्रकार मन-चबुद्धि भादि 
अवयवोंका संघात होनेके कारण अभ्यन्तर जगत कहलाता है पिण्ड'। जिस 
प्रकार जीणं-शीर्ण हो जानेके कारण वाह्मपिण्ड कहलाता है 'शरीर', उसी 
प्रकार जीणं-शीर्ण स्वभावी होनेके कारण अम्यन्तर-पिण्ड भी कहलाता है 
दरीर। विशेषता केवल इतनी है कि इन्द्रियगम्य होनेके कारण वाह्मपिण्ड है 
स्थूलशरीर और इन्द्रियगरम्य न होनेके कारण अभ्यन्तरपिण्ड है सृक्ष्मशरीर । 
स्थूल-शरीरको आगम भापामें कहा गया है भौदारिक' और सृक्ष्म-शरीरको 
दो विभागोंमें विभाजित करके कहा गया है तैजस' और “कार्मेण'-। इन्द्रियोंमें 
तथा छारीरमें स्फूरति, गरमी तथा कान्ति उत्पन्न करनेवाला प्राणात्मक विभाग 
तो कहलाता है तंजस', और जड़ कर्मोके साथ-साथ उनको उत्पन्न करनेवाला 
सागहेपात्मक विभाग कहलाता है 'कार्मण' । अम्यन्तर जगतमें इन दोनों-ही 
प्रकारके शरीरोंका प्रत्यक्ष किया जाना सम्भव है ! 


स्थूल हो अथवा सुक्ष्म दोनों ही शरीर शीण्ण-स्वमावी हैं। विशेषता है 
केवल इतनी कि पहला तो क्षीर्ण हो जाता है केवल एक भवमें ओऔर दूसरा 
होता है भनन्तों भवोंमें । मृत्युके संमय स्वूलशरीर तो अपना त्याग्र-पत्र देकर 
महाप्रभु-जीव-तत््वसे विलग हो जाता है, परन्तु यह सूक्ष्मशरीर एक सच्चे 
'मिनत्रकी भांति मव-भवान्तरोंमें मी अपनी सेवासे निवृत्त नहीं होता | जब-जब, 
जहां-जहां, जिस-जिस भवमें भी चेतन भगवान्‌ जानेकी इच्छा करते हैं, यहं 
तुरत उनको वहां पहुंचानेका प्रवन्धकर देता है । इत्तना ही नहीं, स्वयं भी उनके 
साथ जाकर उनकी वासनाके अनुसार, उनके रहनेके लिये, तुरत एक नया 
भवन वनाकर खड़ा कर देता है ताकि वहां परदेशमें किसी प्रकारका कप्ट न 
होने पावे उन्हें । अर्थात्‌ भव-मवमें जीवके साथ जाकर नये-नये शरीरोंका 
निर्माण करते रहना ही इस विश्वकर्माका काम हैं । उस समयतक जबतक 
कि इसका स्वामी यह जीव राजा स्वयं अपने स्वामित्वकों समझकर इसके 
चंगुलसे वाहर नहीं निकल जाता । उसी समय पता चलता है उसे कि यह 
वास्तवमें उसका मित्र था या मीठा झतन्रु.। यदि पारमा्थिक मित्र होता तो प्रथम 
क्षणमें ही सारे रहस्यका उद्घाटन करके वह इसे भव-पक्रमणसे वचा लेता । 


इस प्रकार वाह्य और अम्यन्तरका यह सकल विस्तार अजीव है 
' अथवा चिदाभासी है । 
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१. विवेक--शान्ति-पथके अन्तर्गत श्रद्धाके विषयमूत सात तत्त्वोंमें-ले जीव 
अजीव नामवाले प्रथम दो प्रधान तत्त्वोंकी वात चलती है । दोनों तत्त्वोंका 
रहस्यात्मक परिचय पा छेनेके उपरात्त कुछ प्रइव स्वतः समक्ष आकर जड़े हो 
जाते हैं। ($) पहला प्रश्व तो यह है कि इस वाह्याम्यत्तर अनन्त विस्तारमें मैं 
इन दोनों तत्त्वोंके यथार्थ दशेन कैसे करू । यह सब कुछ वैसा ही है जैसा कि 
दिखाई दे रहा है, या छुछ भौर है ? अर्धात्‌ क्या यह सत्‌ है या है उन दोनों 
महातत्त्वोंका कोई स्वांग जो कि उन दोनोंने परस्परमें मिलकर मुझे ठगनेके 
लिये धारण किया है ? अर्थात्‌ सदसत्‌ विवेक । (४) दूसरा प्रश्न यह है कि 
हु पानीकी भांति एकमेक होकर घारण किये यए इन दोनों तत्त्वोंके इस 
स्वांगमें मैं तथा मेरा क्या व कितना अंश है और मुझते भिन्‍न परका क्या व 
कितना अंश है ? अर्थात्‌ स्व-पंरे विवेक । (४7) तीसरा प्रश्व यह है कि अति- 
महिमावन्त तथा स्वतन्त्र चेतन तत्त्व होते हुए भी मैं इस जड़ या अजीव तत्त्व 
के अधीन कैसे वन वैठा हूं, हजार प्रयत्त करनेपर भी इसके चंगुलसे छुटकारा 
सम्भव नहीं हो पा रहा हैं। (१४) चौथा प्रश्न यह है कि वह कौनसी विधि है 
जिससे कि इस जगतमें रहते हुए भी मैं प्रपह्चका स्पश न करते हुए केवल 
इसका दृष्टा वना रहूं । (४) पांचवां प्रश्न यह है कि ये दोनों तत्त्व किसप्रकार 
परस्परमें मिलकर वाह्यास्थन्तर प्रपतञ्चरूप इस अखिल-विश्वकी तकतिीत कार्य 
व्यवस्थाका संचालन कर रहे हैं ः अर्थात्‌ कारण-कार्य-ब्यवस्था । अब लीजिये 
क़मसे एक एक प्रइनपर विचार करते हैं । 


२. सदसत्‌ विवेक--पहला प्रर्न है सत्‌-असत्‌ विवेक। यह दतानेकी 
नावश्यकता नहीं कि जो छुछ भी वाहरमें अथवा भीत्तरमें दिलाई दे रहा है, 
चह सव असत है, सत्‌ नहीं । वड़ी विचित्र वात सुन रहे हैं । बांखों से प्रत्यक्ष 
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दिख रहा है और असत्‌ ? नित्य प्रयोगमें ला रहा हूं और असत्‌ ? कोई स्वप्नः 
थोड़े ही देख रहा हूं कि असत्‌ समझ लूं इसे ? कंवल आपके कहने-मात्रसेः 
कंसे असत्‌ मान लं ? देखो आपके शरीरपर चुटकी भरता हूं । कुछ पीड़ा होतीः 
है कि नहीं ? फिर असत्‌ कैसे समझभलूं इसे ? ठीक है भाई ! तेरी शांकार्ये 
बिल्कुल उचित हैं । व्यवहारिक दृष्टिसे देखनेपर तो ऐसा ही है । परन्तु मैं जिस 
पारमाथिक दृष्टिकी बात कर रहा हूं, जिस तात्त्विक दृप्टिकी वात कर रहां हूं;- 
उससे देखनेपर यह सर्वथा असत्‌ ही है । 
देख, सत्‌' किसे कहते हैं? जिसकी अपनी कोई मौलिक या परार्माथिक 
स्वतंत्र सत्ता हो । हल्दी तथा चूनेके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले लाल रंगकीः 
क्या अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है ? हल्दी पीली और चूना सफेद । फिर यह 
लाले रंग कहांसे आ टपका । सतं कहें इसे कि असत्‌ ? बस यही है वह दृष्टि: 
जिससे देखनेपर यह अखिल प्रपञच असत्‌ होकर रह जाता है| हल्दी कौर 
चूनेके संयोगसे उत्पन्न लाल रंगकी भांति वाह्याम्यन्तर यह सकल विस्तार भी 
वास्तव में मौलिक सत्ताभूत कुछ न होकर उनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली 
पर्याय हैं, कुछ द्रव्य-पर्यायें और कुछ भाव-पर्यायें | वाह्य जगत्‌के मृतद्वरीर 
या जढ़द्रव्य हैं केवल परमाणुओंके पिण्ड और जीवित-शरीर हैं जीवात्मा 
संहित परमाणुओंक पिण्ड । इसी प्रकार अम्यन्तर जग्रतर्क वौद्धिक ज्ञान तथा 
मानसिक रागनद्वेप हैं ज्ञानक॑ साथ ज्ञेयका संयोग हो जानेके कारण उत्पन्तः 
होनेवाले भावात्मक पिण्ड । पर्यायें होनेके कारण सभी हैं उत्पन्न-व्वंसी | भले, 
पर्यायाथिक दृष्टिसे देखनेपर इनकी व्यवहारिक सत्तायें प्रतीत होती हों, परन्तु 
द्रव्याथिक दृष्टिसे देखनेपर इनकी कोई पारमाथिक सत्ता नहीं । जो आज है 
भर कल नहीं, उसका भरोसा ही क्या, और सत्‌ कैसे कहा जा सकता है उसे, 
सत्तानूत कँंसे समझा जा सकता है उसे ? 
जिस प्रकार सागरसे भिन्‍न उसकी तरंगकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं इसी 
प्रकार जीव अजीव तत्त्वसे भिन्‍न इस वाहद्याम्यन्तर जगतकी कोई स्वतंत्र 
संत्तो नहीं । इसलिए जिसप्रकार स्वतंत्र सत्ताधारी होनेसे सागर हीं सत्‌ है 
तरंग नहीं, इसी प्रकार स्वतंत्र सत्तावारी होनेसे जीव मजीव तत्त्व ही सत्‌ हैं, 
यह वाह्यमाम्यन्तर जगत नहीं | जिस प्रकार लाल रंग चूने और हल्दीका संयोगी 
स्वाँग है अन्य कुछ नहीं, इसी प्रकार यह वाह्याम्यन्तर जगत भी जीव अजीव 
तत्त्वोंका संयोगी स्वाँग है अन्य कुछ नहीं । 
. ३. स्व-्पर विवेक--अब तक दो तत्त्व वताये गए, जीव और बजीव | 
इनमें-सें कौन स्वतत्त्व है और कौन परतत्त्व यह वात खोजनी है । यह स्पप्ठ हैं: 
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'कि स्व का अर्थ “मैं? है, और “मैं” चेतन है, इसलिये स्वतत्त्व जीव ही हो 
सकता है, अजीव कदापि नहीं । अजीव तत्त्व दो कोटियोंमें विभाजित किया 
जा सकता है--एक वह जअजीव जो दृध-पानीवत्‌ मेरे साथ इस प्रकार मिला 
पड़ा है कि उस मिश्रणमें जीव कौत व अजीव कौन यह विवेक भी स्थूल दृष्टिसे 
होना असम्भव है, और दूसरा जजीव वह है जो कि मुझसे तथा मेरे इस 
शरीरसे प्रथक्‌ पड़ा हुआ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। पहलेके अन्तर्गत आते हैं 
चाहर तया भीतरके मेरे अपने स्थूल व सूक्ष्म शरीर और दूसरेके अन्तर्गत आते 
हैं अन्य व्यजितियोंके शरीर तथा स्त्री, कुटुम्ब, घन, मकान आदि । अजीव होनेके 
कारण ये सव परतत्त्व हैं । 


जब लीजिये जीत तत्त्व । जीव तत्त्व यद्यपि स्वपदार्थ कहा गया है, परन्तु 
"सर्व ही जीव स्वपदार्थ कहे जा सके ऐसा नहीं है। अतः जिस जीव-विशेपमें 
चैत्तन्यके अतिरिक्त इस “मैं” पनेका लक्षण भी घटित होता हो वह एक जीव 
'विशेष तो स्वपदार्थ है, और केवल चेतत्य लक्षणवाले शेष सर्वे जीव परपदार्थ 
हैं । इसमें तो किसी संशयको अवकाश नहीं, परन्तु इसका भी एक विशेष अंश 
'ऐसा है जिसे यहां परपदार्थ रूपसे दिखाना अभीष्ट है। साधारण दृष्टिसे तो 
चह अंश स्वपदार्थ-रूप ही दिखाई देता है क्योंकि वह स्वयं मेरी ही कोई 
' अवस्था-विशेष है, जो भले ही उपरोक्त पर-पदार्थोका जाश्रय लेकर उत्पन्न 
होता हो, पर है चेतन्यरूप, जड़रूप नहीं। मेरा संकेत अभ्यन्तरके उस 
“चिदाभास्ी जगतकी ओर है जिसका कि संग्रह अजीव तत्त्वके अन्तर्गत किया 
नगया है । 


यहां इतना ही वताना इष्द है कि स्थृलदृष्टिसे दीखनेवाले, भिन्न क्षेत्रमे 
स्थित, जड़ पदाथ्थे अर्थात्‌ घनादिक और चेतन पदार्थ पुत्र आदिक; छुछ 
सूक्ष्म दृष्टिसि दीखनेवाले एक क्षेत्र स्थित जड़पदार्थ अर्थात्‌ शरीर व कर्म 
-आदिक और. अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसि दीखनेवाले अत्यन्त निकट व तन्मयखरूपसे 
अकाशमान मन-बुद्धि आदिक; तथा उनमें नित्य-निरन्तर नृत्य करनेवाले रागा- 
“दिक, इस सबको पर पदार्थ रूपसे ग्रहण करना चाहिये । तात्पयें यहु कि सकल 
चाद्याभ्यन्तर विस्तार परत्तत्ठ है । धन छुटुम्वादिक तथा शरीर इन पदार्थोको 
"पर कहना तो वहुत स्थूल वात है क्योंकि विना परिश्रमके ही समझमें जा 
जाती है। चेतन व इन द्रव्योंकी जातिमें ही भेद है। तीन कालमें नी एक 
नहीं हो सकते । शरीरादिको जीव कहना स्पष्ट असत्याथें है। अध्यात्मदादी 
कभी भी यह कहना स्वीकार नहीं कर सकता । परन्तु हम तो तुम्हें इससे भी 
कहीं जागे ले जाना चाहते हैं, वहां जहां कि अध्यात्मका सूक्ष्म रहस्य छिपा है | 
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त्रिकाली भिन्‍न सत्तावारी द्रव्योंमें पृथकता देखना स्थूल अध्यात्म है और 
एक ही पदार्थके दी क्षरिक भावोंमें पृथकता देखना सूक्ष्म अध्यात्म है । पहिलेका 
विपय द्वव्य है और दूसरेका पर्याय कर्थात द्वव्यकी अवस्था | पहिला द्रव्याथिक 
नयका विपय है और दूसरा पर्यायाथिक नयका । यह दृष्टि पदार्थके अपने अन्दर 
में पड़ी उस यूक्ष्म सन्धिको देखती है, जो लौकिक स्थल दृष्टिमें आनी असम्मव 
है। प्रजा छेदीके द्वारा ही उस शूक्ष्म सन्विका साक्षात्कार किया जा सकता हैं | 





पदार्थ के शुद्धस्वमाव अर्थात्‌ पारिणामिक-भावकों लक्ष्यमें छेकर पदार्थका 
विचार करनेपर ही यह रहस्य समझा जा सकता है, उसकी पर्वायोंकों लक्ष्यमें 
प्रकारके क्षणिक भाव या अवस्था-विशेप देखनेकों मिलती हैं--स्वनाव-अवस्था 
तथा उसके विपरीत विभाव-अवस्था । जिसमें किसीका मेल या संयोग न पाया 
जाय वह स्वनाव-भाव है और जिसमें किसी प्रकारका भी अन्यका मेल या 
संयोग पाया जाय वह विभाव-भाव है । अकेला परमाणु जो इन्द्रियके द्वारा 
दुष्ट नहीं हो सकता, उसके स्पर्श, वर्ण व गनन्‍्व आदि ग्रुण जढ़-पदार्थका 
स्वभाव-नाव है और जो ये सम्पूर्ण दृप्ट-स्थूलपदार्थ हैं, उनके स्पश, वर्ण व 
गनन्‍्ध आदि गुण उनके विभाव-माव हैं, क्योंकि अनेकों सूक्ष्म-परमाणुओंका 
संयोग हुए विना उनका निर्माण होता नहीं । इस्नीप्रकार लोक-शझिखरपर परम 
धाममें विराजमान नित्य निरज्जन व छशारीररहित निराकार सिद्ध-मगवान या 
मुक्‍त-कात्मा तथा उसके सर्वज्ञत्व आदि युण जीवके स्वनाव-माव हैँ और ये 
सव दरीरबारी संत्ारी जीव व उनके क्रोवादि ग्रुण जीवके विभाव-माव हैं । 
स्वमाव-भाव' निज-मभाव या स्व-माव कहलाते हैँ और विभाव-माव' पर-माव 
कहलाते हैं । इस प्रकार एक ही द्रव्यक अपने भावोंमें ही स्व व परका विभा- 
जन करके हेत दर्शाना सूक्ष्म दृष्टिका कार्य है । 

पर्याय या अवस्था कमी द्रव्यसे जुदी होकर प्रथक नहीं रहती । द्रव्य स्वयं श्रति 
या अवस्था-विश्लेपोंसे तन्‍्मय अखण्ड-द्वव्यमें भी किड्न्चित्‌ विजातीयताका आमास्त 
होने लगता है । यहां जड़-द्रव्यकों छोड़कर केवल जीव-द्रव्यमें ही उस विजाती- 
यताकी सिद्धि करते हैं। तहां जड़-द्वव्यमं यथायोग्य रुपसे स्वयं लगा लेना । 
जीव-द्रव्य एक विचित्र प्रकारका वस्तुमृत या सत्ताधारी अमृर्ताक पदाथ 
कल्पनामात्र हवा नहीं है । वह अपनेकों भी जान सकता हैं और परको भी । 
जानना मात्र ही हआ होता तो कोई हज न होता । यहां जाननेके साथ-साथ 


बे 


कुछ और नाव भी पैदा होता है । अपनेको जानते हुए तो इसका स्व व पर दोनो 
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'ही पदार्थ दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्पेणके समान है । जिसप्रकार दर्पणको 
देखते सयय दर्पण तथा अन्य पदार्थोके प्रतिविव सब ही दिखाई देते हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानके सम्बन्धमें भी समझना । किन्तु परको जानते हुए इसे निजरूप 
दिखाई नहीं देता । अपनेको जानते समय इसका भाव अपने साथ तन्मय होता 
है और परको जानते समय परके साथ । त्तच्मयका अर्थ यहां उस पदार्थरूप बन 
जाना नहीं क्योंकि चेततका जड़ वन जाना तीन कालमें भी सम्भव नहीं है । 
अपनेको भूलकर केवल उस पदार्थकों ही देखना, पर पदार्थंके साथ तन्मयता 
कहलाती है । अपने साथ तन्‍्मय होनेके कारण पहला ज्ञान स्व-भाव है और 
प्रके साथ तन्मय होनेके कारण दूसरा ज्ञान पर-भाव है। मानसिक संकल्प 
विकल्प, वीड्धिक तकंणायें, राग-हेषादि कषायें तथा वासनायें ही उसका स्व- 
ह्प है। 
इसप्रकार यथायोग्य रूपसे अनेक प्रकार इन रागादिक भावोंझूप अभ्यच्तर- 
जगतकों जीवका नहीं कहा जा सकता । यही विशुद्ध-अध्यात्मका भेद-विज्ञान 
है, जिसका ग्रहण अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिमें ही होना सम्भव है। एक ज्ञानमें ही 
विवक्षावश स्व व परका दत उत्पन्न कराया गया है। साधारण दृष्टिमें तो स्व 
व परकी कल्पना अत्यन्त स्थूल है, पर यहां स्व-परकी व्याख्या अत्यन्त सुक्ष्म है । 
-पहिलेवाली स्थूलदुष्टि द्रव्याथिक नयकी दृष्टि है, पर यहां पर्यायाथिक ऋजुसूच 
नयका विषय है, जिसकी अपेक्षा जो वालक है उसे वृढ़ा नहीं कहा जा सकता 
- और जो बूढ़ा है उसे बालक नहीं कहा जा सकता । इस दृष्टिमें वालक व बूढ़ा 
: पृथक-पृथक दो स्वत्तन्त्र व्यक्ति हैं। ज्ञानके साथ तन्मय रहनेवाला ज्ञाता' 
व्यक्ति कोई और है -और वाह्यमजगतके साथ तथा तत्सम्वन्धी करने-घरनेरूप 
- विकल्पोंके साथ तनन्‍्मय रहनेवाला “कर्ता व्यक्ति कोई और है । इसीलिये कहा 
है. कि “जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं और जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं ।” 
इसप्रकार यहां इस प्रकरणमें भली-भांति स्व-परका सूक्ष्म विवेक जागृत 
कराया गया । यद्यपि विषय कुछ कठिनसा है, पर भाई ! इसके समझे बिना 
छुटकारा नहीं है । आगे .आनेवाले सारे मार्गंका मूल आधार यही विवेक-ज्ञान 
है । अनस्तरंग जीवनकी वास्तविवःता इसके विना होनी असम्भव है । अतः जिस 
. किस प्रकार भी इसे तू अवश्य समझ और जीवन के २४ घण्टोंकी प्रवृत्तियोंमें 
. इस सिद्धांतों विचारणाका विषय बनानेका प्रयत्त कर । शझ्ान्ति-पथका यह 
प्राण है । इसके विना सम्पूर्ण धामिक अनुष्ठान निष्फल हैं । 
४. पटकारकी स्वतंत्रता--शान्ति-पथकी सिद्धिके अर्थ जीव अजीब त्तत्त्वों 
की वात चलती है । उत्तकी मिली-जुली अवस्थामें विवेक उत्पन्च करनेके लिये 
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कुछ प्रदनोंपर विचार किया जा रहा है । सत्‌-असत्‌ विवेक तथा स्व-पर विवेक 
विपयक प्रद्नोंका समाधान दो जानेके उपरान्त अब तीसरा प्रदन जाता है यह 
कि अति महिमावन्त तथा स्वतन्त्र चेतनतत्त्व होते हुए भी में इस जड़ था अजीव 
तत्त्वके आधीन कैसे वन बैठा कि हजार प्रयत्न करने पर भी इसके चंगूलसे 
छुटकारा सम्मव नहीं हो पा रहा है| प्रश्न बढ़े महत्वका है। इसपर विचार 
करते हैंँ। अमी-अमी तीन कोटिके पर पदार्थ वताये गए हैँं---एक तो भिन्‍न 
क्षेत्रावगाही बन, कुदुम्बादि, दूसरा एक क्षेत्रावगाही स्थूलशरीर और तीसरा 
मेरे साथ कुछ तनन्‍्मयसा दीखनेवाला राग्रहेपात्म सृक्ष्मशरीर | यह तीसरा झरीर 
ही मेरा वास्तविक वन्वन है, न है घन कुटुम्बादि और न यह स्थूलघरीर 
इससे मुक्त होनेंके लिये मुझे यह ज्ञान होना चाहिये कि इनकी मेरे अन्दर 
उत्पत्ति किसप्रकार तथा किस कारणसे होती है । इसीका उत्तर बाज चढेगा 


अपने आजकी विकल्पात्मक संसारपर दृप्टिपात करके यदि में इसका 

विइलेपण करू तो स्पप्टतः यह वात व्यानमें आ जाती है कि क्‍यों और किस 

प्रकार मैं आज प्रतिक्षण नये-नये विचार व विकल्प उठा-उठाकर उसमें स्वयं 
फंसा हुआ व्याकुल वना रहता हूं । इन विकल्पोंका मूल वास्तवमें शरीर है, 
क्योंकि जितने भी विकल्प हो रहे हूँ वे सव इसको इष्टताके-लिये हो रहे हैं । 
मेरे आजके विकल्पोंमें मुख्य घनोपार्जजका विकल्प है, धनोपाजजनकी इच्छा 
कीवल पंचेन्द्रिय विपयोंकी पूर्तिक-लिये है और पंचेन्वियोंका आधार द्वरीर है । 
इसीप्रकार घनोपार्जन कुटुम्ब पालनेके अर्थ भी है और कुटुम्ब-पालन भी इसी 
लिये है कि उसको मैं इस शरीरका रक्षक व वृद्धावस्थामें इसका सहायक 
मानता हूं। इन विपयोंमें, कुटुम्बमें या घनोपार्जनमें वाघा पड़ जानेपर मुझे 
चिन्ता होती हैं । उस चिन्ताकी निवृत्तिके-लिये मैं और-और विकल्प करता हूँ 
और इसप्रकार एक जालमें उलभ जाता हूं ! ज्यों-ज्यों इस जालसे निकलमैका 
प्रयत्त करता हूं, त्यों-त्यों मकढ़ीके जालेमें उलमी मक्‍्व्ीवत्‌ अधिक-अधिक 
उलभता जाता हूं। इस विकल्पोंसे निवृत्ति पानेकी इच्छा रखते हुए भी मैं 
इनसे क्‍यों नहीं निकल पा रहा हूं! इसका कारण ही नीचे बताया जाता है । 

इसका कारण है स्व-पर-पदार्थोका मिश्रण, मिश्रण भी एक प्रकारसे नहीं, 

दो प्रकारसे । एक तो फिजीकल अर्थात प्रादेशिक रूपसे, क्षेत्र रूपसे और 
दूसरा मेंटल अर्थात्‌ मानसिक रूपसे । यहां प्रादेशिक मिश्रणकी तो बात छोड़ 
दीजिये क्योंकि वह प्रत्यक्ष है । मेंटल या मानसिक मिश्रणकी वात विचारणीय 
है, क्योंकि प्रादेशिक मिश्रण मेरेलिये विशेष वाबाकारक नहीं हैं, मानसिक 
मिश्रण ही मुख्य वावक है जोकि मेरी थ्ान्तिको घात रहा है । 
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इस मानसिक मिश्रणका आधार मेरे अन्दरमें पड़ा एक विश्वास हैं जिसके 
आधारपर मैं सर्व-पदार्थोकी स्वतन्बता स्वीकार न करके उन्हें परतंत्र 
चनानेका प्रयत्व किया करता हूं । उतकी परतन्त्रताकों ही मैं भ्रमवश अपनी 
स्वतन्न्ता समभता हूं । बात केवल इत्तनी ही नहीं है, में अपनी स्वतन्त्रताकों 
"मी स्वीकार नहीं करता, इसको परतन्त्र मान बैठता हूं । मैं व्यक्तिगत रूपमें 
अकेला ही ऐसा कर रहा हूं ऐसा भी नहीं है । आप सव तथा सर्व लोकके 
अनन्तानन्त प्राणी सी उसी विश्वासके आघोीन प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसप्रकार 
कल बताई गई तीन कोटियोंमें-से प्रथम दो कोटिके पर-पदार्थोको मैं अपने 
आधीन तथा अपनेको उनके आधीन मान बैठा हूं । इसी प्रकारसे वे पर-पदार्थ 
भी मूझे अपने आघीन तथा अपनेको मेरे आधीव मान बैठे हैं अर्थात्‌ मेरे किये 
वितना उत पर-पदार्थिका कोई भी कार्य नहीं चल सकता और उनकी सहायता 
के विता मैं कुछ नहीं कर सकता । मेरी प्रेरणा पाकर ही वे चित्र-विचित्र 
कार्य कर रहे हैं और उचकी प्रेरणा पाकर ही मैं यह विकल्पात्मक राग-हेषादि 
कार्य कर रहा हूं। मेरे पाले बिना क्ुटुम्बका पोषण नहीं हो सकता और 
'कुटुम्बकी सहायताके बिना सैं जीवित नहीं रह सकता । मेरे हिलाये विना 
शरीर हिल नहीं सकता और शरीरकी सहायताके बिना मैं जान नहीं सकता । 
और इसीप्रकार अनेकों चिन्तायें तथा विकल्पात्मक पराश्चित घारणायें हैं। 
स्वतन्त्रता मिले तो कैसे मिले और परतन्चतामें शान्ति कैसे जीवित रहे ? 
मजेकी वात यह कि इस प्रकार अधिकाधिक परतन्त्रताके पुरुषार्थकों ही शान्ति 
का पुरुषार्थ समभता हूं। अधिकाधिक भोगोंकी प्राप्तिसि शान्ति मिलेगी, 
'भोगोंकी प्राप्ति इस शरोरकी क्रियासे होगी, शरीरकी क्रियाकी मैं करू गा, इस 
प्रकार मैं अपनी शान्तिका वेदत कर लूंगा । अतः मेरा सब पुरुषार्थ शान्तिके 
लिये ही तो है । 
है ज्ान्ति-सण्डार ' चिदानन्द भगवान्‌ ! शान्ति तो स्वतस्वतामें दसती है, 
'परतन्त्रतामें नहीं । अब इस परतन्त्रताको छोड़, स्वतन्त्र दृष्टि उत्पन्न कर, 
“जिसमें प्रत्येक पदार्थ जड़ हो कि चेतन, स्व हो कि पर, स्वतन्व दिखाई देने 
'लगे। सुन-सुनाकर या पढ़-पढ़ाकर यह कह देवा मात्र पर्याप्त नहीं कि “हां 
'हां, सर्व पदार्थ स्वतन्चर हैं, कोई किसीका नहीं, मैं पृथक हूं, शरीर प्रथक है” 
इत्यादि । इस प्रकार तो सभी कहा करते हैं। दो द्वव्योंकी परथकताका अर्थ 
डतनेपर ही समाप्त नहीं हो जाता कि उचकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करनले। 
सत्ता त्रयात्मक होती है । उत्पाद-व्यय-प्रौव्य-स्वरूप अर्थात्‌ वरावर बनी रहते 
हुए भी वरावर वदलते रहना उसका काम है । यह वात भागे बताई जाने- 
'वाली है | स्वभाव किसी दूसरेकी सहायता नहीं मांगता, जिसप्रकार कि जलको 
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शीतल वनानेके-लिये किसी दूसरे पदार्थक्री आवश्यकता नहीं । सत्ताकों उसी 
समय स्वतन्त्र माना-कहा जा सकता है जबकि इसके तीनों अंक्षोंको स्वतन्त्र 
मान लिया जावे । अर्थात्‌ उसका वदलते रहना भी स्वतन्त्र माना जाबे।' 
विचारिये तो कि किसी भी पदार्थों बदलनेके-लिये किसी सहायककी प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है क्या ? कि अमृक सहायक भाये तो मैं बदलूं, नहीं तो बदलना 
चाहते हुए भी कंसे वदलूं ? और जवतक योग्य सहायक न मिले तो वदके विना 
ही पड़ा रहे | नहीं नहीं, ऐसा नहीं है और न ही सिद्धांतिक रूपसे आप ऐसा 
स्वीकार करते हो । करें मी कैसे ? सब घोटमठाला हो जाय, विश्व कूटस्थ हो” 
जाय अर्थात्‌ सत्ताका ही विनाञ्य हो जाय, सव शून्य हो जाय । 

बौर यदि सत्ताको उत्पाद-व्यय-प्रौव्यलप स्वीकार करते हो बर्थात्‌ टिके' 
रहते हुए भी स्वाभाविक रूपसे स्वयं वदलती हुई स्व्रीकार करते हो तो, “इसे 
मैंने वदला' इस प्रकारके अहुंकारकों कहां अवकाश है ? चलती गाड़ीके नीचे 
-चलता कुत्ता भले यह विचारे कि गाड़ीकों वह चला रहा है परन्तु उसके 
अ्मात्मक विचारके कारण गाड़ी उसके आधीन न हो जायेगी । इसीप्रकार तू 
भले यह कल्पना करे कि मैं ही इस विद्वका काम कर रहा हूं, मेरे किये विना 
वेचारा यह जड़ क्या करेगा ? परन्तु तेरे श्रमात्मक विकल्पक कारण विश्व तेरे 
बाघीन नहीं हो जायेगा । सारा लोक भी यही भ्रम बनाये क्‍यों न बैठा रहे, पर 
विश्व अर्थात्‌ स्व पदार्थसमूह तो स्वतन्त्र ही रहेगा, अपनी सर्व पलटनेकी 
क्रियाओंमें । अपने स्वभावके अतिरिक्त उस्ते अन्य किसीका आश्रय नहीं ! 


उपरोक्त सर्व वक्‍तव्यपर-से मेरा प्रयोजन केवल यह सिद्ध करना है कि 
किसी दृष्टि-विश्ेपसे देखनेपर प्रत्येक पदार्थ जड़ हों कि चेतन, अपना-अपना 
कार्य करनेको पूर्ण स्वतन्त्र है। प्रत्येक पदार्थ बिना दूसरेकी सहायताके 
परिवतेन करनेको स्वयं समर्थ है और कर रहा हैं। पटकारकी हरूपसे स्वतन्त्र 
है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वयं वदलनेकी शक्ति रखता है। इसलिये वह 
स्वतन्त्र रूपसे वदलता हुआ ही अपनी किसी विशेष अवस्थाको स्वर उत्पन्न 
करता है, स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न करता है, स्वर्य अपनेलिये उत्पन्न करता 
है अर्थात्‌ उस अवस्थाको उत्पन्त करके स्वयं ही उसके साथ तन्‍्मय हो 
जाता है, अपनेमें-से ही निकालकर उत्पन्न करता है, अपने स्वनावमें रहते 
हुए ही उत्पन्न करता है और इसलिये यह अवस्था-विद्येप उस ही की है, 
“किसी अन्यकी नहीं । इसीकों पटकारकी स्वतन्त्रता कहते हैँ । अवस्चा उत्पन्न 


०० 


-करना ही पदार्थका काम है । इसलिये कह सकते हैं कि उपरोक्त पदकारकों 
रूपसे प्रत्येंके द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, किसी दूसरेकी (सहायताकी उसे 
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आवश्यकता नहीं । जैसा कि अगले अधिकारमें घताया जानेवाला है, भले ही 
वस्तुकी कार्ये-व्यवस्थामें निमित्तों आदिकी सहायताका कोई स्थान हो परन्तु 
वस्तु-स्वभावको देखनेवाली इस तात्त्विक दृष्टिमें उसका कोई स्थान नहीं है । 


४. जन्म-सृत्यु रहस्य--लीजिये इसी तथ्यको दुृष्टान्त देकर समझता हूं ।._ 
दृष्दटान्त भी तुम्हारा अपना। थोड़ी देरके लिये लौट आइये वहीं जहां कि 
अजीव तत्त्वका वर्णन करते हुए इस चेंतनकी मूखेताका दिग्दशन कराया जा 
रहा था, उस मूर्खताका जिसके कारण कि वह 'मैं' की खोज निज शान्ति 
स्वभावमें न करके, करता है विविघ शरीरोंमें, इनके नातेदारोंमें तथा इनके 

जन्म मरणमें । फिर आप ही सोचिये कि कैसे सम्भव हो सकते हैं चेतन 
भगवान्‌के दशेन ? जड़ शरीरोंमें जब वह है ही नहीं तो वहां वह मिलेगा कैसे ? 
युगों वीत गए, परच्तु आजतक न सम्भला । घरमें पुत्र उत्पन्न हुआ, अहा हा ! 
कितनी अनोखी वात हुई, कितने हर्षका स्थान हुआ, एक नवीन वस्तु जो वना 
डाली है मैंने मानो कि उसकी सत्ता ही वना डाली हो, इससे पहले वह लोकसें 
ही न हो । एक महान काम जो किया है मैंने, अपने ही जैसे एक नवीन व्यक्ति 
का सृजन करके, परन्तु अपनी ही भांति मूर्ख । मूर्खोकी टोलीमें एककी वृद्धि जो 
कर दी है मैंने | और यह- क्या ? अरे काल ! हाय हाय ! नहीं तू तो चला जा 
यहांसे । देख देख ! जरा दूर रह, यहां मत आ। यह तो मेरा पुत्र है, मेरी 
सृष्टि है, इसपर तो मेरा अधिकार है । तु कहां ले जाना चाहता है इसे, मेरे 
विता पूछे ? व्यापारमें कुछ लाम हुआ। अहा हा ! कितना बड़ा काम किया 
है मैंने, कितना चतुर हूं मैं जो इतना धन ले आया हूं ? मानो कोई नई वस्तु 
ही बना कर लाया हूं । इससे पहले यह इस जगतमें थी ही नहीं ! अरे हैं ! यह 
' क्या ? हानि १ अरे रे! तुझे किसने बुलाया ? जा जा, जब बुलावें तव आना, 
विना बुलाये आना सेवककी मूर्खता है । मानो मेरी ही तो आज्ञा चल रही है 
विश्वपर, मेरे ही आधीन रहना चाहिये सबको, मैं स्वामी जो हुं सवका। 
मूर्खोको सव ही मूर्ख व दिखाई दें तो क्या दिखाई दें ? और इसीप्रकार कमी 
हँसता और कभी रोता चला आ रहा हूं न मालूम कवसे ? 

मेरे अन्दर यह आत्मा बोल रही है, मेरी मृत्यु एक दिन जा जायेगी, मुझे 
चितापर रखकर फूंक दिया जायेगा और यह आत्मा उड़ जावेगी इसमें-से, एक 
फूंकसी निकलकर । और उसके पश्चात्‌ मैं ? मैं तो जला दिया गया न ? एक 
अन्धकारसा, जिसमें कुछ नहीं भासता कि मैं रहा या विनश गया । नहीं नहीं, 
मैं तो विनश ही गया । मृत्यु जो आ गई । अब कहां दीखूँगा मैं ? किसे दीखूंगा 
मैं? किसे पुकारेंगे लोग अमुक नाम लेकर ? उस्मसे पहले कब था मैं किसे 


से 
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दीखता था मैं ? कौन पुकारता था मुझे अमुक नाम छेकर ? हां हां, ठीक है, 
जन्मसे पहले मैं था ही नहीं भौर मृत्युके पश्चात्‌ मैं रहूंगा नहीं । जन्मसे मृत्यु 
“तकके-लिये, बस इतना ही तो हूं मैं, इतना ही तो है मेरा जीवन । जितनी 
मौज उड़ाई जाये उड़ाछे, जितनी सम्पत्ति खाई जाये खाले, फिर कौन जानता 
है कि रहे या न रहे 4 सदासे जी-जीकर मरता आ रहा है आजतक इसी 
प्रकार | सदासे वरावर विनश रहा है तू, सदासे चितामें जलाया जा रहा है तू! 
"पर मजेकी वात यह कि मैं हुं" यह कहनेवाला आज भी तू अपने होनेका पोषण 
कर रहा है। सदासे भोग रहा है तथा खा रहा है इस लोककी सम्पत्तिको, पर 
आज भी यह ज्योंकी त्यों वनी हुई है, इस घरातलपर । 


अरे भाई ! यह विचारा है कभी कि यह जिसे तू फूंकसी उड़ जानेवाला 
भात्मा कह रहा है, जिसे तू अपने अन्दर वोलता हुआ देख रहा है, वही तो तू 
है, चेतन-ज्योति परमतत्त्व, अवाध्य व अकाट्य । जिसे तू जलता हुआ देख रहा 
'है, वही तो है (अजीव तत्त्व” चेतन-शुन्य जड़ । यदि विश्वास नहीं आता तो 
अपनेको, उस फूंकसी-को निकालकर देखलें इस ढोलकी पोल । कहां चली 
जाती है इसकी ज्योति व तेज ? आँख होते हुए भी क्यों नहीं देख सकता है 
'यह ? मूँह होते हुए भी क्यों नहीं वोल सकता है यह ? कान होते हुए भी क्यों 
नहीं सुन सकता है यह ? नाक होते हुए भी क्यों नहीं सूंघ सकता है यह .* 
अग्निपर रख देनेपर भी क्‍यों पीड़ा. नहीं होती है इसे अब ? क्यों चीख-पुकार 
नहीं करता है आज यह ? यह तू ही तो था कि जिसके कारण इसमें ज्योति 
थी, तेज था। यह तू ही ती था जिसके कारण यह देखता था। यह तू ही तो था 
जिसके कारण यह वोलता था। यह तू ही तो था जिसके कारण यह सुनता 
था। यह तू ही तो था जिसके कारण यह सूंघता था, और यह तू ही तो था कि 
जिसके कारण अग्नि लगनेसे यह चीखता था। परन्तु विचार तो कर अपनी 
बुद्धिके फेरपर । अपनेको तो फूंकवत्‌ फोकटकी वस्तु मान बैठा और इसे “मैं” 
मान बैठा है। अपनी महत्ता मूलकर इसकी महत्ता ग्रिनता है । अपनेको जड़ 
व इसे चेतन मानता है । 


भाई ! तु आजतक कमी मरा ही नहीं । मरंता तो आज बैठा 'मैं! कहने- 
बाला तू कहांसे आता ? यदि विश्वास नहीं आता तो पुनर्जन्मके उन प्रत्यक्ष 
“दृष्टान्तोंको देख जो आजके समाचार-पत्रींके युगमें प्रत्यक्ष पढ़ने, सुनने, देखने 
व अनुभव करनेमें आ रहे हैं। अपनेको मैं कहनेवाला कोई भी व्यक्ति-विशेष, 
चपुनर्जन्मपर विश्वास न करनेवाले वातावरणमें उत्पन्न होकर भी, अर्थात्‌ 
- मुसलमानों व ईसाइयोंमें जन्म धारण करके भी क्या आज यह कहता चुना 
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नहीं जाता कि मैं इससे पहले अमुक देशमें, अमुक ग्राममें, अमुक माता-पिता 
का पुत्र या पुत्री, अमुकका पिता या माता, अमुकका पति या स्त्री था। अमुक 
व्यापार करता था, अमुक मकान मेरा ही था। यह मेरी ही दुकान थी, 
अमुक व्यक्तिको इतना पैसा देना था मुझे । अमृुक स्थानपर अमुक वस्तु रखी 
हुई थी मैंने तथा अन्य भी अनेकों ऐसी बातें जिनकी खोजबीन व परीक्षा कर 
लेनेके पश्चात्‌, उन सर्व बातोंकी सत्यता प्रकाशित हो जानेके पश्चात्‌, यह कहे 
बिना ते बनेगा कि निःसन्देह अपनेको आज 'मैं' कहनेवाला यह व्यक्ति वही है 
जो इस बार जमन्मनेसे पहले इससे पूवंकी अवस्थामें भी.अपनेको मैं' ही कहता 
विद्यमान था । भले ही पहले अन्धविश्वासपर आधारित रहा हो यह तथ्य, पर 

आजके युगमें तो सौभाग्यवश अन्धविश्वासका विषय नहीं रह गया है यह । 

हस्तामलकवत्‌ आज प्रत्यक्ष हो रहा है, इस परम-सत्यका । 


६. उत्पाद-व्यय-प्रौव्य--इसप्रकार देखनेपर आज जो जनन्‍्मा है वह वही 
है जो पहले कहींसे मरा है, कोई नया नहीं । और यदि ऐसा ही है तो जन्म 
लेते समय कौन नई वस्तु जन्मी और मरण पाते समय कौन पहली वस्तु 
विनशी ? बिल्कुल इसीप्रकार जिसप्रकार कि विचार करनेंपर यह बात घ्यानमें 
आ जाती है कि धन-लाभ होते कौन नई वस्तु आ गई और घधन-हानि होते 
कौन पूर्व वस्तु विनश गई ? यहां ही थी यहां ही रही, न कुछ आई न कुछ 
गई । इसीप्रकार तू भी यहीं था यहीं रहा, न कुछ जन्मा न कुछ मरा । तेरे 
इस जन्मसे या घन-लाभसे लोकमें न कुछ लाभ हुआ न वृद्धि हुई और तेरी 
इस मृत्युसे या घन-हानिसे लोकमें न कुछ घटोतरी: आई न कुछ हानि हुई ।' 
मैं” कहनेवाले जितने व्यक्ति थे अब भी उतने ही. रहे । जितनी सम्पत्ति थी 
अब भी उतनी ही रही | केवल मैं' के शरीरोंकी कुछ आक्ृति या स्थान मात्र 
बदले गये और इसी प्रकार सम्पत्तिके भी रूप व स्थान मात्र बदले । 


पहले कलकत्तेके एक ब्राह्मण कुलमें था और आज इस मृजुफ्फ्रनगरके 
एक वैश्य कुलमें । पहले कभी पशुके शरीरमें था अब मनुष्यके शरीरमें, पहले 
कभी चींटीके रूपमें था अब मनुष्यके रूपमें और इसी प्रकार सब रूपोंमें, सर्वे 
शेरीरोंमें, वरावर क्रमसे परिवर्तत करता, एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाता 
रहता, आज मी अपने अस्तित्वको तेरा यह मैं! प्रत्यक्ष प्रकाशित कर रहा है । 
और इसीप्रंकार यह सम्पत्ति मी, पहले' विष्टारूप थी और आज अन्नरूप, पहले 
पृथ्वीरूप थी और आज स्व्णेरूप, पहले पत्थंररूप थी और जाज आपकी सुन्दर 
अंगूठीरूप, पहले किसीके पास थी और जव आपके पास । पहले पशुओंकी 
भोज्य थी और आज आपकी । इसीप्रकार अनेकों रूपोंमें परिव्तंत करती, एक- 
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स्थानसे अन्य स्थानपर जा-जा कर श्रमण करती, आज भी यह किसी रुपमें - 
अपने अस्तित्वको सिद्ध कर रहीं है ) - 


इसी प्रकार यह शरीर भी ता पहले विप्टाहूप था, फिर मिट्टी हो गया, 
अन्न वन वंठा, किसीके द्वारा भक्षण किये जानेपर उस ही झरीरके बंग्ोपांग 
रूपसे परिवर्तित हो चमड़ा हड्डी वन गया, जलकर राख हो गया, और राख 
फिर पृथ्वी वतन गईं । या उस भोज्यका ही कुछ भाग विप्टा वनकर फिर पीछे 
पमिट्टी वन गया अथवा माता-पिताके छारा ग्रहण किया गया वह भोजन किसी - 
वन्य वालकके दझारीरत्प वन गया बौर एक दिन अकस्मात्‌ प्रयठ होकर 
आइचयंमें डाल दिया उसने सबको। वताइये तो क्या जन्मा क्या मरा ? 
आरीरका पदार्थ भी तो कोई नया उत्पन्न हुआ नहीं और न ही विनश्ा, रुपसे 
ल्पान्तरमें परिवर्तित होता तथा स्थानसे क््यानान्तर होता यह वहीं तो है जो 
पहले था | न कुछ विनशा न कुछ उपजा । 





यदि कहीं इतनी योग्यता हुई होती कि इस चेतनके तथा इस झरीरके 
अंगस्वरूप इन पृथ्वी-जल आदि तत्त्वोंके, प्रत्येक क्षणमें होनेवाले परिवर्ततका 
चरावर निरीक्षण कर सकता तो यह स्पप्ठ प्रतिमास हो जाता कि इस पृथ्वीका 
एक करा कोंपलर्म आागया, और देखी वही अब अन्नमें बैठा हुआ है, और देखो 
अब इस दारीरमें बैठा हुआ अपने अस्तित्वकों वरावर दर्शा रहा है । अबवा 
यह “मैं! कहनेवाला व्यक्ति जो आज कुत्तेके धरीरमें वोलता दीख रहा है, देखों 

वह उड़ा जा रहा हैं आकाझमें पूर्वकी दिश्याको, यह देखो इस कोपलमें का 

चैठा और थोह ! कितना बढ़ा रूप घारणकर, यह देखो इस वृक्षमें वठा है । 
अथवा इस माताके गर्ममें प्रवेश पा गया और देखो आज यह इस तेरे झरीरमें 
चैठा अपनेकों उसी मैं! शब्दकें द्वारा पुकारता हुआ अपने लम्बे अस्तित्वका 
परिचय दे रहा है। तव यह अ्रम व रह पाता मुझे, जो आज है । ह 

भले प्रत्यक्षकपपसे न- सही पर सौमाग्यवद्य आज नी परताक्षरूपसे, तर्क व 
बनमानके आावधारपर ये सव उपरोक्त वातें - प्रत्यक्षवत्‌ -ही हो रही हैं और 
अपनी सत्यताको सिद्ध कर रही हूँ ! प्रमो ! तुझे बुद्धि मिली है। विचार व 
अनभवके आधारपर किसी छिपे हुए रहस्यका पता लगानेका प्रयत्न कर | यह 
सर्व तथ्य -परोक्ष हों, ऐसा भी नहीं है। मेरे गुरुवर तथा योगीजनोॉको इसका 
प्रत्यक्ष नी हुआ है, जिसके आवारपर कि मुझे सम्बोवनेके-लिये तबा मेरी नूल 
दूर हो जाय इस वांसप्रायते परम करुणानपूर्वक लिख गये हैं वे, इन दास्त्रों 
में । और इसीलिये मेरे बनुमात व तकंकी साक्षी देनेवाला यह आगम भी उस 
तब्यकी सत्यताकों सिद्ध कर रहा है । 
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उपरोक्त स्व कथनपर-से सिद्धान्त निकला यह कि+-- 

२ लोकमें दो जातिके पदार्थ हैं। एक चेतन तथा दूसरा अचेतन (जड़) | एक 
विचारने व सुख-दुःखका वेदन करनेकी शक्ति रखनेवाला ओर दूसरा 
इन शक्तियोंसे रहित । एक अमूतिक तथा दूसरा मूर्तीक । एक इच्द्रियोंसे 
देखा जाने तथा जाना जाने योग्य भर दूसरा इन्द्रियोंसे भगोचर । चेतन 
व अमू्तिक तत्त्वका नाम जीव या (सोल) हैं और दूसरे जड़ व मूर्तीक 
तत्वका नाम पुद्गल या (ब्ैटर) है। 

२ दोनों ही सदासे हैं और सदा ही रहेंगे, न नये पेदा होते हैं और न कभी 
विनशते या अपनी सत्ता खोले हैं ! दोनों ही अपनी-अपनी अवस्थायें अपने 
अपनेभें वरावर वदल रहे हैं अर्थात्‌ उनमें सदा नई अवस्थायें उत्पत्त 
होती रहती हैं तथा पुरानी अवस्थायें विनशती रहती हैं ! आर्थात्‌ वस्तु 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्य इन तीनों अंशोंका अखण्ड पिण्ड' है। वे दोनों ही एक 
स्थानसे अन्य स्थानको प्राप्त होते रहते हैं । अवस्था बदलते रहते भी जीव 
सदा जीव ही वना रहता हैं और पुद्गल सदा पुदूगल । 

हे जीव-तत्त्वरूप हूं प्रत्यय” के द्वारा सदा सुख-दुःखका वेदन होता रहता" 
है और पुद्गलके द्वारा शरीरका निर्माण। शरीर और शरीरघारीके 
सम्बन्धमें जकड़े, हुए ये दोनों दूध-और पानीवत्‌ एकमेक होकर रहते हैं । 
-एकमेक होकर रहते हुए भी जीव कमी पुदूगल और पुद्गल कभी जीव 

: नहीं बच सकता ।. 

“ यह सिद्धांत शान्ति-पथका प्राण है। बिना इसे जाने शान्ति पा लेना 
असम्भव है । अतः भो चेतन ! अपनी भूल सुधारनेके लिये इस रहस्यकों सुन । 
सके, अनुमान, अनुभव व'आगसके आधारपर उसका निर्णयकर और अपने 
क्षय-क्षणकी विचारणाओंमें उसे अवकाश दे। ऐसा करनेसे तुझे अपने जीवनके 
सकल व्यवहारमें सर्वेत्र एकमात्र वस्तु-स्वभाव देखनेका अभ्यास हो जायेगा, 
जिसके कारण तू अपने या किसी अन्य कार्योमें एक दूसरेकी सहायता न 
देखकर उन्हें स्वतन्त्र्य रीतिसे होता हुआ ही देखेगा, किया जाता हुआ नहीं । 

७. भेद विज्ञान--इसीका नाम है स्वपर-पदार्थोकी पृथकता, ज्ञानका 
अचिन्त्य माहात्म्य । मिले-जुले रहते हुए भी, मिश्चित पदार्थो्में ज्ञानसे भेद 
देखा जा सकता है, पृथकता देंखी जा सकती है । निमित्त नैमित्तिक॑ सम्बन्ध 
पड़े रहते हुए भी षटकारकी स्वतत्वता-देखी जा सकती है । यदि मिले-जुलेमें 
भेद न देखे तो ज्ञानी काहेका ? पृथक पदार्थोकों पृथक तो अन्चा भी कह देगा । 
उसमें कौन चतुराई है ? जौहरी तो तभी कहला सकता है कि जब खोटे जेवर 
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में स्वर्ण व खोटका सही सही अनुमान करके, उसी अवस्थामें उन. दोनोंको पृथक 
पृथक देखे और खोटको जानते हुए भी केवल स्वर्णका मूल्य अँके, खोटका नहीं, 
यद्यपि उसे पता है कि कुछ न कुछ मूल्य तो खोटका भी है ही | इसीप्रकार 
निमित्त नैमित्तिक-रूपसे पटकारकी सम्बन्ध रहते हुए भी पटकारकी भेद देखना 
ही ज्ञानका माहात्म्य है । इन दोनोंका प्रत्यक्ष भेद हो जानेपर तो अन्धा भी 
इनमें कर्ता-कर्म आदि माव न घटायेगा । उस समय उनमें स्वतन्त्रता देखना 
कहांकी चतुराई है ? ज्ञानी तो तमी कहला सकता है कि जब वद्ध-अवस्थामें 
दोनोंके कार्यकी सीमाओंका पृथक-पृथक निर्णय करके, केवल उपादान भर्थातः 
स्वपदार्थका ही मूल्य आँके, निमित्त या परपदार्थका नहीं, यद्यपि उसे पता है 
कि कुछ न कुछ काम तो निमित्तका है ही । 


तू ज्ञानियोंकी सन्तान है, अन्धोंकी नहीं । अतः यही योग्य है कि परतंत्र 
दृष्टिको छोड़कर स्वतन्त्र दृष्टिको अपना । निमित्तको जानते हुए भी उसका 
“ मूल्य न गित | स्व व पर दोनोंको पूर्ण स्वतन्त्र देख, पटकारकी रूपसे स्वतन्त्र 
अर्थात्‌ स्वयं अपने द्वारा, अपनेलिये, अपनेमें ही मपना काम करते हुए देख ।' 
सुनारने जेवर वनाया' ऐसा न विचारकर, 'स्वर्णसे जेवर वना” ऐसा विचार । 
मैंने कुटुम्व पाला या शरीरके अर्थ धन कमाया” ऐसा न विचारकर, मैंने केवल 
विकल्प उत्पन्न करके अपना अठित किया” ऐसा विचार । इसका नाम है दो 
द्रंब्योंकी पथकता, शरीर आदिका मुझसे जुदापना, या स्वपर-भेदविज्ञान । 
केवल शरीर जुदा ओर मैं जुदा' या शरीर मेरा नहीं, कुटुम्बसे मेरा कोई 
नाता नहीं” इतना कहनेसे काम न चलेगा । 'मेरा नहीं का अर्थ, 'पठकारकी 
खरूपसे मेरा नहीं, ऐसा है । आर्थात्‌ न मैं इसका कोई काम कर सकता हूं और 
न यह मेरा । न मैं इसके द्वारा कोई काम कर सकता हूं, न यह मेरे द्वारा । न 
मैं इसके-लिये कोई काम करता हूं, न यह मेरेलिये। न मैं इसके स्वभावमेंः 
जाकर कोई काम करता हूं न यह मेरे स्वभावमें आकर । अपने-अपने स्वमावः 
तथा अपनी-अपनी सत्तासे दोनों पृथक हैं । अपने-अपने प्रेदेशोंसे भी दोनों पृथक 
हैं। अपने-अपने काल या अवस्थाओंसे भी दोनों पृथक हैं । भर्थात्‌ पृथक-पृथक 
रह कर अपनी-अपनी अवस्यायें स्वतन्त्र रूपसे उत्पन्न कर रहे हैं । अपने भावके 
भी स्वयं स्वामी हैं । इस प्रकार है स्वपर-पदार्थोकी पृथकता । 
इस प्रकारकी स्वपर-पृथकत्ताकी दृध्टि कितनी कार्यकारी है इस मार्ममें ।. 
देखिये, आप अजायवघरमें जाकर अनेकों हीरे, जवाहरात आदि मृल्यवान: 
आकर्षक वस्तुओंको खूब रुचिपूर्वक देखते हो और प्रसन्‍नचित बाहर चले आतेः 
हो,. परन्तु वेसी ही वस्तुओंको वाजारमें रखा, देखते हो तो कुछ चितितसे होः 
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जाते हो । क्या कारण है ? केवल यही कि अजायबघरकी वस्तुओंसें आपको 
यह विश्वास है कि यह मेरेद्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती, इनके भ्रहरा करने 
का मूझको अधिकार नहीं है। और इसीकारण उनको ग्रहण करनेका विकल्प 
नहीं आता, भले उनको. गौरसे देखो । परन्तु वाजारकी वस्तुओंके प्रति आपको 
विश्वास है कि इनको ग्रहण करने या बनाने-विंगाड़नेका आपको अधिकार है । 
इसलिये विकल्प उठ जाते हैं, उतको ग्रहण करने या वनाने-विगाइनेके । उप- 
रोक्त स्वतस्त्र दृष्टिसि इस बनाने-विग्राड़ने सम्बन्धी कंतापनेके विश्वासकों ही 
तोड़नेका प्रयत्न किया गया है । जिसके दूर हो जानेपर अजायबधरकी वस्तुओं- 
वत्त, आप इस विश्वके समस्त पदार्थोको देखोगे ही, बनाने विगाड़ने आदिके 
भाव न करोगे । इसीका नाम है ज्ञाता-दृष्टा भाव । बस यही प्रयोजन है स्वपर 
भेद-विज्ञानका, या पटकारकी-भेदका , क्योंकि ज्ञाता-दृष्टापना ही वह साम्यता 
व शान्ति है, जिसकी खोजमें कि मैं निकला हूँ । 


८. जञानधारा कर्मधारा--जीव अजीव तत्त्व-विषयक विवेक-ज्ञान जागृत 
करनेके-लिये अनेकों प्रश्व उत्पन्त हुए थे । उनमेंसे तीन प्रइनोंका क्रमशः उत्तर 
देकर वस्तु-स्वातन्त्यका दिग्दश्शन करा दिया गया । अब चतुथे प्रश्व है यह कि 
किस विधिसे इस जगतमें विचरण करूं जिससे कि यह प्रपञ्च मुझे स्पर्श न 
कर सके, और मैं केवल दृष्ठा वना इसका तमाशा देखता रहूं । मेरी शात्ति 
अक्षुण्ण बनी रहे, विविध घिकल्पोंके नीचे दवकर अचेत न हो जाय | उत्तर तो 
सरल है पर किया जाना कठिन । उत्तरमें तो इतना मात्र कद देना पर्याप्त है कि 
“स्वको भज और परको तज” । परन्तु इसका तात्पर्य क्या ? मैं तो स्वये मैं” 
हूं ही, इसका भमजना क्या ? और पर-पदार्थ मुभमें हैं ही नहीं, उच्तका तजना 
क्या ? धर-वार घन-कुटुम्व हैं, लो इन्हें छोड़कर वनमें चला जाता हूं । “मैया! 
इतना मात्र ही नहीं है, तेरा मण्डार अनन्त है, उस सवको छोड़नेकी वात है 

अच्छा लो यह वस्त्र भी उतार देता हूं। “भैया ! इससे क्या होगा ? केवल 
बाहरका गिलाफ उतरेगा ) तेरा भण्डार भराका भरा ही रह जायेगा ।” तब 
कैसे करू ? और कुछ तो यहां दीखता नहीं । यह शरीर अवश्य है । लो इसे 
भी गद्धभा माँके चरणोंमें समरपित कर देता हूं । “परन्तु ऐसा करनेसे भी क्‍या 
होगा ? तुरत दूसरा मिल जायेगा ।” तव क्या करू ? वड़ी विचित्र समस्या 
है । इनके अतिरिक्त और है ही क्या, जिनका कि मैं त्याग करू ? 


भैया ! तेरी दृष्टि वाह्य जगतमें ही घूम रही है, इसीलिये तुझे अपना अक्षय 
भण्डार दिखाई नहीं देता है । देख अपने भीतर उस अभ्यन्तर-जगकी ओर 
जिसका विवेचन अजीव-तत्त्वके अच्तगेत किया गया हैं, और जिसे विवेक-जानवे 
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परपदार्थ स्वीकार कर लिया है ! यही है तेरा वह अक्षय कोप जिसका त्याग 
करना है | घन, कुटुम्ब, वस्त्र तथा देहके त्यागकी वात नहीं है,मन, बुद्धि, बहं- 
कार आदिक त्यागकी वात है । परन्तु इनका त्याग कैसे करू ? क्‍या री रको 
काटकर इसमेंसे मन-बुद्धि आदिको निकालकर वाहर फेंक दूं? “परन्तु इससे क्या 
होगा ? तुरत दूसरे मिल जायेंगे । इसलिये मांस-पिण्डरूप द्रव्य-मन आदिके 
त्यागकी बात नहीं है, माव-मन आवदिके त्यागकी वात है, संकल्प-विकल्पोंके 
तथा उनमें नित्य उदित हो-होकर लीन होनेवाले इप्टानिप्टादि विविव इन्दोंके 
त्यागकी बात है, तक-वितर्कोंके त्यगगकी वात है, इच्छाओं कामनाओं तथा 
वासनाओंके त्यागको वात है ।” 


परन्तु इनका त्याग कैसे करू ? ये तो ज्ञानके साथ एकमेक हुए पढ़े हैं। 
व्या ज्ञानका त्याग कर दू ? ज्ञानका त्याग कर दिया तो फिर रह ही क्या 
गया? ज्ञान ही तो मेरा स्वरूप है। उसके त्याग का अर्थ है अपना त्याग, अपना 
नाश । और फिर ऐसा करना सम्मव भी तो नहीं है | क्या अग्नि कभी उप्णता 
का त्याग कर सकती है ? “वात ठीक है मैया ! सूद्मम होनेके कारण कुछ 
अटपटी सी अवश्य लगती है, परन्तु वास्तवमें ऐसी नहीं है । छे समभाता हूं । 
तनिक सूक्ष्म-दृष्टिसि समभनेका प्रयत्न कीजियो।” 


जीव-पदार्थमें ज्ञान गुण ही प्रमुख है, अन्य सव उसका विस्तार है । 
चेतनके सब गुण चेतन हैं अर्थात्‌ ज्ञानात्मक व अनु मवात्मक हैं । ज्ञान तो ज्ञान 
है ही, श्रद्धा भी ज्ञानात्मक है ओर चारित्र या प्रवृत्ति भी, क्योंकि ज्ञानके 
संशय-रहित रूपको श्रद्धा कहते हैं और उसीके समताभावी रूपको चारित्र 
कहते हैं । शान्ति भी ज्ञानात्मक है क्योंकि अनुभव करना ज्ञानका ही नाम है । 
इसी कारण आत्मा चित्पिड कहा जाता है। या यों कहिये कि ज्ञानमात्र ही 
जीव' है । अतः ज्ञानके कार्योको ही ज्ञानका विपय बनाना इष्ट है । यह वात 
न भूलना कि यह सृक्षम-दृष्टि पर्यायकी क्षरिगक सत्ताकों लक्ष्यमें छेकर चली 
है, द्रव्यकी श्रुव सत्ताकों नहीं । 


यद्यपि ज्ञानका कार्य जानना है, पर उसके साथ कुछ और भाव भी संलग्न 

हैं। जानना दो प्रकारका होता है--एक केवल जानना और दूसरा कल्पना 

विशेषक साथ जानना । अजायवधरंमें रखी वस्तुओंको जानना केवल जाननेका 

उदाहरण है । अथवा राह चलते किसी भी साधाररा व्यक्तिको जानना केवल 

जाननेका उदाहरण है और घरमें पड़ी वस्तुओंकों जबवा अपने पृत्रकों जानना 

कल्पना-सहित जाननेका उदाहरण हैं! अजायव घरमें कोई वस्तु इप्ट-अनिप्ट 

“था तेरी-मेरी नहीं; पर घरकी वस्तुओंमें कोई इप्ट हैं और कोई -अनिष्ट, कोई 
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: मेरी है और कोई तेरी । इसीप्रकार राहमें चलता हुआ साधारण व्यक्ति मेरे 
लिये अच्छा है न बुरा, शत्रु है न मित्र; परल्तु अपना पुत्र मेरेलिये अच्छा है, 
मेरा अपना है, मेरी सेवा करनेवाला है। अजायवघरकी वस्तुये न ग्राह्म- है, 
न त्याज्य, न बनाने योग्य हैं और न विगाड़ने योग्य; परन्तु घरकी वस्तुओंमें 
"कोई ग्राह्म है और कोई त्याज्य, कोई बचाने योग्य है और कोई विगाड़ने योग्य । 
इसी प्रकार राह चलता व्यक्ति न प्रेम किया जाने योग्य है और न द्वेष, न 
आधा पहुंचाया जाने योग्य है और न सहायता किया जाने योग्य; परन्तु अपना 
पुन्न प्रेम किया जाने योग्य है और द्वेष किया जानेके अयोग्य, बाघा पहुंचाये जाने 
योग्य नहीं है, सहायता किया जाने योग्य है । इसी प्रकार अन्यत्र सी जान 
लेता । 

यहां अजायवघरकी वस्तुओंका जानना अथवा राह चलते व्यक्तिको जानना 
'ततो क्तापने या भोक्तापनेकी कल्पनाओंसे अतीत केवल जानना है, और घरकी 
. वस्तुओंका जानना अथवा अपने पुज्रको जानना कर्ताभोक्ताकी कल्पनाओंसहित 
होनेके कारण जाननेके साथ कुछ और भी है । ज्ञानकी पहली जातिके कार्यको 
“ज्ञानधारा' कहते हैं और दूसरी जातिके कार्यको 'कमेघारा' कहा गया है । 
इन पारिभापषिक हब्दोंको याद रखना, क्योंकि अगले प्रकरणोंमें इनका अधिक 
विस्तार आनेवाला है । ज्ञानधारा ज्ञातादृष्टा-भावरूप है और कर्मघारा क्रोधादि 
विकारोंरूप । ज्ञानवारा ज्ञानके पारिणामसिकभाव या स्वभावके साथ तन्मय है 
'अर्थात्‌ उसके बिल्कुल अनुरूप है, इसलिये यह चेतवभाव है । और कर्मघारा 
'पर-पदार्थोके करने धरनेके विकल्पों-सहित होनेके कारण ज्ञानके पारिणामिक 
"माव या स्वभावके साथ तनन्‍्मय नहीं है अर्थात्‌ उसके विल्कुल अनुरूप नहीं है, 
अतः परभाव है, चेतन-मावसे अन्य है, और इसीलिये वह अचेतन या जड़ 
भाव है । 

घन दोनों जातिकी क्रियाओंमें ज्ञान एक समय एक ही कार्य कर सकता है, 
“क्योंकि उपयोग-विशेष अर्थात्‌ जानना-विशेष ज्ञानकी एक क्षणिक अवस्था है । 
'पहिले कुछ और जानता है पीछे कुछ और, पहले कुछ और तरहसे जानता है 
'पीछे कुछ और तरहसे । एक ही क्षण एक ही ज्ञानकी दोनों बवस्चथाये नहीं हो 
सकती । इस लिये 'ज्ञानधारा' के सद्भावमें कर्मघारा” और कर्मंघारा' के 
सद्भावसमें 'ज्ञानधारा' होती असम्भव है। अर्थात्‌ क्रोध व रागादि विभाव-भावों 
के समय ज्ञातादृष्टापनेकी साम्यता और साम्यताके समय क्रोध व रागादि 
पविभाव-भाव होने असम्भव हैं । 

ज्ञानधारासे तन्‍्मय चेतन 'ज्ञाता' कहलाता है और कर्मंघारासे दन्‍्मय चेतन 
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कर्ता । इसका कारण भी यही है कि ज्ञानका अपने जानन-स्वनावके अनुरुष 
कार्य अथवा पर्याय ही ज्ञानकी जातिका कार्य या पर्याय कहा जा सकता है । 
कर्ता-मोक्तापनेकी कल्पनायें ज्ञानके पारिणामिक भाव या स्वनावकी जातिकी 
नहीं होनेके कारण, उन्हें ज्ञानकी जातिका कार्य या पर्याव नहीं कहा जा 
सकता । ज्ञान-भावसे तन्मय ज्ञानका कार्य ज्ञान! कहलाता है और कल्पनाओं 
या विकल्पोति तन्‍्मय ज्ञानका कार्य विकल्प या राग” कहलाता है । 


इसप्रकार ज्ञानके रुपोंका विब्लेषण करनेस पता चलता है कि वह दी 
जातिका है--एक तो केवल वस्तुके वर्तमान स्वरुपकों अथवा उसके भूतनावी 
स्वरूपकों या त्रिकाली स्वरूपको जानने-मात्रल्य और दूसरा उस वस्तुके साथ 
अपना पद्कारकी नाता उत्पन्न करके उसमें बच्छे बुरेकी कल्पना करनेढुप । 
ज्ञानके पहिले रुपका नाम ज्ञानवारा हैं और दूसरेका कर्मधारा। ज्ञानधारा 
व ज्ञाता-दृष्टापना एकार्थवाची हैं, और कर्मंघारा व कर्तावुद्धि एकार्यवाची हैं । 
यह ज्ञान किसी भी पदार्थके सम्बन्धमें क्यों न हों, दोनों जातिका हो सकता 
है। ऐसा नहीं है कि निज-आत्मा या भगवान्‌ सम्बन्धी ज्ञान तो भानाधारारूप 
हो और अन्य पदार्थों सम्बन्धी ज्ञान कर्मधाराहूप हो | निज-स्वरूप व भगवान्‌ 
सम्बन्धी ज्ञान कर्मवाराहुप होना सम्भव है और लौकिक पदार्थों सम्बन्धी ज्ञान 
जञानधारात्प होना सम्मव है । सो कैसे वही दर्शाता हूं । 

“मैं हूं, ज्ञान-स्वभावी हूं, शान्ति मेरा स्वनाव है, पहिले भवमें में कुत्तेके 
झूपमें था, अगले मवमें में देवक रूपमें हो जानेवाला हुं, आत्मा सम्बन्धी यह 
सब विचारणायें जानघारारूप हैं । अर्थात्‌ जहाँ भूत वर्तमान व भविप्वत्‌ काल 
सम्बन्धी अनेकों अवस्थाओंमें गुंथ हुए मेरे एक अखण्ड रुपकी सत्तामान्न दिखाई 
देती है, वहां ज्ञान भानवारार्प है । क्योंकि यहांपर “था, हूं ओर हुंगाके 
अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थके या अपनी ही किसी अवस्थाविश्येपक साथ 
पट्कारकी सम्बन्ध जोड़कर उनमें इप्टता-अनिप्टता उत्तन्न नहीं की गई है, 
केवल होने मात्रकी स्वीकारता हैं। परन्तु “मैं पहिले नवमें बहुत निश्ठप्ट 
दक्षामें पड़ा था, बहुत दुखी था, बव मैं कुछ घर्म करूंगा, या भोग भोगूंगा, 
देव वन जाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा”, इसप्रकारका सर्व-न्नान कर्मबाराखूप है, 
वयोंकि यहां अन्य पदार्थों तथा अपनी ही किन्हीं विशेप अवस्थाओोंके साथ 
पद्कारकी सम्बन्ध जोड़कर उनमें इप्टता-अनिप्टताकी कल्पना की जा रही 
हैं। इसी प्रकार “नगवान्‌ पूर्ण थान्तिमें स्थित हैँ, वे तीन लोकको देख रहे हैं 
पहिले नियोदर्म रहते थे, आये सदा बानन्दमें मग्त रहेंगे”, भगवान्‌ सम्बन्धी ये 
« सव विचारणायें - ज्ञानवारालप हैं । और “भगवान्‌ अधमोद्धारक हैं, उनकीः 
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यूज़ा व भक्ति मेरेलिये बड़ी हितकारी है। वे अपने आश्वितोंको अपने समान 
कर लेते हैं”, इत्यादि प्रकारका ज्ञान कर्मघारा-रूप है-। 


इसी प्रकार “यह विष्टा चामका एक पदार्थ है, इसका रंग पीला है, इसमें 
एक विशेष प्रकारकी गन्ध है, उसकी उतलत्ति इस प्रकार होती है, यह पहिले 
अन्नरूप थी, अब खेतोंमें खादके रूपमें डाली जाती है,” इत्यादि विष्टा-सम्वन्धी 
सर्व ज्ञान ज्ञानधारारूप हैं । परन्तु यह बहुत घिवावनी है, दुर्गन्धित है, इसे 
गेरे पाससे हटाओ”, इत्यादी प्रकारका उसी विष्टा सम्बन्धी ज्ञान कर्मंघारारूप 
है । “यह युद्धस्थल है ! यहां अनेकों योद्धा परस्परमें लड़कर मृत्युकी गोदमें 
सो जाया करते हैं | यह युद्ध सिकल्दर व पोरसके मध्य हुआ था,” इत्यादि 
प्रकारका सर्व-ज्ञान ज्ञानधाराख्प है । परन्तु यह “युद्ध मेरे देशके-लिये बड़ा 
हानिकारक सिद्ध हुआ। भविष्यतमें हमें ऐसे युद्धोंके प्रति रोक-धाम करनी 
चाहिये” इस प्रकारका सर्व ज्ञान कर्मंघारारूप है। “आजका दिन बहुत गरम 
रहा है” यह ज्ञानघारा है। और “इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई है , गरमी कुछ 
कम हो जाती तो अच्छा होता” यह कर्मघारा है । इसी प्रकार अन्य भी । 


वास्तवमें देखा जाय तो ज्ञानधारा बुद्धिके प्रयास द्वारा विचारणायें उत्पन्न 
करनेरूप नहीं होती, क्योंकि ऐसा करनेसे तो वह सब ही ज्ञान कर्मंघारारूप वन 
जायेगा । वह तो केवल सहज प्रतिभास रूप है । जैसा-केसा भी, जिस-किस 
भी वस्तुका प्रतिभास हो जानेपर मनकी सर्वे विचारणायें शान्‍्त हो जाती हैं । 
तथा वह व्यक्ति कुछ उस प्रतिभासके साथ तन्‍्मयसा होकर खोया-खोयासा 
महसूस करने लगता है। वह दशा कुछ अद्वेत-सी होती है । और इसलिये 
शान्तिरूप है । जितनी देर भी ऐसी स्थिति रहती है मनको थकान नहीं होती 
वल्कि आनन्दमें कुछ झूमता-सा रहता है । परन्तु वहांसे हटकर यदि कर्मधारामें 
जा जाता है तो बुद्धिपू्वेकका प्रयास प्रारम्भ हो जानेके कारण, तब उसे उन्हीं 
विचारणाओं में कुछ थकान महसूस होने लगती है । 


&. सत्य पुरुषार्थ--इस कथनपर - से मानवीय पुरुषाथेके ही दो रूप दर्शा 
दिये गये । उनमेंसे कर्मंधारार्प पुरुषार्थ तो सर्व-लोक सदासे करता आ रहा 
है । शाम्तिका उपासक इसे छोड़कर ज्ञानधारारूप पुरुषार्थंका आश्नय लेता है 
और जीवनको तदनुरूप ढालनेका घीरे-घीरे अभ्यास करता है। लौकिक और 
अलौकिक पुरुषार्थमें यही अन्तर है। यद्यपि उसका वाह्य जीवन तो एकदम 
चैसा होने नहीं पाता, परन्तु उत्तका दाशेनिक जीवन, जिसका आधार कि फेवल 
श्रद्धा है, जवश्य पलटा खाता है, और करने-घरनेकी या कारफ-कार्य-नाव 
खोजनेकी -ठेव विराम पाती है । इस अभ्यास या प्रयत्नका नाम हो मोक्षमार्गे 
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या शान्तिपथ है | यद्यपि व्यवहारिक जीवनमें उसकी कर्मंधारा चलती रहती 
हैं पर दाशंनिक अन्तरंग जीवनमें सर्वत्र ज्ञानघारा व्याप जाती हैँ! जिसके 
फलस्वरूप वह सदा ही अपने सर्व बाह्य रागरात्मक कमंधारावाले क्ृत्योंके लिये 
अपनेको घिक्‍कारता हुआ बरावर अन्दर ही अन्दर उनसे पीछे हटनेका, तथा 
ज्ञानघारामें टिकनेका प्रयास करता रहता हैं । ऐसी मिश्रित दशा उसकी उस 
समयतक चलती रहती है जवतक कि कर्मंघाराका अभ्यास पूर्णतः शमन न हो 
जाये । यही व्यवहार व निश्चय मार्गकी मैन्नी है । इसका यह थर्थ नहीं कि 
वह दोनोंको उपादेय मानता हैं। कर्मंधारारूप व्यवहार करते हुए भी वह उसे 
सवेथा अपराध ही समझता रहता है गौर ज्ञानधाराको सत्य समभता 
रहता है । 


यह वात उस श्रद्धा या अभिप्रायकी है जो वाहरमें दृष्ट नहीं हो पाती, 
साधकके अन्दर ही अन्दर चुटकियें लिया करती है, जिसे वह स्वयं जान सकता 
है, दूसरा नहीं । अन्य लौकिक प्राणी तो उसे पूवंवत्‌ ही कर्मधारामें उलभा 
हुआ देखते हैं, पर वह अन्दर ही अन्दर ज्ञानघाराकी ओर शझुकता जाता हैं, 
कर्मेंधाराके अपने सर्व-विकल्पोंको निःसार व मिथ्या प्रपञ्चरूप अद्भीकार करता 
जाता है । फिर भला वह कब अभिप्राय-पूर्वक यह कह सकता हैं कि अमुक 
कार्य अमुकने किया या अमुक कारणसे हुआ । किसने किया ?' स्वभावने । 
निमित्तका कोई .स्थान ? हुआ करे, पर वह भी स्वभाविक ही है। उसके 
देखनेका ढंग वदल जाता है । लोौकिक जीवोंको भले उसकी वात अटपटी लगे 
पर उसके लिये वह सत्य है, परम सत्य । विश्वकी स्वतन्त्र व स्वभाविक कार्ये- 
व्यवस्था वह प्रत्यक्षवत्‌ देखता हैं, और इसीलिये विरोध करनेवाले साधारण 
अनभिन्ञ व अज्ञानी जनोंके आक्षेपोंपर वह केवल मुस्करा देता है । 


वह जानता है कि से साघारणजन इस रहस्यको समझ न सकेंगे । इस 
लिये वाद-विवाद करना व्यर्थ समभता है और केवल वीतराग ग्रुरुओंके आदर्शको 
ही एकमात्र शरण समझता हुआ निर्भीक अपने मार्गपर बढ़ता चला जाता है । 
शानघाराको पुष्ट करनेवाले चर्चाग्नस्त प्राणी उस चर्चामें उलझे हुए पीछे पड़े 
रह जाते हैं । उनके प्रति उसे केवल माध्यस्थता ही रहती है, द्वेष या विरोध 
नहीं; क्योंकि वह जानता है कि ये बेचारे वस्तुस्वरूप या निमित्त-उपादानकीः 
वातें ही करना सीखे हैं, पर ज्ञानधारामें वैठकर वस्तु व्यवस्थाको देखना नहीं 
सीखे हैं । इसी कारण निश्चय ये स्वभावकी वात कहते तो अवश्य सुने जाते - 
हैं, पर कर्मंघाराकी पकड़ छोड़ते नहीं देखे जाते । कर्मंवाराका कांठा गडेमें 
मटका हुआ है; इसीलिये, व्यवहारसे तो मेरे अहंकारकी या कर्तापनेकी 
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अथवा निमित्त-कारणोंकी साथंकता खरी' इस प्रकारकी वात सामने भाये 
विना नहीं रहती । ये लक्षण ही कमंघाराकी ओर उनके अन्तरंग अभिप्राय या 
भुकावके साक्षी हैं। यही कर्मघाराकी अतीव बेदना है जिसमें पड़ा समस्त 
जगत तड़प रहा है । क्या किया जाये, यह भी स्वतन्त्र रीतिसे हो ही रहा है । 
सर्वे जगत तो न कभी समझा है और न कभी समझ सकेगा । समझनेवाले ही 
. समझते हैं और वे विरले ही होते हैँ । इसलिये उसे जगतकी इस अहंकारपूर्ण 
बुद्धिपर केवल हंसी आती है और कुछ कछणा भी । 


साधकके दाहनिक विचार सदा ज्ञानधारारूप ही रहते हैँ । यदि विचारोंमें 
भी यह परिवर्तन न हुआ तो साधक काहेका ? यदि लौकिक जीवोंकी भांति 
निमित्तोंमें ही कर्त्ता या कारणपना देखता रहा या उस ही की वात करता 
रहा, तो लौकिक जीवोंमें व उसमें क्या अन्तर रहा ? दोनोंका झुकाव ही कर्म- 
धाराकी ओर रहा । भछे ही बाह्य क्रियाओंमें अभी करंधाराके दर्शन होते हों, 
पर साधककें अन्तरंग अभिप्नायमें ज्ञानधारा व्याप चुकी है । वह जो भी वात या 
चर्चा या उपदेश दाशनिक अथवा सैद्धांतिक दृष्टिसे करता है, वह सब ज्ञान- 
धाराकी ओर झुककर ही करता है। इसलिये निमित्तोंके कर्तापने या उसके 
अहंकारका, वस्तुकी स्वतन्त्र कार्यव्यवस्थाके प्रतिपादनमें, उसके द्वारा कोई स्थान 
स्वीकार नहीं किया जाता। भले ही कमंघारामें जानेपर उनका भी कोई 
स्थान वहां दिखाई देता हो, पर ज्ञानधारामें तो सब कार्य स्वतः होते हुए ही 
दिखाई देते हैँ, किसीक द्वारा किये जाते हुए नहीं । इस होनेपनेमें निमित्त 
अपना योग्य स्थान लेते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, पर इस कल्पनाको कहीं 
अवकाश मिलने नहीं पाता कि, यदि यह न होता तो यह हो जाता । 


ज्ञानधाराका ऐसा ही कोई अचित्य माहात्म्य है। भले ही इसे एकान्त कहो 
पर साधकको यही सुन्दर लगता है । यह उसकी आचन्तरिक साधना है । इसी 
साधनाक आधारपर, जलमें कमलवत्‌ वह संसारमें रहता हुआ भी इससे भिन्न 
रहता है। जिसप्रकार कि पुत्रकी मृत्युके एक महीने पश्चात्‌ ही अपनी कन्याका 
विवाह करनेवाला कोई व्यक्ति, बाहरमें सब कुछ रावरंग करता हुआ भी 
अन्दरमें रोनेके सिवाये कुछ नहीं कर पाता । वह हंसता बोलता अवध्य है, 
वाजा आदि भी वजवाता अवश्य है, मिठाई भी वनवाता अवश्य है, हंस-हंसकर 
अतिथियोंका सत्कार भी करता अवश्य है, पर अन्दरसे नहीं वाहरसे । उसका 
अन्तष्करण तो यह सब फुछ करता हुआ भी अपने पुत्रके शोकसे विव्हल, केवल 
रो ही रहा है। यह सब कुछ खेल-तमाशा मानो उसका गला घोंट रहा हो, 
ऐसा उसे प्रतीत होता है । इसी प्रकार शांति-पथका साधक नी व्यापार आदि 


& विवेक-न्ञान १०४ € सत्य पुरुषार्थ 


करता अवश्य है, भोग आदि न्षी भोगता अवश्य है, पर अन्दरसे नहीं कंवल 
वाहरसे । अन्दरसे तो इन सब कार्योको करता हुआ वह रोता मात्र है, मानों 
वह सव कुछ आाडम्वर उसके बान्तरिक जीवनका गला धोंट रहा हो । लोकको 
वह अवश्य सव कुछ करता हुआ दिखता है, पर वास्तवमें वह स्वयं कुछ भी 
नहीं कर पाता--इसीको बअरुचि-पूर्वक करना कहते हैं । यही गीता' का अना- 
सक्ति योग है । यही जलमें कमलवत भिन्न रहनेका अभिप्राय है । घरमें रहते 
हुए भी बिरागी इसीका नाम है। लौकिकजन इस स्थितिको साधनाका अन्त 
मानते हू, पर वास्तव अध्यात्म-मार्यकी साधना यहांसे प्रारम्भ होती है । 
यह तो लौकिक दिद्ञाकी वात कही । घामिक दिद्षामें भी बह पुजा, उप- 
वास, ब्रत, उपदेश आदिक सव कुछ करता है, पर अन्दरसे नहीं केवल वाहरसे । 
इन कार्योंको वह्‌ इसलिये नहीं करता कि यह सव कार्य उसे अच्छे या हितरूप 
लगते हूँ, वल्कि इसलिये करता है कि ऐसा करते हुए उसे क्षण भरके-लिये 
अधिक प्रुप्ट कर्मबारासे हटकर हीनाधिक खूपसे ज्ञानवारामें प्रवेश पानेका 
मवसर मिल जाता है । बह ही वास्तवमें उसकेलिये अमृत है, हित है। जिस- 
प्रकार अन्न खानेसे प्राणोंकी रक्षा होती है और इसलिये अन्नको ही प्राण कह 
देते हैँ; उसीप्रकार इन वाह्म घार्मिक क्रिवाओंका आश्रय लेनेसे उसे उपरोक्त 
अमृत या हितकी प्राप्ति होती है, इसलिये इन घामिक क्रियाओंकों भी हित 
कहा जाता है। परन्तु वास्तवमें यह सव बामिक कार्य करना उसे 
बन्दरमें सद अखरता रहता है। उन कार्योौंको करनेके सर्व विकल्प 
तो कर्मबाराखू्प ही है।यह समझता हुआ उन विकल्पोंकों सदा त्याज्य 
मानकर उनसे भी पीछे हटनेका प्रयत्न करता रहता है । 
पर इसका यह अर्थ न समझ जाना कि इन घामिक क्रियाओंको सर्वया 
अनिप्ट मानकर, वह भले ही अन्य लौकिक काये तो करे, परन्तु इनको न करे। 
अभिप्राय ठीक-ठीक समझना । आगे भी कआास्नव' के प्रकरणमें इन घामिक 
क्रियाओंक्रे निषेधका कथन जायेगा, अतः यहां ही अश्निप्रायकों समनेका 
प्रयत्न करें अन्यथा बनये हो जायेगा । ज्ञानचारामे उतरनेकी बती? उत्कण्ठाके 
कारण वह उनको छोड़कर व्यान निमग्न हो जाना चाहता है, यही उपरोक्त 
वक्‍्तव्यका प्रयोजन हैं। उन क्रियाओोंकों छोड़कर लौकिक कर्म थारामें उलऋना 
जीवनको ऐसे अन्यकपमें गिरा देगा जहांसे निकलना अनन्त-कालमें भी सम्मव 
न हो सकेगा । देव, गुरु, शास्त्र व उपरोक्त घामिक अनुष्ठान उस समवतक 
अत्यन्त आवद्यक हैं, जवतक कि साक्षात ज्ञानधाराकी उपलब्धि हो नहीं जाती, 
बिल्कल उसीप्रकार जिम्रप्रकार कि अन्न खानेकी उस समयत्तक अत्यन्त आवदय- 
कता रहती है जबतक कि इस द्वरीरके प्रतिका किब्च्चित भी राग हृदयमें वास 
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करता है । प्रत्येक बात पुनः दोहराई जानी सम्भव नहीं हैं, अतः इसको यहां ही 
चुढ़तया हृदयंगम कर लेनी योग्य है, नहीं तो आगेके प्रकरणोंमें उलटा अर्थ 

ग्रहण हुए बिना न रह सकेगा । और यदि ऐसा हो गया तो प्रभु ही जानें कि 
क्‍या होगा * नाथ ! ऐसी कुबुद्धिसे सवकी रक्षा करें । 


करना और बात है और विचारना और । करने और विचारनेमें महाव 
अन्तर है । साधकका सर्व ही शुम व अशुभ क्रियाओंका करना तो कर्मंघाराहूप 
होता है पर विचारना ज्ञानधारारूप । उसकी चर्चाका विषय भी ज्ञानधाराकी 
ओर ही झुका रहता है, क्योंकि अन्दरसे उसे वही भाती है। वाहर और अन्दर 
में इस महान अन्तरको देखने में असमर्थ जगत उसकी चर्चामें आगम-विरोध व 
णकान्तक दर्शन करता है, पर उसे स्वयंको ऐसा प्रतीत नहीं होता । इसे ही 
कहते हैं व्यवहार व निरचय-मार्गकी सन्धि | अन्दर व वाहरकी क्रियाओंमें यह 
अन्तर कँसे सम्भव है, इस बातका उत्तर आगे आख्व प्रकरणमें दिया जायेगा । 


यदि अन्दर व बाहरमें यह अन्तर व हो तो केवल एक शुभाशुम कमेधारा 
में ही रहे या केवल एक शुद्ध ज्ञानधारामें ही रहे । परन्तु ये दोनों ही 'मोक्ष- 
मार्गी' नहीं कहलाये जा सकते । केवल कर्मंघारावाला तो निःसन्देह संसारमार्गी 
है ही; परन्तु केवल ज्ञानघारावाला भी मोक्षमार्गी नहीं है । वह या तो स्वयं 
भगवान्‌ है और या स्वछन्दाचारी-नज्ञानवादी-एकान्तदुष्टि, अर्थात्‌ या तो मोक्ष- 
रूप है और या घोर-संसारी ! जो स्वयं मोक्षरूप हो जाता है वह "मोक्षमार्गी' 
नहीं होता । मोक्षमार्गीके अन्दरके अभिप्नायमें तो टंकोत्की्ण एक ज्ञानधाराका 
ही वास है, परन्तु वाह्य प्रवृत्तिमें दो बाते दिखाई देती हैं--प्रत्यक्ष रूपसे 
तो निपिद्ध - वुद्धिपू्वक शुम व अशुम करमंधारा और परोक्ष या अदृष्ट रूपसे 
आंशिक ज्ञान व कर्मघाराका मिश्रण । यही मोक्षमार्ग है। चौथेसे वारहवें 
ग्रुणस्थान तक अर्थात्‌ नीचेसे ऊपरतक-की साधना विषयक श्रेणियोंर्म वह 
उत्तरोत्तर ज्ञाधाराकी ओर झुकता चला जाता है, यहां तककि उसके जन्‍्तमें 
जाकर पूर्णतया ज्ञानधारामें निश्चल स्थिति पा जाता है । इस रहस्यको समझे 
विना अध्यात्म-चर्चा लाभकी बजाये हानि पहुंचाती है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें 
वह वादविवाद-रूप विजिगीपु कधा बन..जाती है, वीतराग-कथा रहने नहीं 
पाती, 


90. 
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अहो दृष्टिकी व्यापकता ! जिसके प्रगट ही जानेपर सम्पूर्ण विद्व-व्यवस्था 
का स्वातन्त््य हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट दीखने लगता है। जिसके प्रगट हो जानेपर 
कर्तावुद्धि स्वतः किनारा कर जाती है और एक ज्ञायकमान-भाव, साक्षी रहने 
सात्रका भाव जागृत हो जाता है , साम्यता अवतार लेती है और जीवन शान्त 
हो जाता' है । सुन प्रभो सुन ! आज स्वातन्त््यकी जयघोपणा हो रही है, विश्व 
का कण-कण आज हर्पके हिंडोलेमें झूल रहा है | क्‍यों न खुशी मनाये आज 
वह ? जीव अजीब तत्त्व विषयक विवेक-नज्ञानके अन्तर्गत उठनेवालले विविध प्रश्नों 
मेंसे चार प्रइनोपर विचार किया जा चुका । बव चलता है पांचवां प्रश्न, “ये 
दोनों तत्त्व किस प्रकार परस्परमें मिलकर वाद्याम्यन्तर प्रपञ्चरूप इस विश्वः 
की तककातीत कार्य-व्यवस्थाका संचालन कर रहे हैं ?” विपय कुछ कठिन तथा 
जटिल है । परन्तु निराश होनेकी आवश्यकता नहीं । यधासम्मव सरल बनाने' 
का प्रयत्त करूगा । इस विपयकी जटिलताको देखकर ग्रन्थकोी छोड़ न देना । 
आगे पुनः सरल तथा रोचक हो जायेगा । 

१. 'कार्य' शब्द--अपने जीवनकी अश्वान्तिका मूल खोजने जाऊं तो प्रत्यक्ष 
ही है। २४ घन्टेकी यह करने-बरनेकी, वनाने-विगाड़नेकी, मिलाने व हठानेकी 
दौड़घूप ही तो जीवनकी वह अश्वान्ति है जिसे दूर करता इप्ट है ॥ भर्थात्‌ मैं 
हरसमय कुछ न कुछ काम करना चाहता हूं, और कर रहा हूं, इस वाततसे 

बिल्कुल वेखवर कि मैं वेया कर रहा हूं और वया करना चाहता हूं । इस तथ्यकी 
खोज निकालनेकं-लिये पहले मुझे यह निर्णय करना है कि काम, जिसके पीछे: 
मैं हरसमय लगा रहता हूं, वह वास्तवमें है क्या वला । 

आइये विचार करें| देखो मैं कह रहा हूं “ मुझे आज देहली जाना है। ” 
विचारिये कि क्या करना है। सहारनपुसे उठकर देहली जानेका या अपनाए 
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स्थान-परिवतेन कर देनेका नाम ही तो देहली जाना हैं या और कुछ ? अर्थात्‌ 
देहली जानेका काम अपना स्थान परिवतेंत कर लेनेके अतिरिक्त और कुछः 
नहीं । “पुस्तक उठाकर लाओ” , यह दूसरा वाक्य है । इसमें भी छिपा है एक 
काम । विचारिये, पुस्तक उठाकर लाना, उसके स्थान-परिवतेनके अतिरिक्त 
और क्या है ? एक स्थानसे उठाकर दूसरे स्थानपर पहुँचा देना ही तो पुस्तक 
उठाकर लाना है या कुछ और ? “मेरेलिये एक मेज वना दो” यह तीसरा 
वाक्य है। विचार करे तो लकड़ीकी हालत वदलकर अन्य हालत-विशेषमें लाना 
ही तो मेज बनाना है या कुछ और ? बर्थात्‌ लकड़ीका रूप-परिवर्तत करना ही 
वास्तवमें मेज वनानेका काम है । मौर इसीप्रकार कोई भी लोकका काम करने 
का विचार कीजिये वह इन दोनों कोटियोंमें-से किसी नल किसी प्रकारका होगा । 

या तो होगा अपना व किसीका स्थान-परिवतेन करनेरूप और या होगा अपना 
या किसी अन्यका रूप-परिवतेन करनेरूप । 


वस सिद्धान्त निकल आया, इसे याद रखना, आगेके प्रकरणोंमें इसे लागू 
करना होगा। “काम कहते हैं स्व तथा पर किसी भी पदार्थके स्थान-परिवरतंवको 
या रूप-परिवर्तनको । 


२. पंच समवाय--अब देखना है कि वस्तुमें यह कार्य करने या किये 
जानेकी व्यवस्था किस प्रकार हो रही है अर्थात्‌ काम कौन करता है, किसके 
द्वारा करता है, किसके लिये करता है, किसमें-से करता है, किसके सहारे करता 
है। क्योंकि जबतक स्पष्ट रूपसे यह बात जान न लूंगा, मेरी पूवेकी घारणाओं 
में अन्तर आना असम्भव है, जिसके विना इस करने घरनेकी व्यग्रतासे 
छुटकारा मिलना असम्भव है। अतः शांतिके उपासकके-लिये वस्तुकी कर्ता-कर्म 
या कार्य-कारण व्यवस्थाका परिचय पाना अत्यन्त आवश्यक है । यद्यपि विषय 
कुछ सैद्धान्तिक रूप धारण करके अवतरित हुआ है, जो मेरी शैलीके विरुद्ध है, 
पर क्या करू इसके बिना काम चलेगा नहीं । अपनी पुरानी घारणाओंको 
तोड़नेके-लिये मुझे वस्तु-व्यवस्था पढ़नी ही होगी । विषय सम्मवतः कुछ कठिन 
लगे परन्तु ध्यान दोगे तो कुछ कठिन न पड़ेगा, क्योंकि हर वात अनुमवमे आा 
रही है । 

आवश्यकता केवल इस वात की है कि यदि घारणखाओंमें पहलेका कोई 
पक्ष पड़ा है तो थोड़ी देर्के-लिये उसे छोड़ दीजिये । अभिप्रायमें खेंचतान न 
रखिये । क्योंकि वस्तु-व्यवस्था वड़ी जटिल व उलभी हुई हैं। यद्यद्ि एक ही 

बार सब कुछ देखनेमें तो जेंचतावका काम नहीं है परन्तु शब्दोंमें वह एक ही 
यार दर्शानेकी शक्ति न होनेके कारण क़मसे ही व्यासल्या की जानी सम्भव है । 
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अतः कथन-क्रममें कभी तो ऐसी बात आयेगी जो कि आपमें-से कुछ व्यक्ति 
पहलेसे ही स्वीकार करते हैं और शेष व्यक्त नहीं! और कुछ बात ऐसी 
आयेगी जो कि वे शेप व्यदिद तो स्वीकार करते हूँ पर पहलेवाले कुछ नहीं । : 
इसका कारण यही है कि हमने कुछ व्यवित-विद्येपोंसे सुनकर या किन्‍्हीं शास्त्र 
विश्येपोंसे पढ़कर वे बातें कवधारित कर ली हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त दोष 
वातोंका था तो निषेध सुनने में आया है या वे सुनने व पढ़नेकों ही मिली नहीं 
इसलिये उन-उन बातोंका कुछ पक्ष पड़ा हुआ है। सो सम्मवतः अब भी आपको 
वस्तु-व्यवस्था समझने में कुछ बाघक पड़े । अपने बनृकल वात सुनकर स्वभ्ावततः 
ही कुछ प्रसन्नता व प्रतिकूल वात सुनकर कुछ खिचाव सा चित्तमें उत्पन्न हुआ 
करता है, जिसमें-से अनेकों झंकायें व प्रइन खेंचतानका रूप धारण करके 
निकल पढ़ते हैं । 
क्योंकि व्यवस्था जटिल हैँ और एक दिनमें ही बताई नहीं जा सकती, 
इसलिये आवश्यकता इस वातकी है कि ऐसी शंकाओंको तब तकके-लिये दवा 
रखें जवतक कि प्रकरण पूरा न हो जाये । विश्वास दिलाता हूं कि प्रकरण 
पूरा हो जानेके पश्चात्‌ आपके हृदयमें कोई शंका न रह पायेगी भौर फिर भी 
यदि रह गई तो कन्तमें प्रश्न कर लेना, अभी नहीं | धीरे-बीरे आपकी सर्व 
गंकाओंका समाधान हो जायेगा। दसरी आवश्यकता इस बात की है कि 
अआब्दोंकी या व्यक्तिकी या आगमकी पकड़को छोड़कर वस्तुमें कुछ पढ़नेका 
अयल्ल करें। जो बातें उसमें नित्य अनुभव जाये या दिखाई दें उन सबको 
सरलता पूर्वक स्वीकार करें और एकका भी निषेव करनेका प्रयत्न न करें, 
क्योंकि इस प्रकार आपके जानमें वस्तुका तदनुरूप प्रतिविम्व व पड़ने पायेगा; 
वह लंगड़ा हो जायेगा | इसलिये वह ज्ञान वजाय सावक होनेके आपके मार्यका 
बाबक बन वैठेगा और हानि आपको होगी मुझे नहीं, क्योंकि मेरी धारणा तो 
जैसी है वैसी ही रहेगी । अपने हित-महितकों सोचकर अब ज्ञानकों ढीला करके 
सुनिये | 
पदार्यके स्वभाव अर्थात्‌ पारिणामिक भावको लक्ष्में छेकर पदार्थका 

विचार करनेपर ही यह रहस्य समक्ता जा सकता है; उसकी छुद्ध व वशुद्ध 
व्यम्जन पर्यायोंकों छक्ष्यमें लेनेसे नहीं । अतः सुक्ष्म अव्यात्मका परिचय पानेके 
लिये अन्तरमें स्थिर दृष्टि करनेकी आवश्यकता है । चब्न्चल दृष्टिमें उसका 
प्रवेश नहीं, क्योंकि प्रसंग आानेपर वह दृष्टि अपने लक्ष्ससे वहक जाती हैं । 

ज्ञानसे तन्‍्मय होनेके कारण आत्माका काम-जाननेके अतिरिक्त औौर कुछ नहीं 
है' इस बातकों स्वीकार कर केनेपर भी, 'घट बनाना कुम्हारका काम नहीं 

व ऐसा समम्कानेका अवसर जाता है, तो तुरन्त वह दृष्टि अपने पूर्वेके लक्ष्य 


१५१५ 
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परसे वहककर इस चि्तामें पड़ जाती है कि कुम्हारके वनाये बिना घट बना 
कैसे ? 

अर्जुनको लक्ष्य साधते समय जिस प्रकार कौवेकी आंखके अतिरिक्त और 
कुछ दिखाई नहीं देता था, भले ही वहां वृक्षादिक अनेकों पदार्थ पड़े हों, इसी 
प्रकार पदार्थंका लक्ष्य साधते हुए तुम्हें भी उसके पारिणामिक भाव या 
स्वभावके अतिरिक्त कुछ अन्य दिखाई नहीं देना चाहिये, भले ही वहां निमित्त 
न॑मित्तिक अनेकों संयोग पड़ेंहों । ऐसे स्थिर लक्ष्यमें निमित्त नैमित्तिक - भावभी 
अभेद व अखण्ड वस्तुके अपने अन्दर ही देखा जाता है, जैसाकि ग्रन्याधिराज 
समयसारकी १००वीं गाथाकी टीका करते समय भगवत्‌-अमृतचन्द्राचार्य कहते 
हैं कि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी घट वना नहीं सकता । उपादान-रूपसे तो 
नहीं पर निमित्तरूपसे भी नहीं वना सकता । अज्ञाती भी निमित्त रूपसे यदि 
कुछ कर सकता है तो केवल घट वनानेका विकल्प कर सकता है, इसके आगे 
कुछ नहीं । अतः इस सूक्ष्म दृष्टिको समभनेके-लिये अब लक्ष्यको स्थिर कीजिये । 


वस्तुकी कार्य-व्यवस्थामें हम पांच वातें देखते हैं। १. वस्तुका स्वभाव, 
२. किसी लत किसी अन्य बातका संयोग या निमित्त, ३. वस्तुका पुरुपार्थ, 
४. काल या समयका नियतिपना या काललब्धि, ४. मवितव्य । इन पांचोंका 
क़मसे विश्लेषण किया जाना है, ध्यानसे सुनता और ज्ञानमें सवको एकत्रित 
करते रहता, क्योंकि का्ये-व्यवस्थामें पांचों ही वातें समान रूपसे आवश्यक हैं । 
या यह कहिये कि ये पांचों ही वस्तु-व्यवस्थाके आवश्यक अंग हैं । एक अंगके 
होनेपर पांचों अंग होते ही हैं और एकके न होनेपर पांचों ही नहीं होते हैं । 
इन पांचोंमें आगे-पीछे होनेका भी कोई क्रम नहीं है, परन्तु कथन-क्रममें अवश्य 
आग्रे-पीछे कहे जानेका भेद है । वस्तु-व्यवस्था व कथन-क्रममें इत्तना अन्तर है. 
कि किसी एक समयमें जो कथन किया जाता है उसे वस्तु-व्यवस्थाका पूर्णरूप 
न समझ बैठना, केवल एक अंगमात्र ही समझना। हां ज्ञानमें सर्व अंगोंका 
घुटमिट करके जो दिखाई दे वह चस्तुकी पूर्ण व्यवस्था अवश्य है । ज्ञानमें पूर्ण 





तथा स्याह्ादने जन्म घारा है । अब सुनिये पांचों अंगोंका क्रमसे विवेचन । 
३. स्वभाव--पहले सिद्ध कर जाये हैं कि वस्तु परिदर्ततशील है । (देखो 
- ३-६) अर्थात्‌ प्रतिक्षय वह एक रूपको छोड़कर बन्य रूपको तथा एक स्थानकों 
. छोड़कर अन्य स्थानको प्राप्त कर रही है। रूपों व स्पानोंमें नित्य परि- 
' वर्तेन करते रहना वस्तुका स्वसाद है, और स्वभाव अहेतुक होता हैं उसमें तक 


नहीं चलता । ऐसा परिवतेन वस्तु्में नित्य दिखाई दे रहा है और यदि कित्ती नो 
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एक पदार्थमें किसी भी एक क्षण यह परिवर्तन रुका हुआ दिखाई दिया होता 
तो उसे हम स्वभाव कमी नहीं कहते, क्योंकि स्वभावमें कमी ऐसी वाघा नहीं 
पड़ा करती, कि कभी तो दिखाई दे जाय और कभी नहीं । यदि वस्तुमें स्वयं 
ऐसा परिवर्तेत करनेका स्वनाव न हुआ होता तो लोककी कोई भी शवित उसे 
'परिवर्तेन करानेमें समर्थ न हुई होती । जलने योग्य पदार्थकों ही जलाया जा 
सकता है, अवरकको नहीं । यदि परिवर्तन करना वस्तुका स्वमाव न हुआ होता 
तो लोकमें कोई भी कार्य देखनेमें न आता, लोक कूटस्य हो जाता। विद्यर्मे 
दीखनेवाली यह भाग दौड़ कैसे दृष्टिमें आती ? और यह तो स्पप्ट देखनेमें: भा 
रही है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष दीखनेवारेको अस्वीकार 
'करना पक्षपात्‌ है। अतः निश्चित हुआ कि वस्तुमें कार्य अर्थात्‌ परिवर्तन, उस 
वस्तुके अपने परिवर्ततशील स्वमावके कारण हो रहा है , यह कार्य-व्यवस्थाका 
एक अंग हुआ ! 


४. निमित्त--इसके अतिरिक्त हम यह भी देख रहे हैं कि यह परिवर्तन 
किसी भो योग्य अन्य वस्तुका संयोग प्राप्त करके ही हो रहा है | संयोग-विहीन 
कोई भी परिवर्तत आज विद्वमें दिखाई नहीं देता । यह पुस्तक भी मेरे द्वाथके 
बिना उठ नहीं रही है । इस लकड़ीका यह चौकीवाला रूप नी बिना खातीके 
वन नहीं पाया है । एक अण भी दूसरे अणओंसे टकराये बिना गतिमान होता 
दिखाई नहीं देता । यह खम्बा नी विना हवा-पानी या नर्मी-तर्दीका संयोग 
मिले जी नहीं हो रहा है । यदि बयायोग्य संयोग न हो तो परिवर्तत होना 
बसम्मव है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, बतः सरलता-पूर्वक स्वीकार 
कर लेना चाहिये । देखते हुए भी मात्र श्रम कहकर इसे टाल देना और स्वीकार 
न करना पक्षपात्‌ है, ज्ञानकी खेंच है । ज्ञानको ढीला करके देखें तो न स्वीकार 
करनेका कोई कारण नहीं है । यहां भले किसी भी पक्षवद्य स्वीकार न करें 
'पर जीवन-प्रवाहके २४ घन्टोंमें भी इनकी स्वीकृती न हो, तब मारने । 


के 2५ 


॥, 


बरे बरे ! मखपर यह उदासीसी क्‍यों दीखने लगी? निराशाकी रेखायें क्‍यों 
अब 


पक 


फिर कर रहा हूं। अन्तरंगक्की इस खचतानको छोड़, तरें हृदबर्म उठनेवाली इस 
झंकाका मुझे मान है । “वस्तुनच्वतन्त्रवाके प्रकरणमें यह परतन्त्रता कैसी ?” 
यही है तेरा प्रदवन या कुछ और ? बवरा नहीं, कथन-क्रममें यथास्थान उत्तर 





आ जावेगा वौर विपय स्पप्ट कर दिया जायेगा | यहां वस्तुको परतन्त्र बनाने 
का अभिप्राय नहीं है, संयोग होते दिखाई देते हैं या नहीं ”? बस इतनी बात है 
पके संयोग हुए विना क्या कोई कार्य होता दिखाई देता है ? बदि नहीं तो 
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यों स्वीकार नहीं कर लेता ? बस इतनी ही वात स्वीकार करनेको कह रहा 
हैं कि संयोग होता है । संयोग जुबरदस्ती करता या कराता है यह सिद्ध नहीं 
किया जा रहा है, और न ही ऐसा अभिप्राय है। जितनी वात कही जाये 
उतनी ही वात ग्रहण करें, विना कहे अपनी ओरसे उसमें कुछ अन्य वात 
मिलानेका प्रयत्त न करें। संयोग प्राप्त होनेपर कार्य केसे होता है और कौन 
करता है, यह वात आगे कही जायेगी । अतः काये-व्यवस्थामें संयोग या निमि- 
'त्तका होना भी एक अंग अवश्य है जिसके विना कार्य होना असम्भव है । 


निमित्त केवल उपस्थितमात्र हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वस्तुमें कार्य या 
“परिवर्तत होनेके समय उपस्थित तो अनेक पदार्थ हुआ करते हैं, पर थे सव 
“निमित्त नहीं हुआ करते । निमित्त तो उन सब उपस्थित-पदार्थोामें-ले हम उसी 
'पदार्थ-विशेषकोी कह सकते हैं, जो स्वयं भी उस परिवर्तनके अनुरूप ही कुछ 
: कार्ये कर रहा हो और उसके अनुरूप या उसके साथ परिवतेन करनेकी शक्ति- 
“विज्येषको ले करके वहां आया हो ! देखो इस पुस्तकके उठते समय यहां मेरे 
हाथके अतिरिक्त यह चौकी व वेष्टन भी उपस्थित अवश्य हैं पर इन तीनोंमेंसे 
'इस' समय इस पुस्तकके उठनेमें निमित्त मेरा हाथ ही है, ये दोनों नहीं । 
इसलिये केवल उपस्थितमात्र कहकर स्वीकार करना न करनेके वरावर है । 


इसलिए शब्दोंकी खेंचातान को छोड़कर व्यवहारमें नित्य कहे जानेवाले 
''निमित्तके कर्तापनेके वाक्योंपर हंसनेकी वजाय, उनको यथायोग्य स्वीकार कर 
लेना ही तेरे ज्ञानकी सरलताका द्योतक होगा । यहाँ पुनः कह देना भावह्यक् 
'है कि ऐसी स्वीकृतिसे वस्तु परतन्त्र न बनेगी, ऐसा विश्वास रख, जेसाकि 
अगले प्रकरणोंमें सिद्ध कर दिया जायेगा । यह घ्यान रख कि यहां संयोगकी 
'दृष्टिसि बात हो रही है, स्वभाव या अन्य अंगोंकी दृष्टिसे नहीं ॥ जब उनका 
'नम्बर आयेगा तव वैसी ही बात होगी। किसी एक वातकी सिद्धिके-लिये 
«उसमें दूसरी वातको वीचमें लानेसे एक भी वात समभमें न आ सकेगी ! 
५. निमित्तोपादान सेची-- दृष्टान्तपरसे समभिये मेरे अभिप्रायकों, अन्न 
'बोना अर्थात्‌ खेती करना एक काम है। मेरे अभिप्रायके अनुसार दीजने स्वयं 
बदलकर बजन्न वोनेका काम किया, अपने द्वारा वदलकर किया, अपनेलिये किया, 
-अर्थात्‌ उस नवजात अन्नके साथ तन्‍्मय होकर किया, अपनेसे किया अर्थात्‌ 
अपने स्वभावमें रहते हुए किया, किसान वनकर नहीं । कुछ हंसी-सी भायेगी 
* यह वात सुनकर, आजतक ऐसी वात सुनी नहीं, परन्तु नहीं भाई ! विचार 
. करके देख, इसकी सत्यता प्रकाशित हो जायेगी । यद्यपि लोकमें त्ाधारणतः तू 
: किसी भी काम को न इसप्रकार करता हुआ देखता है, न इस भापामें कहा 
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जाते हुए सुनता है, और न इसप्रकार स्वयं कमी कहता है, परन्तु वास्तवमें है 
ऐसा ही । देखो दृष्टांत देता हूं ! | 


उपरोक्‍त खेतीका ही दृष्टांत लीजिये । यद्यपि लोकमें यह प्रसिद्ध है और 
किसान भी यही कहता है कि “मैंने खेती वोई,” परन्तु विचार कौजिये कि 
यदि बैल इस बातको सुन पावे तो वेचारेके हृदयपर क्या वीते ? खून-पसीना 
एक कर डाला पर तनिक भी तो श्रेय न दिया। अहंकारमें अन्बा हो गया 
है यह किसान, किसी दूसरेकी मेहनतकों मेहनत ही नहीं समझता, और इस 
प्रकार विचारता हुआ वह्‌ बैल रूस जाय तो क्‍या हो ? विचारिये, किसानका 
सारा अहंकार पानी वनकर वह जाये, और सूलह करनी पड़े आखिर उस बैल 
से । अच्छा भाई ! विगड़ मत! क्षमा कर! गलती हुई, सारे काममें आधा-साका 
तेरा स्वीकार किया । चल उठ अब, और इसी प्रकार हलसे, कुएसे, रहटसे, 
पानीसे, मिट्टीसे मौर वीजसे भव सुलह करते-करते उसे पता चल जाय कि खेती 
बोनेमें तुने कितना काम किया है | केवल सातवां हिस्सा । परन्तु किसान तो 
चेतन पदार्थ है । शरीर और वह पृथक-पृथक है । अतः द्रीरकी मांग भी रुक 
न सकी । किसानको स्वीकार करना ही पड़ा कि हां भाई ! तेरा भी हिस्सा 
सही । हम सव आठोंने मिलकर ही की है खेती, इसलिये सबने अठवाँ-आठवाँ 
हिस्सा काम किया है, मुझे स्वीकार है । परन्तु वीज वेचारा कंसे संतुप्ट हो । 
उसके काममें और शेप सातके कामोंमें तो महान अंतर है । शेप सबने तो कुछ 
कुछ काम ही किया है, परन्तु रहे अपने रूपमें ही । उन्हें स्वयं अपना रूप तो नः 
बदलना पड़ा । पर उस वेचारेनें तो अपना सर्वस्व ही अर्पण कर दिया, अन्न 
उगानेके-लिये, यहां तक कि आज उसका पता भी नहीं कि कहाँ है वह ? इस 
प्रकार स्वयं सारे अन्नके साथ घुल-मिल ही गया है, अथवा स्वयं ही वह रूप 
घारण कर लिया है। आठवें हिस्सेमें कैसे सनन्‍्तोप पावे ? स्वीकार करना 
पड़ेगा कि तेरे कामकी जाति ही भिन्न प्रकारकी है । घोड़े और गधोंका क्या 
मेल ? तेरे कामका मुकावला हम सातों मिलकर भी नहीं कर सकते । अर्थात्‌ 
कुछ वाह्यममात्र सहायता सम्बन्धी कार्यका सातवां हिस्सा हम सव ने किया, 
परन्तु अन्च उयानेका काम तो वास्तवमें तेरा ही हैं । 


साझेकी खेतीका मिला-जुला काम किसी एकका नहीं है, सर्वका है । इस 
लिये इस एक मिले-्जुले कामका विश्लेपण करना चाहिये । तभी पता चल 
सकेगा कि आठोंमें-से प्रत्येकने कौन-कौन काम किया है। विचारनेंस पता चल 
सकता है कि अन्तः प्रकाशरूप चैतन्य किसानका काम केवल “मैं अन्न उत्पन्त 
करूं,” इस विकल्पके अतिरिक्त और कुछ नहीं । वह वेचारा अमूर्तीक और 
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कर भी कया सकता है, जानने-देखने व विकल्प उत्पन्न करनेके अतिरिक्तु' रे हे 
शरीरका काम है कुछ विशेष प्रकारसे हिलना-डुलना और इसीप्रकार बैल आदि - 
सर्व पदार्थोके पृथक-पृथक कायेकी भी कोई सीमा है, जिसको उसने ही किया है 
और वह ही कर सकता है । न अन्यने किया है न अन्य कर सकता है । 


यञ्पि यह बात सव्वेथा मभिथ्या भी नहीं है कि आठोंके ही कार्योमें परस्पर 
कोई निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, अर्थात्‌ किसानके निमित्तसे शरीर और 
शरी रकी प्रेरणासे बैल, बैलके निमित्तसे हल व रहट और इसीप्रकार अन्य भी 
अपना-अपना कार्य कर सके । यदि ये न होते तो कर न सकते। परन्तु यह दृष्टि 
तो लोकिक है, विकल्पोत्पादक है । इसके त्यागनेके-लिये ही तो सब पुरुषा्े 
है । अतः हे भव्य ! इस दृष्टिके-द्वारा परम कल्याणकारी उस अलौकिक दृष्टि 
का घात करनेका प्रयत्न मत कर । इस दृष्टिको ही ऊपर परतन्त्र शब्दसे कहा 
गया है और उस अलौकिक दृष्टिको स्वतन्त्र शब्दसे । 

दोनों ही दृष्टियें अपने-अपने स्थानपर सत्य हैं । पर मुझे तो जिस-किस 
प्रकार भी शान्तिका प्रयोजन सिद्ध करना है। जौनसी भी दृष्टिसे सिद्ध होता 
मानूं उसे ही अपना कत्तंव्य समझूं दूसरीको नहीं। जानना और बात है, 
अपनाना और । यद्यपि एक वीतरागीको भी जानता हूं और एक चाण्डालको 
भी परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों मेरे उपास्य हैं। उपास्य तो वीतरागी 
ही है चाण्डाल नहीं । उपास्य न कहनेसे चाण्डालका अभाव नहीं हो जायेगा । 
इसी प्रकार परतन्त्र-दृष्टिको तो पहलेसे ही जानता था, अब स्वतन्त्रदृष्टि भी 
जान गया । जानता दोनोंको हूं पर इसका यह अथे नहीं कि दोनों दृष्टि ही 
लक्ष्यमें रखती या आश्रय करनी योग्य हैं । श्ान्ति-पथमें केवल एक स्वतन्त्र- 
दृष्टि ही लक्ष्यमें रहती है, परतन्त्र-द्ष्टि नहीं । लक्ष्यमें न रहने मात्रसे दसरी 
दृष्टिके आधारपर निमित्तकी निमित्तताका लोप नहीं हो जाता । यदि दूसरी 
दृष्टिपर ही लक्ष्य रखना है तो निम्न प्रकार क्‍यों नहीं रखता कि जिससे तेरी 
दब्टिमें भी बाधा न पड़े और विकल्प भी हट जावें। विश्ञाल-दृष्टि करके 
: सम्पूर्ण विश्वको युगपत्‌ अनुमानमें ले, तो एक बहुत बड़े कारखानेके रूपमें 
दिखाई देता है जिसमें स्व तथा पर सर्वे पदार्थ बड़ी व छोटी ग़रारियोंवत्‌ 
परस्पर सम्पकंमें रहते वरावर वदल रहे हैं, और कारखाना काम कर रहा है । 
यदि कोई एक छोटीसी ग़रारी भी निकाल ली जाय तो सारीकी सारी मशीन 
बन्द हो जाय, या जूवरदस्ती कोई नई ग़रारी ठोक दी जाय तो भी सारी मशीन 
बन्द हो जाय | पर क्‍या ऐसा होना सम्भव है ? क्या ऐसा जाजतक कभी हुआ 
है ? सब द्रव्य परस्पर निमित्त-सैमित्तिक रूपसे वरावर काम कर रहे हैं। 
निमित्तको हटानेवाला या मिलानेवाला तू कौन है ? तुझे यह सधिकार किसने 
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दिया ? तुभमें इतनी भवित है भी या नहीं ? समस्त विश्वकी अद्वैत क्रियाको 
दृष्टिमें रखकर इन प्रदनोंका उत्तर खोजें तो इस दिश्वामें अपनी असमथ्थंताका 
भात हुए विना न रहे । निमित्त मिलाने व हटानेके सर्व विकल्प दूर हो जायें, 
विशाल-दृप्टि उत्पन्न हो जाय, ज्ञातादृष्टा मात्र रह जाय ।-यही तो इष्ट है । 


आजके तेरे व्किल्पोंका मूल कूपमण्ड्क बने हुए परतन्त्र-दुष्टिका रखना है 
और इसी कारण अन्यके कर्तापनेका अंहकार होता है । अतः परतन्त्र-दुप्टिको 
संकुचित करनेका निषेध किया जा रहा है, सर्वथा निषेध नहीं । यदि विश्ञाल 
दृष्टिस नहीं देख सकता, तो इस परतन्त्र-दृष्टिपर-के लक्ष्यकों सर्वधा मिटाने का 
प्रयत्त कर । भ्रम न करे; शंका न कर, दृष्टि मिटानेस पदार्थ न मिटेगा | तुझे 
अपना कल्याण करना है, निमित्तकी रक्षा नहीं । आम खाने हैं पेड़ नहीं ग्रिनने 
हैं। दोनों दृष्टियोंमें-से स्वतन्त्र-दुप्टि ही इस मार्गमें अत्यन्त उपादेय व हितकर 
है भौर साधारण रूपसे परतन्त्र दृष्टि महान अनिप्ट, जैसाकि आये-कआगेके 
प्रकरणों में सिद्ध हो जायेगा । * 


६, पुरुपार्थ-कार्य-व्यवस्थाका तीसरा अंग है 'पुरुषार्थ'। उसके बिना भी 
लोकका कोई कार्य होतां देखा नहों जाता । यहां पुठुपार्थ शब्द का वह अर्थ न 
समभाना जो कि लोकमें प्रयोग किया जाता है । लोकमें तो केवल मनृष्यके या 
अधिक बढ़ें तो चेतन पदार्थके पुरुषार्थको ही पुरुषार्थ कहा जाता हैं। जड़-तत्त्वमें 
साधारण-जनोंको कोई पुरुषपार्थ होता दिखाई नहीं देता । 'ुरुपार्थ' यह शब्द 
भी, पुरुष या जीव तत्त्वका इच्छापूर्वक होने वाला जो प्रयत्न या प्रवृत्ति है, उसके 
प्रति संकेत करता. है! यही कारण है कि अहंकारको घारण करने वाला लोक 
जड़-पदार्थोकों विल्कुल निःशकक्‍त व अपने आधीन मान वैठा है। अव्यात्ममें 

. किसी भी शब्दका इतना संकुचित अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता.। यहां पुरुपार्थ 
: छब्दका अर्थ बड़ा व्यापक है ।_ । है न 

प्रत्येक- पदार्थमें कोई न कोई .'पुरुषार्थ प्रति-समय पाया जाता है, क्योंकि 

प्रत्येक पदार्थ, जड़ हो कि. चेतन, छोटा हो कि. वड़ा,अपनी एक अवस्था-विशेषकों 
- तजकर द्सरी -अवस्था-विशेपको धारण करनेके प्रति या एक स्थानको तजकर 
अन्य स्थानकों -प्राप्त-करनेके प्रति वरावर झुकनेका प्रयत्न कर रहा है। जैसे 
अग्निपर रख देनेसे जलका. घीरे-घीरे ऊप्णताकी ओर झुकना, अथवा भापको 
किसी वतंनमें.रोक -देनेपर -उसका वहांसे निकलनेके प्रति उद्यम करना। 
-यह बात अवश्य है -कि-आपके -पुरुपार्थथी जाति किसी ,अन्य-प्रकारकी है 
और जड़के पुरुषार्थकी जाति अन्य प्रकारकी ।. जो काम लाखों व्यक्ति मिलकर 
--नहीं कर सकते वह. एक अणु कर सकता है । आप चेतन पदांथ हैं, विचारशील 


२१० कार्य-कारण व्यवस्था ११५ हक ६: पुरुपार्थ 


हैं, अतः आपके पुरुषार्थकी जाति भी विचारणाओं. रूप हैँ परमाणु जड़ 
है, अतः . उसके पुरुषार्थी जाति भी जड़ात्मक है। आपका विकल्प करनेरूप 
पुरुषार्थ इन्द्रियगोचर नहीं है, पर उसका गमनागमनरूप'अथवा अग्नि आदि 
लगानेरूप या अन्यरूप पुरुषार्थका झुकाव, साक्षात्‌ अथवा यन्त्र-विशेपोंकी 
सहायतासे इन्द्रियगोचर है । 

अतः सिद्धान्त यह निकला कि प्रत्येक पदार्थमें पुरुपार्थ. होता है, भले वह 
जड़ हो या चेतन । अन्तर केवल इतना है कि जड़का पुरुषार्थ' जड़ात्मक है और 
चेतनका पुरुपार्थ चेतनात्मक । जड़ात्मक होनेके कारण उस जड़-पदार्थमें पुरु- 
'पार्थका अभाव नहीं कह सकते । यदि कोई पदार्थे स्वयं अंपने अन्दर अपनेद्वारा 
अपनेलिये नवीन अवस्थाको उत्पन्न करनेके प्रति न झुके तो पुरानी अवस्था 
विनश जानेपर वह पदार्थ अवस्था-विहीन हो जाय, और ऐसा दो जाय तो इस 
विश्वमें कुछ भी दिखाई न दे, सर्व-शून्य हो जाय । पुरुपार्थवा यह आध्यात्मिक 
व्यापकरूप यदि 'पुरुषार्थ' शब्दमें आपको दिखाई न दे सके तो भले ही इस 
शब्दको वंदलकर 'परिणति' ऐसा शब्द कह लीजिये परन्तु “पुरुपार्थ” शब्दका 
इस स्थलपर प्रयोग करनेका मेरा क्या अभिप्राय है, उसे :समभ:लीजिये |, 

' आगम-भाषामें कहनेपर, सर्वे पदार्थोमें वीय॑ नामका:,एकः सामान्य गुर 
स्वीकार किया गया है| जड़का वीये जड़ात्मक और चेतनका वीर्य चेंतनात्मक 
होता है | इस वीयें-गुणकी पर्याय या प्रवृत्ति-विशेषको पुरुपार्थ कहते हैं । कहा 
भी है जो परिणमन करे सो कर्त्ता कहलाता है, उसका जो परिणमन सो 
उसका कमे या कार्य कहलाता है, और जो उसकी परिणात्ति अर्थात्‌ एक 

- अवस्थाको तजकर दूसरी अवस्थाके प्रति गसन करनेकी प्रवृत्ति-विशेष हैं'सो 
उसकी क्रिया कहलाती है ।' परिणमन और परिणतिमें इतना ही अन्तर.है कि 
'परिणति. क्रिया -है और परिणममन उसका फल | अर्थात्‌ जो नवीन पर्याय उत्पन्न 
हुईं उसे परिणमन कहते हैं, और परिणति उस परिणमनको उत्पन्न करनेकी 
प्रवृत्ति या झुकाव-विशेषका नाम है। वस वस्तुकी इस परिणतिको ही यहां 
पुरुषार्थ शब्दका वाज्य बनाया जा रहा है । 


ठीक है कि यह अर्थ वादल आदिकी वैखसिक अर्थात्‌ अन्य-निरपेक्ष क्रियाओं 

में तो स्पष्ट लागू होता है, परन्तु घट पट बनानेरूप प्रायोगिक या अन्य-सापेक्ष 
क्रियाओंमें लागू होता प्रतीत नहीं होता; परन्तु दृप्टान्त देकर इस प्रदारके 
प्रायोगिक कार्योका विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है| ज॑से साझेकी सेतीमें 
फकिसानके अकेले अमर्तीक चेतनका काये या क्रिया राग या विकल्प करना है, 
उसके शरीरका कार्य या क्रिया हिलन-डुलन करना है, तथा इस एक मिल्ले-जुले 
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कार्यमें बैल, हल आदि सर्व ही साझेदारोंका पृथक-पृथक कार्य दृष्टिमें ला दिया 
गया है, उसीप्रकार घट पट आदि सब ही लौकिक व व्यवह्ारिक कार्योका 
विश्लेषण करके प्रत्येक साभीदारके पृथक-पृथक कार्यका ग्रहण हो जानेपर, 
लोकका कोई भी कार्य उस दृष्टिमे प्रायोगिक न दीख सकेगा वल्कि वैज्ञसिक 
ही दीखेगा । पुरुषार्थंका फल कार्य है। जब कार्यकोीं ही पदार्थका स्थान व हूप- 
परिवर्तंन-मात्र स्थापित कर दिया गया तव (पुरुपार्थ! परिणतिके अतिरित 
और किसे कह सकते हूँ । 


वस्तुकी इस अपनी परिणतिरूप पुरुपार्थक अभावमे, वस्तुकी अवस्थाओंमिं 
किसी भी प्रकारका परिवर्तत होना असम्मव होनेके कारण, पुरुपार्थ भी कार्य- 
व्यवस्थाका एक अंग्र अवश्य है । परन्तु इसका यह आर्य नहीं कि पुरुपार्थ ही 
पर्याप्त है, क्योंकि निमित्त आदिक अन्य अंगोंके अमावमें वह अकेला कुछ ना 
कर सकेगा । 


७. नियति तथा भवितव्य--वस्तुकी क.यं-व्यवस्थामें चौथा य पांचवा अंग 
है “नियति' तथा 'मवितव्य” । आध्यात्मिक प्रकरणोंमें यह विषय सवसे अधिक 
जटिल व विवादग्रस्त है । यह प्रकरण सुनकर आपको ऐसा लग्रेगा मानो पहलेः 
कहे गये निमित्त व पुरुपार्थवाले अंग्रोंपर पानी ही फेरा जा रहा हो, पर 
वास्तवमें ऐसा अभिप्राय नहीं है ! सर्व अंगरोंको युगपत्‌ कहा जाना सम्भव नहीं: 
है, इसलिये एक-एक अंगकों पृथक-पृथक ग्रहण करके कहा जा रहा है | पहिले 
जब स्वभावकी वात कही थी तव केवल उस ही का पक्ष किया था अन्य अंगोंका 
नहीं । इसीप्रकार जब निमित्त व पुरुपार्थवा नम्बर आया तो उनका ही पक्ष 
किया गया अन्य अंगोंका नहीं । अब नियति व भवितव्यकी वारी आई है, 
अतः इस प्रकरणमें केवल इन्हीका पक्ष किया जायेगा अन्य अंग्रोंका नहीं ॥ 
बचनोंके द्वारा एक समयमें एक ही अंगका प्रतिपादन किया जाना शझक्‍्य है,. 
इसीलिये वचन सर्वदा एकान्तरूप होते हैं। एक पक्षकों पकड़कर उसका हीः 
कथन करना और अन्य अंगोंका कथन उस समय पीछे डाल देना, इसको: 
आम्ममें नय' कहते हैं । यदि इनमेंसे दूसरे अंग्रोंका अभिप्राय सर्वथा लोप कर 
दिया जाय तो यह नय दुनंय' या एकान्त' कहलाती है, और यदि अभिप्रायमें 
अन्य अंगोंकी मैत्री वरावर बनी रहे तो सुनय/ कहलाती है । एकान्त' या 
दुर्नेय” व्यक्तिके अवःपतनका कारण है, क्योंकि वह उसमें पक्षपात्र्‌ उत्पन्न कर 
देती है, परन्तु सुनय' वस्तु-व्यवस्थाका ठीक-ठीक निर्णय कराके व्यक्तिके- 
ज्ञानकों व्यापक व सरल बना देती है, पक्षपातका विनाश करती है। अतः 
नियतिके इस प्रकरणको सुनकर, केवल इसीका पक्ष पकड़ छेना योग्य नहीं है. 
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अल्कि जैसाकि आगे समन्वय करते समय पांचों अंगोंकी मसैत्री दर्शाई जायगी 
उसीप्रकार ज्ञानमें सर्वे अंगोंको अवकाश देते हुए बस्तु-व्यवस्थामें सर्वेको ही 
युगपत्‌ देखनेका प्रयत्त करना, अन्यथा पहिले सवे कथनपर इस नियतिसे अवश्य 
ही पानी फिर जायेगा । 


कर्मघारारूप मानवीय अहंकारपर यह 'नियति' इतनी कड़ी चोद है, जिसे 
चह सहन नहीं कर सकता और बड़े जोरसे चीखने लगता है । इस नियति' से 
'काँपता हुआ वह्‌ कमी आग्रमकी दुहाई देता है और कभी पुरुपार्थ व कर्त्तव्यकी, 
कप्ती निच-स्वतंच्रताका द्वार खटखटाता है भौर कमी प्रत्यक्षरूपसे दृष्ट कार्योकी 
साक्षी दिलाता है । कभी निमित्तोंसे रक्षाकी प्रार्थना करता है और कभी स्वच्छ- 
न्दाचारका भय दिखाता है| ग़रज उस तत्त्वको पचाना तो दूर उसके सुननेकी 
भी शक्ति आजके मानव्मे नहीं है । उसके सुनते ही हृदयमें खलबली उत्पन्न 
'हो जाती है, मन बौखला उठता है और झंकाओंका तूफान उमड़ पड़ता है । 
अतः भाई ! इन शंकाओंको कुछ देरके-लिये दवाकर घैयेपुर्वेक सुननेका प्रयत्न 
कर । विश्वास दिलाता हूं कि अन्तमें तेरी सब शंकायें दूर हो जायेंगी । 


'नियति' शब्द काल-सूचक है और 'भवितव्य' भाव-सूचक । “नियति' का 
अर्थ है विश्चित समयपर किसी कार्यका होना, और 'भवितव्य' का अर्थ है वह 
कार्य जोकि उस निश्चित समयमें होने योग्य है। 'वियत्ति” का निर्देश आग्ममें 
“काल-लब्धि' शब्द द्वारा किया गया है, और सौराष्ट्रसे आनेवाली 'क्रमबद्धता' 
की गुज्जार भी इसीकी ओर संकेत करती है । “नियति' या निद्िचत समय, 
द्वब्य, क्षेत्र काल, माव, निमित्त व पुरुषार्थे सवपर लागू होता है । भर्थात्‌ जिस 
द्रव्यमें कार्य या अवस्था उत्पन्न होनी होती है वह उस समय निश्चित रूपसे 
चही होता है, जिस स्थानपर वह कार्य होना होता है वह क्षेत्र भी उस समय 
निश्चित रूपसे वही होता है, जिस समयमें वह कार्य होना होता है बह समय भी 
निश्चित रूपसे वही होता है, जिस प्रकारका तथा जो काये होना होता है वह 
कार्य या मवितव्य भी उस समय वही होता है, जिस निमित्तसे होना होता है 
चह निमित्त भी उस समम वही होता है, और जिस प्रकारके पुरुपा्थ द्वारा 
होना होता है वह भी उत्त समय निश्चित रूपसे वही होता है । दूसरे शब्दोंमें 
यों कह लीजिये कि “जिस पदार्थकों, जहां, जब, जिस प्रकारसे, जिस निमित्तके 
द्वारा, जिस प्रकारके पुरुषार्थसे जो भी कार्य या सवितव्य करना होता है; वह 
पदार्थ, वहां, तब, उसी प्रकारसे, उसी निमित्तके द्वारा, उत्ती प्रकारके पुरुपार्थते 
वही कार्य या भवितव्य निश्चित रूपसे करता है; इसमें जिनेन्द्र था देवेन्द्र कोई 
भी फेरफार करनेको समये नहीं, ऐसी इस पसिद्धान्तकी निर्नीकू घोषपा है । 
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देख इस वातको सुनते ही उथल पुथल मचने लगी तेरे भीतर--१. पुरु- 
पार्थका अभाव हो जायेगा | २. मोक्ष जब होनी होगी हो जायेगी, साधना क्यों 
करू ? ३, नियतिके आधीन होकर पंगु बन जाऊंगा मैं। ४. सब कुछ नियत 
ही है तो निमित्तोंके ग्रहण-त्यागकी भी क्या आवश्यकता रह जायेगी हमें, 
जीवनकं प्रत्येक कार्यमें ? ५. अकाल-मृत्यु नामकी कोई चीज नहीं रह जायेगी । 
६. आगममें नियतिवादको मिथ्यात्व कहा गया है । उसके साथ विरोध आयेगा । 
७. नियतिको स्वीकार कर लेनेपर वस्तु परतन्त्र हो जायेगी । इत्यादि-इत्यादि 
अनेकों प्रइन उठने लगे तेरे हृदयमें । तेरा कोई दोप नहीं | विपय ही अति जटिल 
है। यदि समभना है तो इन शंकाओंको कुछ देरके-लिये दवा,ज्ञानको सरल कर, , 
अहंकारको पीछे हटा, व्यापक-दृष्टि उत्पन्न कर, कर्ंधाराकी ओरसे हट, पुर्वोक्‍्त 
ज्ञानधारामें प्रवेश पा, क्योंकि यह विपय कर्मबाराका नहीं है शानधाराका 
है | कर्मधारामें जानेपर तेरे सारे ही प्रइन सार्थक हैं और उस कवस्थामें मैं 
उन सवको तेरी मान्यताके अनुसार सहर्प स्वीकार करता हूं । परन्तु यहां तो 
एक अलौकिक विचित्र दृप्टिका परिचय दिया जा रहा है, जोकि थांन्ति-पथका 
मल आधार है। और सव वातें तो जानी देखी हैँ, परन्तु यह वात सर्वथा 
अपरिचित है, इसलिये अनोखी लगती है। समभकनेका प्रयत्न कर, समभमें 
वैठ जानेपर ये सर्व आशंकार्ये स्वतः दूर हो जायेंगी । यहां ज्ञातादृपष्टा बनानेकी 
बात है, हृदयमें प्रमुत्व उत्पन्न करनेकी बात है, वर्तमानमें ही सर्वेज्ञ बननेकी 
वात है, तेरे ज्ञानी महिमा दद्यनिकी वात है। वात अलौकिक है, अत्तः 
लौकिक दृष्टिसे नहीं दिव्य दृष्टिसि समभी जा सकती हैं। भगवान्‌का विराट- 
रूप दिखानेके-लिये गीतामें अर्जुनको दिव्यचक्ष्‌ प्रदान की गई थी, उसीके द्वारा 
देखनेका प्रयत्न कर | 


८. नियतिकी सिद्ध-नियतिकी सिद्धि यद्यपि आगम, अनुभव, तके व 
विज्ञान इन चारों प्रकारोंसे की जानी सम्भव है, तदपि प्रन्थ-विस्तारके मयसे 
तथा विपय लम्बा खिंच जानेपर कदाचित्‌ इस पक्षका पोपण आवश्कतासे अधिक 
न हो जाय, जिसके कारण कि निमित्त आदि अन्य अंग नि:सार भासने लगें, 
इस भयसे केवल आगम तथा अनुभवसे ही करके छोड़ देता हूं । 


सर्वे ही मतों व सम्प्रदायोंकी भांति जैन-दशनने भी भविप्यग्राही ज्ञान 
स्वीकार किये हैं । भविष्यमें होनेवाले किसी कार्य तथा संयोगों आदिको वर्तमान 
में ही प्रत्यक्ष व निश्चित-रूपसे जाननेवाले ज्ञानको भविष्यग्राहदी ज्ञान कहते है । 
यद्यपि वर्तेमानमें इन ज्ञानोंका प्रत्यक्ष नहीं होता है परन्तु सर्व ही सम्प्रदायोंके 
आमगमोंमें उसकी सत्तापर विश्वास अवद्य किया जाता है। एक ज्ञान तो ऐसा 
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है कि आगे होनेवाले घट पट आदिक दृष्ट कार्योको, अथवा मानवीय व्यापार 
धन्धोंको, अथवा जन्म-मरखणको, अथवा धनकी लाभ-हानिको, अथवा शत्रु-मित्र 
या अन्य पदार्थोके संयोग-वियोगकों तथा इसी प्रकारके अन्य भी अनेकों स्थूल 
कार्योको, कई वर्ष पहलेसे जान लेता है। ऐसे ज्ञानको 'अवधिज्ञान' कहते हैं । 
यह ज्ञान इन सववे कार्योंको वर्तमानमें ही प्रत्यक्षवत््‌ देखता है । ज्योतिपज्ञान 
भी इन सर्व कार्योका पहिलेसे निश्चित अनुमान लगा लेता है। यह यद्यपि 
अवधिज्ञानवत्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता परन्तु निश्चित अवश्य होता है, जैसेकि सूर्य- 
ग्रहरंशका निश्चित-समय बतानेवाला ज्ञान । इसको आगममें निमित्तज्ञान कहते 
हैं । यह भी स्वर, चिन्ह आदि आठ प्रकारका होता है। विस्तारके भयसे यहां 
उनके भेद-प्रभेद कहना इष्ट नहीं है । एक ज्ञान ऐसा होता है जो आगे होने 
वाले मानवीय-घुद्धिके अदृष्ट विकल्पोंकों भी पहिलेसे प्रत्यक्ष जान लेता है । 
वह यहांतक बता देता है कि दो महीने पीछे अमुक समय अमुक व्यक्ति ऐसा 
विचार करेगा। इसको आगममें 'मनःपर्ययज्ञान'! कहा गया है। चौथा ज्ञान 
सर्वेज्षका है, जो जड़ व चेतनके सकल चराचर, सूक्ष्म व स्थूल, दृष्ट व अदुप्ट, 
शुद्ध व अशुद्ध, स्वाभाविक व वैभाविक, भूत-वर्तमान-भविष्यतके सर्व ही कार्यों 
को हस्तामलकवत्‌ वतंमानमें देखता है। उसे आगमकारों ने 'केवलज्ञान' के 
नाम से कहा है। यह ज्ञान अत्यन्त व्यापक व निविकल्प होनेके कारण हमारे 
अनुमानका विषय नहीं है तथा विवादास्पद भी है, परन्तु अवधि आदि पहिले 
तीन भविष्यग्राही ज्ञान स्पष्ट झरूपसे विकल्पात्मक स्वीकार किये गये हैं । 

' यहाँ इतना ही अनुमान. किया जाता है कि यदि कोई भी भविष्यग्राही 
शानकी सत्ता स्वीकारनीय है तो नियति' को स्वीकार करना ही होगा । बिना 
नियत-वस्तु-व्यवस्थाको स्वीकार किये इस प्रकारके ज्ञान, कल्पना मात्र वनकर 
रह जायेंगे । क्योंकि जैसा कार्य पहिले हुआ था वैसा ही ज्ञान वर्तमानमें जानता 
है और जैसा जानता है वैसा ही हुआ था। इसीप्रकार जँसा कार्य वर्तमानमें 
हो रहा है वेसा ही ज्ञान जानता है और जैसा वह जानता है वैसा ही हो रहा 
है । इसीप्रकार यह भी मानना होगा कि जैसा कार्य आागे भविष्यमें होगा वैसा 
ही.वह ज्ञान वतंमानमें जानता है, और जैसा वह जानता है वैसा ही होगा । 
जिसप्रकार जाननेके अनुसार ही मूतकालका कार्य निश्चित है, उसमें फेरफार 
सम्मव नहीं, उसीप्रकार जाननेके अनुसार ही भविष्यतत कालरूका कार्य भी 
निश्चित है, उसमें भी फेरफार सम्भव नहीं | ज्ञानके आधारपर कार्यकी निश्चित 
अवलम्बित नहीं है, प्रत्युत कार्यकी निश्चिति पर ज्ञान अवलम्बित है । ज्ञानने 
जाना है इसलिये वैसा नहीं होता है, प्रत्युत कार्यंका होना इस प्रकारस निश्चित 
है इसलिये ज्ञान वैसा जावता है। जिसप्रकार दर्पेणमें जैसा प्रतिविम्व पड़ रहा 
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है, निश्चित रूपसे वैसा ही पदार्थ उसके सामने विद्यमान है; इसीप्रकार ज्ञानमें 
जैसा प्रत्यक्ष हो रहा है, निश्चित रूपसे वसा ही ज्ञेय अथवा कार्य उसके सामने 
विद्यमान है ।इस प्रकार श्रागम के आधारपर नियति सिद्ध होती है ! 


अनुभवके आधारपर भी सिद्ध की जा सकती है यह | आप सबके जीवनमें 
नित्य अनेकों ऐसे अवसर आते हैं, जबकि आप करना तो कुछ और चाहते हैं 
और समय आनेपर हो कुछ और जाता है । कदाचित्र ज्योतिपीके द्वारा बताई 
गई भविष्य सम्बन्धी किसी वातकों झूठा करनेका अपनी ओरसे पूरा-पूरा उद्यम 
करते हो, पर फिर भी वह घटना समय आनेपर उसीप्रकार घट जाती है, जिस 
प्रकार कि बताई गईं थी | प्रज्य वर्णीजीके जीवनकी एक घटना है ! ज्योतिपीने 
चताया कि अमुक दिन ६ वजेकी गाड़ीसे सम्मेदशिखर जाओगे । बरावर याद 
रखनेका प्रयत्त किया उस वातको, परन्तु जब वह दिन आया तो इतनी तीक्र 
जिज्ञासा उदित हुईं यात्रा करनेकी कि सव कुछ मूल गए । £ बजे वाली गाड़ीसे 
ही रवाना हो गए, औौर गाड़ी चल चुकनेपर याद आया कि मैं तो ज्योतिपीकी 
चातकों झूठा करनमेकी सोचता था पर कर न सका | न चाहते हुए भी समय 
आनेपर आपको कदाचित्‌ कोई ऐसा कार्य करना पड़ जाता है जिसका आपको 
पहले मानतक नहीं था । विस्तारके मयसे उदाहरण नहीं देता,पर मेरे तात्पयंको 
आप समभ गए होंगे । नियतिके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं इसे ? 

£. नियति-पुरुपार्थ मैत्री--लीजिये अब क्रम-पूर्वक आपकी शॉंकामोंका 
समाघान करता हूं । प्रथम शंका है यह कि नियतिको स्वीकार कर लेनेमें 
पुरुपार्थका अमाव हो जायेगा । सो भाई ! पुरुषार्थका अर्थ समभाते समय पहले 
यह भली भाँति वताया जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ, जड़ हो या चेतन, परि- 
वर्तनस्वमावी है। प्रत्येक क्षण नवीन-नवीन परिवततन या कार्य करते रहनेवाली 
उसकी निज परिणति ही उसका पुरुपार्थ हैं। तु भी एक चेतन वस्तु है । 
अवस्था-परिवर्तेनरूप कार्य करते रहना तेरा स्वभाव है। स्वभावका अभाव 
तीन कालमें सम्मव नहीं ! अतः तेरा यह प्रश्न निरर्थक है । 

दूसरा प्रदन है मोक्ष जब होनी होगी हो जायगी, साधना क्‍यों करू”, सो 
भी ठीक नहीं, क्योंकि खाली तो तू बेठ नहीं सकता, कुछ न कुछ तो करना ही 
होगा ! अब वता कि क्या करना अच्छा लगता है तुझे ? यदि कर्मघारा-रूप 
लौकिक कार्य करना भाता है तव तो “नियति' पर श्रद्धा हुईं कैसे कही जा 
सकती है, क्योंकि नियतिकी तो यह घोपणा है कि लौकिक विपय हो या 
अलौकिक किसीको भी अपने अनुकूल वनानेका अधिकार तुझे नहीं है। 
अतः दोनों ही दिश्लाओंमें करने-धरने सम्बन्धी विकल्पको छोड़कर, जो कुछ 
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हो रहा है या होनेवाला है, उसे केवल देख तथा जान” मोक्षमार्गको 
'नियतिपर छोड़ना और संसारमाग्गंको पुरुषार्थकी ओर खैंचना, यही तो बता 
रहा है कि तेरे अभिप्रायमें कर्मंघारा है ज्ञानधारा नहीं। सब कुछ नियत 
देखना ही ज्ञानघारा है। वाहरमें कुछ अपनी कल्पताके अनुसार परिवर्तेन करनेका 
विकल्प कर्मंधारा है, जिसका आघार नियति नहीं अनियति है ! क्योंकि कार्य- 
व्यवस्थाको अनियत जाननेवाला ही बाहरमें कुछ करने-धरनेका प्रयत्न करता 
है, उसे नियत जाननेवाला नहीं । तात्पये यह कि कमेघारा निवतिके अनुरूप 
नहीं प्रत्युत अनियतिके अनुरूप पुरुषार्थे है। दोनों ही दक्षाओंमें पुरुपाय॑ 
चाधित नहीं होता | नियतिमें रहता है ज्ञानधारारूप पुरुषार्थ और अनियतिमें 
कमंघारारूप । 


तीसरा प्रइन है यह कि मैं 'नियतिके अधीन होकर पंगु वन जाऊंगा । 
इस प्रश्नका उत्तर भी पूर्वोक्त दो प्रदनोंमें आ चुका है। जवतक कर्मघारारूप 
'पुरुषार्थ कर रहा है तबतक तो तुझे नियतिपर विश्वास ही नहीं है । उसके 
आघीन कंसे हो सकता है ” और जब नियतिपर विश्वास करके उसके आधीन 
चन जायेगा, तो उस समय ज्ञानघारारूप पुरुषार्थ करता हुआ होगा तू। पंगू 
कँसे बनेगा ? उसकी यह आधीनता तो इष्ट ही है । 


१०. नियति-निमित्त मैत्री--अव चौथा प्रश्न है यह कि'निमित्तोंका मिलना 
नी यदि नियत ही है तो फिर उनका ग्रहणा-त्याग करनेकी आवश्यकता ह्ी 
क्या ?' इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहले हम तुझसे यह पूछना चाहते हैं कि यह 
प्रश्न किस रुचिसे कर रहा है--ज्ञानधाराकी रुचिसे या कर्मंघाराकी रचिसे ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि अन्दरमें तो रुचि पड़ी है कमेघाराकी और वाहरमें 
चात कर रहा है ज्ञानघाराफे विषयभूत नियतिकी । मेल बैठे तो कैसे बैठे? किसी 
भी कार्य करनेकी प्रेरणा नियति नहीं, रुचि देती है! देख वर्तंमानमें तुझ्त घन 
कमानेकी रुचि है तो तू उसी श्रकारकी प्रवृत्ति भी करता है, तत्सहायक 
पिमित्तोंकी मिलानेका प्रयत्त भी करता है और तद्गाधक निमित्तों को हटाने 
का प्रयत्त भी करता है। उपाजित घनका उपयोग करनेके-लिये तदनुकूल 
विपय-सामग्रीका संग्रह भी करता है और उस भोगके आधारभूत इस शरीरको 
स्वस्थ रखनेका प्रयत्न भी करता है। इस प्रकारसे इन सकल निमित्तोंके प्रति 
अवृत्ति होना ही तो घनोपार्जन विषयक पुरुषार्थ है या कुछ और ? और इस 
पुरुपार्थेक फलस्वरूप घन तथा विपय-सामग्रीकी प्राप्तिका होना ही है उसका 
मवितव्य । इस प्रकारके पुरुषा्थंपर-से तेरी अन्तरंग श्रद्धाका तथा झचिका 
परिचय मिलता है । 
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यदि यह रुचि बदलकर शास्ति-प्राप्तिकी दिश्ाके प्रति झक जाय तो उसके 
लिये तू कुछ प्रयत्न करेंगा या नहीं ? क्या सर्वथा निठल्ला बैठ जाता सम्भव 
है? मनसे, वचनसे तथा कायसे, तीनोंसे कुछ न कुछ तो करेगा ही । या तो सर्वे 
मानसिक विकल्पोंको हटाकर ज्ञानवारामें निइ्चल रहनेका प्रयत्न करेगा और 
यदि वैसी सामर्थ्य नहीं है तो देव-गुरु-शास्त्रकी शरणमें जाकर तदनुकूल कोई 
घामिक अनुप्ठान करेगा | इस विशामें तीसरा कोई कार्य किया जाना सम्भव 

हीं। साक्षात्‌ रूपसे ज्ञानवारामें निम्वल रहनेको तो अभी तू समर्थ नहीं 

इसलिये तदनूकूल कर्मवारारूप कोई व्यवह्ारिक पुरुपार्थ ही कर सकता है। 
और सकल व्यवहारिक पुरुपार्थका स्वरूप है वही जो कि घनोपार्जनकी दिश्षामें 
ऊपर बताया जा चुका है, अर्थात्‌ अनुकल निमित्तोंका ग्रहणा और प्रतिकलका 
त्याग । अतः यह कंसे सम्भव है कि धर्म या शान्तिकी रुचि जागृत: हो जानेपर 
और कमेंघाराकी भूमिपर स्थित रहते हुए तू धर्मके साधक निमित्तोंका ग्रहण 
तथा उसके वाधक निमित्तोंका त्याग न करे । यही तेरा इस दिद्लाका पुरुपार्थ 
है, जो कि वता रहा है कि नियति या काललब्वि अब सुधर गई है तेरी । इस 
पुरुपार्थथं फलस्वरूप घीरे-वीरे विकल्पोंकी निवृत्ति-पूर्वक तेरा ज्ञानधारामें 
प्रविष्ट हो जाना निश्चित है, और यही है इस पुरुपार्थका भवितव्य । तात्परय यह 
कि यदि तू देव-गुरु-शास्त्र आदिकी शररखमें जाकर अपनी शक्तिके अनुसार 
घामिक अनुष्ठानोंमें प्रवृत्त होनेका प्रयत्त करे तो अवश्य ही मोक्षका पात्र वन 
जाय । इसीमें नियतिद्शक ज्ञानधाराकी रुचि भी स्वतः सिद्ध है । 


निर्ित्तादिका ग्रहरा-त्याग तो करता रहे घनोपार्जनकी दिशावाला, और 
वात करता रहे नियतिकी तथा ज्ञानधाराकी, यह तो नियतिकी स्वीकृति 
कहलाती नहीं । यथाशक्ति घनोपाजंनकी दिशावाल्ले कार्योसे हटकर धामिक 
विश्वावाले कार्योमें प्रवृत्त होनेका प्रा-पूरा प्रयत्न करें, तो उसीमें नियतिकी 
अनुक्त स्वीकृति निहित है क्योंकि ऐसा करनेसे ही तेरी बुद्धि घीरे-बीरे विकल्पों 
से हटकर ज्ञानवारामें प्रवेश पानेके योग्य होती चली जायेगी । जानने, श्रद्धा- 
करने तथा प्रवृत्ति करनेमें वड़ा अन्तर है। जाना कुछ और जाता है और 
किया कुछ और जाता है । जाना तो जाता है घनोपार्जन और दुकानमें माल 
मरनेके लिये किया जाता है धन-व्यय । इसीप्रकार जानी तो जाती है ज्ञान- 
घारावाली निविकल्पता, और प्रवृत्ति की जाती है तदनुकूल निमित्तोंके ग्रहण 
त्याग रूप विकल्पोंकी । इसी प्रवत्तिमें पड़ी है नियतिकी स्वीकृति | क्योंकि 
विंकल्पांत्मक होते हुए भी इस प्रकारकी प्रवृत्तिका लक्ष्य है निविकल्पता । 
इस लक्ष्यकी पूर्तिका यहां सर्वंधा अमाव हो, ऐसा भी नहीं है । आंशिक रूपसे 
उसकी प्राप्ति भी वरावर हो ही रही है । लौकिक दिशावाली तीत्र कर्मवारा 
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धीरे-धीरे विराम पाती जा रही है और शान्तिकी दिलज्ञावाली मन्द ज्ञानधारा 
धीरे-घीरे उदित होती जा रही है । 

११. नियति व अकाल-मुत्यु मेत्री-पांचवां प्रश्न है अकाल-समृत्यु सम्बन्धी । 
समयसे पहले विषभक्षण आदिसे होनेवाली मृत्युको “अकालमृत्य' कहते हैं, कमे- 
सिद्धान्तके अन्तर्गत पूर्ववद्ध कर्मोकी स्थिति आदिके घटने बढ़नेको 'अपकर्षण' 
व उत्कर्षणा'कहते हैं और प्रकृतिके वदल जानेको संक्रमण” कहते हैं । समयसे 
पहिले कर्मको उदयमें लाना 'उदीरणा_ कहलाती है और समयसे पहिले उन्हें 
भाड़ देना निर्ज रा” कहलाती है। 'आगम-कथित ये सब विषय नियतिके वाघक 
हैं, ऐसी आशंका भी करनी योग्य नहीं, क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त 
विकल्प है, जिसके आनेपर तदनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तीब्न-क्रोध 
आनेपर ही विषभ्नक्षण आदिका कार्य होता है, उसके अभावमें नहीं। इसीप्रकार 
अपकर्षण, उदीरणा व निर्जरा आदिके सम्बन्धमें भी जानना । क्योकि अकाल- 
मृंत्युका अर्थ आयु-कर्मकी उदीरणाके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। अकाल तो 
केवल इसलिये कही जाती है कि जितनी आयु वंघी, उतनी स्थिति पूरी नहीं 
की । वास्तवमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसकी स्थिति वन्धके अनुसार ही 
उदयमें आती हो । बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणियोंमे भी ये उत्कर्पण आदि बराबर 
हो रहे हैं। जैसा-जैसा विकल्प उस-उस समय आता है, वैसो-वैसी प्रवृत्ति ही 
उस-उस समय होती है, तत्फलस्वरूप वेसा-वैसा ही नवीन बन्ध व उत्कर्पण 
आदि होता है। उत्कर्षण आदिके .परिणाम कोई और हों और वन्धके कोई 
और, ऐसा नहीं है। एक समयके जिस एक परिणाम या प्रवृत्तिसे वच्ध हाता 
है, उसीसे उसी समय यथायोग्य उत्करपपण, अपकर्षण आदि भी होते हैं, अतः 
इनसे नियति बाधित नहीं हो सकती । 


१२. नियति व आगमाज्ञा मंत्री--छठा प्रश्न है यह कि “नियतिकी स्वीकृू- 
तिको “आमम्में मिथ्यात्व बताया गया है सो भाई! यह वात भी दृष्टिकी 
संकीणेताके कारण ही निकल रही है। गोमट्टसार आदि ग्रन्थोंमें जहां इसे 
मिथ्यात्व बताया है, वहां यह देख कि प्रकरण क्या चल रहा है, और फिर 
उसके अनुसार ही उसका अर्थ लगा । आइचय होगा यह सुनकर कि जहांपर 
तुझे नियतिका निषेध दिख रहा है, वहांपर ही तुझे नियतिका समर्थन दिखने 
लगेगा । सो कंसे ? वही बताता हूं । 


वहांपर प्रकरण एकान्त-मिथ्यात्वका है. जिसके ३६६ भेद करके दिखाये- 
हैं । अस्ति-नास्ति आदि सप्त भंग, जीवादि सप्त तत्त्व या नव पदार्थ, नित्य 
अनित्य आदि विकल्प तथा लोकमें प्रसिद्ध ८ वादोंको परस्परमें गुणा करके 
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फक्रियावादियों आदिके अनेकों मंग वनाये गये हैं, जिन सवका जोड़ २६३ होता 
'है। वे आठ वाद भीये हैं--£ स्वमाववाद, २ आत्मवाद, ३ ईदवरवाद, 
डे कालवाद, ४ संयोगवाद, ६ पुरुपार्थवाद, ७ नियतिवाद, और ८ दैववाद | 
उस स्थलपर इन थाठों वादोंके लक्षण मात्र किये गये हैं उनका निषेध नहीं । 
हाँ प्रकरणवज्य उनके निपेघका तात्पये वहां अवश्य है, परन्तु सर्वथा निपेबका 
अयोजन नहीं है । उन-उनको एकान्त रूपसे ग्रहरा करना, अर्थात्‌ अपनी रुचिके 
अनुसार उनमें-से कोई एक या दो आदि वाद तो स्वीकार करले और अन्यका 
निरषेष करदे, ऐसा करना एकान्‍्त मिथ्यात्व हैं । 
इसप्रकार यदि गौरसे देखा जाय तो वहां एक नियतिवादको ही मिथ्यात्व 
बताया गया हो, ऐसा नहीं है। वहाँ तो सप्त भंग, सात तत्त्व, नव पदार्थ, 
सबकी स्वीकृतिको एकान्त वताया गया है। तू यदि पुरुषार्थ या संयोग व 
निमित्तके गान गाता है तो वहां उनकी स्वीकृतिको भी मिथ्यात्व कहा गया 
है | वहां तो स्वमावकी स्वीकृतिको भी मिथ्यात्व कहा है । जैनागमका कौनसा 
ऐसा तत्त्व है जिसे वहां मिथ्यात्व न कहा गया हो । यदि उस कथनपर-से 
नियतिका निपेध करना है तो अन्य सर्व वादों व अंग्रोंका भी निपेव करना 
'पड़ेगा । और यदि ऐसा करदे तो रह ही क्या जाय ? क्या सर्व-शून्यकी स्वीकृति 
को सम्यक्‍त्व कहेगा ? 
भाई ! वहां नियतिका निपेध नहीं किया है वल्कि सप्त तत्वों आदिकी 
भांति उसको भी स्वीकार करनेके-लिये कद्ठा है ! वहां तो यह वताया है कि 
'जिसप्रकार निमित्त व पुरुपार्थम्रे हीन नियतिकी स्वीकृति एकान्त है उसीप्रकार 
'नियतिसे हीन पुरुपार्थ व निमित्त आदिकी स्वीकृति भी मिथ्यात्व है । क्योंकि 
सर्व कथन कर देनेके पश्चात्‌ आचार्य स्वयं वहां एक गाथा कह रहे हैं, जिसका 
तात्पयं यह है कि, “एकान्त मिथ्यात्वके ये ३६३ भेद कह दिये गये, पर ये 
इतने ही नहीं हैँ, असंख्यात हैं, क्योंकि जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नबवाद 
हैं और जितने नयवाद हैँ उतने ही एकान्त हैं । अन्य मतवादियोंके वही वचन 
मिथ्या हैं क्योंकि वे सर्वया' शब्दके साथ ब्तते है, परन्तु जैन या अनेकान्त 
वादियोंके बही वचन सम्यक हैं क्योंकि वे 'कथब्न्चित्‌' पदसे चिह्नित हैं ।” इस 
गाथाके अनुसार “नियति” का सर्वथा निपेघ करके शेप बचे ३६२ की स्वीकृति 
भी एकान्त कहलायेगी ! 
किसी न किसी प्रकार इन ३६३ तथा इनके अतिरिक्त अन्य अनेक वातोंकी 
युगपत्‌ स्वीकार करना ही वास्तवमें व्यापक-अनेकान्त-दृष्टि है और वही सम्य- 
बत्व है । अब तू ही निर्णय करले कि यहां नियतिका निषेध कराया गया है या 
स्वीकार ? 
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१३. सर्वाज्धीण मैत्री--प्ररन समाप्त हो गए, परच्तु हुदय अब भी समा- 
हित नहीं हुआ । नियतिका वल स्वीकार कर लेनेपर वस्तु परतन्त्र सी होती 
प्रतीत होने लगती हैं । सो भाई ! बड़ी मुश्किलकी वात है। स्वभावको कहने 
जाता हूं तो वस्तु स्वभावके आघीत होकर परतन्त्र होने लगती है, निमित्तको 
कहने जाता हूं तो वस्तु निमित्तके आधीन होकर परतन्त्र होने लगती है और 
नियतिको कहने जाता हूं तो वस्तु नियत्तिके आधीन होकर परतन्त्र होने लगती 
है| समाधान करू तो कैसे करू ? भैया ! वस्तुका तथा उसकी कार्य-व्यवस्था 
का स्वरूप वड़ा जटिल है । वाघ्तवमें जो कुछ भी एक समयमें कहा जाता है, 
वस्तु-व्यवस्था वैसी है नहीं । वह है इन पांचों समवायोंका एक अखण्ड-पिण्ड । 
केवल ज्ञानधारा ही सम है उसे देखनेके-लिये, जिसका उल्लेख निमित्तोपादान 
मैत्रीमें पहले किया जा चुका है । 

किसी भी कार्यके-लिये अनेकों कारणकूटोंकी आवश्यकता होती है । यहां 

तो केवल पांच ही का उल्लेख किया है, उसमें तो अनन्तों अंग एक ही समय 
पड़े हैं। जबतक वस्तुको पढ़नेका प्रयत्व न करेगा प्रइत उठते ही रहेंगे । यद्यपि 
समीका तकंपूर्ण उत्तर उपलब्ध है, तदपि स्थानाभावके कारण सवका उल्लेख 
यहां किया जाना सम्भव नहीं । सभी बातोंको युगपत्‌ देखे तो स्वतः सबका 
सामाधान प्राप्त हो जाता है। किसी एक मशीनके सारे पुर्जे ययास्थान जड़े 
रहते हुए भी यदि उसमेंसे एक छोटीसी कील निकाल ली जाय तो सब घोट- 
मठाला हो जाय । भले ही पैसेकी दृष्टिसे उसका मूल्य न के वरावर हो, परन्तु 
मशीनकी काये-व्यवस्थामें उसका भी उतना ही मूल्य है जितना कि किसी बड़ी 
भारी ग्रारीका । इसीप्रकार विश्वकी सहज काये-व्यवस्थामें सभी अंगों या 
समवायोंका समान मूल्य है, न किसीका कम न अधिक । भले ही तत्त्व-दृष्टाकी 
दृष्टिमें निमित्तका कोई मूल्य न हो परन्तु वस्तुकी कार्य-व्यवस्थामें उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती, ओर इसी प्रकार अन्य अद्भोंकी भी । अतः दब्दोंकी 
खेंचतान छोड़कर साक्षी-मावसे इस वाह्माम्यन्तर जगतका तमाशा देख । 

इन पांचों समवायोंमें वस्तुका “उत्पाद-व्यय-प्लौव्य स्वभाव तो त्रिकाल 
सत्‌ है और इसलिये उसमें कुछ भी किये जानेका प्रश्न नहीं । नियति कोई 
वस्तुमृत पदार्थ नहीं है । न वह कोई द्वव्य है, न किसी द्रव्यका कोई गुण और 
न किसीकी कोई पर्याय । वह है मात्र उस कालका नाम जिसमें कि कोई विव- 

क्षित कार्य सिद्ध होना होता है ! इसीप्रकार भवितव्य भी है मात्र उस कार्यका 


७०० 


व्यक्ष्तिको करनेके-लिये कुछ नहीं है। अब रह गए निमित्त तथा पुरुषाधे । तहां 
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निमित्तके रूपमें यह ग्रुरवाणी तथा तेरे अपने ज्ञानकी शक्ति वर्तमानमें तुझे 
सहज प्राप्त है, इसलिये उसे प्राप्त करनेके-लिये भी तुझे कुछ करना नहीं है । 
प्राप्तको प्राप्त करनेका प्रयत्त कौन करता है ? रह गया अकेला पुरुषार्थ-। वही 
करनेकी वात है । ग्रुर्वाणीरूप इस निमित्तकी शरणुमें जाकर उसकी आना- 
नुसार सत्य पुरुपार्थ करे तो निमित्त भी सार्थक हैं, अन्यथा तेरेलिये वे निमित्त 
भी नहीं कहे जा सकते । परन्तु पुरुपार्थ क्या ? इस बातका उत्तर पहले दिया 
जा चुका है (देखो ६.६) | तीत्र लौकिक कर्मधारासे हटकर मन्द कर्मघाराका 
अर्थात्‌ धामिक क्रियाओंका आश्रय ले । फिर उससे भी हटकर साक्षात्‌ ज्ञान- 
धारामें प्रवेशकर, और साक्षी-भावसे इस जगतका तमाशा देख । यही है सत्य 
पुरुपार्थ ! 

ओऔर यदि कदाचित्‌ इन पांचोंमेंस कोई भी एक आकर अपनी शेखी वधारने 
लगे, तथा अपने सहवर्ती अन्य समवायोंका तिरस्कार करने लगे तो इसप्रकार 
समभाकर उसे श्ान्तकर देना चाहिये-- 

(१) जब स्वभावका विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगे कि स्वभाव 
ही सब कुछ है, निर्मित्तादिका कुछ मूल्य नहीं है तो मन्ताका ककत्तेव्य है “कि 
नह पुरुपार्थकी ओर देखकर ऐसा विचार करें कि स्वभाव तो एक कालातीत 
सामान्य वात है । वह तो न कुछ करता है न किसीको कुछ करनेकी प्रेरणा 
देता है | कार्य करना तो मेरे पुरुपार्थके आधीन है । जब जैसा पुरुपार्थ करूँगा 
तब तैसा ही कार्य होगा और यही है उसकी नियति और मवितव्य । 

(२) जब मिमित्तका विचार करते हुए ऐसा प्रतीत हीने लगे कि निमित्त 
ही सर्वेसर्वा है, नियति आदिका मूल्य नहीं, तो मन्‍्ताका कर्त्तव्य है कि तत्सह- 
आवी स्वभाव, प्रुरुपार्थ और नियति इन तीनोंकी ओर देखकर ऐसा विचार 
करे कि यदि मेरा स्वभाव परिणमन करनेका न होता तो निमित्त वेचारा क्या 
करता ! अथवा यदि उसके सझ्भावमें भो मैं पोस्ती वना बैठा रहता तो वह 
वेचारा क्या करता । यदि प्रेरक निमित्त आकर यह कहने लगे क्रि मैं तु के 
पुरुपार्थ करनेके-लिये वाव्य कर सकता हूं तो साथमें रहने +ली नियतिकी ओर 
देखकर तू उसके इस अहंकारकी टूर करदे और उसे कह दे कि जैसी नियति 
होगी वैसा ही निमित्त जयेगा। अपनी मर्जीते जो कोई मी निमित्त जब 
चाहे प्राप्त हो जाय, यह सम्मव नहीं । नियांतके आधीन, होनेके कारण जो 
स्वयं परतन्त्र है वह दूसरेको क्या परतन्त्र बनायेगा । 

(३).जव पूरुपार्थ आकर यह अहंकार करने लगे कि सर्वत्र मेरी ही 
अवधानता है, अन्य सर्व वातें तुच्छ हैं, तो मन्‍्ताका कत्तंव्य है कि वह तियतिकी 
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“ओर देखकर उसे यह समभा दे कि देख भाई ! तेरा पक्ष यत्यपि प्रबल है, 
“परन्तु तनिक यह विचार कि विना हादिक रुचिके भी क्‍या तू जागृत हो सकता 
है कभी ? और हृदयके राज्यमें किसी भी प्रकारकी क्ृत्रिमताको अवकाश नहीं । 
वह तो समय आनेपर स्वतः स्फुरित हो जाती है, न जाने क्‍यों तथा कैसे | इस 
प्रकार रुचि नियतिके आधीन है, ओर वही तेरो जननी है । जब जैसी नियति 
होती है तब वेसी ही रुचि होती है, जब जैसी रुचि होती है तब तठैसा ही 
'पुरुषार्थ जागृत होता है और जब जैसा पुरुपार्थ होता है तब तैसा ही कार्य या 
भवितव्य होता है। अतः व्यर्थंका गव॑ सत कर । 


(४) जब लियति का विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगे कि इसने 
वस्तुको सर्व ओरसे जकड़जन्द कर लिया है, तो साथमें रहुनेवाले पुरुषार्थकी 
ओर देखते हुए उसे यह कहकर ज्ञान्त करदे कि हे माता ! तू तो कुछ करनेकी 
प्रेरणा किसीको देती नहीं, तू तो मात्र उस कालका नाम हैं जिस कालमें कि 
वह कार्य होना होता है । कार्य करना तो पुरुषार्थके आधीन है । जब जैसा 
'पुरुपार्थ करूंगा तब तंसी ही मेरी प्रवृत्ति होगी, तब तैसे ही निमित्तोंका ग्रहण- 
त्याग होगा और जब जैसे निमित्तोंका ग्रहण-त्याग होगा तव तैसा ही कार्य या 
“'भवितव्य सिद्ध होगा ! 


(५) जब भवितव्य आकर अपनी डींग हांकने लगे तो साथमें रहनेवाले 
शेष चार अंगोंकी ओर देखते हुए उसे यह कहकर जरा डरा दो कि तेरा तो 
अपना कोई स्वतंत्र स्वरूप ही नहीं है । जहां जब पुरुपार्थ जागृत होकर जैसे 
कैसे निमित्तों का ग्रहण-त्याग करता है, तहां तब तैसा ही कार्य सिद्ध हो जाता 
है, और होने योग्य वह्‌ कार्य ही तेरा स्वरूप है । 


इसप्रकार पाञ्चोंका युगपत्‌ एक दूसरेके साथ गुंथे रहना ही वस्तु-ब्यवस्था 
है। किसी एक अंगको भी हटा दिया जाय तो कार्यक्री यबति रुक जाय । स्वभाव 
न हो तो परिवर्तन ही न हो, कार्य कैसे होगा, चाहे जोर लगालें सब मिलकर । 
यदि निमित्त न हो तो परिवर्तन ही न हो । काल नामक सामान्य निमित्त न 
हो तो मृतिकारम्में अथवा तनन्‍्तुओमें सामान्य परिवर्तेत न हो, और चक्र-चीवर 
आदि विशेष निमित्त न हों तो उनमें घटरूय या पटरूप विशेष परिवतंन न हो 
स्वभाव या पुरुपाय्े क्या करेगे बेचारे * यदि पुरुपार्थ न हो तो प्रवृत्ति ही न 
हो, बैठे रहें स्वभाव निमित्त तथा नियति हाथपर हाथ रखे । यदि नियति न हो 
तो हृदयमें काम करनेकी रुचि ही जागृत न हो और उसके अमभावमें पृरुपार्थका 
जन्म ही न हो। यदि भवितव्य न हो तो कार्य ही न हो, क्योंकि कार्यद्रा नाम 
>ही तो भवितव्य है । जब कार्य ही नहीं तो सर्द अंग्रोंका मिलना व्यर्थ 
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पांच अंगरोंसे समवेत यही है वस्तुकी स्वतन्त्र कार्यव्यवस्था, जिसे देखा जा 
सकता है और देखकर आनन्द लूटा जा सकता है, केवल ज्ञानधाराके द्वारा ! 
कर्मघाराको आज्ञा नहीं है इसके राज्यमें प्रवेश करनेकी । अतः अब अपने जान 
को कुछ सरल कर, खेंचतान छोड़, अपने किसी पक्षके कारण वस्तु-स्थरूपका 
या सिद्धान्तका निरादर न कर | पाञ्चों समवायोंकी यथोचित रूपमें स्वीकार 
कर | वस्तु स्वातन्त्यका यह अर्थ नहीं कि उसमें निमित्तका कोई स्थान नहीं, 
और निमित्तकी स्वीकृतिका यह अथ॑ं नहीं कि नियति तथा भवितव्य कोई वस्तु, 
नहीं और न ही नियति तथा भवितव्यकी स्वीकृतिका यह भर्थ है कि पुरुपा्थ 
तथा निमित्त व्यर्थ हैं। सवको युगपत्‌ देखनेका प्रयत्तनकर और वह तभी सम्मव 
है जब कि तू शब्दोंके घरोंदेसे निकलकर ऊपर व्योम में चला जाय और वहां 
स्थिर रहकर देखा करे इस सकल विस्तारका तमाशा । 
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१. पारमाथिक अपराध--अहो ! अपराधोंसे अतीत वीतरागी गुर, आपका 
उपकार, करुणा व निःस्वार्थता । निपट अन्धेको आंखें प्रदान करके इसे 
अपराधोंके प्रत्यक्ष दशन करा देनेवाले हे गुरुवर ! इसके अपराघोंको अव श्ान्त 
करो । शान्ति-पथके पथिकको स्वपर-भेद कर चुकनेके पश्चात्‌, अब यह बात 
चलती है कि कौनसा ऐसा अपराध है जिसका कि दण्ड उसे इस व्याकुलताके 
रूपमें मिल रहा है। ग्रुरुदेवके द्वारा प्रदान की गई दिव्य चक्षुसे आज मुझे 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि वास्तवमें मेरा सारा जीवन ही अपराधमय है | 
चौवीस घण्टे मैं करता ही क्‍या हूं, अपराधके अतिरिक्त ? यहाँ अपराधसे 
तात्पयें राजदण्ड्य लौकिक अपराध न ले लेना, वल्कि वह पारमाथिक अपराध 
लेना जिसके कारण कि व्याकुलताका दण्ड उठाना पड़े । कौन देने वाला है 
वह दण्ड ? कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं ही हूं, क्योंकि जो अपराध मैं करता हूं 
वह स्वयं व्याकुलतारूप ही है। इसी अपराधको आगमकारोंने आख्रव” नामसे 
कहा है । 

२. कार्मण-शरीर--आख़व अर्थात्‌ आन स्रव। आ' का अर्थ चारों जोर 
से और 'ख्रव' का अथे ना, रिसना या धीरे-धीरे प्रवेश करना । अर्थात्‌ जो 
धीरे-धीरे प्रवेश कर रहे हैं उन्हें आस्नव कहते हैं। दो वस्तुएं हैं जो इसप्रकार 
प्रवेश कर रही हैं--एक तो मेरा अपना चैतन्यात्मक अपराध बौर दूसरा वह 
जड़ पदार्थ, जो कि इसके कारणसे कुछ एक विशेष निमित्त वननेकी शवितको 
लेकर आता है। इसे 'कर्म' कहते हैं ॥ मेरा अपराध मेरे जीवनमें प्रवेश पाता 
है और कर्म शरीरमें । मेरे अपराघसे भागे बताये जानेवाले मेरे संस्कारोंका 
निर्माण होता है और इन कर्मसे सूक्ष्म-शरीरका अधवा कार्मण-शरीरका । 

वास्तवमें सूक्ष्मशरीर ही मेरा वन्दीगृह है, स्पूल-शरीर नहीं । यदि ऐसा 
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न होता तो इस दरीरको आत्मह॒त्याके द्वारा त्यागकर सम्मवतः मैं इस वन्दी- 
गृहसे निकल भागता, और इसप्रकार इसका अमाव हो जानेपर इस सम्बन्धी 

' इच्छाएं मुझे प्रगट न हो सकतीं, मैं थान्त हो जाता । परन्तु दुर्माग्यवद् ऐसा 
नहीं है । स्वूल शरीरका विच्छेद हो जानेपर इच्छाओंका विच्छेद नहीं होता, 
और यह कार्मण-शरीर पुनः नये शरीरका निर्माण कर देता है। अतः घान्तिका 
उपाय स्थूल-शरीरका विच्छेद करना नहीं है, वल्कि कुछ और है। 


यदि उस सूक्ष्म-शरी रका किसी प्रकार विच्छेद कर दिया जाय तो सहायक 
के अभावमें यह स्थृल-झ्वरीर भी टिका नहीं रह सकता, त्याग्रपत्र देकर स्वयं 
चला जाता है, और उसका यह त्यागपत्र सदाके-लिये होता हैं । प्रतिदिन-वाली 
यह मृत्यु वास्तविक नहीं है, तव इसकी मृत्यु वास्तविक होती है । यह फिर 
मुभको वन्दी नहीं वना सकता, परन्तु उस सूक्ष्म-णशरीरका विच्छेद कैसे किया 
जाय, सो विचारनीय है ! यूक्ष्म व अदृप्ट होनेके कारण तथा दूध-पानीवत्‌ मेरे- 
साथ मिलकर पड़ा होनेके कारण, किसी यन्त्रके द्वारा उसका विनाश किया 
जाना असम्मव है । अग्निर्क द्वारा भी उसे भस्म नहीं किया जा सकता। 
वास्तवमें उसका विच्छेद करना मेरे वसकी वात नहीं । जिसे मैं छू व देख तक 
नहीं सकता, उसके विच्छेद करनेका स्वप्न देखना श्रम है । हां मैं उस बप- 
राधका विच्छेद अवश्य कर सकता हूं जिसके कारणसे कि इसका प्रवेश हो 
. रहा है । 

अपराधको करनेवाला स्वयं मैं हूं जौर वह अपराध तत्क्षण व्याकुलताके 

रूपमें मेरे अनुमवर्में आ रहा है। मैं उससे भली भाँति परिचित हूं! उसे 
करनेका व न करने का मुझे पूरा अधिकार है और यदि मैं स्वयं अपराध न 
करूँ तो कोई शक्ति जबरदस्ती मुझे अपराब करनेके-लिये वाध्य नहीं कर 
सकती । इन उपरोक्त कर्मोका दास वना आजका जगत अपनेको उस सूक्ष्म- 
शरीरके आधीन मानता है। “मुझसे तो अपराध वह करा रहा है। जब 

' तक वह रास्ता न देगा, मैं क्या कर सकता हूं ?” उसका उदय होगा तो मुझे 
अपराध करना ही पड़ेगा । मैं क्या करू ? मैं स्वयं तो अपराध करना चाहता 
नहीं, पर यह मेशा पीछा छोड़ता नहीं । यदि ग्रुरुदेव दया करके इससे मेरा 
पीछा छूड़ा दें तो में अपराधी कमी न वनूं ।7 ओर इसप्रकार अपना दोष 

' द्धसरोंके गले मंढ़ता है, स्वयंको निर्दोप सिद्ध करनेका प्रयत्त करता है । अपने 
अपराधको स्वीकार करने तकका साहस जिसमें नहीं है, वह वेचारा पामर 
व्यक्ति कभी यह नहीं विचारता कि क्या इसप्रकार तुझे ्ांति मिलनी सम्मव 

* हैं ?'यह शरीर तो सदासे है और सदा रहता रहेगा, तुझे अपराध कराता 
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रहेगा । स्वभावतः ही उस तेरे अपराधसे उसमें और घृद्धि होती रहेगी, इस 
प्रकार न कभी उसका विनाश होगा न तेरे अपराघका । तू सदा वन्दी वना 
खाता ही रहेगा ठोकरे, इस व्याकुलतामय जगतकी । प्रभो!अब विपरीत बुढ्धिको 
छोड़, तुझे आज प्रकाश मिल रहा हैं, कुछ देख, अपने अपराधको स्वीकार कर 
और इसे तोड़नेका प्रयत्न कर । इसपर तेरा वस चल सकता है, उस वेचारे 
जड़ शरीरको अपने अपराधके कारण क्‍यों कोसता है । 


प्रकाशको पीटनेसे प्रकाशका अभाव नहीं हो जाता, दीपक बुझानेसे ही 
होगा । गोलीको उठाकर छेतनेसे तो गोली लगनेका भय नहीं जाता, उसके-लिये 
तो व्याघ (शिकारी) पर आधात करना होगा, जैसाकि सिंह करता है ! परन्तु 
इवान उससे उल्टा व्याघपर न भपटकर ग्ोलीपर भपटता है, तथा मारनेवाले 
पर न भाप्टकर लाठीपर रपटता है। भला विचारो तो, लाठी वेचारीका वया 
' दोष ? व्यक्ति उठाकर लाया तो वह आई, उसे घुमाया तो वह घूम गई । उसी 
प्रकार इस बेचारे जड़ शरीरका क्‍या दोष ? तूने अपराध करके उसे बुलाया तो 
आकर बैठ गया । अपराध करनेमें ही रस मान-मानकर तू उसे घुमाता है तो 
घूम जाता है, भर्थात्‌ उदयमें आ जाता है | वह वेचारा तो तेरा दास है, जैसी 
तुझसे आज्ञा पाता है वैसा करता है। वेतन न दे तो स्वयं भाग जायेगा । नया- 
नया अपराध करके आनन्द मानना ही उसको वेतन देना है। प्रभु जाग ! देख 
सू सिंहकी सन्‍्तान है श्वानकी नहीं, लाठीकों मत पकड़, उस वेचारेकों मत 
कोस, मूलपर आघात कर, अपने अपराधको देख और उसको स्वीकार कर । 
भगवन्‌ !.तू स्वतन्त्र है। स्वपर-भेदविज्ञान किया है, फिर भी अपनेको इस 
बेचारे जड़ कार्मण-शरीरके आधीन वयों मानता है ? जो यह करायेगा वही 
तुर्के करना पड़ेगा, .अर्थात्‌ तुझमें अपना तो कुछ वल है ही नहीं। कोई कह 
रहा है कि ईदवर जैसा करायेगा वेसा करना पड़ेगा और तू कह रहा है कि 
कर्म जैसा करायेगा वैसा करना पड़ेगा; वात तो एक ही रही, केवल नामका 
भेद रहा। उसका ईश्वर आकाशमें बैठा कोई काल्पनिक व्यवित है, और तेरा 
ईइवर कर्म । अनादिसे परतन्त्र दृष्टि दनी रही, व्याकुलताका निशाना बनता 
रहा, जाज सोभाग्यसे युरुदेवका उपदेश प्राप्त हुआ है । यहाँ भी पुरानी देद 
न छोड़ी । उसी परतन्ब्रताका पौपण किया। कुत्तेकी दुमवगे व।रह दर्ष नलकीमें 
रखा पर जब निकली टेट्टी ही निकली । अपनी स्वतन्च शक्तिको अदतक नहीं 
पहिचाना, गुरुदेवके बतानेपर भी विश्वास नहीं करता । कैसे होगा कल्यारा ?ै 
| 





बया कहा ? गुरुदेवपर व उनकी वाणीपर तो एूरा विश्वास है ? पर दात 
तो दास्तवमें ठोक नहीं जंचती । केदल बहने सापक्ाा विश्वास हो तो हो, पर 
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सच्चा विश्वास तो है नहीं । विश्वास वह होता है जिसका प्रतिविम्व जीवनमें: 
दिखाई दे । जीवनमें तो अविश्वास ही दिखाई दे रहा है । आपकी वात 
स्वीकार है, पर करूंगा तो वही जो करना है” कुछ ऐसी वात है । फिर बताः 
कैसे कहें कि विश्वास हैं ? क्‍या भेदविज्ञान इसीका नाम हैं कि शरीर जुदा 
मैं जुदा' इतना कहा और हो गया 2 यदि पूर्वकथित रूपसे गुरुदेवके समभाने 
पर शरीरमें और अपनेमें पटकारकी भेदका निवचय किया हैँ, तो बता तू कँसेः 
कह सकता हूँ कि कर्म तेरा काम कर सकेंगे ? भाई ! अपना अपराघ करनेवालाः 
तू स्वयं है, स्वतन्त्र रहकर करता हैँ, अपने द्वारा करता है ! कर्म वेचारेकाः 
क्या दोप ? 


यदि तेरे निकट पड़ा भी है तो पड़ा रहने दे । कया मांगता है तेरा ? वह 
अपना काम करता रहे और तू अपना, वह तुझे काम करनेसे तो रोकता नहीं । 
जिघर चाहे जा, जिसप्रकार चाहे विचार कर, चाहे तो इन अपराधोंमें रस: लेः 
चाहे तो न ले। ये वेचारे जड़ तुझे क्या कहते हैं? अव गुरुदेवकी शरणमें आया: 
है। स्व-परका स्वरूप निश्चय किया है तो वस परको पर समभ, उसपर-से लक्ष्य 
हटा और स्व पर लक्ष्य कर | गुण या दोप जो कुछ भी देखना है स्वमें देख, 
स्वमें ही पुरुपार्थ कर, तमी कल्याण सम्भव है। कर्मोसि भिक्षा मांगकर भिखारी 
बना हुआ क्यों अपने कुलकों कलंक लगाता है ? श्षा तुझे समभायें, वह तेरा: 
अपराध कया है, जो क्षण प्रति क्षण वरावर तेरे जीवनमें प्रवेश कर रहा है । 

३. द्विविध अपराध--शान्तिके घातक व व्याकुलताके कारणभूत आख्रवका- 
कथन चलता है । जड़ आख्व अर्थात्‌ कर्मान्नवकी बात हो चुकी । अब मुख्य 
आख्रवकी बात चलेगी जो प्रत्यक्ष-रूपस शान्तिका घातक ही नहीं वल्कि स्वयं: 
व्याकुलता स्वरूप है, जो अपने अनुभवमें आाता है, जो स्वयं मेरा ही कोई 
दुप्कृत है, जिसको स्वतन्त्र रूपसे मैं कर रहा हूं, और इसलिये यदि चाहूँ तो 
स्वतन्त्र रूपसे रोक भी सकता हूँ । यह आखब मी यद्यपि कर्म कहलाता है पर- 
यह जड़ात्मक नहीं है, चेतनात्मक है, मेरी ही कोई अवस्था-विशेष है । क्योंकि 
व्याकुलता स्वरूप है इसलिए शांतिके प्रति कत्तंव्य नहीं है, अपराध है। यह, 
अपराध भी दो प्रकारका है, शुभ और अशुभ । शुभ है पुण्य और अशुभ है 
पाप । पहले अशुभ अर्थात्‌ पापकी वात्त चलनी है । 

आज्रव' जो सर्व ओरसे प्रतिक्षण मुभमें प्रवेश पा रहा है, अर्धात्‌ बह 
अपराध जो प्रतिक्षण मैं किये जा रहा हूं, इस वातसे बिल्कुल वेखवर कि इससे 
मुझे शांति मिलेगी कि अशांति । जैसा कि साक्षात्‌ अनुभवमें आ रहा है, मैं 
प्रतितमय कोई न कोई नई-नई क्रिया मनसे, वचनसे व कायसे किया करता 
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हूं। यदि विचार करके देखूं तो उन सब क्रियाओंका मूल अन्तरज्जमें उठनेवाले 
से विकल्प हैं, जो इन्द्रिय-मोगोंसे कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते हैं तथा उन भोगों 
के प्रति शद्धलावद्ध इच्छाओंमें-से उत्पन्न होते हैं। मनमें उठे हुए ये विकल्प 
ही इस शरीरको तथा जिदह्दाको प्रेरित करके कोई न कोई शारीरिक व वाचिक 
क्रिया करनेपर वाध्य करते हैं। यदि मनमें ये विकल्प न आयें तो शरीर व 
वचनसे वैसी क्रियायें न हों ।॥ मन-वचन-कायकी ये सब भोग-विषयक क्रियायें 
इच्छाओंके आधीन हैं तथा परम्परा रूपसे इच्छाकी उत्तेजक होनेके कारण 
शांतिकी घातक हैं, स्वयं व्याकुलतारूप है । अतः शांति-पथगामी मेरेलिये ये सब . 
अपराध-स्वरूप हैं, पाप हैं । हिसा, असत्य, चोरी, भन्नह्म तथा परियग्रह ये पांचों 
प्पाप इसीके अन्तर्गत हैं ! 

४. रागहेष--शरीरकी चमड़ीको सुन्दर देखकर, इसे हृष्ट-पुष्ट देखकर, 
इसे सुन्दर वस्त्रालंकारसे कुछ सजा हुआ देखकर, इसको चिकना-चुपड़ा 
देखकर न मालूम क्यों मुझे एक प्रकारका आनन्दसा होता है । रसीले व मिष्ट 
'पदार्थोकी खाते, सुगन्धित व स्वादिष्ट पदार्थोका क्षण करते न मालूम क्यों 
मुझे एक प्रकारका आनन्दसा आता है । अकस्मात्‌ ही किसी पुष्पकी या किसी 
'मिष्टान्नकी या इतर-तेल आदिकी सुगन्धि नाकमें पड़ते ही न मालूम क्‍यों अपने 
को मैं उस ओर कुछ खिंचा-खिचासा अनुभव करने लगता हूं । वाजारमें कोई 
सुन्दर चीज या मूति देखकर, या हलवाईकी दुकानमें सजी हुई मिठाई देखकर, 
'कोई सुन्दर रेडियो, ग्रामोफोन आदि देखकर, सिनेमाके चलचिच्र पर कुछ चलते 
फिरते चित्र देखकर, या थियेटर-सर्कंसके कुछ सीन देखकर, या नृत्य देखकर, 
या किसी सुन्दर स्त्नोका मुख देखकर, या अपने किसी परम मित्रको देखकर, न 
मालूम मनमें कहांसे उथल-पुथल मचाता यह एक आकंपणासा आ घुसता है कि 
किसी प्रकार मैं ये पदार्थ प्राप्त कर पाऊं तो कितना अच्छा हो ? कहींसे 
आती हुई मीठे रागकी ध्वनि व मेरी प्रशंसाके शब्द न मालूम क्यों मेरे कान 
खड़े कर देते हैं, और मुझे सब काम छोड़कर अपनी ओर ही ध्यान देंने तथा 
कुछ अभिमान करनेको वाध्य कर देते हैं ? अन्य भी अनेकों प्रकारके ये पांच 
'इन्द्रियों सम्बन्धी विषय मुझे अपनी ओर भाकपित करते हैं, उनमें मुस्ते कुछ 
आनन्दसा भासता है। साक्षात्‌ उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्रसे 
ही अन्तरंगमें कुछ मिठाससा बंता है ! विषयोंके प्रति एस प्रकारके बाकंपरा 
का नाम 'राग' हूँ और इस जातिके ये विपय “इप्ट-विपय' कहे जाते हैं । 


अधिक गरमी या घूपमें चलते हुए, या सर्दीमिं काम करते हुए, या मैले व 
खुरदरे वस्त्र शरीरपर धारण करते हुए, शरीरपर मैल जमी जानते हुए, इसपर 
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सच्चा विद्वास तो है नहीं । विश्वास वह होता है जिसका प्रतित्रिम्ब जीवनमें 
दिखाई दे । जीवनमें तो अविश्वास ही दिखाई दे रहा है। “आपकी बात 
स्वीकार है, पर कहूंगा तो वही जो करना है कुछ ऐसी वात है । फिर बताः 
कंसे कहें कि विश्वास हैं ? क्या भेटविज्ञान इसीका माम हैँ कि शरीर जुदा 
मैं जुदा' इतना कहा भौर हो गया ? यदि पूर्वकथित रूपसे गुरुदेवके समकाने 
पर झरीरमें और अपनेमें पटकारकी भेदका निश्चय किया हैँ, तो वता तू कैसे: 
कह सकता हैं कि कर्म तेरा काम कर सर्कंगे ? माई ! अपना अपराध करनेवालाः 
तू स्वयं हैँ, स्वतन्त्र रहकर करता हूँ, अपने द्वारा करता है । कम वेचारेका 
क्या दोप ? 


यदि तेरे निकट पढ़ा भी है तो पढ़ा रहने दे । क्‍या मांगता है तेरा ? वह 
अपना काम करता रहे और तू अपना, वह तुझे काम करनेसे तो रोकता नहीं । 
जिघर चाहे जा, जिसप्रकार चाहे विचार कर, चाहे तो इन अपराधोंमें रस. लेः 
चाहे तो न छे। ये बेचारे जड़ तुझे क्या कहते हैं ? अब गुरदेवकी शरणमें आयाः 
है। त्व-परका स्वरूप निश्चय किया है तो वत परको पर समझ, उसपर-से लक्ष्य 
हटा और स्व पर लक्ष्य कर | गुण या दोप जो कुछ भी देक्षना है ल्वर्में देख, 
स्वमें ही पुरुपार्थ कर, तमी कल्याण सम्मव है। कर्मोसे भिक्षा मांयकर भिखारीः 
बना हुआ क्यों अपने कुलकों कलंक लगाता है ? श्षा तुझे समच्ार्ये, वह तेरा 
अपराध क्या है, जो क्षण प्रति क्षय वरावर तेरे जीवनमें प्रवेश कर रहा है । 
३. द्विविध अपराध--थान्तिके घातक व व्याकुलताके कारणभूत आल्वका- 
कथन चलता है । जड़ बात्नव कर्थात्‌ कमत्रिवकी वात हो चुकी । अब मुख्य 
आन्नवकी वात चलेगी जो प्रत्यक्ष-हुपसे घान्तिका घातक ही नहीं वल्कि स्वयं 
व्याकुलता स्वरूप है, जो अपने अनुभव्में बाता है, जो स्वयं मेरा ही कोई 
दुप्कृत है, जिसको स्वतन्त्र रुपसे मैं कर रहा हूं, जौर इसलिये यदि चाहूँ तो 
स्वतन्त्र रूपते रोक भी सकता हूँ । यह आत्नव भी यद्यपि कर्म कहलाता हैं पर 
यह जड़ात्मक नहीं है, चेतनात्मक है, मेरी ही कोई अवस्या-विश्वेष हैं । क्योंकि 
व्याकुलता स्वरूप हैं इसलिए शांतिके प्रति कत्तेब्य नहीं हैं, अपराब है । यह 
अपराध भी दो प्रकारका है, शुम और अश्युन | शुम है पुण्य और बशुभ है 
पाप । पहले वशुभ बर्थात्‌ पापकी वात चलनी है । 
आजन्रव जो सर्व कोरसे प्रतिक्षण मरूमें प्रवेश पा रहा है, अर्धात वह 
अपराध जो प्रतिकर मैं किये जा रहा हैँ, इस वातसे विल्कुल वेखबर कि इससे 
मुझे झांति मिलेगी कि व््यांति। जैसा कि साक्षात्‌ बनुनवमें आ रहा है, मैं 
- प्रतिसमव कोई न कोई नई-नई क्रिया मनसे, वचनसे व कायसे किया करता 
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हूँ! यदि विचार करके देखूं तो उन सव क्रियाओंका मूल अन्तरज्में उठनेवाले 
ले विकल्प हैं, जो इन्द्रिय-मोगोंसे कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते हैं तथा उच भोगों 
के प्रति शद्धलावद्ध इच्छाओंमें-से उत्पन्न होते हैं। सनमें उठे हुए ये विकल्प 
ही इस शरीरकी तथा जिद्धाको प्रेरित करके कोई न कोई शारीरिक व वाचिक 
क्रिया करनेपर वाध्य करते हैं। यदि मनमें ये विकल्प न आयें तो शरीर व 
वचनसे वैसी क्रियायें न हों । मन-बचन-कायकी ये सब भोग-विषयक क्रियायें 
इच्छाओंके आधीन हैं तथा परम्परा रूपसे इच्छाकी उत्तेजक होनेके कारण 
अआंतिकी घातक हैं, स्वयं व्याकुलतारूप है । अतः शांति-पथगामी मेरेलिये ये सब . 
अपराध-स्वरूप हैं, पाप हैं। हिसा, असत्य, चोरी, अन्रह्म तथा परियग्रह ये पांचों 
पाप इसीके अन्तर्गत हैं । 

४. रागद्वेष--शरीरकी चमड़ीको सुन्दर देखकर, इसे हृष्ट-पुष्ट देखकर, 
इसे सुन्दर वस्त्रालंकारसे कुछ सजा हुआ देखकर, इसको चिकता-चुपड़ा 
देखकर न मालूम क्यों मुझे एक प्रकारका आभानन्दसा होता है । रसीले व मिष्ट 
'पदार्थोकी खाते, सुगन्धित व स्वादिष्ट पदार्थोका भक्षण करते न मालूम क्‍यों 
मुझे एक प्रकारका आनन्दसा आता है । अकस्मात्‌ ही किसी पुष्पकी या किसी 
'मिष्टान्नकी या इतर-तेल आदिकी सुगन्धि नाकमें पड़ते ही न मालूम क्यों अपने 
'को. मैं उस ओर कुछ खिंचा-खिंचासा अनुभव करने लगता हूं । बाजारमें कोई 
सुन्दर चीजु या मूर्ति देखकर, या हलवाईकी दुकानमें सजी हुई मिठाई देखकर, 
'कोई सुन्दर रेडियो, ग्रामोफोन आदि देखकर, सिनेमार्के चलचिनत्र पर कुछ चलते 
'फिरते चित्र देखकर, या थियेटर-सर्कसर्के कुछ सीन देखकर, या नृत्य देखकर, 
या किसी सुन्दर स्त्रीका भूख देखकर, या अपने किसी परम मित्रको देखकर, न 
आलूम मनमें कहांसे उधल-पुथल मचाता यह एक आकंपणसा आ घुसता है कि 
किसी प्रकार मैं ये पदार्थ प्राप्त कर पाऊं तो कितना अच्छा हो ? कहोंसे 

आती हुई मीठे रागकी ध्वनि व मेरी प्रशंसाके शब्द न मालूम क्‍यों मेरे कान 
खड़े कर देते हैं, और मुझे सब काम छोड़कर अपनी ओर ही ध्यान देंने तथा 
कुछ अभिमान करनेको बाध्य कर देते हैं ? अन्य भी अनेकों प्रकारके ये पांच 
'इन्द्रियों सम्बन्धी विषय मुझे अपनी ओर आाकषित करते हैं, उनमें मुझ्ते कुछ 
आनन्दसा भासता है। साक्षात्‌ उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्रसे 
ही अन्तरंगमें कुछ मिठाससा बंता है । विपयोंके प्रति इस प्रकारके जाकंपरण 
का नाम 'राग' हैं और इस जातिके ये विपय इष्ट-विषपय' कहे जाते हैं । 
अधिक गरमी या घूपमें चलते हुए, या सर्दोर्मिं काम करते हुए, या मेले व 
खुरदरे वस्त्र शरीरपर घारण करते हुए, शरीरपर मैल जमी जानते हुए, इसपर 
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किसी प्रकार चोट आदि खाते हुए अथवा इसपर मच्छर आदिके काटनेपर न 
मालूम क्‍यों कुछ पीड़ासी, कुछ हटावसा, कुछ बुरासा प्रतीत होने लगता है? 
कोई भी कड़वा या कला या रुखा पदार्थ खाते हुए, या स्वतः ही मुंहमें-से या 
किसी कुप्टीके श्षरी रमें-से या कहीं अन्यत्रसे किसी प्रकारकी दुर्गन्धि नाकमें आा 
जानेपर, न जाते क्यों मुंह फेरनेको या श्रीत्षसे शीघ्र वहांसे हंट जानेको जी 
चाहता है ? किसी कुरूपसे कुप्टीको देखकर, या किसी भी मैले-कुचैछे व्यक्तिको 
देखकर, या विप्टाको देखकर, अपने किसी शन्रुकों देखकर अथवा किसी रोगीको 
देखकर न जाने कहाँसे कुछ घृणासी, कुछ भयसा उत्पन्न होने लग जाता है रै 
गालीका या व्यंगका कोई वचन सुनकर या अपनी निन्दाका वचन सुनकर, या 
वैसे ही कोई कर्कक्षसता शब्द सुनकर न जाने क्‍यों कुछ बुरासा लगने लगता है, 
क्यों क्रोधसा आने लगता है ? तथा अन्य भी अनेकों प्रकारके ये पाँच इच्द्रियों 
सम्बन्धी विपय मुझमें कुछ अदेखसका-सा, कुछ हृटावक्ा-सा, कुछ क्रोवका-सा, 
कुछ बुरासा भाव उत्पन्न कर देते हैं। उनमें कुछ मुझे हटावसा वर्तता है । 
साक्षात्‌ उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्रसे अन्तरंगर्मे कुछ हलचल-सी 
मच जाती है। विपयोंके प्रति इस प्रकारके अदेखसके भावका नाम द्वेंप' है और 
इस जातिके ये विपय 'अनिष्ट विषय! कहे जाते हैं । 


इप्ट विपयोंकी प्राप्तिमें राग तथा उनकी अप्राप्ति या विनाझमें ठेप होता 
है। और इसके विपरीत अनिपष्ट विपषयोंकी प्राप्तिमें द्वप तथा अध्राप्ति व 
विनाझमें राग वर्तता है। वस यह रागह्प ही मुझे प्रतिक्षण मनद्वारा इनकी 
यथायोग्य प्राप्ति व अप्राप्ति सम्बन्धी कल्पतायें करमेके-लिये, उपाय सोचनेके 
लिये चाध्य करते हैं। वचनद्वारा किसीको प्रेमपूर्ण वाक्य कहनेके-लिये ओर किसी * 
को गाली बादि देनेके-लिये मजबूर करते हैं | शरीरद्वारा इधर दौड़ उधर दौढ़,. 
इधर आ.- उधर जा, ऊपर चढ़ नीचे उतर, हाथ उठा हाथ घुमा, झुकने या सीधे 
खड़े रहने, बैठने या केटने आादि-रूप कार्य करनेकी प्रेरणा देते हैं। उन-उन 
विपयोंकी प्राप्ति हो जानेपर ही ये कार्य होते तो भी खैर थी, परन्तु उनकी 
निकट सम्भावना न होनेपर भी शेखचिल्लीकी भांति ये क्रियायें वरावर चला. 
करती हैं। कोई एक ही क्रिया बहुत देरतक चलती रहती हो, सो भी नहीं,. 
प्रतिक्षण बदलती रहती है। अगे-अगले क्षणोंमें पहलेसे अपूर्व ही कोई नई 
क्रिया हुमा करती है । 

५, क्रियोजॉंकी अनिप्दता--प्रभो ! सोचा है कभी इस सम्वन्धमें कि यह 
क्या है ? यही तो है वह अपराध जिसे विकल्प नामसे कहा जाता है। आगे- 
आगेके प्रकरणोंगें मानेवाले 'इखिय विपय' रागद् प' व विकल्प इन शब्दोंका 
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यही तो तात्पय है । क्या इन क्रियाओंको करते हुए प्रतिक्षण व्याकुलतासी नहीं 
भासती है ? क्‍या वरावर होती रहनेवाली इन क्रियाओंसे तू कुछ थका-थकासा 
नहीं महसूस करता है ? साक्षात्‌ व्याकुलतारूप इन क्रियाओंमें फिर भी तू वड़ी 
लगनसे प्रवृत्ति करता है, महान आइचंय हैं | वास्तवमें तूने भाजतक विचारकर 
देखा ही नहीं कि ये क्रियायें सुखरूप हैं कि दुःखरूप । विचारता भी कंसे, इन 
दो महा सुभट राग! व ह्वष' की असीम इच्छा-सेनासे कौन भयभीत नहीं हो 
जाता ? इन इच्छाओोंसे संतप्त ही तू आजतक बिना विचारे, किये जा रहा है 
यह कार्य, प्रतिक्षण मया-नया अपराध । यदि एक क्षणको भी इधर ध्यान दे 
तो सदाके-लिये इससे मुक्ति मिल जाय, इन विकल्पोंसे छुट्टी मिल जाय । फिर 
ये कार्य करनेकी आवश्यकता ही न पड़े । इसलिये वास्तवमें इच्छायें करना ही 
वह अपराध है, जिसके प्रति कि संकेत करना इष्ट है । 


स्व व परमें भेद-ज्ञान न होने या झूठा भेद-ज्ञान होनेके कारण ही इन 
पूर्वकथितः पदार्थोका आश्रय बतंता है, जिनकी महिमासे अपरिचित रहनेके 
कारण इस शरीर या भोग-सामग्री आदिक पर-पदार्थोकी महिमा तेरी दृष्टिमें 
आती है। यदि यह समझ लेता कि इन पदार्थोसि तेरा कोई काये सिद्ध होनेवाला 
नहीं है, क्योंकि ये परपदार्थ हैं, पट्कारकी-रूपसे स्वतंनन्‍्त्र हैं, तो इन क्रियाओंको 
अवकाश न रहता । यदि यह समझ लेता कि ये पटु्कारकी-रूपसे स्वतन्त्र पर- 
पदार्थ तेरे आधीन नहीं हैं, तो इनकी प्राप्ति व विनाशकी इच्छा तुभमें जागृत 
त होती । यदि यह समझ लेता कि ये पट्कारकी-रूपसे स्वयं अपना सर्व कार्य 
करनेको समथे हैं, तो तुझे अनन्‍्यकी सहायता करने की आवश्यकता न पड़ती । 
यदि यह समझ लेता कि पट्कारकी-रूपसे स्वतन्त्र तू स्वयं शान्तिका भण्डार 
है तो इन वर्तुओंमें अपती शान्तिकी खोज करनेको भूल कभी न करता । यदि 
यह समझ लेता कि पट्कारकी-रूपसे स्वतन्त्र तू इनके आधीन नहीं है तो कदापि 
इनका आश्रय छेनेका प्रयत्तन न करता । स्वतन्धच-रूपसे, अपनेद्वारा, अपनेलिये, 
अपने में-से, अपने ही स्वभावके आधारपर प्रयत्व करता शांति प्राप्तिके-जिये, 
और श्ञीघत्र ही सफल हो जाता । विकल्प मिट जाते, सर्व इच्छाओंका लोप हो 
जाता और ये सुभट राग व ह्वैष अपना रास्ता नापते दिखाई देते । 


भाई ! जरा तो बुद्धिसे काम ले । इच्छाओंकी ज्वालामें घी डालनेवाली 
यह तेरी मानतिक,वाचिक व शारीरिक क्रियाये तेरेलिये हितकारी हैं कि अहित- 
कारी, सुखरूप हैं कि दुःखरूप ? इच्छाओंका दास बनकर अपनी प्रनुताकों नल 
गया, इस घूलकी महिमा गिनता है, इससे आकपित होता है, अपनी शास्तिदी 
वरावर अवहेलना किये जा रहा है, अपमान किये जा रहा है, भोगोंका रुप 
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घारण किये इन इच्छाओंरूपी वेश्याओंकों घरमें वास दिये जा रहा है । पर 
अन्य है वह पतिमक्त थांतिरानी, जो अनादि कालसे अपमानित होते हुए भी 
आजतक तेरे घरमें बैठी है। अब भी उसकी ओर देख । सुन ! कितनी मधुरता 
से यह तुझे अपनी ओर बुला रही है | “स्वामिन्‌ ! आइये, एक वार केवल एक 
बार मेरे मुखपर दृष्टि डाल लीजिये, फिर मरे चले जाना उघर ही। मैं आपको 
रोकूंगी नहीं । इतना ही खेद है कि जबसे आये हो एक वार भी तो आंख उठा 
कर मेरी ओर नहीं देखा ।” भाई ! ठीक तो कहती है, एक वार देखने में क्या 
“हुर्ज है ? नहीं अच्छी लगेगी तो छोड़ देना । 


यदि निविकल्प इस श्ान्तिके दर्शन करे तो विकल्पात्मक इस मन-बचन- 
काय सम्बन्धी क्रियाकों अपराध स्वीकार किये बिना न रहें ओर तेरा जीवन 
चदल जाय | जो अब इच्छाग्रोंकी ज्वालामें स्वाहा होने जा रहा है, वही 
फिर थ्ान्ति-सुधाके निर्मल सरोवरमें स्नान करने लगे । 


६. पुण्य भी अपराध--श्ान्तिके घातक व इच्छाओंकी ज्वालामें नित्य मुझे 
भस्म करनेवाले आज्रवकी वात चलती है | इसके दो अंगोंमें-से अश्षुम आन्नव 
वर्थात्‌ अशुम अपराधकी वात हो चुकी । अब चलेगी शुम अपराबकी वात | 
इस प्रकरणको प्रारम्म करनेसे पहिले यह वात यहां वता देनी आवश्यक है कि 
इस प्रकरण में धर्म-कर्म सम्बन्धी प्रुण्यरूप क्रियाओंका निपेघ करनेमें आयेगा । 
उसका अभिप्नाय ठीक-ठीक ग्रहरा करना, अन्य अर्थ लगानेपर महान अनर्थ हो 
जायेगा ! पण्य क्रियाओोंके निपेघका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें छोड़कर लौकिक 
पाप-कार्योमें प्रवृत्ति करने लगें। वल्कि इसका आर्य यह है कि यद्यपि साथक 
दश्चामें अश्यम रागको छोड़नेके-लिए शुभ रागका आाश्वय कथब्चित्‌ इप्ठ हैं, पर 
शुभ रागसे भी घीरे-बीरे हटते हुए अधिकाधिक स्वरूप-निमग्न होनेका प्रयत्न 
कर, यहां तक कि अन्तमें जाकर इनको सर्वेथा तजकर ध्यानस्थ हो जा | इनकी 
अनिष्टता दिखानेका यही प्रयोजन है कि कहीं इनको ही जीवनका सार मानकर 
त्‌ इन ही में उलभकर न रह जाय, अर्थात पुष्यमें रस लेने न लग जाय । 
क्योंकि ऐसा होनेपर तेरा पतन अवध्यम्भावी है । वर्तमानकी अल्प स्थितिमें 
हेयवुद्धि-पुर्वक, अपने प्रयोजनकी किड्चित्‌ सिद्धि करनेके-लिये इन चुम धामिक 
क्रियाओंका आश्रय लेना आवद्यक है, यह वात आगेके प्रकरणमें स्पप्ट वतताई 
जायेगी । 

कलके प्रकरणमें वताई गई ही वे मन-वचन-काबकी क्रियायें हों, ऐसा नहीं 
है। घर्म-कर्मके सम्बन्धमें मी उनकी क्रियार्ये चला करती हैं, उन क्रियाओंका 
आधार भी किसी विशेष जातिकी इच्छायें ही हैं और इच्छा-मूलक होनेके 
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फारण इन क्रियाओंका समावेश भी आखत्रव या अपराधके प्रकरणमें किया 
जां रहा है, क्‍योंकि इच्छा व्याकुलताकी जननी है और व्याकुलता स्व ही 
अपराघरूप है । 

धर्म-कर्म सम्बन्धी वे क्रियायें मनके द्वारा, वचनके द्वारा या कायके द्वारा, 
सच्चे देवकी पूजा व भक्तिके रूपमें, अथवा शान्त-मूर्ति वीतरागी गुरुकी उपा- 
सनाके रूपमें, अथवा श्ान्ति-पथ-प्रद्शक प्रवचनके अध्ययन मननके रूपमें, 
अहिंसा, सत्य, अचोय॑, वह्यचर्य व परिग्रह-त्याग आदि ब्रतोंके रुपमें, प्राणियों 
पर दयाके रूपमें, धर्मोपदेशके रूपमें, परोपकारके रूपमें, देश-सेवार्के रूपमें, 
साधर्मी जनोंपर प्रेमके रूपमें, तप-जप शील-संयमादिके रूपमें, इत्यादि अनेकों 
रूपोंमें, मैं नित्य ही किया करता हू । इन सब क्रियाओंका वर्णन आगे क़रमसे 


“किया जानेवाला है । यहाँ केवल इतना मात्र दर्शाना इष्ट है कि ये सव्वे क्रियायें 
आस्रव' हैं, अपराघ हैं । 


ओह ! क्‍या कहा जा रहा है ? मानो वाण ही फेंके जा रहे हैं । कलेजा 
उलनी हुआ जाता है ये वचन सुनकर । धामिक क्रियायें और अपराध? निकाल 
दो इस वक्‍ताको वाहर, कौनसे देशकी बात सुनाने आया है, नास्तिक कहींका । 
'बस-बस वन्द करो यह वचनालाप, ऐसी बात सुननेको हम तैयार नहीं । जप, 
त्तप, शील, संयम, पूजा, दान, भवित, सेवा सव अपराध ? भरे रे ! कितना 
कठोर है तेरा हृदय ? प्राणियोंकी रक्षा फरना और अपराध ? हमसे नहीं तो 
'ईदवरसे तो डर । और इसप्रकारकी अनेकों वातोंका मानो तूफान ही उठ गया 
हो, आप. सबके हृदयमें । ऐसी बात कभी न सुनी, न देखी । एक अनोखी बात । 
इतनी कठिनाई उठा-उठाकर जिन क्रियाओंको बड़े वड़े योगीश्वरोंने किया, 
आज उन्हें अपराध बताया जा रहा है । यह कोई नई जातिका धर्म चलाना 
चाहता है, सवको ही नास्तिक बनाना चाहता है। 


शान्त हो प्रभु ! शान्‍्त हो ! यह नास्तिक बनानेकी वात नहीं है, धान्ति 
'दिलानेकी वात है। तेरा कोई दोष नहीं, वास्तवमें कभी इतनी निर्मकितासे 
ऐसी वातका न सुनना ही तेरे इस क्षोमका कारण है । “मन वचन कायकी ये 
'क्रियाये अत्यन्त हितरूप हैं, घर्मरूप हैं, मोक्ष देनेवाली हैं इस प्रकारकी तेरी 
'पुरानी घारणायें ही तेरे इस क्षोमकी कारण हैँ । शान्त होकर सुन, तू स्वयं 
'पछतायेगा अपनी इस भूलपर । बात कठिन नहीं हैं समभमें जा जायेगी | भव 
तक सूनी नहीं, इसलिये समझी नहीं । अब शान्तचित्त होकर सुन । मेरे कहने 
मात्रपर विश्वास म कर, तेरा अन्तःकरण स्वयं हां! कर दे तो स्वीकार कर 
नहीं तो न कर।मेरी बात मेरे पास ही तो रहेगी,तुझसे कुछ छीन तो न छूंगा । 


११ आश्रव-तत्त्व १३८ ७ पुण्य भी पाप 


७. पुण्य भी पाप-“कल बताई गई अशुभ क्रियाओंकों तो दुनिया ही पाप - 
वताती है, अपराध बताती हैं, परन्तु देखो वीतराग्रक मार्यकी अलौकिकता किः 
धामिक क्रियाओंको भी अपराध बताया जा रहा है, पाप कहा जा रहा है। पुण्य 
व पापमें अन्तर देखनेवाला शान्तिका उपासक नहीं है, यह कहा जा रहा है । 
कुछ आइचयंकी वात है । कितनी निर्मीकता है वीतरागी गुरुओंकी बातमें? सर्व- 
लोक एक ओर और वे अकंले एक ओर, बेघड़क घामिक क्रियाओंको पाप वताने- 
वाले । यहांतक कह दिया है ज्ञानीजनोंने कि मगवन्‌!मुझे सब कुछ हो,वड़ेसे बड़ीः 
वाघा भी स्वीकार है, पर एक पुण्य कभी न हो ! भरे ! कैसी अजीव वात है 
यह कि जिस पुृण्यको, जिस धर्मको सब चाहते हैं उसे ज्ञानी इन्कार करते हैं + - 
याद होगी आगरेके विरागी गृहस्थ श्री वनारसीदासजीके जीवनकी वह घटना 
जब उन्होंने वादशाह अकवरसे यह माँगा था कि अगर आप मुभपर प्रसन्न हैं, 
तो कृपया आजके पीछे मुझे अपने दरवारमें न बुलाना। और आइचयंमें पड़ 
गया था सारा दरवार उस समय | क्‍या मांगा इसने ? पागल हो गया है शायद ? 
जिसकी नज्रके-लिये आज सारा देश तरसता है, वह व्यक्ति उसके पास बुलाने 
पर भी आना नहीं चाहता। वस ऐसी ही अटपटी वात है ज्ञानियोंकी । सामान्य 
मनृप्यको यह रहस्य समभमें नहीं आ सकता, और वही हालत है आपकी | . 
परन्तु घवराइये नहीं, ग्रुर्देवकी शरणमें आये हो, भज्ञानी न रहोगे, इस रहस्य 
को अवश्य समझ लोगे । 


विपय समभानेसे पहले यह वात अवश्य हृदयंगत कर लीजिये कि सिद्धान्त 
वही होता है जो सर्वत्र समान रीतिसे लागू हो ! कहीं लायू हो जाय और कहीं 
नहीं, उसे सिद्धान्त नहीं कहते, वह कल्पना है, पक्षपात्‌ है । वैज्ञानिक मार्गमें 
पक्षपात्‌को अवकाश नहीं, भले ही पहलेकी पोषी सर्व धारणाओंका त्याग क्यों 
न करना पड़े । सत्य” सत्य ही रहेगा । आपकी कल्पनाणोंके अनुकूल हो तो सत्य, 
नहीं तो असत्य, ऐसा सत्यका लक्षण नहीं ! कोई भी स्वीकार न करे तो भी 
सत्य! तो सत्य ही है। आपकी कल्पनाओोंके कारण सत्य न बदलेगा, सत्यके 
कारण आपको ही अपनी घारणायें वदलनी होंगी । यह तो विचारिये कि यदि 
आपकी घारणायें व क्रियायें सच्ची होतीं तो आज दुखी क्यों होते ” अधिक 
नहीं तो कुछ न कुछ शान्ति तो अवश्य होती और प्रारम्मसे ही तो यह बताया 
जा रहा है कि वास्तविक सिद्धान्त व रहस्यसे अपरिचित तेरी सब धारणायें 
मूलके आधारपर टिकी हुई हैं। वहां तो सुनकर क्षोम नहीं आया था, यहां क्यों 
आ गया ? प्रतीत होता है कि अन्य घारणाओंकी अपेक्षा इस घारणाकी शवित 
सबसे प्रवल हैं, इसकी पकड़ वहुत मजवृत है । इसलिए ही सर्वे शक्ति लगाकर 
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इसे हटानेका प्रयत्न किया जा रहा है । यह बात तेरे हितके-लिये है, अहितके- 
लिये नहीं । 


_5. इच्छा दशेन--देखिये पहले तो यह याद कीजिये कि आप वया प्रयोजन 
लेकर निकले हैं ? 'शांति' । अच्छा तो अब बताइये कि शान्तिका क्या लक्षण 
आपने स्वीकार किया है ? 'निरभिलापता या निरविकल्पता ।' ठीक | अब यह 
बताइये कि आप अभिलाषायें चाहते हो या उनका निरोध ? उनका निरोध 7' 
शावाश, शान्तिके उ्पासकके मुंहसे इसके अतिरिक्त और निकल भी क्या सकता 
है ? सिद्धान्तको तो आप खूब समझे हुये हो, परन्तु फिर भी उपरोक्त वाघा 
क्यों ? खैर घीरे-घीरे दूर हो जायगी ! अब यह वताइये कि यदि कुछ इच्छाओं 
को निकालकर कुछ इच्छायें वाकी छोड़ दी जायें तो ? “किसी भी जातिकी एक 
भी इच्छा नहीं रहनी चाहिये / वाह, कितना सुन्दर उत्तर है। अनेकों पीड़ायें 
पहुँचाकर जब थक गये तो अंग्रेजोंने मी यही प्रश्न पूछा था गान्धीसे कि कुछ 
स्वतन्त्रता तो छे लो और कुछ हमारे हाथमें रहने दो । उस समय गान्धीने भी 
यही उत्तर दिया था जो आज आपने दिया है । “चाहे आप स्वर्णके भी चनकर 
आये, चाहे मुझे सब कुछ देनेको तैयार हो जायें पर मुझसे यह आद्या न करना 
कि मैं परमाणु मात्र भी अधिकार तुम्हारे हाथमें रहने दू । मुझे पूर्ण स्‍१तन््रता 
चाहिये, और पूर्ण ही लूंगा, रत्ती मर कम नही ।” अच्छा निरणंय हो चुका कि 
सब इच्छाओंका अभाव करना ही आपका प्रयोजन है। अब याद रखना इसे, 
आगे जाकर भूल न जाना । 


आ जाइये अब मूल विषयपर । दिचारिये कि उपरोक्त घाभिक क्रियायें 
इच्छाके बिना की जाती हैं या इच्छा सहित ? देखिये हमारी जाजकी कोई 
क्रिया भी चाहे पुण्यरूप हो या पापरूप, चाहे धर्मरूप हो कि अधमंेरूप, विना 
इच्छाके नहीं हो रही है । यह वात अलग है कि इच्छायें कई जातिकी होती हैं, 
अशुभ भी होती हैं, और शुभ भी । अशुभ इच्छायें कहते हैं भोगामिलापको, 
जिनका कथन कि कलके प्रवचनमें आ चुका है, और शुभ इच्छायें कहते हूँ 
भोगाभिलापसे निरपेक्ष देवपुजा या गुरुसेवा आदिक उपरोवत कार्य करनेकी 
इच्छाको । भोगाभिलापके अभावके कारण ही इन क्रियाओंको निप्वाम-दर्म 
कहते हैं, जिसका कि गीतामें कथन आया है । परन्तु विचारिये कि क्या भोगा- 
भिलापषका अभाव हो जानेके कारण उन क्रियाओंको निरभिलाप मान लें? 
यदि इन घामिक क्रियाओोंको भी करनेकी अभिलापा न होती तो दताइये उन 
क्रियाओमें प्रवृत्ति ही कैसे होती ? मेरी हर घुन था अशुभ क्रियाक्ते पीछे दिसी 
न किसी इच्छाकी प्रेरणा अवश्य होती है । 
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अब देखना यह है कि वे इच्छायें जो इस धर्म-क्षेत्रमें मेरे अन्तरंगमें उत्पन्न 
:होकर मुझे वे क्रियायें करनेकी प्रेरणा दे रही हैं, कितने प्रकारकी हैं। थे सब 
उपरोक्त क्रियायें बनेकों प्रकारकी इच्छाओं व अमिप्रायोंसे प्रेरित होकर की जा 
“रही हैँ । विचारनेसे सव स्पप्ट हो जाती हैं । 
१--पहली इच्छा तो अत्यन्त स्थूल भोगोंकी प्राप्तिके प्रति है । जिसके 
कारण कि उन क्रियाओंका रूप अन्तरंगमें कुछ ऐसासा होता है कि इन 
क्रियाबोंको करनेसे मुझे धर्म होगा । और घधर्मका फल घधन-वबान्यकी प्राप्ति, 
राज्यादि सम्पदा, सुन्दर स्त्रियें, आज्ाकारी पुत्र व सेवक आदि ही तो हैं, इस 
'लिये ये क्रियायें मुझे इप्ट हैं । बबवा प्रमु॒ मुकपर प्रसन्‍त होकर मुझे उपरोक्त 
सम्पदा प्रदान कर देंगे, मुकदमा जिता देंगे, परीक्षा में सफल करा देंगे, झत्रुपर 
“विजय करा देंगे इत्यादि । इस प्रकारकी इच्छायें रखकर पूजा करना, छत्र 
चढ़ाना, वोलत-कवृलत करना आदि बनेकों ऐसी स्थूल क्रियायें होती हैँ जिनमें 
“कि उनके अन्तरंगकी इच्छायें स्पप्ट प्रगट हो जाती हैं । 
२--दूसरी इच्छा वह है जिसके आधारपर इस भव-सम्बन्धी भोगोंका तो 
-नहीं परन्तु अगले भव-सम्वन्धी भोगोंका अभिप्राय अन्तरंगमें छिपा रहता है । 
उसका रूप कुछ इस ढंगका है-- तिर्यझच व नरक गति तो बड़ी दुखदाई है, 
वहाँ तो ब्मे-कर्म भी होना बड़ा कठिन है, किसीप्रकार देवगति मिले तो 
अच्छा, या मोगमूमि मिले तो अच्छा । वहां सुख है, सर्वे अनुकूल है, कोई 
“चिंता नहीं है, जीवन सुखपुर्वक वीतेगा, इत्यादि । इस प्रयोजनकी सिद्धि क्योंकि 
-ब्रत, उपवास, पूजा, प्रमावना, पात्रदान आदिके द्वारा बताई गई है, बतः ये 
“क्रियायें मुझे इप्ट हैं ।” इस अभिप्राय-पू्वके अधिकाधिक भद्षित, तप व दान 
बादि क्रियायें करता है । यद्यपि स्वूलतः बाहरमें वह अभिप्राय पूर्ववत्‌ प्रगट 
होने नहीं पाता, परन्तु वातचीतमें वह अवश्य प्रगठ हो जाता है, इसलिये यह 
“इच्छा भी स्थूल भोंगों सम्बन्धी ही है । 
३--तीसरी इच्छा वह है जिसके आधारपर स्वर्गादि सम्बन्धी न सही, 
'पर मोक्ष सम्बन्धी अभिप्राय अन्दरमें छिपा रहता है ! परन्तु यहां मोक्षका स्व- 
रूप किसी अन्य प्रकारकी कल्पनारूप रहता है | इसका रूप कुछ इस प्रकारका 
है--देवयतिके सुखको तो ग्रुदजन दुःख बताते हैं, अतः ठीक है, मुझ वह सच 
-कुछ नहीं चाहिये, परन्तु मोल्के-लिये तो स्वयं वे भी प्रयत्न कर ही रहे हैं 
इन क्रियाओंका फल मोक्ष नी तो है ही । कहा जाता है कि मोक्षमें अनन्त सुख 


णि 


है, सर्वे इन्द्रोंक सुखसे मी अनन्तगुणा | वाह वाह ! इससे अच्छी वात क्या ? 


“वहां तो खूब मौजमें रहूंगा। मोक्षय्िला नी सुन्दर वताई जाती है, उसपर 


 ] 
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बैठने मात्रसे ही बड़ा सुख-मिलेगा। फिर अनन्तों सिद्ध वहां विराजमान हैं, 
उनको साक्षात््‌ स्पश करनेका अवसर मुझे मिलेगा | पविच्नात्माओंकेः स्पशसे 
तथा उनके दर्शनसे कितना सुख मिलेगा जबकि साधुओं तकके स्पर्शकी व दशनकी 
वड़ी महिमा गाई जाती है? और कुछ न सही, लोकमें ख्याति तो हो ही जायेगी 
कि बड़ा धर्मात्मा है । अतः मुझे इन घामिक कियाओंमें प्रवृत्ति करना इप्ट है।” 
यह अभिप्राय भी वचनोंपर-से जाना जा सकता है, जोकि स्थल है | यद्यपि 
साधारणतः देखनेपर भोगाभिलाष प्रतीत नहीं होती,परन्तु ये भी भोगामिलाप' 
की कोटिमें ही आती हैं, क्योंकि मोक्षसुखसे अनभिज्ञ केवल शिलास्पशे, सिद्धों , 
का सम्पर्क और उनका स्पशे भी इन्द्रिय-सूख ही है अतीन्द्रिय नहीं । 

४- चौथी इच्छा वह है जिसके अन्तर्गत विदेह-क्षेत्रमें जाकर सीमन्धघर-: 
प्रमुके दशनका अभिप्राय छिप। है । उसका रूप कुछ ऐसा है-- पुण्य करनेसे 
देव-गतिमें जाऊंगा और वहांसे प्रभुके दशनकों । अथवा यहाँसे सोधा विदेह- 
क्षेत्रमें उत्पन्न हो जाऊंगा, प्रभुके दर्शन करके सम्यक्त्व प्राप्त करूगा, और 
फिर मोक्ष ।” पर-तु यहांपर भी मोक्षका स्वरूप पहला ही रहा और सीमन्धर- 
प्रभुके दशेनमें भी उसी जातिके किसी सुखकी कल्पना रही, या रही कोरी. 
भावुकता । सो भी तीसरी इच्छाके समान ही है ओर यह वचनालापसे प्रगट 
हो जाती है । 

५--पांचवीं इच्छा है सच्चे मोक्षकी इच्छा, जिसका रूप कुछ इस प्रकार 
का है--“मुझे केवल शांति चाहिए और कुछ नहीं । मुझे मोक्षशिला लेकर क्‍या 
करना है ? दूसरे सिद्धोंस मेरा क्‍या प्रयोजव सिद्ध होगा ? अतः मेरे हृदयमें 
उस लोकशिखर-वाले सिद्धलोकके प्रति कोई आकपंण नहीं । यह ठीक है कि 
वहां ही जाना होगा परन्तु इसकी कोई महत्ता नहीं । नरक-लोकमें जाकर 
भी यदि शान्ति रहती हो तो वह भी भेरेलिये मोक्ष है। और कहीं जानेकी 
मुझे क्या आवश्यकता, मुझे तो यहां ही शांति वर्तती है, यही मेरी मोक्ष 
है, कुछ कमी है पूरी हो जायेगी । ये घामिक क्रियायें करना शांतिकी दृष्टिसे 
कुछ प्रयोजनीय नहीं, जो कुछ भी इनका फल बताया जाता हो पर मेरे-लिए 
इनका कोई फल नहीं । जो इनका फल घनादिकी प्राप्ति है वह मुझ्ते चाहिये 
नहीं । व्तेमानमें साक्षात्‌ विकल्पात्मक होनेसे ये क्रियायें स्वयं अशांतिरुप हैं ! 
भले कुछ शांतिरूप हों पर वह शांति नहीं जो निविकल्प समाधिमें होती है । 
परन्तु फिर भी जब समाधिमें स्थिर न रह सकू तव क्‍या करू ? अश्यांतिमें तो 
जाना ही होगा । कहीं भोगादिदोंकी ओर प्रवाह हो गया तो गजब हो जायेगा, 

सब कमाई लुट जायेगी । अतः सारा जाता देखिए तो आधा लीडिए दांट' 


इस उवितके अनुसार, चलो इन्हीं क्रियाओंमें मनको उलक्का दो ।॥7 र॒त्यादि 
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प्रकारसे इन क्रियाओंमें प्रवुत्ति करता है । यद्यपि यह प्रवृत्ति सच्ची है; यहां 
“किसी भी रूपमें भोगोंकी अभिलापाकी रेखा दिखाई नहीं देती, म ही बाह्य 
“क्रियाओंसे या वचनसे कोई भी उस प्रकारका अभिप्राय प्रगट होने पाता है, 
तो भी 'मुझे किसी प्रकार श्षीघत्र शांति मिले', इतनी तो व्यग्रता हैं ही । बस 
इसीलिए वअत्यन्त सृक्ष्म भी यह इच्छा ही तो है । 


अब सिद्धान्त लागू कीजिए। क्योंकि पांचोंमें ही कोई न कोई इच्छा 
है, अतः सब घामिक क्रियायें अपराब हैं। इतनी विशेषता है कि नं० १ 
से नं०४ तककी इच्छायें तो भोगाभिलाप सम्बन्धी होनेके कारण अशुम हैं, 
अनिष्ट हैं। इसलिए उन इच्छाओं-पूर्वक की गई वे क्रियायें वड़ा अपराध 
है। परन्तु नं० ५ की इच्छा अत्यन्त सूक्ष्म व भोगामिलापसे निरपेक्ष होनेके 
कारण तथा उस इच्छाका भी अन्तरंगमें निषेव वरतते रहनेके कारण शुभ 
है तथा इप्ट है | उस सूक्ष्म इच्छाके साथ वर्तनेवाली क्रियायें थ्वान्तिमें इतनी 
वाघक नहीं पढ़ेंगी, जितनी कि पहली चार | वल्कि साधककी, भोगामिलापमें 
उलभनेसे रक्षा करनेके कारण, कुछ सहायक ही रहती हैं । अतः इस दक्षामें वे 
क्रियायें कथब्च्चित्‌ इप्ट हैं। परन्तु सिद्धान्त वाधित नहीं होना चाहिए । जितनी 
कुछ भी इच्छा हैं, उतना अपराब ही है । अतः यह पांचवी भी है अपराध ही, 
आख्रव ही । 

€, पुण्यमें पाप--अहो ! श्ान्त आत्माओंसे मुझमें प्रतिविम्बित होनेवाली 
घान्त आमभा जयवन्त रहो । वह शान्ति जिसने मवर्ंतप्त मुझ अधमको एक 
अपूर्व बीतलता प्रदान की, वह शीतल थ्ञान्ति जिसके सामने दाहोत्पादक ये 
'पंचेन्द्रियके भोग चितातुल्य हैं, वह मधुर शान्ति जिसके सामने भोगोंके सब रस 
'फीके हैं, वह द्यूतिवन्त शान्ति जिसके सामने प्राणीका अन्यकार मिटा देंनेवाली 
भोगोंकी चमक फीकी है, वह महिमावन्त शान्ति जिसके सामने भोगोंकी महिमा 
तुच्छ है, वह मूल्यवान शान्ति जिसके सामने तीन लोककी विभूतिका भी कोई 
मूल्य नहीं । हे देवी ! अपना मुख दिखाया है तो अब छिपा न छेना, मैं तेरेलिये 
सर्वस्व न्योछावर कर देनेको तँयार हूं! तेरी ओर निहारकर अब मैं कमी इस 
सम्पदाकी ओर भांख उठाकर न देखूंगा । हैं नाथ ! मुभको दावित प्रदान 
कीजिये कि इस आपदाजनक सम्पदाकी ओर इस मभवमें तो वया आगे किसी 
भवमें भी मैं दृष्टि न उठाऊँ, सदा इसे टुकराता चलूं। शान्ति-रानीकों पाकर 
कौन ऐसा है जो इस कूलटाका मृख देखेगा । 

और जव इस सम्पदा ही की ओरसे दृष्टि हट गई तो फिर इसके कारण- 
नमूत पुण्यको मैं क्या समझूं ? वहू भी मेरे द्वारा अपमानित हुए बिना न रह 
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सकेगा। मैं पापके फलका स्वागत करनेको तैयार हूं पर पुण्यके फलका नहीं, 
वह पुण्य जो पापसे अधिक मयाचक है। पाप तो ऊपरसे ही भय दिला देता 
है, जिससे कि इसके प्रति स्वभाविक घृरा उत्पन्त हो जाय | परन्तु पुण्य ऐसा 
लुभावना जाल फैलाता है कि स्वतः आकर श्राणी इसमें फंस जाते हैं और 
'तड़प-तड़पकर प्राण दे देते हैं। वह पुण्य तीसरे भव नरकका द्वार दिखलाता है 
और वर्तमान मवमें इच्छाओंकी ज्वालामें घी डालता है । 
क्योंकि स्वाभाविक रीतिसे ही इच्छित पदार्थकी प्राप्ति हो जानेपर उसमें 
आसवित हुए बिना रह नहों सकती । इसलिये भोग-सम्पदा या देवादि पदोंकी 
इच्छासे की जानेबाली पुण्यरूप क्रियाओंके फल भोगादिक प्राप्त हो जानेपर 
उनमें आसकिति हुए बिना रह नहीं सकती और यह बात सर्वेसम्मत हैँ । बहुत 
प्रतीक्षाके पश्चात्‌ भिली हुई स्त्रीमें क्या अत्यन्त आसक्‍्तता होती नहीं देखी 
जाती ? और आसक्तताका फल कया होना चाहिये, सो सब जानते हैं । देखिये 
अपनी भूलका विपैला फल कि घामिक क्रियाओंकोी भोगामिलापके कारण अपने 
“हितरूप मानकर उन क्रियाओंको करनेसें संन्तोपष घारण किया । “मैंने बहुत 
अच्छा काम किया है, मैं बहुत धर्मात्मा हूं । ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ | यह 
वर्तमान भवमें फल मिला | भोगोंकी तीन इच्छाके कारण संताप उत्पन्न हुआ, 
'यह दूसरे मवमें फल पाया और तीसरे भवमें उस आसक्तिके फलस्वरूप कूग- 
'तियोंमें अनेक दुःख सहे । यह मिला तीसरे भवमें उन क्रियाओंका फल और 
फिर भी उन क्रियाओंको अत्यन्त हितरूप मानता है, खेद है इसकी इस भूलपर । 
इसीसे शञानीजन उनको अपराध कहते हैं । 
१०. ज्ञानीका पृण्य--उन क्रियाओंकों अपराध वता देनेसे यह तेरे अन्दर 

"में उत्पन्त हुआ क्षोत्र ही यह वात दर्शाता है कि उनके प्रति तुझे मिठास वतंता 
है । तक॑ किया जा सकता है कि ज्ञानीको भी तो उन कियाओंमें मिठास ही 
आता है ? नहीं, वह क्रियायें करता अवश्य हैं पर उसे इनमें मिठास कभी नहीं 
आता । मिठास तो एक सात्र शान्तिमें ही आता है और इसलिये उसको इन 
'का निषेध सुनकर क्षोम नहीं जाता । स्वयं अन्तरंगसे वह यही भावना किया 
करता है कि ये कियायें करनेकी आवश्यकता उसे न पड़े । फिर तेरी मिठास 
और उसकी मिठासमें अन्तर भी तो महान्‌ है | तेरी मिठास तो अपनी शान्तिसे 
अपरिचित रहनेके कारण केवल तेरे उन चार जातिके भोगानिलाप सम्दन्धी 
अभिषायोंमें-से निकल रही है, जिनके सम्बन्धर्मे कि कल बताया यया थ्ग। 
और उसकी मिठास पांचवीं जातिकी शान्तित्सम्बन्धी अभिलापामें-ते निकल 
रही है, जिसमें केवल शान्तिकी अपेक्षा है, अन्य किसी वातकी नहों। उन 
'क्रियाओंमें तुझ्ते जो तत्मयतासी दीखती है, उत्तका आधार तो दे मधुर सुर, 
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ताल, लय, मजीरे, ढोलक आदि हैं, जिनके द्वारा भवित करनेको तू बहुत महत्ता 
देता है, और उसकी तनन्‍्मयताका आधार अपनी वह शान्ति है जोकि उसे 
उस समय भगवान्‌की शान्तिको देखकर याद आ जाती है, और अपने अन्दर 
जिसका वह प्रत्यक्ष वेदन करने लगता है । तू इन क्रियाओंको करते हुए 
उन्हें हितहप समभता है, और इन क्रियाओं सम्बन्धी अपने पुरुषार्थको 
हितरूप समभता है, इनके प्रति अपने झुकावको हितरूप समझता है। और 
वह इन क्रियाओंको करते हुए भी इन्हें हितरूप नहीं समझता, इन क्रियाओंकीः 
इच्छाको भी हितरूप नहीं समभता, इन क्रियाओं सम्बन्धी अपने पुरुषार्थको 
भी हितरूप नहीं समझता, तथा उनके प्रति अन्तरंगमें उसे कभी झुकाव भीः 
उत्पन्न नहीं होता । उसका सच्चा झुकाव है तो केवल शांतिक वेदनके-लिये । 


अषभिप्रायोंमें महान अन्तर होनेसे उनके फलोंमें भी महान अन्तर पड़ः 
जाता है । फल तो दोनोंको ही यद्यपि मोग-सम्पदा मिलता है, तुकको कदाचितू 
जितनी मिल पाती है उससे भी हजारों गुणी उसे मिल जाती है। परन्तु तू तो 
उस सम्पदामें उलभ जाता है, क्‍योंकि क्रियायें करते हुए उसीकी अभिलापा: 
मनमें वैठी हुई थी; और वह उसे प्राप्त करके भी उससे उदासीन वना रहता 
है तथा समय पड़नेपर उसे वेघड़क ठुकरा देता हैं ! उसे वह जज्जाल 
भासती है। देव-गतिको तू अच्छा समझता हैं और वह तेतीस सागरकी कद, 
क्योंकि यह मार्गमें न आती तो वह इतने समय पहले ही अपने प्रयोजनको 
सिद्ध कर चुका होता । तुझे तीसरे मव उसका फल पापमें मिलता है और 
उसे सदा पुण्य ही पुण्यमें ॥ और इसी कारण तेरी वे क्रियायें कही जाती हैं. 
पापानुवन्धी पुण्य, और उसकी वे ही क्रियायें कहलाती हैं पुण्यानृवन्धी पुण्य । 
देख बाहरमें क्रियायें एक होते हुए मी केवल अभिप्रायोंके फेरसे कितना महान्‌ 
अन्तर पड़ गया है दोनोंमें। अपने अन्दरमें झुककर जुरा गौरसे देख, वही 
या उसी जातिके कुछ और अभिप्राय बैठे हुए हैं या नहीं ? श्वान्तिके प्रतिकाः 
अभिप्राय तो तुझे हो नहीं सकता, क्योंकि तेरा हृदय स्वयं कह रहा है कि उसका; 
वेदन तु्े अभी हो नहीं पाया है, वह अब भी उसके लिये तड़प रहा है । 
बतः भाई ! क्षोमको तजकर अन्तरके अभिप्रायकों बदलनेका कुछ प्रयत्न कर,. 
जिससे कदाचित्‌ उन क्रियाओंकी सार्थकता हो जाय और जैसा कि कहा 
जाता है, परम्परा-रूपसे श्ान्ति-पथमें वे कुछ सहायक हो जायें । अभिप्रायः 
बदले बिना तो ये परम्परा रूपसे भी सहायक नहीं हैं । 

११. अभिप्रायका फेर---यह सुनकर आइचये कर रहा. होगा कि भिन्‍न' 
अभिप्राय रखते हुए भी कार्य कैसे हो सकता है ? ठीक है-तेरा प्रइत । आगे भीः 
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संयम आदिकके प्रकरणोंमें तुझे यही शंका उत्पन्न होगी । ज्ञानी गृहस्थकी महिमा 
का बखान किया जानेपर कि यह भोग भोगते भी वेरागी है, तुझे यह शंका हुए 
विना न रहेगी । अतः इस शंकाके निवारणार्थ ही यहां यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
करता हू कि ऐसा होना सम्भव है कि अभिप्नाय कुछ और हो तथा क्रिया कुछ 
ओर! | अभिप्रायमें उसका निषेध व्तेते हुए भी वाह्ममें वह क्रिया करता हुआ 
दीखता है । अन्तरंगमें रस न लेते हुए भी वाहरमें कुछ रस लेता हुआसा प्रतीत 
होता है । 


ले सुन ! आग्ममें भी इस वातका समाधान भरत-चक्री सम्बन्धी एक 
सुन्दर दुष्टान्त देकर किया गया है । यह प्रश्न किसी व्यक्तिके द्वारा किया 
जानेपर, एक तेल-भरा कटोरा उसके हाथमें दिया और आज्ञा दी कि सारे 
नगरमें घूमकर आये, पर तेलकी एक बूंद भी गिरने न पाये । गिरी तो तत्क्षण 
सर उड़ा दिया जायेगा । आज्ञाका पालन हुआ । लौट आनेपर उस व्यक्तिसे 
पूछा गया कि उसने नगरमें वया देखा । क्‍या बताता बेचारा ? तेल और 
अपना सर या तलवारके अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं दिया था उसे, नगरमें 
क्या देखता ? बस ज्ञानीकी भोग भोगते कंसे रस आवे ? उसे तो दिखाई देता 
है केवल अपनी ज्ञान्तिका लक्ष्य या वर्तमानमें उपलब्ध किडिचत्‌ शान्तिके 
वैदनमें वाधा पड़नेकी सम्मावना । 


दूसरा आगमका दुृष्टान्त है अर्जुनका | कौवेके नेत्र वींघनेकी घनुषवाण 
चढ़ाये अर्जुन खड़ा है | ग्रुरु पूछते हैं कि क्या दिखाई देता है । जवाब मिला 
कि कौवेका एक नेत्र और वह भी उस समय जवकि वह उस पुतलीमें आता है | 
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । वहाँ उस कौवेका इतना बड़ा शरीर विद्यमान 
होते हुए भी उसे दिखाई कंसे देता ? उसके लक्ष्यमें तो था केवल एक नेत्र । 
इसीप्रकार पुण्य क्रियाओंमें ज्ञानीको मिठास क्‍यों आवे ? उसे तो वर्तंमानमें या 
भविष्यतमें दिखाई देती है केवल एक शान्ति ? लक्ष्य तो लगा है केवल उसीपर ? 
यह है लक्ष्यविन्दु या अभिप्रायकी महिमा । 


इनके अतिरिवत सुनिये एक लौकिक उदाहरण । कल्पना करो कि किसी 
मुकदमेमें उलक गए आप । अपनी रक्षाके-लिये कुछ सामान व रुपया लेकर 


मैजिस्ट्रेंटके घर गये और बड़े प्रेमसे वह सामान घूसके रूपमें भेंट किया । बोे 
बच्चोंके-लिये है । उसके बच्चोंके प्रति प्रेम भी बहुत दिखाया । उन्हें खिलादा, 
० जब जाता 


वाजार ले जाता, जो कुछ उन्हें चाहता लाकर दे देता । बच्चोंकी मां नी सम- 
भाती कि उसे बड़ा मोह पड़ गया है वच्चोंसे और पिता भी समन्तता कि उसे 
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प्रेम है हमारे कुटुम्वसे । परन्तु आप जानो कि कसा प्रेम है आपको ? मुकदमा 
जीता कि सब प्रेम हवामें उड़ा। वस ज्ञानीकों पता है कि कैसी रुचि है उसे इस 
घामिक क्रियाओंके प्रति । शान्ति मिली कि सव रुचि भागी ! वर्तमानकी यह 
झूठी रुचि दिखावटी है, अशुभ वाततोंमें ये विकल्प न चले जायें, केवल इस 
भयके कारण । उससे विपरीत तेरी रुचि है, उन वच्चोंके साथ माताके प्रेमव्त्‌ 
हितवुद्धि रखकर । 


और भी उदाहरण है, जिससे सम्मवतः अभिप्रायकी अत्यन्त सूक्ष्मताका 
स्पश् किया जा सके । कल्पना कीजिये कि आपकी भायु ६० वर्षकी हो चुकी है, 
ओर सन्‍्तान नहीं हुईं ! स्त्रीने बहुत इलाज कराये पर निराश रही । निराक्ष 
होकर अपने भाईका कोई बच्चा रख लिया अपने पास । खूब प्रेम करते थे इस 
अश्निप्रायसे कि दो तीन वर्पमें परच जायेगा, तब गोद छे लेंगे । एक दिन गांव 
जाते-जाते मार्गमें सोमाग्यवश्ञ वृक्षके नीचे बैठे दिखाई दिये एक अवधिज्ञानी 
दिग्रम्बर साधु । भक्ति उमड़ी, नमस्कार किया और कह डाली अपने मनकी 
व्यथा । उत्तर मिला कि जाओ एक वर्ष पश्चात्‌ पुत्र होगा । सनन्‍्तोप हुमा तथा 
अतीच प्रसन्‍नता भी । घर आकर स्त्रीसे बताया । पर वेचारी बिल्कुल निराश 
ही चुकी थी, कैसे विश्वास करती ? अपरसे हां हूं कर दी, पर भीतरसे यही 
आवाज आती रही कि भरे ! क्‍या रखा हैं वच्चा होनेको ? स्वामीको तो साधु 
की भक्तिवश ऐसे ही विश्वास हो गया है, वच्चा होना असम्मव है । 


भव भी उस दत्तक पुत्रपर दोनोंका स्नेह वरावर था। परन्तु विचारिये कि 
स्त्रीके व आपके स्नेहमें कुछ अन्तर पड़ा कि वैसा ही है ? यद्यपि स्त्रीका स्नेह 
ज्योंका त्यों रहा पर आपके स्नेहमें कुछ अन्तर पड़ा । विश्वास जो था कि दो 
तीन साल पीछे उस वालकको तो चला ही जाना होगा अपने घर | तीन महीने 
बीत गए । गर्भके चिन्ह दिखाई दिये | वताइये कि क्या कुछ अन्तर पड़ेगा उस 
दूसरी स्थितिके प्रेममें ” अवश्य पड़ेगा, आपका प्रेम कुछ पहलेकी अपेक्षा भी 
कम हो जायेगा और स्त्रीके प्रेममें भी कुछ अन्तर पड़ जायेगा | भव चौथी 
स्थिति, वालक पैदा हो गया । क्या कुछ अन्तर पड़ा तीसरी स्थितिके प्रेममें ? 
अवश्य पड़ा और सम्मवतः अब तो उस दत्तक पृत्रपर भी वह अन्तर कुछ 
प्रगटसा होते लगा । कभी-कभी घमकानेकी भी नौवत आने लगी । अब बालक 
हो गया दो वर्षका । बताइये अब भी प्रेम रहा उस पहले वालकपर ? नहीं, 
अबतो कुछ मार दीखने लगा वह । यद्यपि शर्मेव लिहाज॒के कारण स्वयं 
वालकेको विदा न किया पर यह इच्छा अवश्य रही कि जितनी जल्दी चला 


जाय अच्छा है । 
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देखिये, विश्वासमें अन्तर पड़ते ही प्रेममें अन्तर पड़ गया। पहली दो 
स्थितियोंमें वह अन्तर सुक्ष्म रहा, वाहर प्रगट नहीं होने पाया और आगेकी 
स्थितियोंमें उत्तरोत्तर स्थूल होता गया तथा अब बाहर भी उसके चिन्ह 
दिखाई देने लगे । इस उदाहरणपर-से यह वात भली भांति जानी जा सकती है 
कि अभिष्राय बदल जानेपर किस क्रमसे क्रियामें घीरे-घीरे अन्तर पड़ा करता है 
तथा अभिष्रायमें क्रियाका निषेध वर्तते हुए भी पहली स्थितियोंमें क्रिया वरावर 
होती रहती है । 


भोर भी एक सुन्दर व स्पष्ट उदाहरण है। एक किसान खेती करता है 
और एक कंदी भी । दोनों ही दत्तचित्त काममें जुटे हुए दिखाई देते हैं, दोनों 
ही कखेतीको फूली देखकर प्रसन्तचित्त दिखाई देते हैं, क्रिया दोनोंसे हो रही है । 
पर क्या अभिष्ाय दोनोंका समान है ? किसान हितवुद्धिसे खेती करता है और 
कंदी दण्ड समभकर । किसानकी तन्मयता हितवुद्धिके कारण ध्रुव है और 
कंदीकी क्षरिक | आज छूटी मिले तो चाहे खेतीमें आग लगे, उसकी वलासे । 
खेतीके लिये जेलमें रहने को तैयार नहीं । परन्तु किसानको मृत्यु-श्यापर पड़े 
हुए भी सम्मवतः यही विचार हो कि कहीं खेतमें गाय न घुस गई हो । किसान 
की प्रसन्नता उसके फलको भोगनेके-लिये है और कैदीकी प्रसन्‍्तता केवल अपने 
परिश्रमको फलित हुआ देखनेके कारण, भोक्तापने से निरपेक्ष । विःसादकी खेती 
है अभिष्रायके अनुकूल और कीदीकी खेती है अभिप्रायके प्रतिकूल । 


बस इसीप्रकार तेरी घामिक क्रियाये हैं अभिप्रायके अनुकूल, हितवुद्धि 
पूर्वक, उनमें मिठास छेते हुए; और ज्ञानीकी त्रियायें हैं अभिप्रायसे प्रतिकूल, 
अहितवुद्धि रखकर, उसमें कुछ कड़वास लेते हुए ! महान अन्तर है, आकाश 
पातालका अन्तर । घान्य कुदते समय देखने-वालेको क्या पता कि यह धान्य 
कूठता है या तुप ? ओखलीमें उपर तो तृप ही दिखाई देता है । इसीप्रकार 
ज्ञातीको पूजा आदि करते देखकर तू क्या समझे कि यह भगवान्‌ की एजा करता 
है या अपनी थ्ान्ति की ? ऊपरसे तो भगवान्‌की ही पूजा करता है| देखमदेसी 
वह देखनेवाला अपने घर जाकर तप कटने लगे तो क्‍या निदालेगा उसके 
प्रिक्षमका फल ? यद्यपि परिप्रम तो उतना ही करना पड़ेगा दितना कि 


धान्य कूटने-चालेकी । उसीप्रकार ज्ञानीकी देखमर्देखी तू भी पूजा बादि करने 
लगे तो क्या निकलेगा उस परिश्रमका फल ? यदथपि परिथिम दो उतना ही 


करना पड़ेगा जितना कि ज्ञानीको । 
१२, पुष्प समन्दय--धामिक कियाओंको अपराध दताया झा रहा है । हेसी 
व ज्ञानीकी उन व्रियाओं सम्बन्धी अन्तरंय अभिश्नायमें दया अन्तर है यह दाव 


११ आख़व-तत्त्व रथ १६ प्ृण्य समन्वय 


कल दर्शाई गई । इन क्रियाओंको अपराध कहता सुनकर उपजा क्षोम यद्यपि 
शान्त हो चुका है पर उसका स्थान एक संशयने ले लिया है ! उसका स्पप्टी- 
करण ही आज किया जायेगा । 


“तो क्या इन शुभ क्रियाओंको त्याग दें ? यदि यह वात है तो बड़ा हीः 
अच्छा हुआ । आजतक भूलकर व्यर्थ ही समय गेंवाता रहा, दुकानका भी व्यर्थ 
ही हज करता रहा | यह रहस्य खोलकर तथा मुझे जगाकर बड़ा उपकार किया 
है आपने । आजसे मन्दिरमें न जाऊंगा । वेकार ही लोग धन वरवाद करते 
हैं मन्दिर आदि बनवाकर या प्रतिमा स्थापित करवाकर” इत्यादि अनेकों: 
विकल्प उठ रहे होंगे आज आपके मनमें । 


नहीं माई ऐसा नहीं है । सम्मल ! देख कहां जा रहा है तू ? तेरे इस 
प्रवाहको रोकनेके-लिये ही तो ज्ञानी-जनोंने ये क्रियायें तेरेलिये बच्छी बताई हैं ॥ 
धन्य है उनकी करुणा, जिसमें ज्ञानी अथवा अज्ञानी सबको वरावरका स्थानः 
प्राप्त है ! ज्ञानीजन मूर्ख नहीं थे कि तेरे ऊपर कोई व्यर्थंका साम्प्रदायिक भार 
लाद देते । उनके उपदेशमें जन-कल्याण॒के अतिरिवत कोई अन्य अभिप्राय नहीं: 
होता । प्रमु ! विचार कर, अपने हित अहितको पहिचान, कुछ वृद्धि लगा, 
केवल दूसरोंके संकेतपर मत चल । तुझे ज्ञानी बननेके-लिये कहा जा रहा है, 
मूढ़ता त्यागनेके-लिए कहा जा रहा है । परन्तु हर वातका उल्टा ही भर्थ ले तो 
कहनेवालेका क्या दोप ? उन क्रियाओंको करनेके-लिये कहा जाय तो “मुझे: 
सुख प्रदान करनेवाली हैं! ऐसा मानकर उनको ही हितहूप समझ जाता है और 
अभिप्रायकोी बदलनेके-लिये कहा जाय तो उन क्रियाओंको ही छोड़नेके-लियेः 
. तैयार हो जाता है। दोनों प्रकार मुश्किल है। किस प्रकार समभायें | 
ऐसे कहें तो भी नीचेंकी ओर जाता है और वंसे कहें तो भी नीचेकी ओर 
जाता है। नीचेकी ओर जानेको नहीं कहा जा रहा है भगवन्‌ ! ऊपर उठनेको 
कहा जा रहा है । दोनों ही प्रकारसे नीचे ही जानेका प्रयत्न क्यों करता है £ 
ऊपर उठनेका प्रयत्न कर । 


जरा विचार तो सही कि इन क्रियाओंको छोड़कर यह समय तू किस कार्यमें 
वितायेगा ? यदि दुकान आदिके घन्धोंमें, तो लाम क्या हुआ ? कुछ हानि ही 
हुई, पुण्यकी वजाए पाप ही हुआ, घम अर्थात्‌ शान्ति तो न हुई। पापमें घके- 
लन्नेके-लिये तो अपराध नहीं बताया जा रहा है इन क्रियाओंको, घम्ममें ले 
जानेके-लिये बताया जा रहा है, जिससे कि तेरी दृष्टि पाप व पुण्यसे अतीत 
उठ तीसरी वातपर जा सके जो तेरेलिये साक्षात्‌ हितकारी है, जिसे तू आज 
तक भूला हुआ है ! दुकान आदिके घन्वे में न जाकर यदि: झान्तिमें स्थिति पाने. 


११ आसक्‍-त त्व १७६ १३ सनोविज्ञान 


सम्बन्धी पुरुषार्थ करना इष्ट है इस समयमें, तो इससे अच्छी वात ही क्‍या है ? 
अवश्य इन क्रियाओंको त्याग दे, शीघ्र त्याग दे, और शान्तिका वेदन करनेमें 
पनिरचलता धार । 

१३. मनोविज्ञान--देख सिद्धात्त घटित करते हैं । पहली बात तो यह है 
कि कोई भी समय ऐसा नहीं कि तू विना कुछ काम किये रह रहा हो । दुकान 
का काम, कहीं जानेका काम, कुछ उठाने-धरनेका काम, इत्यादिक अनेक 
कार्योके अतिरिक्त यदि खाली भी बैठा है तो भी कुछ न कुछ विचारनेका काम 
तो हर समय किया ही करता है । और किसी कामसे फ़रसत मिल जाय तो 
मिल जाय पर विचार घाराओंसे अवकाश पाना कठिन है। मन वह राक्षस 
है जो हर समय तुझसे काम मांगता है । इसे काममें लगा दे तो लगा दे नहीं 
सो वह स्वयं तुझे अपने काममें लगा लेगा । 

हातमताईकी एक पिक्चर आई थी, उसमें था यह सीन । मन्हत्रों द्वारा 
अपने कार्यकी सिद्धिके अर्थ वश किया एक राक्षस अपने स्वामीसे कहता है कि 
“काम दे नहीं तो तुझे खा जाऊंगा ।! यह काम बताया, वह काम बताया, 
आखिर कवतक ? इतने काम थे ही कहाँ कि एक समयके-लिये भी खाली 
न रहने पावे वह ? विचारा कि यह तो भच्छी बला मोल छेली, अच्छाईके 
लिए सिद्ध किया था इसे परन्तु गले ही पड़ गया । वह अब छोड़ेसे भी तो 
नहीं छूटता। विचार-विचारकर एक उपाय सूका । ठीक है, आओ काम 
बताता हूं । एक जीना बनाओ, उसपर चढ़ो और उत्तरो, वह दूट जाए तो 
फिर वनाओ, फिर चढ़ो और उतरो। वरावर इसी भांति करते रहो 
जबतक कि मैं तुम्हें न चुलाऊ । अब तो सब राक्षसपत्रा हवा हो गया । वह 
खाली न रहने पाया और स्वामी भयसे मुक्त हो गया । 

इसीप्रकार तू मगवान्‌ आत्मा, मन तेरा सेवक, परन्तु एक ऐसा सेवक 
जो हर समय काम मांगता है, एक क्षेणकों भी खाली नहीं रह सकता । कार्ये 
न दें तो विकल्प जालोंमें उलकाकर ऐसा घवका दे तुझे कि घरातलपर आकर 
तड़फने लगे । भाई ! इस राक्षसको किसी न किसी काममें उलकाये रखना 
ही श्रेय है, भरे ही निष्प्रयोजन क्‍यों न हो । 

१४. चत्विध फ्रिया--अब यह देखना है कि वे काम कितनी जातिके होने 
सम्भव हैं कि जिनमें मनकों उलभझाया जा सके । कुल क्रियाओंको धान्ति-पयकी 
दृष्टिसे तीन कोटियोंमें विभाजित किया जा सकता है। एफ घशुन-आखसदके 


३ ७०७ 


दूसरी शुभ-भाखवके अन्तर्गत बताई गई दो जातिकी शुभ क्रियायें-एक नोगयामि- 
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लाई सुहित ओऔर दूसरी इससे निरपेक्ष केवल झान्तिकी अभिलापा-सहित । तीसरी 
हैं साक्षात्‌ शांतिके वेदनके साथ तनन्‍्मयतारूप शुद्धक्रिया | शुमक्रियाके दो भेद हो 
जानेसे कुल क्रियायें चार प्रकारकी हो जाती हैं । पहली क्रियाकों अशुम या 
पाप कहते हैँ । शुमके प्रथम भेदरूप दूसरी क्रियाकों पापानृवन्वी पुण्यरूप शुम- 
क्रिया कहते हैं । शुभ द्वितीय भेदरप तीसरी क्रियाको प्रण्यानुवन्धीरूप शुभ 
क्रिया कहते हैं । ओर चौथी क्रिया शुद्धक्रिया कहलाती है । 
नहीं । अर्थात्‌ मनमें एक समयमें एक क्रिया सम्बन्धी ही विचार उठ सकते हैं, 
दो क्रिया सम्बन्धी नहीं । ऐसा तो हो सकना सम्मव है कि वचन व काय 
किसी दूसरी क्रियाको करते हों और मन किसी दूसरी क्रियाको जैसा कि प्रति- 
दिन अनुमव करते हैं ॥ काय या वचनसे तो भगवान्‌की पूजा आदि कार्य करते 
हैं और मन वाजारमें घूमता है । परन्तु यह नहीं हो सकता कि मन ही भग- 
वानकी पूजा सम्बन्धी विचार कर रहा हो और उस्ती समय वाजारमें भी घूमता 
हो | जैसेकि ध्यान-पूर्वक यह प्रवचन सुनते हुए आपको क्लाककी टन-टन चुनाई 
नहीं देती । अपनी चब्लताक कारण यह बढ़ी द्वृ तगतिसे गमन कर सकता है। 
अनी गृहस्थ सम्बन्धी विचार कर रहा है तो बगले ही क्षण मोक्ष व श्वान्ति 
सम्बन्धी । इन दो विचारोंक वीचका अन्तराल कभी अधिक भी हो जाता है 
ओऔर कभी कम भी । अधिक अन्चराल होनेपर तो हमें यह जान पड़ता है कि 
एक समयमें एक ही कार्य हुआा भौर दूसरा कार्य कुछ देर पश्चात्‌ दूसरे समयमें 
हुआ, परन्तु अल्प अन्तराल होनेपर हमें ऐसा लगने लगता है कि दो काम बुग- 
पत्‌ हो रहे हैं । जैसेकि यह प्रवचन सुनते हुए मी इस क्लाककी टन-टन आप 
कदाचित्‌ सून छेते हो । 

यद्यपि मन, वचन व काय इन तीनोंकी क्रियाओंम स्वतन्त्रता देखनेको 
मिलती है, परन्तु ये सब क्ियायें बुद्धिपूर्वक नद्ीीं हुआ करतीं, स्वतः चला 
करती हैं । वुद्धिपृवेककी मन, वचन व कायकी क्रियाओमें भेद नहीं हुआ 
करता । मनसे बुद्धिपूर्वक विचारा जाना, उसी दिश्यामें शरीरसे गरमन किया 
जाना, उसीके मकानपर जाकर ढक जाना और उसी व्यत्रित-विशेपसे वही 
बातें की जाना। इसीप्रकार मनकी विचारणाओंके ऊपर भी शरीर व वचनकी 
क्रियाओंका प्रभाव वरावर पड़ा करता हैं । क्रिया ठीक चल रही हूँ या नहीं 
यह देखनको मन स्वतः लौढा करता हैं। मन, वचन व काय इन तीनोंकी 
उपरोवत प्रवृत्तियोत्ति सब परिचित हैँ ! केवल विद्लेपण न कर पानेके कारण 


हमें उनके ऋमका पता नहीं चलता । 


११ आखवन्तत्त्व श्श्र्‌ १४ चतुावध रा क्र्या 

१. सनको हर समय कुछ न कुछ विचारनेको चाहिये । यह खाली, गं 
रह सकता । २. मन एक समयमें एक ही विचार कर सकता है । ३ बुद्धि षृ 
परवेक की गई छघरीर व वचनकी क्रियाओंसे मन भी उसी ओर आकपित हो 
जाता है। 

इस सिद्धान्तपरसे यह स्पष्ट हो गया कि मनको किसी एक क्रिया-विशेषमें 
जुटा देनेपर वह उस समय दूसरी क्रिया न कर सकेगा और शरीर व वचनकी 
सहायतासे उसको कुछ देर कदाचित्‌ वहां ही अटकाये रखा जा सकता है | अब 
यह विचारना है कि कौनसी क्रियामें जुटाना अधिक श्रेयस्कर है। हमारे पास 
चार क्रियायें हैं-“-पाप, पापानुवन्धी पुण्य, पुण्यानुवन्धी पुण्य तथा शुद्धक्रिया 
इन चारोंमें कौन क्रिया हितरूप है और कौन क्रिया अहितरूप, इसका तोल हमें 
शान्तिकी तुलासे करना है| जिसमें सर्वंधा अशान्ति है वह स्वेथा हेय है, जिसमें 
अधिक अज्यान्ति है वह अधिक हेय है, जिसमें कुछ शान्ति है वह कुछ उपादेय 
है, तथा जिसमें सर्वंथा शान्ति है वह सर्वेथा उपादेय है। उपरोक्त चारों 
क्रियाओंका तोल करनेसे, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि पहली पाप और 
चौथी शुद्धक्रिया, इन दोनोंमें पहली अत्यन्त हेय है और चौथी अत्यन्त उपादेय । 
विचारना तो दूसरी व तीसरी क्रियाके सम्बन्ध है कि उन्हें हेय माने या 
उपादेय ? 

इस बवातका उत्तर लेनेके-लिये हमें यह विचारना होगा कि ये क्रियायें 
अशान्तिर्प ही हैं या कुछ शान्तिरूप भी । एक उपयोगमें एक ही कार्य सिद्ध 
होनेके कारण यद्यपि एक ही कार्यमें शान्ति और अश्यान्ति दोनों अंग्योंका सम्भाव 
एक समयमें रहना कुछ जज्चता नहीं है, परन्तु विचार करनेपर एक ही कार्यमें 
ये दोनों अंश रहने असम्भव प्रतीत नहीं होते । शान्ति और अज्यान्ति पृथक- 
पृथक भी रह सकती हैं और मिश्रित-रूपमें भी | देखिये समक्तिये । उपयोग व 
शान्तिमें कुछ अन्तर है--उपयोग केवल जाननेका नाम है ओर शान्ति है स्वाद- 
का नाम, उपयोग ज्ञान है और शान्ति जेय, उपयोग प्रकाशक है और शान्ति 
प्रकाश्य । ज्ञानमें भले क्रम रहे पर ज्ञेयमें कम रहने की आवश्यकता नहीं । यदि 
दा या अधिक ज्ञेय मिलकर एकमेक हो जायें तो एक ही समयमें कया ज्ञान उसे 
जान न छेगा ? जैसे कि अनेक पुद्गलोंके पिण्डरूप स्कन्धको या जीव-पुद्यल- 
मिश्रित मनुष्यको जाननेमें कया जागे पीछे जानने की ज्ञावश्यकता पड़ती है 


रू «० 





या अनेकों नमक दे आदि मसालोंके प्रत स्वादकों जानने या झनाभद 
यथा अनेकों नमक मिचे आदि भमसालोंके मिश्वित स्वादकों जानने या अनुभद 
फरनेके: बया क्रमकी ज्ञावश्यकता पडती है जर्पात नमकका स्याद पहं: 
करनेके-लिये दया ऋ्मकी ज्ञावश्यकत ड्तठाह्‌ ट ऊपात्‌ नमकका रपाद पहुदा 


जानोगे, फिर मिचेका, पीछे सन्य किसी मसालेका, कया इस पवार जानोगे ) 


इतना झवध्य है कि कार प्िघ्वित मसालेदा सनक 5 नाक 2 
र्तंचा अवश्य हू |क जिसप्रकार तहत भासालूदा स्वाद चझछद समदझप सभमहदक्‍ः 
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मिर्च आदिका भिन्‍न-भिन्‍न स्वाद न आकर एक विजातीय ही प्रकारका मिश्रित 
स्वाद आता है. जो न अकेले नमक-सरीखा है न अकेली मिर्च सरीखा | इसी 
प्रकार मिश्रित शान्तिका स्वाद छेते समय भी शान्ति तथा अश्यान्तिका भिन्‍न 
मिन्‍न स्वाद न आकर, झान्ति-अद्यान्ति-मिश्रित कोई विजातीय ही स्वाद आता 
है, जो न अकेला शान्तिरूप है और न अकेला अशान्तिरूप, धल्कि इनके मध्य- 
वर्ती किसी तीसरी ही जातिरूप है, जिसका निर्णय मिश्रणमें पड़े झान्तिव 
अश्ान्तिके अंश्ोपर-से किय। जा सकता है| शान्तिका अंश अधिक रहनेपर कुछ 
शाल्तिकी ओर ज्लुका हुभा और अश्ञान्तिका अंश अधिक रहनेगर कुछ अश्नान्ति 
की ओर ज्लुका हुआ स्वाद आता है ! फलितार्थ निकला यह कि पापक्रिया तीत्र 
अशान्तिरू्प है क्‍योंकि वहां भोगामिलापके साथ-साथ भोगनेकी व्यग्रताका 
स्पप्ट वेदन हो रहा है, दूसरी क्रिया सर्वथा मन्द-अश्यान्तिरुप हैं क्योंकि यहाँ 
भोगाभिलाप सम्बन्धी ही रागहेपादि हैं, मोगने सम्बन्धी व्यग्रता नहीं । तीसरी 
क्रिया शान्ति अभग्ान्तिके मिश्रणरूप है, क्योंकि यहां भोगामिलापका क्रमाव 
है और उसके मोगनेकी व्यग्रताका भी । जितने अंशमें क्रिया करनेके प्रतिकी 
व्यग्रता है, उतनी बश्ञान्ति है और जितने अंशमें वीतरागता हैः उतने अंशमें 
शान्ति । चौथी क्रिया सर्वथा थान्तिरूप है । 

इसपर-से इन चारोंकी हेयोपादेयताका निर्णय करना बड़ा सहल हो 
जाता है। पहली पापक्रिया तो भदान्तिके कारण सबंधा हेय है। दूसरी 
क्रिया अज्ञान्तिके कारण यद्यपि हेय ही है पर पहलीकी अपेक्षा मन्द-अश्ान्ति 
होनेके कारण कथड्नचित्‌ उपादेय है ! तीसरी क्रिया भी यद्यपि चौथी पूर्णशान्ति 
वाली क्रियाकी अपेक्षा अशान्ति-मिश्रित होनेके कारण हेय ही है और पहली 
व दूसरी क्रियाओंकी अपेक्षा शान्तिका अंश रहनेके कारण उपादेय है, परन्तु 
चौथी क्रियाकी अपेक्षा अश्ान्तिका अंश रहनेके कारण हेव। चौथी क्रिया 
तो पूर्ण झान्तिरूप होनेके कारण पूर्ण उपादेय है ही।यह चौथी क्रिया 
वास्तवमें आस्रवरूप नहीं है, अपराधरूप किसी तरह भी नहीं है | यह संवररूप 
तथा नि्जरारूप है। अर्थात्‌ ज्ञानघारामें रंगी सब क्रियायें उपादेय हैं और 
कर्मधारामें रंगी सर्व क्रियायें हेय हैं । आंशिक ज्ञानधारामें रंगी क्रियायें प्रथम 
भूमिकामें अभ्यास करनेके बर्थ प्रयोजनवान्‌ है । 

इस सारे प्रकरणमें पापके अतिरिक्त दोनों शुम-क्रियाओंको भी सर्वेथा व 
कथब्न्चित्‌ अपरावरूप बताया गया था, सो सिद्ध कर दिया गया | परन्तु 
इसका ताले उन शुभ-क्रियाजोंका जीवनमें-से स्वंया निपेष करना नहीं है 
बल्कि अभिप्राय वदलना है। उन क्रियाओंमें जो वहुत अच्छी हूँ, हित- 
रूप हैं” ऐसा मिठास वर्तता है, उसे छुड़ानेका तात्पर्य है । ऐसा अभिप्राय 
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सर्वथा हेय ही है परन्तु अभिप्रायके हेय हो जानेपर क्रियायें एक दम 
छोड़ दी जायें, ऐसा नहीं हुआ करता, जैसाकि पहले दुृष्टास्त द्वारा समझा 
दिया गया है । अब प्रश्न होता है यह कि अभिप्राय वदल जानेके परचात्‌ 
क्रिया कौनसी करें, क्‍योंकि कुछ फरना तो पड़ेगा ही, निष्किय तो रह 
नहीं सकता ? इस प्रइनका उत्तर लेनेके-लिए हमें उपरोक्त चारों क्रियाओंमें-से 
छांट करनी है । परन्तु जिसमें चारों प्रकारकी क्रिया करनेकी शक्ति न हो 
वह कितनीमें-से छांट करेगा ? उतनीमें ही से तो करेगा जितनी कि वह कर 
सकता है। ज्ञानी जीव जिन्होंने कुछ भी शान्तिका वेदन कर लिया है वे 
तो चारों क्रियायें कर सकते हैं और इसलिये उन्हें तो चारोंमें-से छांट करनी 
है, परन्तु वे व्यक्ति जिन्होंने कुछ भी शान्तिका परिचय प्राप्त नहीं किया है, 
केवल पहली दो क्रियायें ही कर सकते हैं। अगली दो उनके पास हैं ही नहीं, 
क्या करें ? यद्यपि अभिप्रायमें-से भोगाभिलाप जांती रही है, परन्तु शान्तिके 
'वेदन-रहित होनेसे इनका समावेश तीसरी क्रियामें नहीं किया जा सकता । 
इसलिये उन्हें केवल पहली दो कियाओंमें-से ही छांट करनी है । 
विषय स्पष्ट हो गया । ज्ञानी व्यक्त तो चौथी क्रिया करनेका ही मरसक 
प्रयत्न करेगा, परन्तु अल्प-भूमिकामें शवितकी हीनतावश वहां अधिक समय 
न टिका रह सके तो शेष समय तीसरी क्ियामें वितानेका प्रयत्न करेगा । 
दूसरी क्रिया उससे होगी ही नहीं क्योंकि शुभ-क्रियाओंमें उसकी प्रवृत्ति तीसर्र 
'कोटिमें चली जायेगी । गृहस्थ दशामें, करनेका अभिप्राय न होते हुए भी पूर्वे- 
'संस्कारवश यदि कदाचित पहली क्रिया हुई भी तो उसके प्रति अपना बहुत 
अधिक निनन्‍्दन गहुँण करेगा । परन्तु अज्ञानी जीव अभिप्राय बदल जानेपर और 
शान्तिकी जिज्ञासा जागृत हो जानेपर दूसरी क्रियाको करनेका तथा तीसर्र 
क्रियाकी कोटिमे प्रवेश पानेका भी भरसक प्रयत्न करेगा। पहली क्रिया 
'करनेका स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा, परन्तु यदि संस्कारवश हो ही गई तो उसके 
“लिये अपनी निन्‍दा करेगा । 
शास्त्रसे उधार ली हुई 'शुद्धोह्हं,' 'प्रवुद्धोई*्है,, निरज्जनोःह', क्षयवा 
ब्रह्मास्मि' की रट लगानेसे तो तू वह बन नहीं जायेगा, क्रमपूर्वंक अभ्यास करनेसे 
ही बनेगा। प्रथम क्रियाके सोपानको छोड़कर द्वितीय फियाके सोपानपर, उसपर 
'पाँव जमनेके उपरान्त उसे छोड़कर तृतीय सोपानपर, और इसमें भी बन्यस्त 
हो जानेपर चतुथे सोपानपर चढ़ते जना ही वह घम है । बताइये अब बाहां 


सिद्धान्त तीन काल भी दाधित घहीं हो सदाता । 
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१. बड़ी मूलं--स्वतन्त्रताकी उपासनाके द्वारा सम्पूर्ण बन्धनोंका विच्छेद 
करके, पूर्ण स्वतन्त्रता सहित, निज चैतन्य-देशमें शान्ति-रानीके संग विलास 
करनेवाले, परत्रह्म अनन्तसिद्ध भगवन्त मुझे भी शक्ति प्रदान करें कि उनकी 
भांति मैं मी इन बन्धनोंका विच्छेद करके निज साम्राज्यका भोग कर सकूं। 
परन्तु वनन्‍्धन क्या है, यह वात पहले जाननी पड़ेगी। क्‍या किसीने वेड़ी 
डाली है पाँवमें, या बन्द किया है जेलबानेमें ” कुछ भी तो ऐसी बात दिखाई 
नहीं देती, फिर भी वन्धन क्या ? 


ऐसा नहीं है भाई ! यह वन्धन वेड़ियोंरूप नहीं है पर वेड़ियोंसे भी अधिक 
दृढ़ है। यह वन्धन जेलखामनिरूप नहीं है पर जेलखानेसे भी अधिक प्रवल है । 
सो दो प्रकारसे देखा जा सकता है--एक अन्तरंगमें और दूसरा बाहरमें । यदि 
मैं स्वयं भन्तरंगमें न बन्धूं तो वाहरमें मुझे वांचनेवाली कोई शक्ति नहीं । इस 
शरीरको अपना मानकर निष्प्रयोजत इसकी सेवामें जुटे रहना अथवा इसके 
लिए कुछ इध्टसे दीखनेवाले घनादिक अचेंतन परपदार्थोकी तथा कुटुम्व आदिक 
चेतन परपदार्थोकी सेवामें जुटे रहना तो वह अन्तरंग वन्धन- है, जो स्वयं मैंने 
अपने सर लिया हुआ है । कुटुम्ब आदिक वास्तवमें वन्वन नहीं हैं । यदि मैं 
इनकी सेवा न करू तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मुझे इनका सेवक बना सके । 
सेवक वने रहना मेरी अपनी भूल है और मजा यह कि इस भलमें भी में 
भानन्द मानता हूँ । यह मेरी मूल ही अन्दरमें मुझे कुछ प्रियसी, कुछ मबुरसी 
लगती है । यदि मेरा कोई अत्यन्त हितैपी मुझे इससे छुड़ानेके-लिये इनकी 
स्वार्थता दरश्शाये भी तो मुझे वह भाता नहीं । मैं अन्तरंगमें किसी दाहसे व्याकुल 
हुआ, हाय-हाय करता अन्तरंगसे पुकार मवश्य करता हूँ, पर उसकी माननेको 
एक भी तैयार नहीं । कितना दृढ़ है यह वन्धन ? 
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इसके कारणसे आख़वन्तत्त्वमे दर्शाये गये उस कामेण-शरीर या सुक्ष्म- 
शरीरमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धि होते जाना, इस शरीरका नित्य नये-नये 
जड़ कमकि प्रवेशद्वारा पुष्ट होते रहना, सो बाह्य बन्धन है अर्थात्‌ कर्मवन्धन 
है। यद्यपि यह अत्यंत सुक्ष्मशरीर हमको दृष्टियत नहीं होता, परल्तु प्रत्यक्ष- 
ज्ञानी गुरु इसे हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष देखते हैं। तदपि मेरे कल्याणमें यह वेचारा 
जड़ क्या वाधा पहुंचा सकता है ? यदि मैं स्वयं भूल न करू तो पड़ा है, पड़ा 
ही रहेगा । पड़ा रहने दे, क्या माँगता है वेचारा। “कर्म वेचारे कौन, भूल मेरी 
अधिकाई । अग्नि सहे घनघात लोहकी संगत पाई ।” यदि मैं इन परपदार्थोकी 
सेवा स्वयं स्वीकार न .करू तो कोई शक्ति नहीं कि जृबरदस्ती मुझे इनकी 
सेश करनेको बाध्य करे । इनकी सेवा स्वीकार करनेवाला तो मैं हूं, विना 
किसी वाह्मके दवावके स्वतन्ध्र रूपससे स्वीकार करता हूँ और पीछे पुकारा 
करता हूं कि हाय-हाय इन कर्मोने मुझे पकड़ा, कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ । 


रे ! कंसी मूर्खता है ? वृक्षकी कौली मरकर यदि मैं आते जाते पथिकोंसे 
यह पुकार करू कि भाई ! मेरी सहायता करो, देखो इस वृक्षने मुझे पकड़ा है, 
इससे मुझे छूड़ाओ, तो कितनी मू्खता होगी ? मैं नित्य अन्यको उपदेश देता हूं, 
तोतेका दुृष्ठांत सुना-सुनाकर मानों जगतकों रिभ्राता हूं। शिकारीके द्वारा 
लटकाई गई नलकीपर बैठा तोता नलकी घूम जानेके कारण जब स्वयं घूमने 
लगता है तो यह जानकर कि “भरे मैं तो नीचे गिरा', नलकीको और दृढ़ पकड़ 
लेता है और उसपर उल्टा लटका रहता है, परन्तु विचारता यह रहता है कि 
नलकीने मुझे पकड़ लिया है। पर फड़फड़ाता है उड़मेके-लिये, पर पाँवको न 
छोड़े तो कंसे उड़े ? 'नलकीने मुझे पकड़ा कोई छुड़ाओ' । वही दशा तो मेरी 
है। स्वयं दासता स्वीकार करके, हाय इस दासतासे मुझे छुड़ाओ' । कितनी 
हंसीकी बात है ? 

देखो घन्दरकी मू्खंता, शिकारीके द्वारा पृथ्वीमें गाड़ी गई चनोंते भरी 
हंडियामें चनोंके लालचबश हाथ डाले स्वयं, चनोंकी मृठ्ठी भरे स्वयं और वन्द 
मुट्ठी हंडियाके मुंहमें-से व निकल सके तो पुकार करे, हाय-हाय हंडियाने मुझे 
पकड़ा, कोई छुड़ाओं कोई छुड़ाओ। यदि उस समय उसको यह कहा जाय कि 
भाई ! मढ़ीकों खोल दे छटठा ही तो पड़ा है, तो मद्ी पोलनेके-लिये कभी 
तेयार नहीं, भले शिकारी पकड़ले । किसने पकड़ा है उसको ? हड्याने था 
उसके लालचने ? हंडिया वेचारीका क्या दोप ? बब छोड़े और भाग जाय । 
पड़ी रहेगी वेचारी । वह कब उसे पकड़नेको वृक्षपर चढ़ेगी / बन्दरवी गूरउता 
पर आज में हंस रहा हूं पर खेद है कि अपनी खूर्खता मूसते दिखाई नहों देंठी । 
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शरीर, घन व छुटुम्बादिकी सेवा स्वयं स्वीकार करके कोस रहा हूं कमोंको । 
हाय इन कमने मुझे पकड़ा, देखो निप्कारण तंग कर रहे हूँ ! प्रमो ! किसने 
'पकड़ा हूँ तुझे ? विचार तो सही, सेवा चाकरी छोड़, कौन रोकता है तुझे ? 
वेचारे जड़कर्म तों विल्कुल निरपराध हैं, ये कब पकड़ते हैं तुझे ? तू स्वयं 
हो वुला-चुलाकर पकड़ लेता है उन्हें ॥ अपराध अपना और गले मंढें कर्मोके, 
कंसे मजेकी वात है ? 

है भाई! तुझे कल्याण चाहिये, दित्त चाहिये, सुख चाहिये, शान्ति चाहिये, 
तो वाहरमें इनकी ओर न देख । देख अपनी ओर, अपनी प्रमुताकी ओर | तू 
-तो पहिले ही से कल्याणरूप पडा हैँ, तू तो अब भी श्ान्तिका भण्डार है। 
किसने छोना है उसे ? कुछ भी तो नहीं विगडा है तेरा ! अपनी द्वान्तिको सेवा 
चाकरीमें खोजने जाता है, वस इस कल्पना ही ने तो पकड़ा है तुझे । यही वे 
“चन्बन हैं जो महात्माओंने तोड दिये हैँ । तू भी ताड दे तो वसा ही हो जावे । 
सिद्धप्रमुमें और तुकमें तनिक भी तो भेद नहीं, काहे दुह्मई देता है उनके द्वार 
पर क्ि तुझे शान्ति प्रदान करें । तू सर्व-समर्थ है, शक्तिका पुज्ज है । 

२. संस्कार निमिति--आवरीर व कूटुम्बकी सेवा चाकरीका भाव कौन पैदा 
करता है तेरे हृदयमें ? क्या कोई सिखाता है तुझे ये बातें ? पैदा होते ही वालक 
“दोड्‌ पढता है स्तनकी ओर । कौन सिखाता है उसे ? स्वयं सीखा सिखाया ही 
तो उत्पन्न हुआ है । पहले कमी यह क्रिया करने लगा था, आज आदत वन 
गई, संस्कार वन गया । कहीं भी जाये, इस रूपमें या उस रूपमें, मनृप्यके 
दरीरमें या तिय॑ज्चके घरीरमें, नरक-ग्रतिमें या देव-गतिमें, संस्कारको सदा 
साथ लेकर जाता है । फिर किस सिखाने-वालेकी आवद्यकता हैं? स्वयं 
सीखता है, स्वयं संस्कार बनाता है, स्वयं साथ ले जाता है । स्वयं तू हीं तो है 
“इनका निर्माण करनेवाला | तु स्वयं इनको न बनाये तो कर्म वेचारे क्यों आयें ? 
तू इन सस्कारोंकों तोडदें तो कर्म भी वेचारे तेरा साथ छोडद । कर्मसे प्रार्थना 
करनेसे कि नाई ! अधिक न सताओ, कृपया मुझे रास्ता दे दो, मैं धर्म करने 
जा रहा हूँ, क्या लाभ है ? इन वेचारोंकों क्या सुनाई देता है ? अपने संस्का- 


» डे ५ 


रोंको पहचाने, उनका निर्माण तू नित्य किसप्रकार कर रहा है उसे जाने, तथा 
ऐसी मूल करना छोडदे तो वन्धन काहेंका ? स्वतन्त्र ही तो पडा है । 


5 न्‍्ट 


अपने अन्दरमें उतरकर देख, संस्कार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। संस्कार 
उस आदतका नाम है जो तूने वीरे-बीरे नित्य नये-तयें अपराध करके आ्नवर्क 
द्वारा पुप्टकी है, और उसी पुरानी आदतरूप संस्कारोंसे प्रेरित हुआ नित्य नये- 
नये अपराध कर रहा है, विल्कुल विवेक नहीं रहा है) अपराध, संस्कारोंका 
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निर्माण, आगे उनकी प्रेरणासे पुनः-पुनः - वही नये-नये अपराध, संस्कारोंका 
और पोषण, भधिक-अधिक अपराध, संस्कारोंकी अधिक-अधिक पुप्टि | वसः 
यही तो है वह चक्र जिसमें तू उलझा पड़ा है । 

यह वात समभकती भी कठिन नहीं है, सबके अनूमवर्में आई है, केचल 
विश्लेषण करनेकी कमी है । ज्ञानी व अज्ञानीमें तथा एक फिलास्फ्र व एक 
साधारण व्यक्तिमें इतना ही तो अन्तर है कि फिलास्फर तो वस्तुका विश्लेषण 
करके वना लेता है सिद्धान्त और दूसरा रह जाता है ताकता उसके मुंहकी 
ओर । सिद्धान्तका आधार तो अनुभव है, विश्लेषण करो तो आप भी बना 
सकते हो । यदि सिद्धान्त बनानेकी शक्ति नहीं तो समभ तो सकते ही हो । 
देखिये दृष्टान्त देकर समभाता हूं संस्कार निर्माणका क्रम तथा उस संस्कारकी 
वह शक्ति जो तुझे नये-नये अपराध करनेकी प्रेरणा देती है । 


देखिये उस व्यक्तिकी ओर जो आजका एक विश्वविख्यात डाकू है। क्या 
वह डाकू बतकर जन्मा था ? नहीं, जन्मा था तब तो बिल्कुल भोला-भाला था, 
छोटासा बच्चा था, बड़ा प्रिय लगता था । गाजका यह भयानकरूप कैसे घारण 
किया ? डाकू वनना उसने प्रारम्भ किया था उस समय जबकि वह स्कुलमें 
पढ़नेके-लिये भेजा गया था । पहले ही दिन उसकी दृष्टि पड़ी अपने साथीकी 
पैन्सिलपर, जो उसे कुछ सुन्दरसी लगी । न मालूम एक विचारसा कहांसे उठा 
उसके अन्दर / एक विजलीकी चमककी भांति उसे कुछ घवका सा लगा-- 
“और यदि उठा लूं इसे तो? अवकाशका ही तो समय है ? रैसेस है । कोई भी 
तो नहीं है यहां ? सब साथी खेलमें लगे हैं ? कोई भी तो नहीं देख रहा है ? 
किसीको क्या पता चलेगा कि मैंने उठाई है ? और चारों जोर चौकन्ना होकर 
न जाने किसे खोज रहा है वह ? हाथ यकायक बढ़ता है पैन्सिलकी ओर । पर 
यह क्या ? भरे ! नहीं नहीं यह ठीक नहीं है | यदि किसीने देख लिया हो ? 
मार पड़ेगी बुरी तरह ओर वह वेचारा साथी तो रोयेगा । नहीं नहीं मत उठा', 
हृदय बुरी तरह कांपता हुआसा। पुनः चौकन्नीसी दृष्टि चहें बोर। और 
साहस वटोरकर उठा हो लेता है उस पैन्सिलफो, हृदयके कम्पनकों दवानेफा 
प्रयत्त करता हुआ । घर जाकर प्रसन्‍्त्र होता है उस्त पैन्सिलकों देखकर । अरे 
दो पैसेकी तो होगी ही, कितनी सुन्दर है, चलो आज तो दो पैसे पग्माये । 

और अगले दिन वही दृष्टि पड़ी एक साथीकी पुस्तकपर | चोकप्ठीसी झाँफे 
घूमने लगीं यकायक चारों ओर, हृदयमें कम्पन, हाप भी छुछ कांपे-शापेसे, 


परन्तु ने तो था कल जितना विक्मय, न था कल जितना नये, नथा दल 


जितना कम्पन,न थी कल जितनी सलानि। व्ताद उठाए और दस्सेमें झालजी ॥ 
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'घर जाकर कितावको उलट-पलटकर देखा तो विल्कूल नई है। वाह-वाह ! 
कितना अच्छा हुआ | थव तो मुझे किताब खरीदनी ही न पड़ेगी । 


तीसरे दिन उसीप्रकार दवात, और फिर चौथे पांचवें दिन बन्य-अन्य 
वस्तुएं । पर आगेको हीन-हीन विस्मय, हीन-हीन भय, हीन-हीन कम्पन और 
हीन-हीन ग्लानि | इनके साथ-साथ धीरे-बीरे साहसमें वद्धि । और आज बही 
है साहसी, निर्मीक डाकू जिसके अन्दर न है विस्मय, न है भय, न है कम्पन, न 
है ग्लानि। वस वन गया संस्कार, एक पुप्ट और प्रवल डाका डालनेका 
संस्कार । पहली दूसरी आदि स्थितियोंमें ही रोकता तो रुक जाता, पर आज 
उसे कितना भी दण्ड मिले वह संस्क्रार रुकनेवाला नहीं | पहले दिन जिस 
संस्कारका आरस्भ कांपते हुये हृदयसे हुआ था, आज वह उसे प्रेरणा करता है, 
साहस देता है, वड़े-वड़े डाके डालनेका । 

इसीप्रकार किसी मित्रकी प्रेरणासे पहले दिन घृणा-वुद्धिसे, कांपते हुए 
'हृदयके साथ, शरावकी एक घूंटमात्र पी लेनेवाले उस व्यक्तिको आज घरावके 
विना चैन नहीं । पहले दूसरोंके पैसेसे पीनी प्रारम्म करनेवाला आज अपनी 
लहू-पसीनेकी कमाईको भी शरावके-लिये फूंक रहा है। कौन द्वविति है, कौन 
प्रेरणा है ? वही संस्कारकी शवित, वही संस्कारकी प्रेरणा, जिसे उपरोक्त 
ऋपसे स्वयं उसने पुप्ट किया है ! 

वस वन गया संस्कार-निर्माणका सिद्धान्त--कोई भी व्यविति कमी एक 
नया अपराध करता है, तव संस्कारकी रूपरेखा मात्रसी अन्दरमें वन जाती है 
जो उसे पुनः वह अपराध करनेके-लिये वल प्रदान करती है तथा उसके मयकों 
हटाती है । उससे प्रेरित हुआ पुनः उसी जातिका अपराध करता है । उस 
संस्कारकी पुष्टि हो जाती है और वह पुप्ट संस्कार और अधिक प्रेरणा व वल 
देता है । पुनः उस जातिका अपराध दोहराता है, पुनः संस्कारकी पुप्टि हो 
जाती है और इसीप्रकार पुनः-पुनः नया-नया अपराध या आतन्नव और तत्फल- 
स्वरूप संस्कारोंकी पुष्टि या पूर्व-पूर्व संस्कारमें नई-नई शक्तिका वन्ध । 
इसीप्रकार आगे जाकर बन बैठता है वह एक प्रवल संस्कार, एक आदत, एक 
इन्सटिक्ट, जिसको बव यदि दवाना भी चाहेगा तो कुछ असम्मवसा प्रतीत 
होगा । 

इसीपग्रकार में अनादिसे कुछ नवे-नये अपराध या भास्रव करता चला बा 
रहा हूं । जिस-जिस जातिके अपराध करता हूं उस-उप्त जातिके अपराध पहले 
भी किये थे, अतः उस-उस जातिके संस्कार अन्तरंगमें पहलेसे ही पड़े हैं। अब 
का किया नया अपराध मिल जाता है अपनी जातिके पूर्व संस्कारके साथ और 
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चुष्ट कर देता है उसे ! इसीप्रकार सर्वे ही पूर्व-संस्कारोंका बरावर सिज्चन 
करता चला आ रहा हुं, वरावर आख्रव तत्त्वके-द्वारा उनका पोषण करता चला 
आ रहा हूं, वरावर उन्हें वेतन देता चला आ रहा हूं । यही है वास्‍्तवमें मेरा 

वन्धन अर्थात्‌ वन्धतत्त्व जिसकी प्रेरणासे करता हूँ मैं नित्य नये-नये अपराध, 
और जिसकी प्रेरणासे स्वीकार की है मैंने शरीर आदिकी दासता । 


यदि आज इस दासताको छोड़कर नये-नये अपराध करना बन्द कर दूं तो 
इन संस्कारोंको आहार कहांसे मिलेगा? इन्हें वेतत कौन देगा? स्वयं चूख जायेंगे 
वेचारे या भूखे मरते छोड़ जायेंगे मुझे और कोई दूसरा द्वार जा खटखटायेंगे । 
अतः भाई यदि स्वतन्त्रता चाहिये तो कर्मोको कोसनेसे कूछ न बनेगा, न ही 
प्रमुसे भिक्षा मांगनेसे काम चलेगा । जिसप्रकार रस ले-लेकर संस्कारोंका निर्माण 
किया हैं उसीप्रकार रस ले-लेकर इन्हें तोड़नेसे काम चलेगा । स्वतन्त्र रूपसे 
तूने ही इनका निर्माण किया हैं और स्वतन्‍्त्र रूपसे तू ही इन्हें काट सकता 
है । कैसे ? सो अगले प्रवचनमें आ जायेगा । 


'नवीन-तवीन संरकारोंकी 

चर्षामें बैठा जीवात्मा बरा- 
बर उनकी शव्तिको पुष्ट 
किये जा रहा है। 
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१. जीवन थोघन--सव-संतप्त इस पथिकको शान्ति प्रदान कीजिये नाथ !' 
आपकी क्षरणमें आकर क्‍या इतना भी न मिलेगा ? सुनते जाये हैं कि अपने 
आश्रितकों आप अपने समान कर लिया करते हैं। अनेकों अवम उचधारे हैं 
आपने । मैं भी तो एक अधम हूँ, सुकपर भी कृपा कीजिये प्रभु। शान्ति मांगता 
हैं और कुछ नहीं । घन सम्पत्ति मांगने नहीं आया हूँ और वह आपके पास 
हैं ही कहां जोकि दे देते । वही वस्तु तो दी जा सकती हैं जोकि किसीके पास 
हो । आपके पास हूँ श्ान्तिका अटूट भण्डार, मुझे भी दीजिये नाथ ! थोड़ीसी. 
ही दे दीजिये, इस ही में सन्‍्तोप कर लूंगा। देखिये अपने द्वारसे खाली न 
लौटाइये । मेरा तो कुछ न विगड़ेगा क्‍योंकि मैं तो पहले ही रंक हूँ, अब भी 
रंक रह लूंगा । जगत आपकी ही निन्‍्दा करेगा कि काहेका बड़ा जो भूखेकी: 
भोलीमें एक मुद्री चावल भी नहीं डालता । 


नहीं नहीं, ऐसा होना असम्मव है, आपकी शरणमें जो आया है वह खाली” 

नहीं लोौद सकता । मुझमें लेनेकी शक्ति होनी चाहिये, बाप तो मार्ग दर्शा ही 
रहे हैं । संवरका मार्ग, अर्थात्‌ सम्यक्‌-प्रकार वरस्स करनेका मार्ग, सम्यकू- 
प्रकार ढक देनेका अर्थात्‌ दवा देनेका मार्ग / कितको ? आज्भव अधिकारमें 
बताये गए अतिक्षण होनेवाले नवीन-नव्रीन अपराधोंको जो साक्षात्‌ व्याकुलता 
रूप हैं, अन्तर-दाहक हैं। उनके दव जानेका नाम ही तो शान्ति है, अतः यह 
संवरका मार्ग ही तो शास्तिका मार्य है। लो सुनो! सुनने मात्रसे काम न चलेगा,. 
जीवनमें उतारनेंसे काम चलेगा-। आजतक जीव अजीवादि तत्त्वोंकी रटंत की: 
है, शान्ति मिले तो कैसे मिले ? अब वैसी वात न समभना, कुछ सूच याद 
करनेसे कोई लाभ नहीं, उनके रहस्यको जीवनमें उतारनेसे लाभ है । ले तो उसी 
रहस्यको सूत्रोंमें नहीं, वडी सरल भापामें, तेरी भाषपामें, वडा सहल करके धीरे- 
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धीरे समभाता हूँ । ध्यानसे सुन, विचार कर ओर आजसे ही अपने दैनिक 
जीवनमें उतके अनुसार कुछ परिवर्तन लानेका प्रयत्न कर । 


वे वातें कुछ ऐसी नहीं होंगी जो तू न कर सके या उनके करनेमें तुझे 
कठिनाई पड़े | गुरुदेव बड़े उपकारी हैं। छोटेसे छोटे, बड़ेसे बड़े, शक्तिहीन 
व शवितशाली सबका उपकार करते हैं, सवको मार्ग दर्शाते हें, उस-उसकी 
श्रद्धाके अनूसार तथा उस-उसकी शक्तिके अनुसार । पक्षपात्‌ व साम्प्रदायिक- 
ताकी वात नहीं है, सर्व-हितकी वात है। कोई भी क्यों न हो, पशु हो या 
देव, ब्राह्मण हो या शूद्, जो करे सो पावे । जीवनमें उतारनेका नाम करना 
है, ऊपरकी कुछ दिखावेकी अथवा शरीरकी तोड़ने-मरोड़नेकी था पदार्थोको 
इधरसे उधर धरनेकी क्रियाओंका नाम करना नहीं है । अहो ! करुणा-सायर 
गरुरेव ! कितना सहल बना दिया है मार्ग, हर किसीको अवकाश प्रदान 
कर दिया है, मानो सर्वंधघर्म-समभावका बिग्रुल ही बजाया है। आपके 
शासनमें ब्राह्मगको ऊँचा व श॒द्रको नीचा दर्जा प्राप्त हो, ऐसा भेद है ही नहीं 
और वास्तत्रमें आपके शासनमें शूद्र नामका शब्द ही नहीं है । जिस मार्यकी 
नींबमें ही दैष डाला गया हो, ब्राह्मण व शूद्रमें देप उत्पन्न कर दिया गया 
हो, उस मार्गको साम्यताका मार्ग होनेका दावा किया जाय, यह भाश्चय है । 
हेप व साम्यता दोनों कैसे इकट्ट रह सकेंगे ? श्वांति प्राप्त हो तो कैसे हो ? 
मूलमें ही मूल है फल कंसे लगे ? भगवन्‌ समझ ! स्वपर-भेदविज्ञान प्राप्त 
करके इस भूलको निकालदे और फिर साम्य-रसमें सीगी उत्त ग्रुरुदेवकी 
वाणीको सुन । 
.. यद्यपि आजतक उन क्रियाओं में-से आप सब बहुतसी क्रियायें पहलेसे करते 
आ रहे हैं जैसेकि देवपुजा आदि, तदपि अन्तरंग अभिप्राय ठीक न होनेसे 
उनका वह फल नहीं हुआ जोकि होना चाहिये था अर्थात्‌ शान्ति । इसीलिए 
यह कहनेमें आता है कि जितना भअधिक घर्मं करनेवाले व्यदित हैं उतने ही 
अधिक दुःखी हैं। यह वात झूठी भी नहीं है क्योंकि वास्तवमें ऊपरसे देसनेसे 
ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि या तो वे भियायें मिथ्या 
अमिप्राय-पूर्वक की जा रही हैं अर्पात्त्‌ आख़ब प्रकरणमें दताये गए दूसरे 
अभिष्राय-पूर्वक की जा रहो हैं, या केवल कुल-परम्परासे विना समसे बी जा 
रही हैं। सच्चे अभिप्राय-पूर्वक अर्थात्‌ आरूव प्रकरणमें बताये गये तीसरी 
फोटिके अभिष्राय-एवंक इन क्रियाओंको करनेवाला तीन-कालमें भी झमभी दृःखी 
रह नहीं सकता, ऐसा दावेके साथ कहा जा सझफता है। अतः प्रत्येद फक्रियादी 
परीक्षा अपने अभिप्रायसे करते हुए चलना है । अभिष्रायपर ही जोर है, वही 
मुख्य है। क्रियाकी इतनी महत्ता नहों जितनी उसकी हैं ॥ अत्तः शनिप्रायदरो 
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चढ़नेका अम्यास करना चाहिये । स्थल-स्थलपर दप्टान्त आदिके द्वारा अभि- 
आय पढ़नेका उपाय भी वताया जाता रहेगा । उसे पढ़कर गण-दोपको खोजने 
तथा अपनी भूलोंकों दूर करनेका प्रयत्न करना, तभी वे क्रियायें सच्ची कहला 
सकती हैं । 
एक उदाहरण देता हूं। किसी साधुको स्वर्ण बनानेकी रासायनिक - 

विद्या आती थी । एक गृहस्थकों पता चल गया । विद्या लेनेकी घुनको लिये 
चह उस साधुकी सेवा करने लगा। दो वर्ष बीत गये, बहुत सेवा की, साधु 
ने प्रसन्‍न होकर उसे विद्या दे दी वर्थात्‌ वह कापी जिसमें वह उपाय लिखा 
था उसे दे दी | प्रसस्नचित्त गृहस्थ घर लौटा, भट्ठी बनाई, सारा सामान 
जुटाया और जिसप्रकार कापीमें लिखा था, करने लगा। बड़ी सावधानी 
वरती कि कहीं गुलती न हो जाय । प्रत्येक क्रियाकों पढ़-पढ़कर किया, पर 
स्वर्ण न. बना । फलतः श्रद्धा जाती रही । सोचने लगा दो वर्ष व्यर्थ ही द्घो 
दिये, साधुने यूंही कूठमूठ अपनी ख्याति फैलानेवे-लिये ढोंग रच रखा था, 
सोवा आदि बनाना उसे आता ही न था। कापीमे भी यूंही काल्पनिक वातें 
मेरे मन वहलानेको लिख दीं” | ऋ्रोधमें मर गया वह, पर ऋ्रोधच उतारे किसपर? 
साधु न सही उसकी कापी तो हैं । चौराहेपर बैठकर लगा कापीको जूतोंसे 
पीटने । सहसा वही साधु उस मार्गसे जा निकला। गृहस्थकी म्खता को 
देखकर सब्र कुछ समक गया । बोला, “क्यों इतना क्रोध करता है, भूल स्वयं 
करे और क्रोध उत्तारं कापीपर ? इस वेचारीने वया लिया है तेरा ? चल 
भेरे साथ मैं देखता हूं कि कैसे नहीं वनता सोना 2” भट्टीके पास दोनों आये, 
सामान जुटाया, प्रक्रिया चालू हुईं। सव ठीक, परन्तु नींबू पड़नेका अवसर 
बाये तो लगा चाकू छेकर नींवू काटने । साधु वीचमें ही बोला, क्या करता 
है ? तोंवू काटता हूं ।! 'कहां लिखा है इसमें नींबू काटना?” 'काटना न सही, 
नींबूका रस तो लिखा है। विना काटे रस कैसे निकले ?” साथुने गृहस्थसे 
तींवू छीन लिया और दोनों हयेलियोंके बीच साबुतका साथुत नींवू रखकर 

जोरसे दवा दिया । रस निचुड़ गया। बोला कि ऐसे निकलता है रस । यह न 
'सोचा बुद्धि लगाकर क्रि चाकूसे लोहेका अंश जाकर सारे फलका विनाण कर 
देंगा ? सोना वन गया और गृहस्थ लज्जित हवा अपनी भलपर। प्स्न्तु 
अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत । विद्याकों साधु अपने साथ 
हाल गया || 

तात्पयें केवल इतना दर्शाना है कि सर्व क्रिया ठीक होते हुए भी कोई ऐसी 

अल जो दप्टिमें भी आती नहीं सर्वे फलंका विनाश कर डालती है, और यथा- 
कथित फल न मिलने पर वजाये अपनी भूल खोजनेके प्राणीका विदवास क्रिया 
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पर-से ही उठ जाता है और इसप्रकार वजाये हितके अपना अहित कर बैठता ' 


है। अतः पहलेसे ही अभिप्रायकी सूक्ष्मताकों पढ़नेके-लिये कहा जा रहा है 
ताकि सूक्ष्मसे सूक्ष्म मूलका भी सुधार किया जा सके और क्रियासे वही फल 
ब्राप्त किया जा सके जोकि उससे होना चाहिये । 


संवर कहते हैं प्रत्येक क्षण होनेवाले नये-नये अपराघको रोक देना अर्थात 
जिसप्रकार भी लौकिक-मोगादि सम्बन्धी अथवा ख्याति-प्रतिष्ठा आदि सम्बन्धी 
वड़िर्मुखी वृत्ति रोकी जा सके उसे रोकना कक्तंव्य है। वास्तवमें पदार्थोको 
जानना अपराध नहीं है । जानने मात्रत्ते रागद्वेप उत्पन्त नहीं हो सकता । राग 
द्वेष होता है इष्टानिष्ट बुद्धिसे । देखिये आप अपने वरामदेमें खड़े सड़ककी 
ओर देख रहे हैं । अनेक पशु, पक्षी व व्यक्ति सड़कपर-से गुजरते आपने देखे । 
कुछ परिचित थे और कुछ अपरचित भी । कुछ देर पश्चात्‌ उसी सड़कपर 
देखा अपने पुत्रको आते हुए। तुरन्त यह सोचकर कि कुछ कार्य-वश मेरे 
पास ही आ रहा है, एकाएक वोल उठे “क्यों ! क्‍या काम है ? इतनी जल्दी 
कैसे लौट आये आज ?” पुत्रको देखकर यह विकल्प क्‍यों ? कारण यही कि 
अन्य व्यवितयोंमें थी माध्यस्थता और पुत्रमें थी इप्टता । इसीप्रकार आप इन्हीं 
आंखोंसे देखते हो हस्पतालमें पड़े बुरी तरह कराहते हुए अनेक रोगियों 
को और इन्हीं नेत्रोंसे देखते हो अपने रोगी पुत्रको । परन्तु जो व्याकुलता तथा 
वेदनाका भाव पुत्रको देखकर आपमें जागृत होता है वह क्षन्य रोनियोंफो 
देखकर क्यों नहीं होता ? कारण यही कि पुत्नमें है इप्टता भर अन्यमें 
माध्यस्थता । और यदि कदाचित्‌ अन्यको देखकर थोड़ी मात्रामें व्याकुलता हो 
भी गई तो उसका कारण है कुछ करुणा, जिसका आधार है राग या रृप्डता । 
यदि पूर्ण माध्यस्थता होती तो उन्हें देखकर विल्कुल व्याकुलता न होती । 





उपरोक्त सिद्धान्तके अनुसार हमें यह्‌ देखना है कि ऐसी पगैनसी कियायें 
सम्भव हैं जिनमें इपष्टता अनिष्टताको पूर्ण्पसे या आंशिक-रूुपसे भव्य मे 
हो। अनेकों क्रियायें होनी सम्भव हैं। पूर्णझ्पसे इष्टता-भतिष्दता रदित 


फक्रियाओंको करनेकी सामथ्य इन्द्रिय-जयी योगियोंमें ही होनी सम्भव है । एस 
लिये अल्प-दशामें मेरेलिये कुछ ऐसी क्रियाये होनी चाहिये दिनहो मैं रुद्धिघा- 
पूवेंक अपने जीवनमें उतार सकू | ऐसी कियायें ब्ांशिद-रुपने हो पडा 


शनिष्टता रहित हो सकती हैं। अतः संवररुप ढद्वियाये तीन भागोंमें दिघ्ाझित 
कर दी गई ऐं--एक गुहस्पके योग्य दूसरी धारवके योग्य और ठीसरी साएडे 
घोग्प । तीनों ही प्रकारकी क्षियाओंका विशेष दिस्तार छाये रापरा-प्पमें 
किया जानेबाला गे 


9& 
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£. निरजेरा->यह निदचय हो जानेके पश्चात्‌ कि संवर-तत्त्वके द्वारा अथति्‌ 
वहां बचाए भए विस्तृत क्रियाकलायकी साधना द्वारा झ्ान्तिके वाधक संस्कारों 
का दमन किया जाना शकक्‍य है, यह प्रइन उपस्थित होता है कि क्या इतना ही 
पर्याप्त है ? नहीं-नहीं, हे मच्य ! जल्दी मतकर, घबरा मी नहीं, सुना रह, 
क्योंकि विपय लम्बा है । अमी मार्यका प्रारम्म ही हुआ है, इस मार्गकी पूर्णवा 
तो वहुत थागे जाकर होगी । संबरसे वेखबर विकल्प सागरमें ग्रोते खाते जीवों 
की तो वात नहीं, संवरसे वाखवरके भी जीवनमें-से कुछ देरके-लिये आंशिक 
रूपमें या वायु-पर्यन्तके-लिये केवल इन विकल्पोंको रोक देनामात्र पर्याप्त नहीं: 
है, क्योंकि ऐसा करनेसे मले ही वे पूर्वके संस्कार आगेको और अधिक पुप्ट न 
होने पावें तथा वर्तमानमें जीवन कुछ हल्कीसी शान्ति लिये हुए अनृभवमे आने 
लगे, परत्तु पूर्वसे डेरा जमाये हुए उन संस्कारोंसे तो वच न पायेगा । भले हीः 
आजके संवरणके कारण उनको कुछ निद्रासी या वेहोशीसी आ गई हो, परन्तु 
तेरे तनिक भी असावधान होनेपर या यह अनुकूल वातावरण वदल जानेपर 
या कालचक्र द्वारा जबरदस्ती किसी प्रतिकूल वातावरणमें फेंक दिये जानेपर, 
क्या वे संस्कार सचेत होकर एकदम तुकपर आक्रमण न कर वैठेंगे ? उस समय: 
सम्मवतः उस आक्रमणको तू सह सकनेमें समर्थ न होगा ओर वह जायेगा पुनः 
उनके द्वारा प्रेरित उसी पहली रोमें! शत्रुका वीज नाश कर देना ही नीति है । 
जिम्रप्रकार कि एक कुश-बासके पांवमें चुभ जानेपर चाणक्यने उस सारी- 
जद्भलंकी कुशा-घासका वीज नाश कर दिया था, उसीध्रकार जवतक एक भी 
संस्कार जप है तुके सनन्‍्तोप नहीं करना चाहिये | वराबर उसके उच्छेदका: 
उद्यम करते रहना चाहिये, थोड़ा-वोड़ा या अधिक-अधिक, अपनी पूरी धववित: 
ज्ञगाकर । ह 
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जिसप्रकार कोई राजा अपने शत्रुओंसे सावधान 'होकर उन्हें पराजित 
'करनेके-लिये पहले उस दलको नहीं छेड़ता जो कुछ छिपा-छिपासा दूरसे ही 
प्रहार करता है, प्रत्युत उस दलका पहले सामना करता है जो बिल्कुल उसके 
नगरमें प्रवेश कर यया है । परन्तु उसे परास्त कर लेनेके पश्चात भी वह चैनसे 
नहीं बैठ जाता बल्कि तुरन्त ही उस छिपकर प्रहार करनेवाले शत्रुकी ओर 
दौड़ता है तथा उसे ललकारकर गुफाभोंसे बाहर निकालता है। एक-एकका 
विनाश करता हुआ तवतक चेन नहीं लेता जवतक कि ऐसी अःस्थामें न पहुंच 
जाय कि उसकी ललकार सुननेवाला वहां कोई न रहे । उसीप्रकार श्ान्ति-दगर 
का राजा यह भगवान्‌ आत्तमा,भासत्रव तथा वन्ध तत्त्वोंसे अर्थात्‌ नवीन विकल्पोंसे 
तथा पूर्व संस्कारोंसे सावधान होकर उन्हें पराजित करनेके-लिये, ने पूर्व- 
सब्चित संस्कारोंको छेड़नेकी बजाय पहले नवीन-विकल्पोंकों परास्त करे अर्थात 
संवरण करे,परन्तु केवल संवरण करनेपर ही वह चैनसे नहीं बैठ जाता, सन्तृष्ट 
नहीं हो जाता वल्कि त्रन्त ही पूर्व-संस्कारोंपर दौड़ता है और क्रम-क्रमसे एक- 
एकको ललकारकर उनसे युद्ध ठानता है । तबतक चैन नहीं छेता जबतक कि 
उनका मूलोच्छेद न कर दे । 


और भी, जिस प्रकार नवीन जल-प्रवेशके मार्गकी रोझ देने माभसे जोहड़में 
भरे गन्दे-पानीके कीटाणुओंसे सम्भावित रोगप्रसारका भय दूर नहीं हो जाता 
बल्कि भयमृुक्‍त होनेके लिए उस सम्पूर्ण जलको सूर्य-किरणोंद्वारा सुखाना 
आवदयक है । उसीप्रकार नवीन-विकल्पोंके प्रवेशकी रोक देने मात्रसे अन्त- 
रंगमें पड़े संस्कारोंसे सम्मावित विकल्पोर्के प्रसारका भय दूर नहीं हो जाता 
बल्कि विकल्पमुक्‍त होनेके-लिये इन सम्पूर्ण संस्कारोंका अन्तदृ ढ़ता, बल व 
साहसवको साथ विनाश करना आवश्यक है । 

यह बात भाप सबके अनुभवर्में भी था रही है। मन्दिरके अनुकूल वाता- 
बरणणमें प्रात-की एस गुरुवाणीका श्रवण करते हुए एक घण्टेके-लिये भले ही कुछ 
शान्तिसी, कुछ हल्कापनसा, कुछ बनोखासा प्रतीत होने लगता है कि जरे ! क्या 
रखा है इस गृहस्थ जज्जालमें,जिस-किस प्रकार भी बस अब छोड़दे एसे । एतनी 
तीम्र जिज्ञासा भी कदाचित्‌ उत्पन्त हुई होगी कि यदि गुरुब्य होते तो अवश्य 
उनकी शररणको छोड़ अब मैं घर न जाता | परन्तु मन्दिरसे निकलते हो गृरस्प 
के घातावरणमें गए और फिर वही हाल ! यहां गई शान्ति और बर्हां दए दे 
विचार, कुछ पता नहीं । दही विद्वल्पन्जाज, वही अशान्ति । कौन शत हएँ: 
जो भेरी बिना एच्छाके मुझे धकेलकर यह सद दुष्ट गरमेपर दाघ्य परी हैं: 


भें री वि ०८ का अटल 
पास्तयमें अनाएदिके पड़े ये पोटे संत्वार झपति पहला दामेदन्‍ध ऐो दह शडित 


श)/ 
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है जिससे मुझे विकल्प करनेकी प्रेरणा मिल रही है । इन संस्कारोंके प्रति वल 
व साहस धारकर युद्ध ठानना ही योग्य है । तू वीरकी सन्‍्तान है, स्वयं वीर 
वन, इस आध्यात्मिक युद्धसे मत घवड़ा । 


आज तेरे पास शक्ति है उस प्रकाशकी, उस ज्ञानकी, उस जिज्ञासा व 
भावनाकी, उस आन्तरिक प्रेरणाकी जोकि ग्रुरवाणी सुननेसे सौभाग्यवश तेरे 
अन्दर उत्पन्न हुई है। अब भी यदि इन संस्कारोंको न ललकारा और इनके 
साथ युद्ध करके अपना पराक्रम न दिखाया तो कब दिखायेगा ? क्या उस समय 
जबकि कालचक्-द्वारा एक ऐसे वातावरुणमें फेंक दिया जायेगा जहाँ न होगी 
गुरुवाणी, न होगा देवदर्शन, न होगी आजकी भावना, न होगा यह ज्ञान व 
प्रकाश; परन्तु तू होगा इन संस्कारोंके प्रकोषपका शिकार, वहता हुआ होगा इन 
'विकल्पोंके ऐसे तीब्र वेगमें कि जहां तेरे हाथ पांव मारना भी निरथ्थक होगा । 
याद रख कि ये दुष्ट संस्कार बड़े प्रवल हैं, सदा ही अपनी रक्षाके प्रति साव- 
घान रहा करते हैं। कभी भी प्राणीमें ज्ञानका प्रकाश नहीं होने देते क्योंकि ये 
जानते हैं कि इस प्रकाशकी एक किरण भी यदि हृदयमें प्रवेश पा गई तो 
लेनेके देने पड़ जायेंगे। इस कारण ये भय व प्रलोभनके अमेकों विकल्पोंसे 
कभी भी प्राणीको अवकाश लेने नहीं देते । 

आज जो तुझे'यह स्व्ण-अवसर प्राप्त हुआ है इसे केवल अपना सौभाग्य 
समभ । सम्भवतः) इस अवसरपर आकर इन संस्कारोंको कुछ ऊंध आ गई थी, 
तभी तो यह वातावरण तेरे द्वारा प्राप्त किया जाना सम्भव हो सका है ! आज 
ये संस्कार स्वयं अपनी भूलपर पछता रहे हैं और देख कितने सहमे हुएसे 
प्रतीत हो रहें हैं। इनका विरोधी वह प्रकाश जो प्रवेश कर गया है तेरे अन्दर? 
उसीसे भयभीत हैं ये । अब इनको सन्देह हो रहा है स्वयं अपने जीवनका, सोच 
रहे हैं कि कहीं इस घरको छोड़नेकी नौबत न.आ जाय । परन्तु इनके पास 
वड़ा सैस्य-बल है,घवराये हुए भी ये आसानीसे निकलनेको तैयार नहीं । आज ये 
सामने न आकर छिप-छिपकर प्रहार करनेकी चिन्तामें हैं ॥ अतः ग़ाफिल मत 
होना, जीवनमें जितना समय शेप है उसे इनके साथ युद्ध करनेमें लगा देना । 
यदि इस भवमें ही इनको परास्त न कर सको तो भी कोई चिन्ताकी बात नहीं, 
-इनके वलको आप क्षति पहुंचानेमें तो आज भी समर्थ हैं ही ! यदि इनसे आज 
ही युद्ध प्रारम्भ कर दिया तो आगेके भवोंमें भी आपकी इस ज्ञान-किरणको 
ये छीन न सकेंगे और इसप्रकार आपका युद्ध वाधित न हो सकेगा | तीन-चार 
भवोंमें वरावर युद्धको चालू रखते-हुए एकदिव आप इनको पूर्णतः परास्त कर 
देंगे और- अवाघ, शाइवत्‌ व विकल्पमृक्त शान्ति-रानीको वर लेंगे । 
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संस्कारोंकी ललकार-ललकारकर इनसे ठाना जानेवाला यह युद्ध ही 
आगमनसापामें कहलाता है तिप' तथा उसके फलस्वरूप होनेवाली सस्कार- 
क्षति निजेरा-तत्त्व' ! इसमें बहुत अधिक वल लगानेकी आवश्यकता है और 
इसीलिये इस तत्त्वको बड़े पराक्रमी व निर्भीक योगीजन ही मुख्यतः घारण 
किया करते हैं। परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं कि इसको तू आंशिक-रूपमें 
भी घारण नहीं कर सकता | तू इत्तना नपूंसक नहीं है। जितना बल लौकिक 
कार्योंमें लगाता है यहां भी लगा, शक्तिको छिपानेके-लिये वहाना न बना, यह 
तेरे हितकी बात है । 


२. संस्कार-क्षति--शान्ति-प्राप्तिकी दिशामें पूर्व-संस्कारींको तोड़नेके लिए, 
तपके द्वारा वर्तमान अल्प-स्थितिमें अपनाई जानेवाली उन क्रिया-विशेषोंको 
बतानेसे पहले, इस स्थानपर यह वतला देना आवश्यक है कि किसी भी अच्छे 
या बुरे लौकिक संस्कारकों वनानेका क्रम पहले वताया जा चुका है ( देखो 
१२.२)। बस उससे उल्टा क्रम संस्कार तोड़नेका होना चाहिये। यद्यपि संस्कार 
तोड़नेके इस क्रमको आप सब जानते हैँ क्योंकि आपके अनुभवमें आया हुआ है, 
परन्तु विइछेषण न कर सकनेके कारण वह जाना हुआ भी न जाननेके समान 
है, क्योंकि बिना विश्लेषण किये दीखमेवाली क्रियाके क्रमिक अज्धोंके भान 
बिना, नवीन रूपस उस क्रियाका प्रारम्भ करके उसके अन्तिम फलको प्राप्त 
करना असम्मव है। मैं आपको यहां कोई नई बात वतानेवाला नहीं हूं, यह 
वात वही है जिसे आप सब जानते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि आप 
विश्लेपणरहित जानते हैं और मैं उसीय। विश्लेप करके दिखा रहा हूं ! 


वन्ध-त्त्त्वमें संस्वारको वनानके क्रमका विश्लेषण करते हुए यद्यपि घोरबग 
दृष्टान्त दिया गया है, परन्तु सुलमतासे समझाया जा सके इस प्रयोजनसे यहां 
गालीके संस्कारको त्तोड़नेका दृष्टास्त दिया जा रहा है । आपकी दृष्टिसे बहुतसे 
व्यवित ऐसे गुज्रे होंगे जो हर बातमें किसी गालीरूप जश्लीड बचनका प्रयोग 
कर जाते हैं पर स्वयं यह जान गहीं पाते फि उन्होंने कोई भी बयोग्य दचन 
बहाहै । एक लम्बे अम्यासवश आज वह क्रिया उनदी बबुद्धि-पृर्ददायी फोटिमें 
जा चुकी है । इसीको लोकमें तकियाकलास बाहुप्र पुदारा झाता है। रदय 
जान पानेकी बाद तो रही दूर, आपके हारा संकेत फरनेपर को 
वातपर विश्यास नहों झादा और पह ईठते हूँ दि नहीं-नहीं ! 
अश्लीय दर्न नहीं गए है ।! इतना पुष्ठ हो गया है वह संस्शार दि! उसा 
विदेवकों सवंधा दफ लिया है । ये दोष परडो भी उतझो रपीगार गरनेडे-रि 
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तैयार नहीं होते । दृष्टान्तमें उनके संस्कारकों तोड़नेका क्रम बताया है । इसको 
तोड़नेके-लिये साधकको उत्तरोत्तर अनेकों स्थितियोंमें-से गुजरना पड़ेगा | 

पहली स्थिति तो वह अविवेक-पूर्णताकी ऊपर कही हुई स्थिति है जहां कि 
उसको दोपका स्वीकार ही नहीं होता । यह है पुरुपार्थ हीनताकी स्थिति और 
इसलिये इसका समावेश अमीष्ट मार्गमें नहीं हो सकंता । हां इससे आगेकी उस 
दूसरी स्थितिसे अवश्य मार्ग प्रारम्म हो जाता है जबकि वह आपके सुभानेपर 
यहू विचारने लगता है कि “ठीक ही होगा, गाली अवइय मेरे मुंहसे निकली 
होगी, नहीं तो ये मुझे क्यों टोकते, इनको मुझसे कोई हेप थोड़े ही है” । 
और इसप्रकार आपके कहनेपर केवल .विश्वासके आधारपर अपने अपराधको 
स्वीकार कर छेता है । 


इससे आगे तीसरी स्थिति वह है जबकि कदाचित्‌ अपने मूँहसे निकली 
गालीपर स्वतः ही उसका उपयोग चला जानेपर उसे यह भान होने लगे कि 
“हां, गाली निकलती तो अवश्य है, मेरे मित्र ठीक ही कहा करते हैं” । चौथी 
स्थिति वह है जबकि उसको अपने मुँहसे निकली उस गालीकी अनिप्ठताका 
मान होने लगे कि “मेरी यह आदत अच्छी नहीं है, सम्य-ब्यवित्ियोंको यह 
शोभा नहीं देती, इसे अवश्य त्यागना चाहिये” अर्थात्‌ अपराध-सम्बन्धी 
निन्‍्दा व उसे छोड़नेकी तीन्न-जिज्ञासा उसमें जागृत हो जाय । पांचवीं स्थिति 
चह है कि आपके द्वारा सावधान किये जानेपर तत्क्षण ही वह उसके मुंहसे 
निकला शब्द उसके व्यानमें आा जाय और अन्तरंगमें वह अपने उस क्ृत्यपर 
पछताने लगे | छठी स्थिति वह है जबकि बिना आपकी सहायताके स्वतः ही, 
कट चुकनेके पश्चात्‌ उसे भान होने लगे कि वह शब्द उसके मूँहसे निकल 
चुका है तथा अपने उस कृत्यपर पछताने लगे | यहां उसकी यह क्रिया अवुद्धि 
से बुद्धिकी कोटिमें आा चुकी है। सातवीं स्थिति वह है जबकि आधा शब्द 
निकला है और आधा शब्द निकलनेकों ही था कि उसने उसे वलवूर्वक रोक 
लिया तथा हो चुकनेवाले आधे कृत्यपर वह अन्दर ही अन्दर अपनी निन्‍्दा 
कर रहा है। भाठ्वीं स्थिति वह है जवकि अन्दरमें वोलनेके प्रति अमी प्रयत्न 
या चज्चलता हुई ही थी कि उसे इसका पता चल जाता है और वहीं उसे दवा 
देता है, वाहरमें विल्कुल प्रगट होने नहीं देता और अन्‍्तरमें मी क्‍यों प्रगट हुमा, 
उसकी चिन्ता करने लगता है । नवमी स्थिति वह है जबकि अन्तरमें वह चल्च- 
लता होनी ही वन्द हो जाती है । वस बव उसका वह संस्कार टूटा ही जानो । 


. गशालीका संस्कार तोड़नेका एक लम्बे समयतक चलनेवाला वह पुरुपार्थ, 
विद्केपण द्वारा नौ कोटियोंमें विभाजित करके दर्शाया गया । इसका यह बर्थ 
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नहीं कि सर्वेत्र नौ ही कोटियां वनानेकी आवश्यकता है, तत्त्वको समभनेसे 
मतलब है । यहां ऊपरकी नौ स्थितियोंमें हम स्पष्ट देख रहे हैं कि प्रत्येक आगे- 
आगेकी स्थिति इष्टकी सिद्धिमें पहली-पहलीसे कुछ ऊंची है क्योंकि भागे-आगे 
संस्कारकी शवितमें कुछ हानि देखी जाती हैं। यदि ऐसा न हुआ होता तो 
पुरुषार्थवा आगे बढ़कर अन्तिम फलको प्राप्त कर लेना असम्मव था! बस 
जितने अशमें प्रंतिस्थिति संस्कारकी शवितमें क्षति आई है उत्तने अंशमें उस 
संस्कारकी नि्जरा हुई है । पूर्ण क्षतिका नाम पूर्ण-निर्जरा या संस्कारसे मुक्ति 
है। क्रोधके संस्कारको तोड़नेका भी यही नियम है । किसी भी दूपित संस्कार 
को तोड़नेका यही क्रम है--१. अपराधका स्वीकार, २. अपराधका अनुभव 
३. उसे तोड़नेकी जिज्ञासा व उस कृत्यकी निन्‍दा, ४. किसी अन्य की सहायता 
से उसका अवुद्धिसे बुद्धिकी कोटिमें आना तथा तत्सम्बन्धी पछतावा करना, 
५. बिना किसीकी सहायताके बुद्धिकी कोटिमें आना तथा अपने कृत्य पर ख़पने 
को घिक्‍कारना, ६. आघा अपराध होनेपर आधेको रोक लेना और पछताना, 
७. सम्पूर्ण बाहर प्रकट होनेसे रोक छेना तथा अन्तरमें उठ तत्सम्बंधी 
विकल्पको घिक्‍कारना, ८. अपराध सम्बन्धी अन्तर विकल्पकों भी रोक लेना । 
३. प्रतिकूल-वातावरण--बस यही क्रम है उन पुप्ट संस्वगरोंकों तोड़नेका 
जिनके कारण मैं अपनी इच्छाके विना भी अपने अतिरिक्त अन्य वेतन व 
अचेतन पदार्थमें इप्ट व अनिष्ट भाव कर वेठता हूं और व्याकुलता-जनक 
विकल्पजालमें फंसकर भशान्त हो जाता हूं । उपरोवत दृष्टान्तपरन्से यह वात 
मी भली भांति सिद्ध हो जाती है कि इसप्रकार किया गया पुरुपाये प्रतिकूल 
वातावरणमें ही हो सकता है अनुकूल-वातावरणमें नहीं । परके एकान्त कमरे 
में बैठकर गालीके संस्कारको तोड़नेका प्रयत्न नहीं किया जा सकता । जहां 
कोई दूसरा व्यक्ति ही न हो और वोलनेका अवसर ही न मिछे तो दीसे चलेगा 
उसका पुरुपार्थ, कैसे पहुँचेगा ऊपर-ऊपरकी स्थितिमें ? अर्थात्‌ प्रम चलना 
असम्भव हो जायगा । यह क्रम तभी चल सकता है जवकि उसके सामने कोई 
अन्य व्यक्ति हो जिससे बात करनेका अवसर उसे प्राप्त हो बोर गालीका शब्द 
मुंहसे निकलता हुआ हो । 
इसीप्रकार उन-उन पदार्येमिं इप्टता-अनिष्टता सम्बन्धी संस्कार भी तभी 
तोड़े जाने सम्भव हैं जबकि ये पदार्प एन्द्रियोंफे विषय बन रहे हों सौर पिवत्प 
उठ रहे हों। मन्दिरमें वैठफर यह संस्कार-दिष्छेद सम्बन्धी एरपार्ष किया 
नहीं जा सकता। क्‍योंकि जहाँ पदार्थ भी कीं मौर वियल्प नो नहों बहाँ 
किसको लायेगा बुद्धिदी डोटिसें, विरदे प्रति करेगा परदादाप शोर 


रे 


झपने किस कत्यकों पिकद्ारेगा अर्थात पर-गारुपके प्रतिदर-प पल, 
अपने फिस कत्यदः संद्गरभ रे जअपात्‌ रूगृएरपक अदगूद-पाटासतणान 
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रहकर ही यह पुरुषार्थ किया जाना सम्भव है और वह वातावरण सहज ही 
आपको प्राप्त है । 

४. संबरमें निर्जंरा--इसका यह तात्पर्य नहीं कि मन्दिरमें आनेसे अथवा 
संवर-अधिकारमें वत्ताई जानेवाली विश्वेप-क्रियाओंसे उस पुरुषार्थकी विल्कुल 
सिद्धि नहीं होती । कुछ अंशमें संवरके अंगरूप उन क्रियाओंसे मी इन संस्का- 
रोंकी क्षति अवश्य होती है और उसे आप सव अनुमव कर रहे हैं। यदि ऐसा 
न हुआ होता तो आप आज उपरोक्त क्रमकी चौथी कोटियें बैठे हुए न होते । 
थर्थात्‌ इस प्रवचन द्वारा प्रेरित होकर अपने-अपने दोपोंको स्वीकार कर, अपने 
जीवनमें उनका अनुभव, उनके प्रति धृणा, उनको तोड़नेकी जिज्ञासा तथा यहाँ 
बताये जानेपर उन दोयोंकी अपने उपयोगमें पकड़ और उनके प्रति निन्‍्दा, जो 
'इस समय बापके हृदयमें उवल-पुथल मचा रही है,कदापि प्रकट न हो सकती । 

अतः यह वात स्वीकाये है कि जहां संवर होता है वहां निजेरा भी अवध्य 
होती है । जहां कुछ समयके-लिये अनुकूल-चातावरणमें रहकर विकल्पोंको 
दवानेका पुठुपार्थ होता है वहां संस्कार भी अवश्य क्षीण होते हैं । परन्तु यहां 
नि्जराकी मुख्यताका प्रकरण है अर्थात्‌ संस्कार-प्रावल्यके विच्छेदकी मुख्यताका 
जो संस्कार कि प्रतिकूल-वातावरणमें मुफे सब कुछ भुला देता है, चुने व सीखे 
सवपर पानी फेर देता है । तो फिर संवर व निर्जरामें अन्तर ही क्या रहा, 
दोनों एक द्वी तो हैं? नहीं अन्तर भी है । दीनोंमें होनेवाला पुरुषार्थ यद्यपि एक 
ही जातिका है अर्थात्‌ विकल्पको रोकनेका है तथापि संवर अनुकूल वात्ता- 
वरणमें रहकर विकल्पोंको दवानेका नाम है और निर्जरा' प्रतिकूल-बातावरण 
में रहकर विकल्पोंकों उत्पन्न ही न होने देनेके प्रबत्नका । आर्थात्‌ उत्पन्न होते 
हुए विकल्पोंकों उपरोक्त ऋमसे रोकनेका नाम निर्जरा है! संवरमें मी प्ुरुपाय 
लगाना होता है, वुद्धिपुवंक कुछ करना होता है और निजेरामें भी। परल्तु 
संवरमें थोड़े वलसे ही काम चछ जाता है जबकि निजेरामें अधिक वलकी आवबं- 
इयकता होती है । अनुकुल-चातावरखकी अपेक्षा प्रतिकूल-वातावरणमें रहकर 
कोई काम करना अधिक कठिन है । 

अनुकूल-वतावरसमें रहकर संवरके साथ-साथ होनेवाली निर्जेरा करनेका 
बल तो हमारे अन्दर है ही परन्तु प्रतिकुल-वातावरण बर्चात्‌ गृहस्वीमें रहकर 
निर्जरा करनेक कषर्थात्‌ संस्कारोंकी शक्ति अधिकाबिक क्षी्य करनेके बलसे भी 
बाज सौसाग्यावश्न हम छूनन्‍्य नहीं हैं । झान्तिके जिन्नासुका कत्तेव्य हैं कि अपनी 
शक्तिको न छिपाकर संस्कार-क्षतिकी दिशामें उसका पूरा-धूरा प्रवोग करे, 
मनकी गहराच्योंमें छिपे संस्कारोंकों ललकारे और उनसे युद्ध करे । 


2 
श्र 





9१ 


मोक्ष-तत्व 
ध्डै 


१ मोक्ष-तत््व--समस्त संकल्पों-विकल्पोंके मूल संस्कारोंका निर्मूलन करके 

आत्यंतिकी शुद्धता व निर्मलताको प्राप्त, है पवित्र आत्माओं ! क्या मुझपर 
दया न करोगे ? मृकको भी शक्ति प्रदाव कीजिये नाथ ! जिससे कि मैं भी इन 
सर्व दुखद संस्कारोंका भूलोच्छेद कर सकूं, इनकी निर्जरा करके मुक्ति प्राप्त 
कर सकूं। शान्ति-मार्गके विवेचनमें सात तथ्य या तत्त्व विचारणाके लिये 
स्थापित किये गए थे। जीव, अजीव, भासखव वन्‍्ध, संवर तथा निर्जंया इन छ 
तत्त्वोंपर विचार कर लिया गया, अब वात चलनी है भन्तिम तत्त्व 'मोक्ष' की । 
मुच्‌' घातुसे बने मुक्ति शब्दका अर्थ है छूटना । छूटना किसी वन्धनसे ही होता 
है । जो वंबा ही नहीं उसका क्या छटना? गाय रस्सेसे वंधी है, ररसा सलनेपर 
उससे मुक्त हो जाती है । सिंह पिजरेमें वन्द है, निकल जानेपर पिजरेसे मुक्त 
हुआ कहा जाता है। वनमें स्वतन्ध्र विचरण करनेवाले सिंहफी क्‍या मृत्ि 
बन्दी-गृहमें पड़ा बन्दी ही मुक्त किया जा सकता है, स्वतन्त नायरिया न 
अतः मोक्षका अर्थ बन्धन-सापेक्ष है ! जहां वन्‍्धन वहीं वहां मोक्ष वहीं और 
वन्यन है वहां मोक्ष भी है। मुझे अन्य पदापोकी सोक्षसे छोर प्रयोदन नहों, 
मसे तो अभरनी मोक्ष खोजनी है । मोक्ष सोजनेसे पहुठे अपना दरपन योग 
होगा । 


कि 'जनेपर डर कोई दा जप -ण 7२:०७ इ॑ओश दो 
वाहरमें सोजनेपर तो कोई दन्पयन दिखाई देता मरी । परपी दें 








पल दिने + क$ परवाधपार थिटा नी रफा है। हवएं गेरी 
ु म्या।दन भी ् काडपार पहला चर रखा ६ । र्यय ला दाणयना 
>« रत ०० है. «>«>००- ० लजर>+ हू 

उच्धघच हू भार एसाल ने पतल्पनाकात्त हूइनचदग दाम काज्ष प्‌ एरुमत्तू णादर 
5 अर किन 04% कक अदा का नल कक जकव्थ+ 5 
भें पष्ट सरप घिनि रे एएर भस ये सहरप-परदरद्तर गुश रा॥ ह# 

हल ५ क, का मा २ 3. जो 2 

से एटने या, उसके दिनप्ट होनेदा मान ही मरी मुदित दा भोश है | इशणा 


१५ मोक्ष-तत्त्व श्छ२ २ काल्पनिक मोक्ष 


'उपाय नि्जेरा व तपके प्रकरणमें आ चुका है। अर्थात्‌ संस्कारोंसे रहित अपनी 
“स्वाभाविक, पूर्णस्वतन्त्र व शान्त दश्ाका नाम मोक्ष है । 


२. काल्पनिक मोक्ष--मोक्षके सम्बन्धमें जो कल्पनायें भवतक की हैं वे 
सब झूठी हूँ क्योंकि वे श्ान्तिसे निरपेक्ष हैँ । उन कल्पनाओंका झुकाव शान्ति 
की ओर न जाकर जा रहा है लोकके शिखरपर, आकाशके किसी विश्येप क्षेत्र 
की ओर, अथवा अनुमानतः किसी पत्थरकी बनी हुई शिलाकी ओर, अथवा 
पहुलेसे विराजमान अनेक शुद्ध आत्माओंकी ओर और इसलिए अनेकों संशय 
व संदेह उत्पन्न हो रहे हैं उसके सम्बन्धमें । भले मुखसे कहता हुआ डरता व 
“कि कहीं गुरुवाणीके प्रकोपका माजन न बन बैँढूं। पर इसप्रकार मुख बन्द 
कर लेनेसे हृदयकी शंकार्ये तो टल नहीं जातों ? विल्लीके आनेपर यदि कवृतर 
भाँख मूँद ले तो बिल्ली तो टन नहीं जाती ? अन्तरंगमें कुककर देख, कुछ 
“इस जातिके अनेकों संशय भरे पढ़े हैं वहां या नहीं-- क्या रखा है मोक्षमें, न 
-कुछ खानेकों न कुछ पीनैको, न कुछ बैठनेकी न कुछ सोनेको, न चलने-फिरने 
को न सैर करनेको, न सुन्दर व सुसज्जित महल रहनेको न मोटर व हवाई 
जहाज घूमनेको, न माई-वन्धु वोलनेको न सुन्दर स्वियाँ भोगनेको । कुछ भी तो 
नहीं है वहां, बैठे रहो मुख सीये। वरावरमें भमेकों बैठे रहें बहां पर सव 
-गुमसूम, मानो पत्वरके बुत गढ़कर बिठा दिये हों। यह भी कोई जीवन है ? 
ज्ञाब, ज्ञान की रट सुनते हैं पर क्या करें उस ज्ञानको ? ओडढ़े या बिछायें ? 
“किसीको बताया तक न जा सके, कुछ नया आविप्कार निकाला न जा सके, 
“हुआ ने हुआ वराबर है। आज इस उन्‍लतिके युगमें जब चारों ओर ज्ञानका 
चमत्कार दिखाई दे रहा है, ऐसे ज्ञानका क्या मूल्य ? केवल अन्ध-श्रद्धानका 
“विपय है, किये जाओ, परन्तु कबतक ? एक रोज तो छोड़ना ही होगा 


“मुझे नहीं चाहिये ऐसी मोक्ष । वर्तेमानमें ही क्या कमी है मेरे पास ? 
बड़े-बड़े महल, कीमतीसे कीमती वस्त्र व अलंकार, घूमनेको मोटर व जहाज; 
ैठने-सोनेको खूब गददेदार डनलप-पिलोके सोफा-सैंद व पलंग, खानैको 
स्वादिप्टसे स्वादिष्ट व्यअजन, भोगनेकों देवांगनां सरीखी स्त्री, वाल बच्चे, 
और क्या नहीं ? इन सवको छोड़कर क्यों एक शूल्य-स्थानमें जाऊं जहाँ 
इनमें-से कुछ भी नहीं । पड़े रहो बकेले । इतना भी तो नहीं कि अपना गम 
“किस्तीको सुना दूं। बरे रे! मोक्ष कहते हैं इसे ? कोरी कंद है । भगवान्‌ 
-बचाये इस मोक्षसे । भला खाली बैठे रहना कहीं शोभा देता है मनुप्यको ? न 
भाई न ! कोई वहुत वड़ा राजपाठ भी दक्षिणामें दे और कहे कि किसी 
प्रकार मोक्ष लेलो, तो न लूं । 


१४ मोक्ष-तत्त्व श्छ३े ३ भसावन्मोक्ष 


- फिर यह नित्य ही मोक्षकी रटना क्यों ? “मुझे क्या पता था कि वह मोक्ष- 
इस प्रकारकी होगी £ मैं तो समझा था कि कोई आकर्षक वस्तु होगी, सारा: 
जगत जिसके गरुणगाव करता है | सोचता था कि वह कुछ तो होगा ही, परन्तु 
खोदा पहाड़ और चुहिया भी तो न निकली । भला कौन स्वीकार करेगा जढ़-- 
सम वनकर पड़े रहना ? किसे अच्छा रूगता है सोफा-सैटकों छोड़कर पत्थरकी 
शिलापर पड़े रहना, यूं ही अचेत्सा । और इसी प्रकारकी अनेकों कल्पनायें 
भला विचा रिये तो सही कि फिर भी इस मोक्षकी यह रटंत क्‍यों? इसमें साम्प्रदा- 
यिकताके अतिरिक्त और है ही क्या ? कुछ रूढ़ियां व पक्षपात्‌, और हंसी आ 
जाती है आज मोक्षका नाम सुनकर । पुराने जुमानेकी वात कहसिे लाये हो 
सिकालकर विज्ञानके इस युगमें ? 

३, भाव-मोक्ष--मोक्षका स्वरूप समझे विना कैसे दवा सकेगा इन विकत्पों 
को और ये कल्पनायें दवाये बिना क्यों करने लगा इतने बड़े तपश्चरणादि 
का परिश्रम | अतः भाई मोक्ष-तत््वको जानना अत्यन्त आवश्यक है । “बया 
इसको जाने बिता या इसकी श्रद्धा किये विता अब तककी सारी पढ़ाई बेकार 
है १” वास्तवमें ऐसा नहीं है, अव तककी सारी पढ़ाई एक अलौकिक देन है, 
उसकी अवहेलना मत कर, मोक्षका सच्चा स्वरूप जाननेका प्रयत्व कर । 

लोक-शिखरमें स्थित आकाशके किसी टुकड़ेका नाम मोक्ष नहों। मोक्ष- 
शिलाका नाम मीक्ष नहीं। वहांपर विराजे पूर्व-आत्माओंकी सम्पर्कका नाम मोक्ष 
नहीं । तेजमें तेजकी भांति अपनेसे भिन्‍न किसी सत्तामें समा जानेका नाम मोक्ष 
नहीं । दीपकवत्‌ बुझकर अपनी सत्ता नष्ट कर देनेका नाम मोक्ष नहीं । जञानवो 
अमावका नाम मोक्ष नहीं | जड़ बनकर पड़े रहना भी मोक्ष नहीं। इतना नछ 
प्रयास ऐसे मोक्षके लिये नहीं किया जाता । ऐसा मोक्ष लेना तो बहुत घासान 
है, खूब भरकर पाप करो, बस मिल जायेगी ऐसी मोक्ष । निगोदका रूप घारण 
करके पड़े रहोगे सायरोंदर-लिये अचेत, लोद-शिखरमें, उसी पत्यरकी शिलापर, 
उन्हीं पविण आत्माओंके सम्पकंमें 

भाई ! मोक्ष इत्तनी तुच्छसी वस्तु नहीं, वहूसे दुप्टी हटा । मोौघवो घाहर 
भें मत्त खोज, अपने जन्दयरमें देख, उसीप्रकार जैसे कि छदतका जारूय, बए्. 
संवर, निर्जया जादिको देंखता आया है। मोक्ष दिसती छषेष्या नाम नहीं है 
बल्कि तेरी अपनी ही दिसी दशा-विशेषदग नास है जिसमें ने संदनप्रै रे 
विकल्प, थे राग मद्वेप, मे एच्छायें न छिन्तायें, न दाह्म पदापोपा घागा मे 
त्याय, न उनमें एप्टता ने झनिष्टता | वेदल है एक पझाययामाव शिसने रसापप्राण 


है 

के |] 

केय रण न ् है घने ्ः अर धि्त्ति वश 3 शेट्टी भाजपा कल ८ 
पल प्राणी माप है, मे है कोर पृष्ठ दे हैं कोई पिता, ने है कोर इन मे है रो 


१४ मोक्ष-तत्त्व श्छ्ड ३ भावं-मीक्ष 


'मांता, न है कोई मित्र न है कोई शत्रु, न है कोई राजा न है कोई रंक, न है 
कोई बड़ा न है कोई छोटा, न है कोई ब्राह्मण न है कोई शूद्र, न है कोई देंव 
न है कोई तिरयंञझ्च । जहाँ है एक साम्यता व शान्ति, विकल्प उठनेको अवकाश 
'नहीं, प्रेरक संस्कारोंका आत्यन्तिक विच्छेद जो किया जा चुका है पहले ही । 


विकल्पोंके अभावमें शरीरका निर्माण किस लिये करें? भिन्न-भिन्न रूप क्यों 
घारें ? क्यों किसीको पुत्र मित्रादि बनायें ? किसके-लिये यह्‌ सब जज्जाल मोल 
लें ? किसके-लिये घन कमायें ? किसको वस्त्र पहनायें ? किसके लिये भोजन 
बनायें ? किसको पढ़ाये-लिखायें ? किसको रक्षा करें तथा किसके-लिये भीख 
मांगें ? जहाँ विकल्प डी नहीं वहां इच्छा किस वातकी ? जहां शरीर नहीं 
वहां महल, सोफा, पलंग, स्वादिष्ट पदार्थ, सुन्दर-स्त्री आदिककी आवश्यकता 
ही कैसी ? मिन्नों जादिसे वातचीत करनेकी आवश्यकता ही क्या ? आवदयकता 
के विना उनके प्रतिका पुरुपार्थ कैसा ? पुरुपार्थके बिना व्यग्रता कसी ? व्यग्रताके 
विना दुःख क्‍या और दुःख़के विना रहा ही क्या ? केवल एक श्ञान्ति जी तेरा 
स्वभाव है, तेरा सर्वस्व है । इन विकल्पोंके नीचे ही तो दवी पड़ी थी वह, कहीं 
भाग तो न गई थी जो कहींसे लानी पड़ती ) ऊपरसे यह सव कूड़ा-कर्कृट फूंक 
डाला, बस यह रही तेरी पवित्रता, शान्ति-रानी । और क्या चाहिए था तुझे ? 
इसीको तो लक्ष्यमें लेकर चला था, इसीके-लिए तो लक्ष्यविन्दु बनाया था, इसी 
के-लिए तो इतना लम्बा प्रयास किया था। वस्त मिल गई वह, अमीप्टकी प्राप्ति 
हो गई । जो करना थासों कर लिया, जहां जाना था वहां पहुंच गया, 
कऋृतकृत्य हो गया, मार्ग समाप्त हो गया । ओर क्या चाहिये ? और कुछ चाहिये 
तो फिर वहीं जाना होगा, विकल्पोंमें, व्यप्रताओं व चिन्ताओंमें जिनको छोड़कर 
कि यहां आया है । इस पूर्ण व आत्यन्तिकी तेरी अपनी श्ान्तिका नाम ही तो 
मोक्ष है। 
यहां न खोजकर बहां खोजनेके-लिए गया, तभी तो उस सेठने मोक्ष जाना 
स्वीकार न किया । क्योंकि वहां उसे न दिख सके अपने दस पुत्र, भौर न दिख 
सके दस कारखाने | क्‍या करता वहां जाकर ? भाई ! मीक्षकी सच्ची अभिलापा 
है तो अभीसे इस वाह्म जब्जालसे तथा इन सम्बन्धी अन्तरंग विकल्पोंसे धीरे-धीरे 
मुक्ति पाना प्रारम्भ कर । जितनी-जितनी इनसे मुक्ति पायेगा उतनी-उतनी 

अन्तरंगमें ब्ान्ति प्रयट होगी । वस उतनी-उतनी ही मोक्ष हुई समझ । मोक्ष 

एकदम प्राप्त की जा सके ऐसा नहीं है । अन्य सर्व प्रक्रियाओंवत्‌ इसकी प्राप्ति 
भी क्रम-पूर्वक घीरे-बीरे होती है । आंशिक-बंति, आंशिकन-्मोक्ष; पूर्ण-शांति, 
'पूर्ण-मोन्न; आांशिक-निविकल्पता, आंशिक-त्याग; पूर्ण-निविकत्पत्ता, पृर्ण-त्याग; 
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आंशधिक-निरमिलापता, आंशिक-स्व्रतन्त्रता; पूर्ण निरभिलापता, पूर्ण-स्वतन्त्रता । 
इस इतने लम्बे मार्गमें प्रतिक्षण मोक्ष ही तो प्राप्त करता रहा है, और उसके 
अतिरिक्त किया ही क्‍या ? प्रारम्मिक पगसे ही मोक्ष होनी प्रारम्भ हो गई थी, 
अब वह पूर्ण हो गई है, बस इतना ही तो अन्तर है । 


झंस्कारों व विकलपोंका पूर्णतया 





'अभाव हो जानेपर पूर्ण-श्ान्ति सं 
अर्थात्‌ मुक्त-दर्शाको जीवात्मा । :. 
| 

ही शी 
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१. पंच-लक्षण-समन्वय--शान्तिमार्ग की त्रयात्मकताक अन्तगंत श्रद्धा, ज्ञान 


व चारित्रका तथा इनके विषयमूत सात तत्त्वोंका कथन पूरा हुआ । भव इस 
मार्गके सर्वेप्रयम तथा सर्वप्रचान अंग श्रद्धा| का अथवा सम्यग्दर्शनका कुछ: 
विशेष विस्तार करना यहां प्रयोजनीय है । यहां यह सन्देह उत्पन्न होता है कि 
आगममें सम्यव्तत्व या शान्तिमार्य-सम्वन्धी सच्ची श्रद्धाके अनेकों लक्षण दिये 
गये हैं, परन्तु यहां उनमेंसे एक भी कहा नहीं यया है, केवल एक शांतिकी रठ 
लगाते चले आये हैं। तो क्या आग्मके इन लक्षणोंकों मिथ्या मान लें ? 

नहीं भाई ! ऐसा भूलकर भी न कहना भौर उन्हें मिथ्या म[ननेके-लिए' 
अवकाश मी तो नहीं है | तनिक समभमें फेर है, ध्यान देकर समझे तो सभी 
लक्षणोंमें एक ही वात दृष्टिगत होती है । भिन्न-भिन्न रुचिवाले शिषप्योंके अनु- 
ग्रहार्थ मरे ही ग्रुरुजनोंने एक ही बातको भिन्न-भिन्न रूपोंसे कहा हो, परन्तुः 
सबमें अभिप्राय एक ही है। जिसप्रकार मैं बताता हूं उसप्रकार देख, इन 
सबमें एक शान्ति ही नृत्य करती दिखाई दे रही है। सम्यक्‍त्व सम्बन्धी: 
लक्षण आग्म में मुख्यतया चार प्रकारसे करनेमें आता है-- १. सच्चे देव, 
सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र या सच्चे घमंक्रे प्रति दृढ़ श्रद्धान । २. सात तत्त्वोपरः 
दृढ़ श्रद्दान । २. स्वपर-मेद दृष्टि | ४. आत्मानूमव व स्वात्मरचि । ६. इनके 
अतिरिक्त एक लक्षण वह जो कि मैं करता चला आया हूं, 'ान्तिके प्रति रुचि 
व झुकाव' । ये पांचों ही लक्षण वास्तवमें शान्तिके प्रति संकेत करते हूँ । वह 
कैसे ? देखिये-- 

(१) यद्पि दाक्दोंमें ये पांचों लक्षण पृथक-पृथक दीख रहे हैं परन्तु गोरे 
देखनेपर इन पांचोंमें कोई भेद नहीं है। देखो पहला लक्षण है, सच्चे देव; 
गुरु व धर्मपर दृढ़घ्द्धान' । इस लक्षणका स्पष्टीकरण करनेके-लिये मुझे आव- 
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श्यकता पड़ेगी यह पूछनेकी कि तू देव व ग्रुर किसे समझता है । यदि नर्त 
शरीर, केश-लुंचनादि तथा अन्य शारीरिक लक्षणों सहितको ग्रुरुऔर बद्वितीय 
तेज:पुज्ज-शरीरधारी तथा छत्र, चमर आदि सहितको देव मानकर, उन 
सम्बन्धी दृढ़श्नद्धा करे तो उसे तो सम्यक्त्व कहेंगे नहीं क्‍योंकि उसका नास 
देव व गुरु है ही नहीं ? वास्तविक देव व गुरुको जाना नहीं, श्रद्धा किसकी 
करेगा ? कुल-परम्परासे नग्न-शरीरादि लक्षणोंको देखकर देवादि स्वीकार 
करना तो साम्प्रदायिक श्रद्धा है, भन्धश्रद्धा है । बिना परीक्षा किये कोई वात 
स्वीकार करना श्रद्धा नहीं। साम्प्रदायिक श्रद्धा तो अपने-अपने देव व गुरुके 
प्रति सवको ही है । यदि कहो कि मेरी श्रद्धा सच्चे देव-गुरुके प्रति है इसलिये 
यह सच्ची है, सो भी ठीक नहीं है क्योकि विना परीक्षा किये सच्चे व झूठेका 
पता कैसे चला ? तेरे पिताने कहा है कि वह सच्चे हैं, इसका नाम तो परीक्षा 
नहीं । भागे साधना-खण्डमें इस विपयपर काफी प्रकाश डाला जानेवाला है । 


शान्ति या वीतरागताके आदर्शका नाम देव व गुरु है, शान्ति व वीत- 
रागता सम्बन्धी उपदेशका नाम घास्त्र है, शान्ति व वीतरागताको प्राप्त करने 
के मार्गका नाम धर्म है । विना शान्तिकी पहिचानके कौन देव, कौन गुरु, कौन 
धर्म व कौन शास्त्र ? इसलिए शान्तिका अनुभव हुए विना देव व गुरु आदिक 
की श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं कही जा सकती । अतः इस लक्षरणमें श्ाान्तिके 
अनूभवकी ही मुख्यता है । 

२, दूसरा लक्षण है सात तत्त्वोपर दृढ़भ्नद्धान । जब तू ही बता कि 
सात तत्व किसे कहता है और उनकी श्रद्धा किसे मानता है? यदि सात तत्त्वोंके 
नाम तथा उनके भेद-प्रभेद मानकों जानकर तत्सम्बन्धी श्रद्धा फरनेकी श्रद्धा 
कह रहा है तब तो वह सच्ची श्रद्धा है नहीं। ऐसी श्रद्धा तो प्रत्येक जैनीको 
है, पर सब सम्यर्दुष्टि नहीं हैं । इन सात वातोंमें हेयोपादेय-बुद्धि बनाकर हेयको 
त्यागनेके प्रति और उपादेयको ग्रहण करनेके प्रति झुकाव हो जावे; मोक्ष या 
पूर्णशान्तिका लक्ष्य विच्दु बनाकर अजीव, आखव व बन्ध तत्त्वोंको हेय जानकर 
छोड़े और जीव, संवर, निर्जरा तथा मोक्षकों उपादंध मानकर ग्रहण बारे; 
गजीब, आसव तथा वन्धमें जाकुलता देखे और जीव,संवर,निर्जरा तथा मोक्षमें 
शान्ति देसे । ऐसे सात तत्वोंकी एयत्यसरूप प्द्घायय माम सच्ची श्रद्धा है । 
पान्तिके अनुभयके बिना वास्तविक रीतिसे हेयोपादेयवा भेद नहीं किया जा 
सफता । भले गुरके उपदेशके आफ्यपर मान देता हो, पर झा मो धद्यन 


$ 
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शब्दात्मक हुआ, रहस्यात्मक नहीं । शत इस लक्षणने नी शाल्विदे देस्दरी 7 


न्न्ज 


मुस्यता है । 
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३. तीसरा सक्षण है स्वपर-भेदद॒प्टि । इस लक्षणमें तथा उपरोक्त सात 
तत्त्वोंवाले लक्षणमें विशेष भेद नहीं है | क्योंकि यहाँ हेय तत्त्वोंको 'पर' में और 
उपादेय तत्वोंकों स्व में समाविप्ट कर दिया गया है । स्व” अर्थात्‌ मैं जीव हूं 
ओर संवर-निर्ज राके द्वारा प्राप्त थान्ति ही मेरा स्वभाव है, मोक्ष मेरे ही स्व- 
भावका पूर्ण-विकास है । अजीव पर तत्त्व है, इसके आश्रयसे उत्पन्न होनेवालि 
आन्नव व वन्य मेरी शान्तिके घातक हैं। अतः अजीव, आज्रव, वन्धयकों पर 
तत्व समककर छोड़ और जीव, संवर, निर्जराको स्व! तत्व समझकर 

ग्रहण कर | शान्तिके अनुभव विना कैसे जाने कि मैं जीव” कौन ? जीवकों 
वर्थात्‌ स्व! को जाने विना पर” किसे कहेया ? प्रकाश्षको जाने बिना अन्धकार 
किसे कहेगा ? केवल घरीर ही जीव-हूपसे दिखाई देगा । उसे ही तो छुड़ाना 
अभीष्ट है। भर जीवका नाम बदलकर 'मैं आत्मा हूं, ध्रीरसे पृथक्‌ हूं' ऐसा 
कह दे पर अनुनवके विना वह आत्मा क्‍या, यह तो पता नहीं । झब्दोंमें आगम 
के माधारपर भले लक्षण कर दे पर अनुमवके विना तेरे वे लक्षण अन्वेंके 
तीरबत्‌ ही तो हैं। इसलिए स्वपर-मभेददुष्टि' में मी शान्तिका अनुभव ही 
प्रधान है । 

४. चौथा लक्षण है आत्मानृभव। सो तो स्पप्ट अनुभव रूप कहनेमें आा 
ही रहा है। आत्माका अनुभव क्या ? वह भी तो ज्यान्तिका बेदन ही है । 
अनुभव तो स्वादका हुआ करता है, सुख व दुःखका हुआ करता है । जैसे सुई 
चुमनेका अनुभव सूईके ज्ञानसे कुछ पृथक जातिका है। इसीप्रकार निजका 
अनुभव निजके ज्ञानसे कुछ पृथक जातिका हैं। ज्ञानमें वस्तुके आकारादि गुणों 
की प्रधानता होती है और उसका प्रत्यक्ष-जान होना अल्पज्ञकों सम्भव नहीं है, 
परन्तु सुख व दुःखका प्रत्यक्ष होना हरेककों सम्भव है । जैसे बन्चेको सुईका 
ज्ञान होना तो सम्मव नहीं है पर उसके चुमनेका श्रत्यक्ष-वेदन होना सम्मव 
है । इसीलिए आत्मानुमवका बर्थ ही थ्वान्तिरूप स्वमात्रका अनुभव है । 


५, स्वात्म-रचि भी इसीका भंग है । उपयोगकी रुचि',निज-शुद्धस्वरूपमें 
रहना अर्थात्‌ निज छान्तिके अनुमवकी रुचि है। पर-पदार्थो्म जवतक रुचि 
रहती है तवतक निज स्वभावभूत झान्तिकी प्राप्ति नहीं होती । अतः परपदार्थों 
की रुचि त्यागकर स्वात्म-दचिका होना स्वात्मानुमवका कारण है। इसलिए 
स्वात्मदचिको ही सम्यक्त्व कह दिया । और वही तो में भी कहता चला जा 
रहा हूं 

अब वताओ कि इन पांचों लक्षणोंमें कहाँ भेद दीखता है ? थान्तिका 
वेदन हो जानेके पदचात्‌ ही स्वात्म-रुचि व आत्मानुभव हुआ कहा जा सकता 
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है । उसके होनेपर ही अपना स्वभाव अर्थात्‌ स्व तत्त्व दृष्टिमें आता है । 
इसके होनेपर ही पर तत्त्वका यथार्थ भाव होता है । उसके होनेपर ही 
शान्ति व अश्ञान्ति, निराकुलता व व्याकुलत्ता, सुख व दुःख, उपदिय व हेयक 
ज्ञान होता है । जिसने जाजतक शान्ति ही नहीं जानी उसे क्या पता कि 
अद्यान्ति किसे कहते हैं? उसकी दृष्टिमें तो मन्द-अशज्ञान्ति, शान्ति है और तीद्र- 
अशान्ति, अज्मान्ति । उपरोक्त प्रकार हेयोपादेय भेद हो जानेपर ही सात तत्त्वों 
का भाव समभमें आता है । शान्तिका बेदन हो जानेपर ही शान्तिके आदर्य 
देव व गुरुका तथा शान्तिके उपदेशरूप शास्त्रका व शास्तिके पृथरूप धर्मका 
भान होता है । अतः स्व लक्षणोंमें एक शान्तिका ही नृत्य हो रहा है । 


जिसने शान्तिको नहीं चखा, वह कैसे जान सकता है कि में कौन हूँ ? में 
को जानें विना क्या जाने कि जीव या आत्मा किसे कहते हैं । अपनेको जाने 
विना दूसरे जीवोंको कैसे जाने ? जिसप्रकार अपने सम्वन्धमें कल्पनायें करता 
है उसी प्रकार दूसरोंके सम्बन्धमें भी करेगा । कैसे जान पायेगा कि जीव-तत्त्व 
क्या है ? जीव-तत्त्वको जाने बिता अजीव-तत्त्वकी क्या पहिचान करेगा २ 
क्योंकि जीवके संसर्गसे यह अजीव-तत्त्व विल्कुल जीववत्‌ चेतन दिखाई दे 
रहा है । जीवकी पहिचानके बिना उसमें भेद कैसे करेगा ? शान्ति या निवि- 
कल्पताके अनुभव विना विकल्पोंकी पहिचान क्या करेगा ?ै विकत्पोंकी पहि- 
चान बिना आखव-वन्ध किनन्‍्हें कहेगा तथा निविकल्पता व शान्तिके वेदन 
विना संवर, - निर्जरा व मोक्ष किसे कहेगा ? कोरी कल्पनायें ही करेगा और 
इसके अतिरिक्‍त कर भी कया सकता है ? शान्तिका अनुमवात्मक या रसात्मक 
स्वरूप जाने बिना किसे शान्तिका आदर्श कहेगा, किसे देव व गुरु बहेगा, फिसे 
शान्तिका सार्ग व उपदेश कहेगा, किसे धर्म व शास्त्र झहेगा ? बतः सवे-तक्षणों 
में शान्तिका वेदब तथा उसके प्रतिके झुकावरुप श्रद्धा ही प्रधान है । 


एक ही की प्रधानता होते हुए भी भिन्न-भिन्न अभिप्रायोवाले शिप्पोंके 
प्रति बोधनार्थ भिन्‍्व-मिन्‍्त लक्षण किये गये हैँ । शाच्तिका नसुना दिखानेके-लिये 
देव-गुरुकी श्रद्धा कही गई है, वर्योकि सायेका श्रीनणेश यहांसे ही झरना है । 
शान्तिका नमूना देसे दिना उसके प्रतिदाय घुकाव इसे होगा कौर सुपर एए 
बिना पुरुपार्ध क्‍या करेगा ? सकाय हो झादेपर भी यथा उपदेश प्राप्त 
फिये बिना पुरुणर्थ क्य करेगा २ अतः प्रापमिझ दिपष्ययो देद, गुर, एर्म ८ 
शधासपकी शद्धायाला लक्षण बहुत टिदारी है। एनदे प्रद्धि बाहरी शदि ८ 
धयाके आधारपर ऐो कराचित्‌ यए गयादं-शारिठिशों स्पः रपतय है 


रूूथाप होमिपा, शुमाडिय 


ऐयोपादेयडोी जाने दिया किसके प्रएणा थे स्यागंगा धयार 
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सात तत्त्वोंकी श्रद्धा भी प्राथमिक शिप्यके-लिए बड़ी कार्यकारी है। स्वपर में 
ऊपरी भेद जाने बिना किसके प्रति उदासीन होगा और किसके प्रति झकाव 
करेगा, इसलिये प्राथमिक दशामें ऊपरी स्वपर' भेद जानना भी घहुत कार्य- 
कारी है। इसप्रकार देखनेपर भी इन तीनों वाह्य लक्षणोंमें शञान्तिका लक्ष्य 


ही पुकार रहा है । 
इस प्रकार पाँचों लक्षणोंमें शब्दोंका भेद होते हुए भी अभिप्रायकी एकता है । 


२. सम्यकक्‍त्वके अंग--अहो ! आध्यात्मिक प्रकाशकी महिमा ! जिसका 
लक्ष्य शान्तिकी ओर गया उसका जीवन बदल गया, उसकी विचारणाओंकी 
दिद्या घूम गई, उसकी रीति अठपटी-सी भासने लगी । सामान्य जगतको उसकी 
बातोंपर आइचये होता है । वह जगतको और जगत उसे मूर्ख समभने लगता 
है। परन्तु साधारण व्यवित बेचारे क्‍या जानें कि उसके अन्तरंगमें क्या बीत 
रही है । शान्तिका उपासक पद-पदपर श्ञान्तिका स्वाद लेनेमें मग्न हुआ चला 
जा रहा है, अन्य सव स्वादोंका तिरस्कार करता हुआ । उसके ढंग निराछे हैं, 
उसके जीवनमें अनेकों चिन्ह या लक्षण स्वामाविक रुपसे उत्पन्न हो जाते हैं, 
जितको वह वुद्धिपूर्वक नहीं वनाता । लौकिकजन भी उसकी नकल करके अपने 
जीवनमें जुबरदस्ती उन लक्षणोंकों बनाना चाहते हैं, जिससे कि वे भी किसी 
प्रकार घम्मियोंकी श्रेणीमें ग्रिने जाने लगें। क्या करें वेचारे, धर्मी वननेकी 
उत्कण्ठा ही ऐसी है जो उन्हें यह कृत्रिम स्वांग खेलनेको बाध्य करती है। 
परन्तु उसके द्वारा अपने अन्दर उत्पन्त किये गये वे चिन्ह बिल्कुल पैवन्द सरीखे 
भासते हैं, उस कौवेवत्‌ जिसने कि मोरके पंख चढ़ाकर अपनेको मोर बनाना 
चाहा । घर्मी-जीवके इन लक्षणोंकों ही सम्यक्‍त्वके अंग या गुणा कहते हैं । 


इन लक्षणोंपर-से धर्मी जीवको या उस जीवको जिसका लक्ष्य श्ान्तिपर 
केन्द्रित हो चुका है, मलीमाँति पहिचाना जा सकता है। अन्य भी श्ञान्तिके 
इच्छुक उसके जीवनमें इन ग्रुणोंका साक्षात्कार करके अपने इस विश्वासको 
दृढ़ वना सकते हैं और वह घर्मी स्वयं मी इन ग्रुखोंपर-से अपनी परीक्षा कर 
संकता है कि कहीं मार्गसे विचलित तो नहीं हो गया । इनमें-से कुछ इसप्रकार 
हैं--१. निःशंकता, २. निराकांक्षता, ३. निर्विचिकित्सा, ४. अमृद्ददुष्टि, 
५. उपगृूहन या उपवृ्‌ हुए, ६. स्थितिकरण ७. वात्सल्य, ८, प्रभावना, 
&. प्रद्यम, १०. संवेग, ११. अनुकम्पा, १२ आस्तिवय, १३, मैत्री, १४, प्रमोद, 
१५, कारुण्य और १६. माध्यास्थता ! आगे इन्हींका पृथकू-प्रथकू विस्तार 
करनेमें आता है । 
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(१) शांतिका उपासक दृढ़तया निश्चय कर बैठा हैं कि वह चैतन्य है, 
निर्वाध है, अमूर्तीक है, ज्ञानपुरुज है, शान्तिका स्वामी है, कोई भी उसके इन 
स्वभावोंमें वाधा डालनेको समर्थ नहीं । इसलिये उसमें एक निर्मीकतासी उत्पन्न 
हो जाती है, कोई अलौकिक साहस जागृत हो जाता है। वह इस कुछ थोड़ेसे 
वर्षों मात्रके जीवनमें अपनेको सीमित करके नहीं देखता, भृतकालमें अनादिसे 
चले आये और भविष्यत कालमें अनन्त कालतक चले जानेवाले सम्पूर्ण जीवनों 
तथा रूपोंको फैलाकर एक अखण्ड जीवनके रूपमें देखने लगता है । इसलिये मृत्यु 
उसकी दृष्टिमें खेल हो जाती है । एक खिलौना लिया तोड़ दिया, दूसरा लेकर 
खेलने लगा, बस इसके अतिरिक्त और मृत्यु है भी वया ? इस घरीरके 
त्यागका नाम वह मृत्यु समझता ही नहीं, केवल पुराने वस्त्र उतारकर नवीन 
वस्त्र धारण करनेवत्‌ समभता है, सरायके एक कमरेको छोड़कर दूसरे कमरे 
में चला जाना मात्र समझता है जो सम्भवततः पहलेवालेसे कुछ अच्छा है । 
मृत्यु उसकी दृष्टिमें रूप-परिवर्तन मात्र है, विनाश नहीं । उसमें उसे कोई हानि 
दिखाई नहीं देती । हानि दिखाई देती है केवल एक ही वातमें और वह है 
उसकी शान्तिमें बाधा । उसे सव कुछ सहन है पर शान्तिका विरह सहन नहीं । 
अतः उन संकल्प-विकल्पोंको मृत्यु समभता है जो क्षण-क्षणमें आकर उसे बाधित 
करनेका प्रयत्त करते हैं। उसका जीवन शरीर नहीं शान्ति है । 

वह हर प्रकारसे निर्भय रहता है । १. उसे लोकमें किससे भय लगे? 
लौकिक कोई भी झवित शरीरको बाधा पहुंचा सके तो कदाचित्‌ किसी अपेक्षा 
पहुंचा सके पर उसकी शान्तिको बाधा पहुंचानेमें स्वयं उसके अतिरिक्त कोई 
समर्थ नहीं । इस जीवनमें कोई उसके शरीरको बाघा न पहुंचा दे, इस बातका 
उसे वया भय ? २. अगले भवमें कसा शरीर या वातावरण मिले, इस वातकी 
उसे वया चिन्ता ? कुछ मिले या न मिले, उसकी शान्ति उसके पास है । 
३. शरीरका विनाश उसका विनाश नहीं अतः उसे मृत्यूसे बया डर ? ८. घधरीर 
की ही परवाह नहीं तो रोग आनेकी वया चिन्ता ? ५. उसे किसी अन्यको द्वारा 
अपनी रक्षाक्नी क्या आवश्यकता ? ६. उसकी शान्ति स्वयं उसमें गुप्त रुपसे 


सुरक्षित है, अत) किसी गुप्त स्थानमें छिपकार इस शरोरकी रक्षावग भाव उ 
क्यों भाये ? ७, 'अकस्मात्‌ ही कोई बड़ा कप्ट न आ पड़े, बिजली न गिर पढे, 


बम न गिर पड़ा! इत्यादि भयको वहां रधान ? इसप्रकार सातों मुरय भयोति 
मुबत निर्भीक-बृत्ति यह सिंहकी भांति बरावर अपनी धान्ठिदी रक्षा झरनेर 
तत्पर हुआ, आगे बढ़ता चला जाता है । 

लोक कुछ भी कहे पर यह किसीकोे सुभगा मरी | उसे एटा वी सध्य 
है--लागे बढ़ो, शान्तिफी भोर। मृत्यु झा जाय परदाह नहीं, इससे पहने जहा 
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तक हो सके बढ़ो | मृत्युके पश्चात्‌ अगले जीवनमें पुनः वही पुरुपार्थ चालू 
करो, उस स्थानसे आगे जहां कि इस जीवनमें छोड़ा है! । पीछे मुड़कर देखना 
उसका काम नहीं । लोग वेचारे सहानुभूति करें, दया दर्शायें, पर वह किसीकी 
नहीं सुनता । जानता है कि इन वेचारोंकों नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं? 
अतः केवल हँस देता है उनकी वात्तोंपर औौर चल देता है आगे। बहु जानता 
है कि लोगोंकी सहानूमूति शरीरके साथ है, उसकी थान्तिके साथ नहीं, अतः 
उनके कहनेपर अपना मार्ग नहीं छोड़ता | उसके हाथमें है ( 7%८८८ंन्नं0० ) 
ऊंचे ही ऊंचे” की पताका, इसकी लाज वचाना ही उसका कत्तंव्य है । ओोह 
कितनी निर्मीकता ? कोई क्ृत्रिम-रूपसे अपनेमें प्रगण करना चाहें तो क्‍या 
सम्भव है ? ऊपरी प्रवृत्तियोंमें या श्वरीरादिकी क्रियाओंमें मछे प्रगट न होने 
दे पर अन्तरमें पड़े भयको कँसे टाले, हृदय तो कांप ही रहा है। यह 
निर्मकता ही है उसका निःशंकितर गुण, अथीत्‌ उसे मयकी शंका स्वमाविक 
रीतिसे नहीं होती । यह शंका हो सकती है कि ज्ञानीकों मी भय होता तो 
देखा जाता है ? इस प्रइनका उत्तर आगे निविचिकित्सा-ग्रुएके अन्तगरेत दिया 
गया है, वहांसे जान लेना । 


अथवा “मैं जीव हुं, ज्ञान्तिका पुज्ज हूं, अन्य कुछ नहीं । अन्यसे 
मुझे कुछ लाभ-हानि नहीं, इन क्षणिक विकल्पोंके अतिरिक्त अन्य कोई मेरा 
शन्तु नहीं, विस्तृत रूपसे साधना-खण्डमें निर्णय किया गया देवदशंन आदि 
प्रवृत्तियोंकूप मार्ग ही मेरा मार्ग हैं , पूर्ण शान्ति ही मेरी मोक्ष है ।” हेयोपादेय 
तत्त्वोंका इसप्रकार अनुभवात्मक निर्णय हो जानेपर कौन झवित है जो उसके 
इस श्रद्धानमें कम्पन उत्पन्न कर सके ? स्वयं भगवान्‌ भी आायें तो वह अपना 
विश्वास वदलनेको तैयार नहीं | उसने अहितको व हितको स्वयं साक्षात््‌ रुपसे 
मुंह-दर-मूंह्‌ खड़ा करके देखा है । कैसे भूछे उसे ? उसका श्रद्धान पूर्व में बताये 
अनुस्तार चौथी कोटिकी श्रद्धामें प्रवेश पा चुका है (देखो ५.३) अतः यह ऐसे 
है कि ऐसे' इस प्रकार तत्त्वोंमें या ग्रुर-वावयोंमें उसे शंका क्‍यों उपजे ? स्वामा- 
विकरूपसे ही उसकी इस प्रकारकी सर्व शंकार्यें मर चुकी हैं। यह भी उसकी 
निःशंकताका ही दूसरा लक्षण है । 


'लौकिकजन 'भछे उसकी देखमदेखी ग्रुरु-वाक्योंमें जबरदस्ती छांका उत्पन्न 
न करें । 'जिन-वचमें शंका न धारो ग्रुरुका ऐसा उपदेश है । यदि तत्त्वों आदियें 
शंकायें करू गा, युक्ति व तर्क करूंगा, संक्षय करू गा, तो मेरा सम्यवत्व धाता 
जायेगा, अतः चुप ही रहना ठीक हे” ऐसा मानकर तत्त्व समभनेके-लिये प्रश्न 
भी करते डरते हैं। अरे प्रभु ! सम्यवत्व है ही नहीं, घाता क्या जायेगा ? शांति 
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पर लक्ष्य है ही नहीं, विच्छेद किसका होगा । भले शब्दोंमें न कहे पर हृदयमें 
उत्पन्त हुई शंकायें कैसे दवायेगा ? “यदि ऐसा करूगा तो सम्यक्त्व घाता 
जायेगा' ऐसा मय ही तो शंका है । वह तो उठ ही रही है ! भगवन्‌ ! यह तेरी 
शंका तो तुझे जागृत करने आई है। सावधान हो । अपनेको झूठमूठ धर्मी मान 
बैठा है, केवल वाह्मकी कुछ क्रियायें करनेके आधारपर, सो तेरी कल्पना भूठी 
है । ऐसा झूठा सनन्‍्तोप त्याग । वस्तु कुछ ओर हो है, उसे तू आजतक जान 
नहीं पाया है, शास्त्र पढ़े हैं पर रहस्य नहीं समभा हैँ, अतः उसे समझ और 
पूवंकथित मार्गपर चल । अपने जीवनको उस सांचेमें ढाल. घान्तिवा अनुभव 
कर और तव प्रगटंगी तेरी निःशकता । यूं नकल करनेसे तुझे क्या लाभ ? 
जुबरदस्ती शंकाओंको दवानेका नाम निःथकता नहीं वल्कि स्वाभाविक रुपसे 
अन्तरंग अनुभवात्मक निर्णयक कारण शंकाको अवकाश ही न रहे, इसका नाम 
निःशंकता हैँ । धर्मीको ऐसी ही निःशंकता होती है बनावटी नहीं । 

(२) शान्तिके उपासकको शान्तिके अतिरिक्त किसी वातकी अभिलापा 
नहों और शान्ति स्वयं उसके पास है वाहर कहींसे आनी नहीं । इन्द्रिय-मोगों 
के प्रति उसे बहुमान नहीं । क्या मांगे वाहरके संसर्गोत्ते ” 'इस लोकमें में सुखी 
रहूं, मृझ्ने कोई बाण न आवे, खूब धन हो, स्त्री हो, कुटुम्ब हो, ख्याति हो 
इत्यादि' तथा 'मृत्युके पश्चात्‌ परलोकमें मुस्ते कोई अच्छी गति मिले, मैं नरक, 
पशु आदि गतियोंमें न जाऊं, देव ही वनू या राजा आदि पदोंकी प्राप्ति हो 
इत्यादि' ऐसी आर्काक्षायें उसे होती ही नहीं । उसको-लिये सब योनि समान है । 
सब उसीके एक अखण्ड जीवनके भिन्न-भिन्न रूप हैं (देखो ७.२), किसके प्रति 
भआाकपित हो ? देव-गतिमें ही वया विशेष आकर्षण है जो नरकगतिमें नही ? 
देवगति तो उसकी दृष्टिमें है तेतीस सागरकी कैद । चाहते हुए भी और शवित 
के होते हुए भी शान्ति-प्रथपर आगे न बढ़ सके, इससे बड़ा दुःस और दया 
होगा उसे ? हृदय मसोसकर रह जाता है, वया करे कंद पूरी एए दिना उसे 
कुछ करनेकी आज्ञा नहीं है । मरक-गतिसे भी उसे कोई ह्वप नहीं है, उसे तो 
शान्ति चाहिये । नरक ही क्या, इससे भी बुरी कोई योनि हो तो स्दीयार #ई 


ग़दिय: 


परन्तु शान्ति मिलनी चाहिये। अतः धन-सम्पत्ति या सुन्दर-गरीर आदिब, 
इस भवके-लिये था अगले भवोंकरे-लिये उसे फदापि आर्यातक्ता नहीं होती । दाएः 
सुविधा और चाह्यम-बाघा उसकी दृष्टिमें समान हैं। भोगादिके सूर्य उसे हु 
भासते नहीं, आऊझांक्षा किसवी करे ? व्यवहारमभें या निरदयमें, शिस्ती प्रशार 
भी उसे घारांक्षा होती नहीं । आ्ाक्षा है केयन एड अपनी शान्तिगी रध्यडी, 
अन्य गए महीं । मौर तो सौर (पिद्देश छेपमें जाकर प्रदुदे दर्शन गारमेने से 
न पेत्में उताए हो जाऊं तो ६ 


दः 
होगा, शत: फिसी प्रवगार पघ्हिर होल 
कुछ लाभ होगा, भतः किसी प्रद्गर विदेह छ्षेत्रमें उलप हो जाऊं दे 


पद 


हि 


_+ 
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इस प्रकारकी भी आकांक्षा नहीं । उसका प्रभु सवंदा उसके पास है, नित्य ही 
वह उसका साक्षात्कार करता है, भतः वह आर्काक्षा भी क्‍यों हो ? यह है 
उसका निःकांक्षित गुण । 

उसकी देखभदेखी लोग भी शाब्दोंमें मुझे स्वर्गादि भोग नहीं चाहियें, 
वर्तमानमें भी यह भोग-सामग्री मेरेलिये कोई विशेष आकर्षक नहीं, मुझे कुछ 
आकांक्षा नहीं ओर यदि स्वर्गादि या भोगादिकी आरकाँक्षा करूंगा तो मेरा 
सम्यक्त्व॒घाता जायेगा, इत्यादि', इस प्रकार भले दाब्दोंमें कहता रहे पर 
अन्तरजुमें पड़े इनके प्रतिके आकर्षणको कैसे दवाये ? वहां तो बरावर आकांक्षा 
छिपी हुई है ही । और झरूपमें न सही पर विदेह क्षेत्रमें उत्पन्न हो जाउ' तो 
भगवानके दर्शनसे कुछ लाभ उठाऊ”, ऐसी आकांक्षा तो मुखपर भी वा ही 
जाती हैं। मुखपर लाना भी देखमदेखी या सुन-सुनाकर रोकले तो थभन्तरंगमें 
पड़ी आकॉँक्षाका क्या करेगा ? सम्यव्त्व है ही कहां जो कि इस आकांक्षासे 
घाता जायेगा । प्रमो ! यह उपाय नहीं है इसे दवानेका । यदि नकल ही करके 
आकांक्षा दवाना इप्ट है तो पूर्वकथित मार्गके अनुरूप अपने जीवनको ढालने 
का प्रयत्व कर ! स्वतः टल जायेगी सब आकाक्षायें । धर्मी-जीवोंका निःकांक्षित 
गुण कृत्रिम नहीं होता, स्वाभाविक होता है। वह नकल करके अपनाया नहीं 
जाता, जीवनमें परिवर्तन करके अपनाया जाता है । 
(३) शान्ति व सुन्दरतामें ओत-प्रोत वह लोकमें सर्वत्र शान्ति ही का 


कर 


प्रसार देखता है । चेतन-अचेतन पदार्थोका निर्णय किया हैं, उसपर दृढ़भ्रद्धान 
किया है, अपने सर्व लौकिक व्यवहारोंमें मी उस निर्णयका प्रयोग करनैका 
स्वंदा प्रयास करता रहता है ! सर्व विश्वको एक अद्वैत ब्रह्म या: ईश्वरके 
निवास-स्थान या अपने द्वारा की गई सृप्टिके रूपमें देखता है (देखो २०.१०), 
इसीलिये पदार्थोकी उनके असली रूपमें देखता है । उनके क्षरिक इन वाह्म 
रूपोंमें सुन्दरता व असुन्दरता उसे दीखती ही नहीं । जड़ हो कि चेतन सर्वमें 
उस-उस जातिके रूपको ही देखता है | लोकमें दीखनेवाले जड़के सुन्दर-असुन्दर 
रूपोंमें केवल जड़त्वका और चेतनके मनुप्य-पशु, धनवान्‌-निर्धन, स्वस्थ- 
रोगी आदि रूपोंमें कंवल चेतनत्वका ही उसे भान होता है। वाहरके इन रूपों 
की उसकी दृपष्टिमें कोई सत्ता नहीं, क्योंकि जो अब है कल नहीं, उसकी क्या 
सत्ता (देखो ६२) ? अव सुन्दर है भर कल असुन्दर, अब मिप्टान्त है और 
कल विप्टा, तीन दिन पीछे फिर अन्न और फिर मिप्टान्न । इन रूपोंका क्‍या 
मूल्य ? वहुरूपियेका स्वांग है । वह ज्ञानी इस स्वांगसे मलीभाँति परिचित है ! 
उसे, इस स्वांगमें क्यों श्रम होने लगा ! इसीलिये उसे मिप्टाग्नके प्राप्त आक- 
पंणा भौर विप्टार्क प्रति घृणा नहीं होती, किसी पुरुपमें मित्रता और किसीमें . 
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कत्रुताका भान नहीं होता, किसीमें अपनत्व और किसीमें परत्वका भाव नहीं 
उठता। यही है उसका निविचिकित्सा गुण । 


तू तो कुछ सोचमें पड़ गया हैं माई यह सुनकर । सम्मवत्तः सोच रहा 
हो कि गृहस्थकी या ऊपरकी भी यथायोग्य भूमिकाओं में, ज्ञानीकी यथा्थंतया 
यह दशा देखनेमें नहीं आती, वयोंकि कोई भी मिप्ठान्नकी वजाये विष्टा 
खानेकी तैयार नहीं और गृहस्थ-ज्ञानी भी पिता व पथिक्में एकत्व माननेको 
तैयार नहीं । फिर एकता कँसे कहते हो ? तेरा विचार ठीक है भाई ! ऐसा 
ही है, तनिक गहराईमें उत्तरकर अभिप्रायकी परीक्षा कर, वाह्मय त्रियाको मत 
देख । यह प्रकरगा सम्यवत्व अर्थात्‌ श्रद्धाके ग्रृगोंका है, चारित्रके गुणोंका 
नहीं । अभिप्रायमें साम्यता आ जानेपर तुरत चारित्रमें साम्यता बाना 
आवश्यक नहीं । अभिप्राय पूर्व-क्षणमें ही पूरा हो जाता है परन्तु उसके अनुरूप 
जीवन वनानेमें वहुत बेर लगती है । घीरे-धीरे जीवन या चारित्र भी आगे 
चलकर उसके अनुरूप अवश्य वन जाता है। देख गृहस्थ-अवस्थामें रहते हुए जो 
व्यवित पिता व पथिकमें या मित्र व शत्रमें कुछ भेद-व्यवहार करता था, साधु 
वननेके पश्चात्‌ विल्कुल नहीं करता | यह गुर क्या उसमें एकदम प्रगट हो 
गया ? नहीं, गृहस्थ-अवस्थामें ही साधनाके प्रधम क्षणसे प्रगट होना प्रारम्भ 
हुआ था, यहाँ आकर पूर्ण हुआ पूर्ण हो जानेसे पहले भले तू उसे न देख 
पाये, पर वह उसके जीवनमें किचित्‌ भी न हो ऐसा नहीं था | मृहरघ अवस्था 
में भी इस प्रकारका भेद-व्यवहार करनेसे वह संतुष्ट नहीं था, उसे बपनी इस 
प्रवृत्तिके प्रति घृणा थी, वह इसके-लिए अपनेकोी घिवकारा वारता था और 
बराबर इस भेद-बुद्धिको दूर करनेका प्रयत्त करता थधा। उस समय उसवे धनि- 
प्रायमंं साम्यता अवश्य थी, उत्तीने वद्धतते-्यद़्ते चारिभका रूप घारण किया # | 


इशप्रकार योगी होनेके परचात््‌ भी विष्डा व मिप्टान्सें भद रहता है परतत 
अभिष्रायमें जाकर देसे तो अनेद ही है। व्योंकि उसे इस दातका दृद निर्णय 
गें, भरे मे सता वे शरीर 


है कि दोनों ही पदार्प फेवल ज्ञेय हैं नोज्य यहीं, भक्े शदितकी न 
के रागवश उनको भोगनेदा पविभार णाता है परन्तु यह विदार क्त 


्क गट एउतेश नजर सजी ला पादप 5 र्घ ः कु: 5० के पा हे! 
वाहरमें प्रटभ दीसमेयाना यह नंद इस रायया कार्य है. दाशिष्रायया नदी ! 


जाठ 2?! वस जिस ऐसी अउ्त्पामें प्रवेश कर जाता है हर्पाद शर्त 

जाऊं ”! बस जिस दिन ऐसी बज्स्थामें प्रवेध कर जाता है शर्पाद शरर्त 

जवस्पार्े, तो यह जनिप्राय ही पूर्व-दृष्दान्यण्त सागार गोगार सामगे था 
. रण डा |. री प ढ् 

जाता ३ । सापुन्ययस्थातक उसे पू्-इप्डासयत्‌ इस भेस्नाएिंये परी पगाणर 


कषात्मनिन्दन होता रहता है । 
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विप्टासे तू भी घृणा करता है और एक ज्ञानी भी, पर महान अन्तर है 
दोनोंकी घृणामें । तेरी घृुणाके पीछे पड़ा है यह अभिप्राय कि यह घृणा तेरे 
लिए हितकर हैं भर उसके अन्दरमें पढ़ा है यह अभिप्राय कि यह घृणा उसका 
दोप है, त्याज्य है, जितनी जल्दी छूट जाय अच्छा है। इसीप्रकार एक भंगी 
व ब्राह्मरामें मी मले वर्तमान-रागवश् या पूर्व संस्कारवश वह कुछ भेद करता 
हो, मंगीसे वचनेका प्रयत्न करता हो परन्तु अभिप्रायमें अपने इस क्षत्यकी 
निन्‍दा करता है, इसे त्याज्य समभता है, जबकि तू इसे ही अपने-लिए हित- 
कारी समभता है । विल्कुल इसीप्रकार निःशंकित-ग्रुणमें कथित ज्ञानी व कज्ञानी 
की भयरूप प्रवृत्तिमें भी अन्तर समभ लेना । 


घर्मीका ऐसा स्वभाव ही है। वह कोई बनावट करके यह वात पैदा नहीं 
करता । उसमें अक्ृत्रिम-रूपसे स्वत्त: ही यह भाव उत्पन्न होता है । किसीकी 
देखमदेखी या सुन-सुनाकर शब्दोंमें कोई इस साम्यताका गरुणगान करने लगे 
और घृणा न करे तो वह ग्रुण प्रगट हुआ कहा नहीं जा सकता । क्योंकि अन्त- 
रंगमें पढ़ी घुणशाको कैसे निकालेग़ा ” वनावटी-रूपसे घृणा न करे तो निवि- 
चिकित्सा गुण नहीं बनता । अभिप्रायमें अन्तर पड़ना चाहिये जो विना वस्तु- 
स्वमाव समझे नहीं हो सकता अर्थात्‌ आत्मानुभव हुए बिना नहीं हो सकता । 


न्न्ज््द्लनर 
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दा क्य 


सम्यरदृष्टिका 
निविचिकित्सा बुण । 
कुष्टिकी सेवामें रत 
महात्मा गान्धी । 


साधारण चेंतन व अचेतन द्वव्योंके प्रति तो उपरोक्त प्रकार घृणाका अभाव 
हो ही जाता है परन्तु इसके अतिरिक्त विशेष गुणी जीवोंके प्रति यही परिणाम 
कुछ और विशेषता धारण कर छेता है। शात्तिके उपासक अन्य जीवोंके 
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प्रति उसे इतना प्रेम व आकर्षण हो जाता है कि यदि कदाचित ऐसे किसी 
जीवके शरीरमें कोई रोग हो जावे, उसमेंसे मल आदि बहने लग जावे, उसमें 
दुरगेन्धि उत्पन्त हो जावे, उसकी ऐसी दशा हो जावे कि किसीका पास खड़ 

रहना भी कठिन हो जावे, तो वह धर्मी-जीव उसकी हर प्रकारसे सेवा करनेसे 

बिल्कुल ग्लानि नहीं करता बल्कि उसकी सेवा करना अपना सौमाग्य समझता 
है । उसके मल-मृत्रको अपने हाथपर उठानेमें मी उसे संकोच नहीं होता, कफ 
या नासिकार्के मलको अपने हाथमें धारण कर छेनेपर भी ग्लानि नहीं 
होती । उन पदार्थोके प्रति अल्पावस्थाके कारण जो कुछ ग्लानि उसकी प्रवत्ति 
में दिखाई देती थी, वह उस पात्रके गुणोंक प्रति जो बहुमान उसे उत्पन्न हुआ 
है, उसमें दवकर रह गई है । यह है उसका निविचिकित्सा गुगा । 





अहो शान्तिकी महिमा ! जिसके कारण विना प्रयासके ही इतने गण 
स्वतः प्रगट हो जाते हैं । कितना वंड़ा कुटुम्ब है इस घान्तिका ? वात चलती 
है धर्मी-जीवर्के गुणों अथवा उसके लक्षणोंकी, जिनपरसे यह निर्णय किया जा 
सके कि अमुक व्यवित घर्मी है कि अधर्मी अर्थात्‌ घान्तिका उपासक है कि 
भोगोंका ? उसके अनेक गुणोंमें-से तीन गुण निःशंकता, निराकांक्षता, व निवि- 
चिकित्साकी वात कल चल चुकी । आज अगले कुछ गुणोंकी वात चलती है । 


४. अनु भवके आधारपर शान्तिका व शान्तिके आदर्शका दृदतया निर्णय 
हो जानेके कारण, शान्तिके आस्वादके प्रति अत्यन्त बहुमान उत्पन्न हो जानेके 
कारण तथा शान्तिके अतिरिवत अन्य सर्व प्रयोजन लुप्त हो जानेके कारण, अव 
उसका स्वाभाविक बहुमान शान्तिकों आदर्शमूत्त देव-गुरुन्शारप्रके प्रति अथया 
धान्तिस्प धर्मके प्रति अधवा इनके उपासकोंके प्रति ही रहता है. किसी अन्यवें 
प्रति नहीं । यह वात झृत्रिम नहीं होती, व्योछि लोकमें मी ऐसा देसनेमें साता 
है कि जुवारीका बहुमान जुवारीके प्रति ही होता है, अन्यवो प्रति नहीं। उममें 
उसकी दृष्टि भ्रमको प्राप्त होती नहीं । इसीया नाम है अमददप्टपना । 

इसका यह अपे नहीं कि उनके अतिरिवत अन्य सर्वसे उसे द्वेप हो जाता 
है। अपने पुप्रसे प्रेम फरनेका यह अर्थ नहीं कि इसरोंके पुश्नोंस आपनो द्वेध 
हो । राग व द्वेपके अतिरियत एक तीसरी दाद भी होती है छिसे माध्यरपदा 
बएते हैं। आप सबको नी माध्यरपन्परिशामदा भाग रै, 
नहीं है कि माध्यस्थता उसीदा नाम ६ै। देखिये आपने घरदे 
व्यवित आ रहे हैं और जा रहे है। शाप सपने रशागरेशे खरे 
देय रहे ऐ। दतापम उफने जापको प्रेम रै विद . हे 


ट् ७ ३। फिर भो उनको इशों हे्रे £ 
ज्ञाप भली भांति जानदे ६॥१॥ एर का उनवदा दशा दएण्ज २ 


है 
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भाव्यस्थता है। इसमें न देखने व बोलनेका कोई अभिप्राय है और न उनयो 
निषेवका । बस इसी प्रकारका माध्यस्यमाव उन अन्य व्यक्तियों आदिके प्रति 
उसे रहता है । न उनके प्रति बहुमानका कुछ अभिप्राय है और न निपेघका । 


इसी गुणके सम्बन्ध ठीक-ठीक परिचय न होनेके कारण आज साम्प्र- 
दायिक विहेँ पको अमूद्दृष्टिपना ग्रहण करनेमें भा रहा है, जिसके कारण 
भाज हम अन्य देवी-देवताओंकी निन्‍दा व अविनय करने तकको तैयार हो 
जाते हैं, उनके प्रति मुख करके खड़ा होना भी आज हमें सहन नहीं । या तो 
ऐसे स्थानोंपर जाते हुए ही हम घवराते हैं और यदि किसीके दवावर्क कारण 
जाना भी पड़े तो उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं कि कहीं 
उनका प्रभाव न पड़ जाये । ऐसा करनेमें हमें इतना मी विचार नहीं रहता 
कि उनके उपासक जो अन्य भक्‍तजन हैं, उन्हें हमारी इस प्रवृत्तिको देखकर 
कितना दुःख होगा। साक्षात्‌ हिसा होते हुए भी हम उसे गुण मान वैठे हैं ? 
भगवनस्‌ ! इसका नाम अमृद्ददृप्टिपना नहीं है यह साम्प्रदायिक विद प है, यह 
गुण नहीं महान दोप है, अमूढ़-दृष्टि नहीं मूढ़-दुष्टि है। उसके प्रति पीठ 
घुमानेका बर्थ है यह कि आप उनमें कुछ विशेषत्ञा देख रहे हैँ। यदि सामान्य 
दृष्टिसि देखा होता तो अपने घरके सामनेसे गुजुरनेवाले व्यक्तियोंमें तथा उनमें 
क्या अन्तर था? जैसे माध्यस्थ भावसे उन जाते हुए ब्यक्तियोंको देखते ये 
बसे ही माव्यस्थ मावसे उनको भी देख छेते, क्या बाबा आती थी ? अतः 
मगवन्‌ ! अब वीतरागी ग्रुरुओंकी शरणमें आकर इस साम्प्रदायिक विद्ठ पको 
त्याग । सबके प्रति माव्यस्थता धारण कर । 

५. गान्ति-पथपर वरावर आगे बढ़नेवाला जीव, उसमें बाधा पहुंचानेवाले 
अपने अपराधोंके प्रति सदा जागृत रहता है, एक क्षणकों भी उनसे गाफिल 
नहीं होता । इसीलिये वह सदा अपने जीवनमें दोप ही दोप इढ़नेका प्रयत्न 
करता है । यद्यपि उसको अनेकों गुण प्राप्त हो चुके हैं पर उनके प्रत्ति उसकी 
दृष्टि नहीं जाती | पूर्णताके लक्ष्यमें उसे कमी ही कमी दिखाई देती है । 
इस कमीको जिस-किस प्रकार मी दूर करना अपना कर्तव्य समभता है । 
अपने गुणोंके प्रति दुष्टि चली जानेसे अभिमान उत्पन्न हो जाता है । ओह ! 
मं इन लौकिक रंक-जीवोंसे कितना ऊचा हो गग्मा हूँ, ऐसा अभिमान उसे 
ऐसी खाईमें ढ्कल देगा जहाँसे वह उठनेका नाम भी न ले सकेगा । 

इसके विपरीत उसे अन्य जीवोंके जीवनमें गुण ही गुण दिखाई देते हैँ । 
गुणोंक प्रति बहुमान जो हैं उसे, गृणोंको अपने जीवनमें उत्पन्न जो करना है 
उसे ? गुणोंका वह सच्चा ग्राहक है । वाजारमें जायें तो स्वभावतः आपकी 
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दृष्टि उन पदार्थोपर ही पड़ती है जिनकी कि आपको नावश्यकता है, अन्यपर 
नहीं । उसीप्रकार किसी भी अन्य व्यक्तिके जीवनमें उसकी दृष्टि गुसोंपर ही 
पड़ती हैं दोषोंपर नहीं, भले ही उसमे दोप पड़े रहें ॥ उनकी उसे आवश्यकता 
ही नहीं, क्यों देखे उनकी ओर ? 

तात्पयं यह कि वह सदा अपने दोषोंको देखता है और दूसरेके गुणोंको, 
अपने दोषोंको प्रगट करता है और दूसरोंके गृणोंको, बपने गुणोंको छिपाता है 
और दूसरोंके दोषोंको, अपनी निन्‍दा करता है और दूसरोंकी प्रशंसा । दूसरोंक 
दोषोंको छिपाने या गोपनेके कारण उसके इस गुणुका नाम उपगृहन है और 
साथ-साथ अपने गुरोंमें बुद्धि करते जानेके कारण इस गुणका नाम 
उपवृ हण है। 

आज हमारे जीवनका अधिक भाग वीता जा रहा है विल्कुल इससे विप- 
रीत दोपमें अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा करते हुए व दूसरोंकी निन्‍दा करते हुए । 
आज दूसरोंके अनहुए या तृणवत्‌ दोष भी हमें वहुत बड़े भासते हैं और अपने 
अन्दर पड़े हुए शहतीर जितने बड़े दोप भी दिखाई नहीं देते । अपने अनहुए 
गुण भी प्रकट करते हुए और दूसरोंके अनहुए दोपोंका भी ढंढोरा पीटते हुए 
हप॑ मानते हैं । यह प्रवृत्ति बड़ी निकृष्ट है | इसमें अब ब्रेक लगा प्रमु ! अपने 
हितके लिए दूसरोंके लिए नहीं । आत्मप्रशंता व परनिन्‍्दा करनेसे दोपोर्मे वृद्धि 
और आत्मनिन्दा व परप्रशंसा करनेसे गुणोंमें वृद्धि होती है | गुरदेवकी शरपमें 
अप्कर गुगोंमें वृद्धि कर दोषोंमें नहीं । 





है। इसलिए प्रारम्मिक अवस्पामें जव-्जव अपनी शक्तिकी हीमतादश वह लपनी 
शान्तिसे च्युत होता है तव-तव पुनः उसीमे स्पित होमेए्य दरादर प्रधास दरता 
है, ऐसा उतप्तका स्वनाव हो गया है। क्‍यों न हो) दशा दुझासमे गानि हो 
जानेपर उसमें लाभ प्रगट करनेके लिए, स्वभादतः हो क्षाप शपियापिय प्रयास 
नहीं करते हूँ ? यह ही है उसका स्व-स्पितिकरण ६ 
इतना ही नहीं अपनी शान्तिके आस्थादसे एूट जानेपर उसे झो पीछा गेठी 
है, यह वही जानता है । चक्रयतोके पट्खप्टया रा पर 
इतनी पीड़ा नहीं होती होगी । इसलिए अन्य शारिःउए उपासनोंडी पीला को 
उसके लिए असझ्य है। “बरे ! इतनी दुर्लभ पस्ठुकों, शायर सोगाइप्र 
घाप्त परके भी,पह धाणी एन दृछ दाष्म दाघाशोंदे शारण उसे रोरेहमेयों ईैशर 
ऐ गया है ? नहीं-नहीं, ऐसा नही हो सदाता, भेरे होईे थाई डत शाजिशों 


राप फकर सका तो पेरा जोददग पिरपंफा 


हैँ 
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माध्यस्थता है । इसमें न देखने व बोलनेका कोई अभिप्राय है और ने उनके 
निपेषका । वस इसी प्रकारका माध्यस्थमाव उन अन्य व्यक्तियों आदिके प्रति 
उसे रहता है ! न उनके श्रति बहुमानका कुछ अभिप्राय है और न निषेघका ! 


इसी गुणके सम्बन्धमें ठीक-ठीक परिचय न होनेके कारण आज साम्प्र- 
दायिक विद्ठं पको अमृढ्दुप्टिपना ग्रहण करनेमें आ रहा है, जिसके कारण 
आज हम अन्य देवी-देवताओोंकी निन्‍्दा व अविनय करने तकको तैयार हो 
जाते हैं, उनके प्रति मुख करके खड़ा होना भी आज हमें सहन नहीं । या तो 
ऐसे स्थानोंपर जाते हुए ही हम घवबराते हैं और यदि किसीके दवावर्क कारण 
जाना भी पड़े तो उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं कि कहीं 
उनका प्रभाव न पड़ जाये । ऐसा करनेमें हमें इतना भी विचार नहीं रहता 
कि उनके उपासक जो अन्य भकक्‍तजन हैं, उन्हें हमारी इस प्रवृत्तिको देखकर 
कितना दुःख होगा । साक्षात्‌ हिंसा होते हुए भी हम उसे गुण मान बंठे हैं ? 
भगवन्‌ ! इसका नाम अमृढ़दृष्टिपना नहीं है यह साम्प्रदायिक विद प है, यह 
गुण नहीं महान दोप है, अमूढ़-दृष्टि नहीं मूढ़-दृष्टि है। उसके प्रति पीठ 
घुमानेका अर्थ है यह कि आप उनमें कुछ विशेषता देख रहे हैं। यदि सामान्य 
दृष्टिसे देखा होता तो अपने घरके सामनेसे गरुज॒रनेवाले व्यक्तियोंमें तथा उनमें 
क्या अन्तर था ? जैसे माध्यस्थ भावसे उन जाते हुए व्यक्तियोंको देखते थे 
वैसे ही माध्यस्थ भावसे उनको भी देख लेते, क्या वाघा आती थी ? अतः 
भगवन्‌ ! अब वीतरागी गुरुओंकी शरणमें आकर इस साम्प्रदायिक विद पको 
त्याय । सबके प्रति माध्यस्थता घारण कर । 

५. शान्ति-पथपर बराबर आगे बढ़नेवाला जीव, उसमें बाधा पहुंचानेवाले 
अपने अपराधोंके प्रति सदा जागृत रह एक क्षणकी भी उनसे गाफिल 
नहीं होता । इसीलिये वह सदा अपने जीवनमें दोप ही दोप दूढ़ने का प्रयत्त 
करता है। यद्यपि उसकों अनेकों गुण प्राप्त हो चुक॑ हैं पर उनके प्रति उसकी 
दृष्टि नहीं जाती । पूर्णताके लक्ष्यमें उसे कमी ही कमी दिखाई देती है । 
इस कमीको जिस-किस प्रकार भी दूर करना अपना कर्तव्य समभता है। 
अपने गणोंके प्रति दृष्टि चली जानेसे अभिमान उत्पन्त हो जाता है । ओह ! 
मै इन लौकिक रंक-जीवोंसे कितना ऊँचा हो गया हूँ, ऐसा अभिमान उसे 
ऐसी खाईमें ढकल देगा जहाँसे वह उठनेका नाम भी न ले सकेगा । 

इसके विपरीत उसे अन्य जीबोंके जीवनमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं । 
गुणोंके प्रति बहुमान जो है उसे, गरुणोंको अपने जीवनमें उत्पन्न जो करना है 
उसे ? गुणोंका वह सच्चा ग्राहक है ।, वाजारमें जायें तो स्वनावतः आपकी 
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दृष्टि उन पदार्थोपर ही पड़ती है जिनकी कि आपको आवश्यकता हैं, अन्यपर 
नहीं । उसीधप्रकार किसी भी अन्य व्यक्तिके जीवनमें उसकी दृष्टि गुणोंपर ही 
पड़ती है दोषोंपर नहीं, मरे ही उसमे दोष पड़े रहें । उनकी उसे आवश्यकता 
ही नहीं, क्यों देखे उनकी ओर ? 

तात्पयें यह कि वह सदा अपने दोषोंको देखता है और दूसरेके गुणोंको, 
अपने दोषोंको प्रगट करता है और दूसरोंके गुणोंको, अपने गुणोंकी छिपाता है 
और दूसरोंके दोषोंको, अपनी निन्‍दा करता है और दूसरोंकी प्रशंसा । दूसरोंके 
दोषोंको छिपाने या गोपनेके कारण उसके इस गुणका नाम उपगूहन है और 
साथ-साथ अपने गुणोंमें वृद्धि करते जानेके कारण इस गुणका नाम 
उपव हण है। 

आज हमारे जीवनका अधिक भाग वीता जा रहा है बिल्कुल इससे विप- 
रीत दोपमें अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा करते हुए व दूसरोंकी निन्‍दा करते हुए । 
आज दूसरोंके अनहुए या तृणवत्‌ दोष भी हमें बहुत वड़े भासते हैं और अपने 
अन्दर पड़े हुए शहतीर जितने वड़े दोप भी दिखाई नहीं देते । अपने अनहुए 
गुण भी प्रकट करते हुए और दूसरोंके अनहुए दोपोंका भी ढंढोरा पीठते हुए 
ह॒प मानते हैं । यह प्रवृत्ति बड़ी निकृष्ट है | इसमें अब ब्रेक लगा प्रभु ! अपने 
हितके लिए दूसरोंके लिए नहीं । आत्मप्रशंसा व परनिनन्‍दा करनेसे दोषोंमें वृद्धि 
और आत्मनिन्दा व परप्रशंसा करनेसे गृणोंमें वृद्धि होती है । गुरुदेवकी शरणमें 
आकर गुणों में वृद्धि कर दोषोंमें नहीं । 

(६) शान्तिके उपासकका लक्ष्य पद-पदपर अपनी शान्तिकी रक्षा करना 
है । इसलिए प्रारम्भिक अवस्थामें जव-जब अपनी शक्तिकी हीनतावश वह अपनी 
शान्तिसे च्युत होता है तब-तच पुनः उसीमें स्थित होनेका वरावर प्रयास करता 
है, ऐसा उसका स्वभाव हो गया है। क्‍यों न हो ? दया दुकानमें हानि हो 
जानेपर उसमें लाभ प्रगठ करनेके लिए, स्वभावतः ही आप अधिकाधिक प्रयास 
नहीं करते हैं ? यह ही है उसका स्व-स्थितिकरण । 

इतना ही नहीं अपनी शान्तिके आस्वादसे छूट जानेपर उसे जो पीड़ा होती 
है, वह वही जानता है। चक्रवर्तीके पट्खण्डका राज्य छूट जानेपर भी उसे 
इतवी पीड़ा नहीं होती होगी । इसलिए अन्य शान्तिके उपासकोंकी पीड़ा भी 
उसके लिए असह्य है। अरे ! इतनी दुर्लभ वस्तुको, अत्यन्त सोभाग्यवश 
घाप्त करके भी,यह पभाणी इन कुछ वाह्य वाघाओोंके कारण उसे छोड़नेको तैयार 
हो गया है ? नहीं-सहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते यदि वह घान्तिकी 
रक्षा न कर सका तो भेरा जीवन निरथंक है! तथा इसी प्रकारफे झन्य 
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अनेकों विचार स्वतः अन्तरमें उठकर उसे वेचैन वना देते हैं और उसे उस 
जीवकी यथायोग्य रक्षा करनेके-लिए बाध्य कर देते हैं, चाहे इस प्रयोगमें 
उसे कुछ क्षति ही क्यों न उठानी पड़े । यदि आधिक परिस्थितिके कारण वह 
मार्गसे विचलित हो रहा है तो घन देकर या उसके योग्य कोई काम देकर उसे 
पुनः वहां स्थित करता है । यदि दारीरिक रोगके कारण वह मार्गसे विचलित 
हो रहा है तो योग्य जौपधि देकर तथा शारीरिक सेवा करके उसे पुनः वहां 
स्थित करता है! यदि किसीके मिथ्या उपदेश या कुसंगतिके कारण मार्गसे 
च्यूत हो रहा है तो योग्य उपदेश देकर उसे पुनः वहाँ स्थित करनेका प्रयत्न 
करता है। तथा अन्य भी किन्‍्हीं कारणोंवश यदि वह ऐसा कर रहा है तो 
जिस-किस प्रकार उसकी यथायोग्य सेवा करनेको वह हर समय उद्यत रहता 
है । याद होगी आपको वारिपेण ऋषिकी कथा । अपने शिष्य पुप्पठालको मार्ग 
पर स्थित करनेके-लिए अयोग्य कार्य करनेसे भी वे न डरे । यह जानते हुए भी 
कि इस कार्यसे लोकमें मेरी मिन्‍्द्रा हो जायेगी, वे उसे अपने महलमें छे गये 
ओर अपनी सकल सुन्दर रानियोंको पूरा श्वज्भार करके सामने आनेकी थाज्नञा 
दी । इस सववे कार्यमें उनका अभिप्राय खोटा नहीं था, केवल परुप्पठालके मनकी 
दाल्य निकालना था । वस इस स्वाभाविक ग्रुणका नाम है स्थितिकरणु । 


हमारी प्रवृत्ति विल्कुल इसके विपरीत है । किसी साधकके जीवनमें किचित्‌ 
दोप लगा कि चारों ओरसे घुतकारें आनी प्रारम्म हुईं। भगवन्‌ ! रोकिये इस 
प्रवृत्तिकों । कपायकी शक्ति विचित्र है, वड़ें-वड़े नीचे गिरते देखे गये हैं, गिरते 
को गिरानेका प्रयत्त न कीजिये । जिस-किस प्रकार भी उसे उठानेका प्रयास 
कीजिये, उसे घुतकारिये नहीं वल्कि पुचकारिये, विल्कुल उसीप्रकार जिस 
प्रकार कि चलना सीखनेवाले अपने वालककों आप पुचकारते हैं जवकि वह 
चलता-चलता गिर जाता है । 

(७) थ्वान्तिकी उपासनासे उसके अन्दर एक यह ग्रुण भी प्रगट हो जाता 
है कि जहां भी किसी अन्य अपनी विरादरीके व्यक्तिको देखा, कर्थात्‌ किसी 
भी अन्य ब्ान्तिके पथिककों देख।/ कि उसके ह्ृदयमें एक उल्लास उत्पन्न हुआ, 
जिसका कारण वह स्वयं मी नहीं जानता क्योंकि ऐसा उसका स्वभाव ही है । 
किसी टूर देशमें आपके नगरका कोई सावारणसा व्यक्ति मिल जाय तो मिलने 
व बोलनेको जी चाहता है उससे । बआापका यह ग्रुण नगर-वात्सल्य है और इसी 
प्रकार उसका वह गुण . घ्वान्तिपथ-वात्सल्य है, जिसके कारण एक प्रमोद उमड़ 
पड़ता है उसके हृदयमें ! इसे मैं सर पर वेठा लूं या क्या करदूं' ऐसा किक- 
त्तव्य-विमूढ़सा उसकी ओर आाकर्पित हो अन्दर ही अन्दर फूल उठता है वह । 
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क्यों न फूले, अपनी शान्तिका स्वाद लेते समय भी तो यही हालत होती है 
उसकी ? उसके इस स्वाभाविक गुणका नाम है वात्सल्य' । 


उसकी देखमदेखी क्लन्निम रूपसे भले कोई वात्सल्य या प्रेम प्रगट करना 
चाहे परन्तु जवतक उस जीवमें शान्तिके दशेन होते नहीं त्बतक उसकी कृत्रि- 
मताका भान अन्‍्तरंयगमें साक्षात्‌ होता रहता है। ऐसे कृत्रिम वात्सल्यका 
नाम वात्सल्य नहीं है । 


(८) शांतिके आस्वादनसे प्रभावित होकर उसका जीवन बराबर उसकी 
ओर वढ़ता जाता है। किसी ऐसे साञ्चेमें ढलता जाता है कि जिसे देखकर 
लोगोंको आश्चर्य होता है । कुटुम्बादि व घनादिकी तो वात दूर रही, शरीरसे 
भी उपेक्षा होती चली जाती है उसे, विरक्‍तता बढ़ती जाती है उसकी, 
साम्यता व सरलता आती जाती है उसमें, जिसके कारण ह पादिका पता नहीं 
पाता, सबके प्रति कल्याणकी भावना जाग्रत हो जाती है उसके हृदयमें । अपर 
चताये हुए सात महान गूण तथा इनके अतिरिक्त अनेकों अन्य गुण प्रगट हो 
जाते हैं, जीवत अलौकिक वन जाता है, ऐसाकि उन्हें देखकर अन्य जीव भी 
आकर्षित हुए बिना न रह सकें, प्रमावित हुए विना न रह सके । यह है उसका 
अ्रभावत्ता गुर । 

'सर्वजीवोंका कल्याण हो,किसी प्रकार शान्तिके प्रति उन्हें भी वहुमान हो', 
ऐसी शुभाकाँक्षा लेकर वह बाहरमें भी अनेक प्रकारके उत्सव तथा श्ञान्तिके 
प्रदशन करता है ताकि साधारणजन उसे देखकर कुछ प्रभावित हों और उनके 
हृदयमें शान्तिके-लिए जिज्ञासा उत्पस्त हो। उसकी देखम्देश्ली लोकिक जीवों 
द्वारा जो उत्सव आदि किये जाते हैं उसका नाम प्रभावना गुण नहीं है क्‍योंकि 
उनकी उन क्रियाओंमें-से केवल साम्प्रदायिकता भांक रही है,शान्ति नहीं । आज 
के उत्सव आदिमें केवल घनका प्रदर्शन है, जीवनका नहीं । वैराग्यके प्रकरण- 
स्वरूप भगवानकी पंच-कल्याणक प्रतिष्ठायं भी आज शान्ति व वैराग्य प्रदर्शनसे 
शुन्‍न्य केवल खेल-तमाशा वनकर रह गई हैं, जिसमें ढोल-वाजोंके अतिरिक्त 
कुछ नहीं । इस प्रकारके मेलोंपर लाखों रुपया व्यर्थ सोकर भरे यह समझ 
लिया जाय कि घम्म-प्रभावना हुई पर यह घन-प्रमावना है, धर्म-प्रभावना नहीं । 


(६) शान्तिमें स्तान करते रहनेके कारण उसके जीवनमें इतनी सरलता 
व साम्यता आ जाती है कि क्रोधादिकी तीद्रता तो दूर लौकिक स्वार्थका भी 
अभाव हो जाता है। उसके रोम-रोममें शान्ति खेलने लगती है सबकी पीड़ाको 
अपनी पीड़ा समझने लगता है । उसको देखकर दूसरोंको भी कुछ घान्ति प्रतीत 
होती है, ऐसा है उसका प्रशम गुर । ; 
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बाह्य विपय-मोगोंमें अव उसे रस नहीं आता । शान्तिके सामने इनका 
क्या मूल्य ? हलवा-मांडा खानेकी मिले तो सूखी ज्वारकी रोटी कौन खाये ? 
अतः भोग सामग्रीसे उसे स्वतः ही अन्तरज्भमें कुछ उदासीनतासी हो जाती हैं । 
क्ृत्रिम-रूपसे देखमदेखी इस सामग्रीका त्याग करनेका नाम उदासीनता नहीं हैं । 
उनका त्याग न करके भी गृहस्थमें रहते हुए ही इनमें पूर्ववत्‌ रस आना बन्द हो 
जाय, ऐसा वैराग्य या संवेग उत्पन्न हो जाता हैं। संसारके इस जज्जालसे 
मानो अब उसे कंपकंपीसी छूटने लगती है ! घरमें संचित पदार्थोका ढेर देखकर 
उसका कलेजा हिलने लगता हैं । जिस कमरेको वड़ी रुचिपूर्वक उसने सजाया 
था, आज मानों वह उसे खानेको दोड़ रहा हूँ । संसारक प्रति उसे कुछ मयसा 
उत्पन्त हो जाता है| यही है उसका निर्वेद गुणा । 

(११) दुःखी जीवोंको देखकर स्वतः ही विना किसी स्वार्थक उसका 
कलेजा पस्रीज उठता है । अरे ! यह भी तो शान्तिका पिण्ड हैँ । उसे मूलकर 
वैचारा संत्तप्त है गाज । अवश्य ही इसकी पीड़ाका निवारण होनी चाहिए! 
इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्‍प खड़े हो जाते हैं और अपनी शक्ति अनुसार 
ययायोग्य रूपमें उसकी पीड़ाकी निवृत्तिका उपाय करता हैं, ऐसा है उसका 
स्वाभाविक करुणा व दया मुण । 

(१२) थ्ान्तिका साक्षात्‌ वेदन हो जानेपर, भरे ! यह रहा में तो, अन्त- 
रज्जमें प्रकाशमान, व्यर्थ ही दूंडता फिरा इधर उधर' ऐसा भाव प्रगट हो जाता 
है, उसके सम्बन्धमें अब उसे कोई शंका नहीं होती, चाहे कोई कितना नी कहे 
बह दृढ़ रहता है। आँखों-देखी वातकों कौन अस्वीकार कर सकता है ? बस 
इसीप्रकार स्वयं अनुभवकी हुई अपनी सत्तार्क प्रति कौन संशय कर सकता है । 
अपनी सत्ताका निर्णय हो जानेपर स्पप्टतया अन्य प्रारिययोंकी सत्ताका निर्णय 
हो जाना स्वाभाविक है क्योंकि उन सबमें उसे अपना जातिपना दिखाई दे रहा 
है । अपने जातिपनेसे रहित अन्य जड़ या अचेतन पदार्थंकी सत्ताका भी अनुभ- 
वात्मक व रहस्यात्मक निर्णय हो जाता है । समस्त विश्वकी सत्ताका निर्णय ही 
उसका आसस्तिक्य गुण है । अस्ति' झब्दका आर्थ है होना । होनेपनेक निर्णय 
को अर्थात्‌ पदार्थोकी सत्ताके निर्णयकों आस्तिक्य कहते हैं। जो वेदोंकों माने 
सो आस्तिक, जो न माने सो नास्तिक', आस्तिक्य व नास्तिवयकी इस व्यख्या 
में साम्प्रदायिकता भांककर देख रही हैं, अतः यह व्याख्या ठीक नहीं है । 

बस्तुकी सत्ताको स्वीकार, करे सो आस्तिक, इसकी सत्ता को स्वीकार न करे 
सो नास्तिक' एसी व्याख्या ही ठीक हूँ । ४ 
परन्तु सुननसुनाकर “मैं हूं, जीव है, अजीव है, विश्व है! इत्यादिरूप | 


स्वीकृति भी वास्तवमें आस्तिक्य नहीं है । क्योंकि अनुमवर्क बिना, में कोन 
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तथा अन्य कौन' यह जान नहीं पड़ता ! केवल अन्चोंकी भांति टटोलकर भले 
कहता र; कि यह जीव है, अजीव है इत्यादि । 

(१३) सर्व विश्वके प्राशियोंको शान्तिके निवास-रूपमें देखता हैँ, उनमें 
अपनी जाति व बिरादरीको देखता है । उनके दोष अव्वल ता दीखते नहीं और 
यदि दीख भी पावें तो उसे उनका रोग समभता है । इसलिए बजाये ह्व पके 
करुणा करता है, सबसे प्रेम करता है, सबके कल्याण॒की भावना करता है, 
अपकारीका भी हित चाहता है तथा उसे हित मार्गपर लगानेका प्रयास करता 
है | छोटे-बड़े सर्वे जीवोंमें समानता देखता है, सवमें उसे अपना ही रूप अर्थात्‌ 
एक चैतन्य दिखाई देता है (देखो २०-१०) । यह है उसका सर्व-सत्वके प्रति 
मंत्री भाव । 

(१४-१६) प्रमोद-गुरकी बात वात्सल्य नामक सातवें गृणके अन्तगेंत आ 
चुकी है, कारुण्यकी बात अनुकम्पा नामक ग्यारहवें गुण॒के अन्तर्गत और इसी 
प्रकार माध्यस्थताका कंथन भी अमूढ़दृष्टि नामक चौथे गुणमें समा गया 
है। इन तथा अन्य अनेकों गुणोंसे विभूषित वह शान्तिका उपासक आज 
कितना सौम्य हो चुका है ? कोटि जिह्लाओंसे भी उसकी महिमाका गान 
कौन कर सकता है ? धन्य हैं वे महा भाग्य” इसके अतिरिक्त शब्द ही नहीं 
हैं मेरे पास । 


9७ 
समन्वय, 


१. सप्ततत्त्व समन्वय--दरन-खण्डके प्रारम्भमें घके अनेक लक्षण बताते 
हुए एक लक्षण श्रद्धा-ज्ञान-चरित्र बताया गया था । उन-तीत्तोंका तथा श्रद्धाके 
आधारभूत सात तत्त्वोंका कथन गवतक विस्तारके साथ किया-गया। उस 
सकल बिस्तारमें स्वेत्र इस बातपर जोर दिया गया कि पाठक इन तीनोंको 
अथवा इन सातोंको पृथक्‌ू-पृथक्‌ तथा स्वतस्त्र कुछ न समभकर एक ही जीव- 
सोपयोगी अखण्ड-मार्गके विभिन्न अंग समझे, जिसप्रकार कि हाथ- पांव-बादि 
एक ही अखण्ड-शरीरके विभिन्न अंग हैं । खण्डकी समाप्तिपर यहां: पुनः इन 
सर्वे अंगरोंका एकीकरण कर देना आवश्यक है । 


वास्तवमें श्रद्धा व ज्ञानके विषय सम्बन्धी सातों तत्त्वोंका शाव्दिक परिचय 
मात्र ही हो सका है अर्थात्‌ इनका शाब्दिक ज्ञान ही हुआ है, परन्तु इनके 
रसात्मक रहस्यका अनुभव नहीं हो सका है। यदि हो जाता तो इन सातों 
तत्त्वोंमें मी भेद देखनेमें न आता और उपरोक्त घमंके तीन अंगोंमें भी भेद 
दिखाई न देता । इसलिए यह श्षाव्दिक ज्ञान वास्तविक महत्ताको प्राप्त हुआ 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु फिर भी इस शाब्दिक ज्ञानके विना श्रद्धा किसकी 
करे और जीवनमें किसे उत्तारे', इस दृष्टिसे देखलेपर इस ज्ञानकी भी महिमा 
अपार हो जाती है | परन्तु यह महिमा उसीके-लिए है जो इसे जानकर इसके 
अनुसार अपने जीवनमें कुछ परिवर्तेन करनेका प्रयास करे । केवल दब्दोंके 
जाननेमें सन्‍्तोष घारले तो ज्ञान हुआ भौर न हुआ वराबर है, उल्टा अभिमान 
का कारण चनकर और भी बनिष्ट कर सकता है । 

यहांतक कथित सात खण्डोंमें विभक्त इस विस्तृत बकक्‍तव्यके अनसार 
अपने जीवनको ढालनेकेनलिए इन सातोंमें परस्पर क्या मेल है यह जानना 
आवश्यक है | क्योंकि भले ही जाननेमें या वतानेमें शब्दोंकी ऋमिकताके 
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कारण इस अमखण्ड एक विषयके सात खण्ड वन गये हों, पर जीवसमें यह सात्त- 
खण्ड-रूपसे उतारा नहीं जा सकता । जैसेकि पहले (देखो ६.१) में एक श्रद्धाके 
विषयको प्रथोजनवश विश्लेषण करके सात भागोंमें विभाजित किया गया, उत्ती 
प्रकार अब वह प्रयोजव पूरा हो केनेपर उन सातों खण्डोंका एकीकरण करना 
आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा वास्तवमें सात नहीं हैं। जिसग्रक्रार रोयका 
प्रतिकार करनेके-लिये वेचके हारा बताई गई ओपधिका जो प्रयोग करनेमें 
आता है, उसकी आधारभूत श्रद्धामें मरे सात खण्ड पड़े हों पर वह श्रद्धा एक 
है; इसीप्रकार इस विकल्परोगके प्रशमनार्थ जो प्रयास जीवनमें किया जाने 
बाला है, उसकी आधारसूत श्रद्धामें थे सात खण्ड भछे पड़े हों पर श्रद्धा एक 
हैं। और वह इस प्रकार :--- 


मैं वास्तवमें शान्तिका पिण्ड तथा चैतन्यात्मक अमूर्तीक पदार्थ हूं, परन्तु 
अपनेको व अपने अच्दर पड़ी शान्तिको मूल जानेके कारण मैं इन दोनोंकी 
खोज शान्ति व अशान्ति-विहीन अचेतन तथ[ मुर्तीक शरीर अथवा घनादि जड़ 
पदार्थोर्में करता फिर रहा हूं । बिल्कुल उस मृगकी भांति जिसकी ताभिमें छिपी 
है गन्ध, पर उसे वाहरमें खोजता हुआ उसे कहीं न पाकर व्याकुल हो रहा है, 
मैं भी व्याकुल बना हुआ है । यह जीव व अजीव तत्त्वकी एकता हुई। उप- 
रोक्त भूलके कारण नित्य ही नए-सए विकल्प व इच्छायें घारण करके, इच्छामों 
सम्बन्धी पुष्ट संस्कारोंको और अधिक पुष्ट करते हुए, व्याकुलतामें प्रतिक्षण 
यूद्धि करता रहता हूं ॥ यह मेरा अपराध है जौर इसीको आज्तव-वन्ध तत्त्व 
कहते हैं। जीव-अजीव तत्त्वके साथ जालव-बन्धका इसप्रकार मेल बैठा 
लेनेपर यह चारों मिलकर एक हो जाते हैं) यदि उन्हीं जीव और जजीव 
में स्वपर-भेदविज्ञान प्रगट करके इस भूलको दूर कर दूं तो अपनी शान्तिको 
बाहर खोजनेकी वजाय जन्‍्दरमें खोजने लगू भर्वात्‌ इन्द्रिय-प्राह्म जो अजीब 
तत्व है उसपरसे अपना लक्ष्य हटाकर बन्दरमें प्रकाशमान जो जीव तत्त्व है 
उसका माश्नय लूं। और वह वहां हैं ही, इसलिए अवश्य उसे खोजनेमें में 
सफल हो जाऊँ। शास्तिके दशन होते हो वाह्मके विकल्प समाप्त होते चले 
जायें, अधिकाधिक उस शान्तिमें स्थिरता घरनेसे पूवेके विकल्प उत्पन्न करनेवाले 
संस्कार कटते चले जायें और इसोप्रकार करते-करते एक दिन संस्कारों व 
विकत्पोंसे पूर्णदया सुक्त निर्वाघ शान्तिका उपभोग करने लूगू । यही है डीव 
और अजीवके साथ संवर, विजेंरा व मोक्ष ठत्त्वोंकी एकता । साठके दो सप्ड 
हो गये--एक व्याकुलता उत्पन्न करने सम्दन्‍न्वी ओर दृत्तरा व्याइुलता दर 


बज 


करने सम्बन्धी ॥ पहला हेय है और दूसरा उपादेय । इन दोनोंको मिला देनेसे 
करन न्धी ॥ पहला हेय है मौर दूसरा उपादेय । इन दोनोको मिला देनेने 
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पूर्ण-मार्गकी रूपरेखा दृष्टिमें आ जाती है कर्थात्‌ व्याकुलताके कारणभूत पहले 
खण्डको छोड़कर शान्तिको उत्पन्न करनेवाले अगले खण्डमें विचरण करू तो 
घीरे-बीरे पहला खण्ड कम होता जाय और दूसरा खण्ड बढ़ता जाय | ऐसा 
करते हुए एक दिन पहला खण्ड विनप्ट हो जायेगा और दूसरा खण्ड पूर्ण हो 
जायेगा । बस इसप्रकार इन सातों वातोंमें हेयोपादेयताका मेल बैठाकर श्रद्धाका 
एक अखण्ड विपय वन जाता है । 

२. रत्नन्नय समन्वय--यद्यपि यहांतक इस सप्तात्मक एक अखण्ड विपय 
का ज्ञान भी हो गया और उसके अनुरूप द्याब्दिक श्रद्धा भी हो गई परन्तु 
जीवनका ढलाव भी साथ-साथ जबतक उसके अनुरूप न होने लग जाय अर्थात्‌ 
उसका झुकाव वाह्य-द्वव्योंके विकल्पात्मक आश्रयसे हटकर अन्तरंग्र-शान्तिकी 
खोजमें न लग जाय, वाह्मन््रव्योंसे किव्च्चित्‌ उदासीनता न आ जाय भौर 
इस प्रयोजनकी सिद्धिके अर्थ प्रारम्ममें अधिकाधिक समय साधनाके अद्धभुभूत 
देवपूजा भादि क्रियाओंमें देने न लग जाब, तवतंक वह श्रद्धा श्रद्धा' नहीं कही 
जा सकती | इस सप्तात्मक मार्गकों मली-मंति युक्ित द्वारा जानकर, इसपर 
ऐसा ही है अन्य प्रकार नहीं ऐसी दृढ़श्रद्धा करके अपने जीवनको उसके 
अनुरूप ढालने या आचरण करनेका नाम ही शान्तिका मार्ग है | इसमें युगपत्‌ 
ज्ञान, श्रद्धा व चारित्र तीनों खण्ड पड़े हुए हैं । यही है श्ान्तिमार्गकी या मोक्ष- 
मार्गकी या घर्म-मार्गकी त्रयात्मकता जिसमें ज्ञान, श्रद्धा व चारित्र तीनों मिल- 
कर एक हो गये हैं । इतना विशेष है कि साधना-खण्डमें कथित देव॑ंपूजा 'आदि' 
प्रवृत्तियोंमें जिस-किस प्रकार भी, राग-अवृत्तिसे निवृत्त होनेकी प्रधानता रहती 
है । यथाद्यक्ति स्थूल-विकल्पोंसे निवृत्ति पाकर अन्तरंगमें उतरनेकी तथा वहां 
पड़ी हुई निज-शआान्तिमें प्रवृत्ति पानेकी ही प्रवानता सर्वत्र जाननी चाहिए । 


इसीलिये जवतक इस घर्मका वास्तविक फल भर्थात्‌ उस चौथी कोठिकी 
शान्तिका साक्षात्‌॒ वेदन नहीं हो जाता तबतक न चारित्र रहस्यात्मक है, न 
श्रद्धा रहस्थात्मक है और न ज्ञान रहस्यात्मक है । ज्ञान व श्रद्धाका आधार है 
उपदेश और चारित्रका आधार है शरीर, इसलिये इस स्थितिमें रहनेवाले ये 
तीनों ही खण्ड सच्चे नहीं कहे जा सकते । परन्तु क्योंकि पहली ददश्चामें ऐसा 
किये बिना उस रहस्यका वेदन होना असम्मव है, इसलिये इसप्रकारकी झूठी: 
अयात्मकता भी कार्यकारी है। प्रारम्मिक ममिकामें इसका बड़ा मद्दत्त्व है 
परन्तु प्रयास कुछ अन्तरंगकी प्राप्तिके प्रति अवश्य होता चाहिये । केब्रल 
आादीरिक क्रियाओंमें संतोप घारे तो उस त्रयात्मकताका कोई मूल्य नहीं । 

धीरे-घीरे इसप्र कार जीवनको एक नई दिशाकी ओर घुमाकर घैये व. 
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साहस-पूर्वक इसपर आगे बढ़ते जायें तो एक दिन ऐसा आ जाना सम्मव है 
जबकि एक क्षयु-मात्रके लिये उस लक्ष्यका साक्षात्कार हो जाय । उस समय 
'अन्तरंगर्मे क्या चिन्ह प्रगट होंगे सो पहले ही शान्तिके प्रकरणमें बताये जा चुके 
हैं | देखो अधिकार ३ ) । उस समय एक अपूर्व कृतकृत्यतासी उत्तन्‍्त होने 
लगेगी, एक विचित्र संतोप व हल्कापनसा प्रतीत होगा और वे ज्ञान व श्रद्धा 
जो इस समयत्क झतव्दात्मक थे अब एक नया रूप घारण कर लेंगे। “अरे! 
यह है वह रहस्य, यह 6 ुं मैं साक्षात्‌्-रूपसे अपने अच्तरंगमें विराजमान, शान्ति 
के वेदनसे अत्यन्त तृप्त, सर्वाभिलापसे मुक्त । वाह वाह ! कितना सुन्दर है 
यह ? यह तो है बिल्कुल पृथक, यह रहा । वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध है नहीं 
इन दूसरोंते इसका । व्यर्थ ही अबतक व्यम्न बना रहता था, व्यर्थ ही इसकी 
खोज इतनी कंठिव समझता था । यह मैं ही तो हूं । भरे वाह-बाह ! कितनी 
विचित्र वात है? आजतक यूंही मारान्मारा फिरता रहा इसकी खोजमें । 
इस शान्तिको छोड़कर बव कहां जाऊं ? कुछ नो प्रयोजनीय नहीं है । वत्त भव 
मुझे कुछ नहीं चाहिये । यह था वहू जिसकी मुझे इच्छा थी ।” इत्यादि प्रकारके 
विकल्प व उद्गार उत्पन्न हो जायेगे । 





वस उसी क्षणसे वह श्रद्धा अब इस रूपमें न रह जायेगी कि गूढका उप- 
देश है इसलिये यह ऐसा ही है, वल्कि इस रूप हो जायेगी कि “मैंने स्वयं 
“इसका फल चखा है, इसलिये यह ऐसा ही है'। अब इसका आधार उपदेशकी 
बजाय अनूभव हो गया हैँ । जब यह श्रद्धा पराश्नित नहीं रही स्वाश्नित हो 
गई हूँ, झब्दात्मक नहीं रही रहस्यात्मक हो गई हैं। अब यह श्रद्धा तीन 
'कोटियोंका उलंघन करके चौथी कोटिमें पहुँच चुकी हैं, इसलिये इसीका नाम 
वास्तविक व सच्ची श्रद्धा है! इसके हो जानेपर ज्ञान भी रहस्यात्मक घन 
जानेके कारण सच्चा हो गया हैं धौर चारिन भी रसास्वादनरूप हो जानेके 
कारण सच्चा हो गया है। वास्तव सच्चे मार्गका प्रारम्भ इस दशाके परचात्‌ 
ही होता हैं। पहलेकी चयात्मकतामें श्ाव्दिक ज्ञानकी प्रमुखता थी और इस 
'रहस्यात्मक भयात्मकतामें रसास्वादरूप बनुभव सम्बन्धी श्रद्धाकी मुख्यता है । 
इसलिये जहां सच्चे मार्ग था घर्कका निरूपण किया जाता हूँ वहां ज्ञानकों 
प्रवम स्थान व देकर श्रद्धाकों प्रथम स्थाव दिया जाता हैं। अब इस घवात्म- 
कत्ताका रूप ज्ञान, श्रद्धा व चारित्र न रहकर श्रद्धान्वान-चारित दन दाता हूँ, 
द्योंकि शानकी रहस्यात्मकताका कारण अनुभवात्मकझ श्रद्या हैँ और बाने-आगे 
चारितमे पेरक होने वाली भी दजाय गुरुके वही रहस्यात्मक श्रद्धा हैं। पहलेक्ी 


भांति घब गरुके कहने के नेके कारण जागे नहों दधेगा बल्कि इस स्वादस्य व्यसन 
४ व गुहके कहनक कारण जाग नहा बंटुगा दल्कि इस स्वाददा व्यक्षन 


८४ 
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पड़ गया है इसलिये आगे बढ़ेगा ! इसी स्वादकी प्रेरणासे पुरुषा्थ .आगे-आगे 
अधिकाधिक उत्तेजित होता जायेगा और एक दिन श्रद्धा, ज्ञानव चारित्र 
मिलकर तीनों एक श्ान्तिमें निमस्‍न हो जायेंगे । वहाँ न होगी श्रद्धा; न ज्ञान 
ओर न चारित्र । मैं हूंगा और मेरी शान्ति, एक अद्वत दशा होगी वह । 


+: स्थाह्माद्‌- यद्यपि दर्शनखण्ड समाप्त हुआ, परन्तु इसपर-से यह नहीं 
समझ लेना चाहिये कि जैन-दर्शन भी यहां ही समाप्त हो गया है। ठीक है कि 
विद्वदृक्षेत्रमें इसका इतना मात्र ही स्वरूप प्रसिद्ध है परन्तु वास्तवमें देखा जाय 
तो यह इसकी एक छोटीसी किरण मात्र है जिसकी ऋलक देशकालकी मांगके 
अनुसार आजसे २५०० वर्ष पूर्व भगवान्‌ वीरने जगतके समक्ष भ्रस्तुतकी थी । 
इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान्‌ तत्त्वके विपयमें इतना ही कुछ जानते थे । 
जानते वे सव कुछ थे परन्तु नैतिक तथा घामिक ग्लानिके जिस युगमें उनका 
व्यक्तित्व रंगमज््चपर उदित हुआ था उस युगमें तत्त्वोपदेशकी बजाय घर्मोपदेश- 
की अधिक आवश्यकता थी । यही कारण है कि अपने समकालीन वौद्ध-द्शतः 
की भांति उनका दर्शन भी तत्त्व-प्रधान न होकर प्रायः धर्मे-प्रधान रहा । 
तात्त्विक चर्चाओंमें उलभना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया वौद्ध-दर्शकके 
चार आयं-सत्योंकी भांति प्रस्तुत सात तत्त्वोंमें भी केवल व्यक्तिके पतन तथा 
उत्थानके सिद्धान्तोंका दिग्दर्शन मात्र केराया गया है अन्य कुछ नहीं । व्यक्तिके 
जीवनोत्थानके क्षेत्रमें इतना मात्र ही पर्याप्त है। प्रसंगवश यदा-कदा उदित 
होनेवाली आत्मा-परमात्मा विषयक जटिल तात्त्विक चर्चाओंका दोनों ही महा- 
पुरुषोंने जिस-किस प्रकार वारण करनेका प्रयत्न किया । ऐसी परिस्थितियोंमें 
महात्मा बुद्ध यह कहकर प्रइनको टाल देते थे कि किसने देखा है आत्मा 
परमात्मा ? ऐसी चर्चाओंको छोड़कर जीवनोपयोगी चर्चायें करनेमें ही कल्याण 
है! । इसलिये वौद्ध-दर्शन आगे चलकर नास्तिक तथा अनात्मवादी प्रसिद्ध हो 
गया । दूसरी ओर भगवान्‌ वीर इतना शुष्क उत्तर न देकर एक ऐसी प्रेममयी 
पद्धतिका प्रयोग करते थे जिससे प्रश्नकर्ता भी सन्तुप्ठ हो जाता था औौर प्रश्न 
का वारण भी सहज हो जाता था। स्यात्‌ अर्थात्‌ किसी एक दुष्टिसे तुम ठीक 
. ही कह रहे हो', वस इतना मात्र संक्षिप्तसा-उत्तर होता था और कुछ नहीं । 
इसलिये भगवान्‌ वीर स्याद्वादी -असिद्ध हो गए। उनकी इस विचित्र केथन 
पद्धतिने ही आगे जाकर स्याद्वाद! नामक एक सांग्रोपांग महा-दर्शतका रूप 
घारण कर लिया । 
दर्शन-श्षास्त्रका विषयमृत सत्य” अनन्त है जिसे बुद्धिकी संकीर्ण सीमाओंमें 
बद्ध नहीं -किया जा सकेता । किसी भी एक-वुद्धिसि-यह आशा करना कि-वह: 
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उसका पूर्ण दर्शन कर लेगी, दुराशा है । अनादि कालसे आजतक ऋषिजन तथा 
सनीपिजन उसका अन्वेषण करते आ रहे हैं परन्तु न आजतक उसका अन्त 
आया है और न आयेगा । इसलिये दश्नोंकी संख्या निर्धारित की जानी सम्भव 
नहीं है । अनन्त हो सकते हैं वे । कोई उसमें विभ्ुत्वका दर्शन करता है और 
कोई प्रमृत्वका, कोई सर्चंगतत््वका और कोई असवंगतत्त्वका, कोई समष्टिका 
और कोई व्यष्टिका, कोई एकत्वका और कोई अनेकत्वका, कोई नित्यत्वका और 
कोई अनित्यत्वका,कोई चेतनत्वका और कोई जड़त्वका, कोई द्ुतका और कोई 
अद्वे तका । तात्परय यह कि जितने दृष्टा उतने ही उनके दृष्टिपथ, जितने दृष्टि- 
पथ उतने ही उनके वचनपथ, जितने वचनपथ अथवा दृष्टिपथ उतने ही दर्शन- 
पक्ष । अनन्तों भूतकालमें उदित होकर कालकवलित हो गए, अनन्तों विद्यमान 
हैं और अनन्तों आगे उत्पन्न होनेवाले हैं। मारत हो या अमारत सर्वत्र ही 
जन्मते रहे हैं टीथंकर, अवतार, ऋषि, पैग़म्बर या ईइवर-पुत्र, जन्म रहे हैं 
और जस्मते रहेंगे । इसप्रकार ऋषि-सन्‍्तानकी तथा उसके दर्शनोंकी यह 
देशकालानवच्छिन्न घारा वरावर वहती रही है और बहती रहेगी । 


यही कारण है कि दर्शनोंकी इस अविच्छिन्त घारामें न कहा जा सकता 
है किसी भी एक दर्शनको यूर्ण सत्य और न कहा जा सकता है उसे पूर्ण असत्य, 
सब हैं आपेक्षिक सत्य । जिसप्रकार किसी एक महानदीका प्रत्येक जलकरा पूर्ण 
नदी न होकर केवल उसका एक क्षुद्रांश है, इसीप्रकार दर्शनोंकी इस महाघारा 
का प्रत्येक दर्शन पूर्ण-दर्शन न होकर केवल एक किसी महादर्शनका क्षुद्रांश है । 
अपने-अपने दृष्टिकोशसे एक ही सत्यको देखनेके कारण सभी वास्‍्ततवमें उस 
सत्यके आंशिक अथ' आपेक्षिक अध्ययन-मात्र हैं। और इसप्रकार अन्य 
दर्शनोंकी भांति जैन दर्शन' भी स्वयं इस महाधाराका एक क्षुद्र-अंश ही है, न 
कि पूर्ण । “अरेरे ! क्‍या कह दिया आपने ? भले ही असर्वेज््-कधित होनेके 
कारण अन्य दर्शन अपूर्ण रहें परन्तु सर्वेज्ञ-कथित होनेके कारण यह दर्शन 
पूर्ण है। क्या इसे अपूर्ण कहते आपको भय नहीं लगता ?” और इसीप्रकार 
की अनेकों छ्षुब्ध तरंगे न जाने क्‍यों आपके मानस-पटपर प्रगठ होने लगीं ? 
शान्त हो प्रमो ! शान्‍्त हो, यह क्षोम ही तो वह पक्षपात्‌ है जिसका जअवतक 
स्थल-स्थलपर निषेध किया जाता रहा है । क्षमा करना, मेरे मुखसे आापको 
किसी प्रकारका भी साम्प्रदायिक पक्ष प्राप्त न हो सकेगा । 


' निःसन्देहू “जै॑न-दर्शनने जगतको अनेकों बहुमूल्य रत्न प्रदान किये हैं, 
“जिनके-लिये जगत सदा इसका आभारी रहेगा परन्तु स्याह्ादी होनेके दाते 
इसके अनुसन्धानका द्वार बन्द-नहीं हो गया है । जाओ स्वतंत्र उन्धानके विष्पक्ष 
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चैज्ञानिक क्षेत्रमें प्रवेश करके स्याद्वादुका गौरव बढ़ायें | इसे जग्रतको अभी वहुतत 
कुछ देना है । अन्य दर्शनोंके प्रति अदेखसका भाव छोड़कर यह देखनेका प्रयत्न 
करें कि उन्होंने किस दृष्टिकोणसे उस सत्यको परखा है ! यही है जैन-दर्शनकी 
पूर्णता और इसके प्रतिपादक मह॒पियोंकी सर्वज्ता । तनिक विचारिये तो सही 
कि जितना कुछ आप विभिन्‍न विपयोंके सम्बन्धमें जानते हैँ, क्या उत्तना सब 
आप लिख सकते हूँ या कहकर वता सकते हैं ? भले ही सर्वन्नने सबकुछ जान 
लिया हो परन्तु उसके-लिये भी क्या यह सम्मव हैं कि जितना कुछ उसने जाना 
बह सव कहकर बवतादे ? 

/परण्णवणिज्जा भावा, अरणंतमागों तु अणमिलप्पाणं । 

पण्णवणिज्जाणं पुण, अणंतनागो सुदणिवद्धों ।” 





“जाननीय भावोंका अनन्त-वहुमाग तो अनभिलाप्ब बर्थात्‌ न कहा जाने 
योग्य ही रह जाता है । केवल उसका अनन्तवाँ भाग ही कहा जाने योग्य हो 
'पाता है और उसका भी केवल अनन्तवां भाग ग्रन्थोंमें निवद्ध हो पाता है । 
जितना कुछ निवद्ध हो पाया हैं उसका असंख्यातवाँ भाग भी आज उपलब्ध 
नहीं है! ग्रन्थ था आगमके इतने मात्र उपलब्ध अंशपर-से कौन यह कहनेका 
साहस कर सकता है कि जितना कुछ जैन-आमस्त्रोंम लिखा हैं उतना कुछ ही 
सत्य है, उससे अधिक नहीं । बहुत सम्मव है कि जिन तथ्योंका उल्लेख आज 
अन्य दर्शनोंमें उपलब्ध है, उन्हींका प्रतिपादन किसी इतिहासातीत कालमें जैन- 
ऋषियों था तीर्थकरोंने किया हो और वे तथ्य या तो उस समय ग्रन्थ-मिवद्ध न 
हो पाये हों या काल-कवलित हो गए हों । 

निष्पक्ष तथा विज्ञाल-दृष्टिसे सम्पन्न मह॒पिजन ही ऐसा घोष करनेके-लिये 
समर्थ हो सकते हैं कि स्वभाववाद, मात्मवाद, कालवाद, ईइवरवाद, संयोगवाद 
पुरुपार्थवाद, नियतिवाद, दैववाद, हँ त्वाद, अद्द तवाद, नित्ववाद, अनित्यवाद, 
'एक-तत्त्ववाद, अनेक-तत्त्वाद आदि जितने कुछ भी वचनवाद आजतक 
दार्शनिक अथवा व्यवह्रिक क्षेत्रमें प्रसिद्ध हो चुके हैं. अथवा बागे होनेवाले हैं, 
वे सभी पूर्ण सत्य न होकर एकाज्जी सत्य हैं। अतः अपनी रझुचिके अनुसार 
'किन्हीं एक दो वादोंको स्वीकार करके अन्य वादोंका लोप करनेवाले पक्षपाती 
के सर्ववचन परस्पर निरपेक्ष हो जानेके कारण मिथ्या हो जाते हैं और यथा- 
देश, ययाकाल व यथामाव एक दो वादोंका कथन करते हुए साथ-साथ 'स्वात्‌' 
पदके द्वारा अन्य वादोंका संग्रह करनेवाले सवे वचन परस्पर सापेलन होनेके 
कारण सम्यक हो जाते हैं । परस्पर निरपेक्ष वे मिथ्या वचन बागे जाकर 
साम्पदायिक पक्ष वन बैठते हैं और पारस्परिक विद्दे पका रूप घारण करके 
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व्यक्तिका आध्यात्मिक पतन कर देते हैं। विपरीत इसके परस्पर सापेक्ष हो 
जानेपर वे ही वचन सम्प्रदायवादसे ऊपर उठ जाते हैं और पारस्परिक प्रेमका 
ऋूप धारण करके व्यक्तिका आध्यात्मिक उत्थान करते हैं । 


“जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 

जावदिया श॒यवादा तावदिया चेव होंति परसमया ।॥| 

परसमयाणं वयर्ण मिच्छे खलु होदि सब्वहा व्यणाद ! 

जयणाणं पुण वयणर्ण सम्म॑ खू कहंचि वयणादों ॥” 

जैन तथा अजब दशनोंमें यही अन्तर है । अजेन-दशन जहां मपनी वात 
कहनेकी धुनमें यह मूल जाते हैँ कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह उसी समय 
सत्य हो सकता है जब कि सहवर्ती अन्य दश्शनोंको भी हम प्रेमपूर्वक गले लगा 
सकें, वहां ही जेन-दशेन अपनी वात कहते हुए बराबर यह विवेक रखता है कि 
“मेरी वातसे किसी भी अन्य दर्शनके हृदयको किछिचित भी ठेस पहुंचने न पावे । 
अपने हर पक्ष या वचनके साथ स्यात्‌” या 'कथडब्चित्‌' पदका प्रयोग करके 
'वह बराबर अन्य दृष्टियों अथवा दर्शनोंका संग्रह करता रहता है। इसीलिये 
उसके वही वचन सम्यक्‌ तथा कल्याणकारी होते हैं जो कि अन्य-निरपेक्ष हो 
जानेके कारण साम्प्रदायिक क्षेत्रोंमें प्रायः पारस्परिक वैर विरोध तथा वैमनस्य 
उत्पन्त करके अकल्याणके हेतु हो रहे हैं! पांच जन्मान्धों द्वारा टटोल-टटोलकर 
जाने गए हाथीके पृथक्‌-पृथक्‌ अवयवोंका संग्रह करके सांगोपांग हाथीके यथार्थ 
ग्रहणावाला आगम-प्रसिद्ध दृष्टान्स भी इस दर्शतकी सर्वेन्संग्रहकारी दृष्टिकी 
ओर संकेत करता है । इसप्रकार स्वयं अपनेको अपूर्ण कहकर अन्य दश्चनोंका 
सप्रेम स्वागत करनेवाला यह निष्पक्ष घोष ही इस दर्शनकी पूर्णता तथा इसके 
'प्रतिषधादक ऋषियोंकी सर्वज्ञताका द्योतक है । 
कूप-मण्डूक न बनिये, तनिक इस कुएसे वाहर आइये ओर देखिये शुचि- 

'हंस-बाहिनी और स्यात्‌-वीणा-वादिनी मां सरस्वतीके प्रेमपूर्ण हृदयकी विशालता 
तथा उसकी गोदकी व्यापकता, जिसमें समान स्थान प्राप्त हैं सब द्शनोंकी, सब 
धर्मोको और स्व सम्प्रदायोंको, सहोदर भाइयोंकी भांति । क्‍यों न हो, उप्तीकी 
तो सन्तान है यह सव, ज्ञान-जननी माँ सरस्वतीकी । देखो किसप्रकार गछेसे 
लगाती है वह सबको, किसप्रकार प्यार वारती है वह सबको, किसप्रकार 
स्तनपान कराती है वह सबको, किसप्रकाार अपनी ग्ोदमें वंठाती है वह सदको, 
पकिसप्रकार आत्मसात करती है वह सवको, किसप्रकार परस्परमें लड़नेसे बचाती 
"है वह सबको । कौन कर सकता है स्थाद्वादकी इस विशाल-हृदयताका गान एक 
'जिल्लासे, भगवान्‌ अनन्त भी धककर रह गए जहां ? ऋषियोंने भी प्रसन्‍न दार 
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लिया अपने चित्तको यह कहकर कि,“जिसप्रकार सागरमें अनेक नदियें देखी जा 
सकती हैँ परन्तु किसी भी एक नदीमें सागर नहीं देखा जा सकता, उसीप्रकार हे 
सर्वेज्ञ! आपके दर्शनमें सर्व दर्शन देखे जा सकते हैं परन्तु किसी भी एक दशशनमें 
आपका दर्शन नहीं देखा जा सकता ।” जरा विचारिये कि कोनसे जैन-दर्शनकी 
वात है यह ? क्या सप्ततत्त्व-प्रधान जैन-दर्शनकी या स्याद्वादू-प्रधान जैन-दशेन 
की? सप्ततत्त्व वाले जैन-दर्शनमें सांख्य वेदान्त आदि सर्व-दर्शेन समाविप्ट किये 
जाने सम्मव नहीं, स्थाह्ाद्‌-दर्शनमें ही यह वात सम्मव है | जैन-दर्शनकी यह 
सर्व-संग्रहक्रारी तथा सर्वे-)्तमनावी दृष्टि ही है इसकी महानता, विद्यालता 
तथा सुहृदयता और ये ही हैँ इस दर्शनकी पूर्णता तथा इसके प्रतिपादकोंकी 
सर्वज्षताके द्योतक । इसी कारण इसके समक्ष सकल विश्वका मस्तक नत है । 


वतंमान युगर्क 
समनन्‍्वय-स्वभावी 
चार महापुरुप 





>अतः-भो- मुमुक्षु !आ, सकल पक्षपातका -विप उगलकर आ, अन्य मतोंका 
“खण्डन-करनेवाली अदेखसकी बुद्धिका वमन करके आ, -ज्ञानकों सरल वनाकर 
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भा, सत्यका पारखी बनकर भा, बुद्धि-राज्यकी वजाय हृदय-राज्यका वायरिक 
बनकर आ; इस खूले आकाशमें जहां न है जैव व अजन, व हिन्दू न मुस्लिम, 
न भारती न अभारती, जहां है केवल सत्य, खुला सत्य जिसे पढ़ सकता है हर 
कोई, बच्चा व बूढ़ा, सघन व निर्घेन, मूर्ख व विद्वान; जहां है सबकी दृष्टियोंकों 
या उनके अभिष्रायोंको समभनेकी उदारता तथा उन्हें प्रेमपुर्चेंक गले लगानेकी 
सुहृदयता । फिर देख इस सत्यका सुन्दररूप, इस अवन्तका विस्मयकारी 
स्वरूप | देख देख केवल देख, बिना किसी प्रकारका विकल्प उत्पन्न किये देख, 
दूसरेको समभानेकी बुद्धि तजकर देख । न है यहां मैं-तृका भेद, न मेरे-तेरेका 
भेद, न मत-मतान्तरका भेद, न इष्ट-अनिष्टका भेद, न ग्रहणु-त्यागका भेद । 
सब कुछ दुष्ट है युगपत्‌ समष्टि-व्यण्टि, एक-अनेक, विभु-अविमु, हँत-अद्व त, 
नित्य-अनित्य, सतू-असत्‌, तत्‌ू-अतत्‌ । कृतकृत्य हो जायेगा तू, सर्वज्ञ हो जायेगा 
तू। अन्य मतोंके खण्डन-मण्डन द्वारा अपने मन, बुद्धि व हृदयकों मलिस करने 
की बजाय, कौन दद्यंनकार किस दृष्टिसे क्या कहना चाह रहा है! यह समभने 
का प्रयास करे। सभीकी थातोंमें निहित सत्यांशका अन्वेपण करें । ऐसा करने 
में ही स्याद्वाद्रूप महादर्शनका गौरव है। समता व उदारताका हेतु होनेके 
कारण इसकी शरणमें ही कल्याण है, इसकी शररमें ही कल्याण है । 


४. उपसंहार--यहां इतना बता देना उचित है कि भले ही जन-जगतके 
प्रति उपदिष्ट होनेके कारण इस पग्रन्थमें जैव-तत्त्वानुसारी दृष्टिकों अपनाया 
“गया हो; परन्तु इसका कहीं भी पक्षपात्‌ नहीं किया गया है, न ही अन्य दर्शनों 
“का- कहीं तिश्स्कार किया गया है । विपरीत इसके, जैसा कि अवतक होता रहा 
है, हर बातको निष्पक्ष तथा अनुभवपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से समकानेका प्रयत्त 
“किया गया है। साथन्साथ जहां जितना कुछ भी दम्मव हो सका है समन्वय 
पद्धत्तिसि अन्य दर्शमोंका संग्रह करनेका प्रयत्त किया. है। मुर्खे आशा है कि 
पाठक-गरण मेरी इस पद्धतिमें रस रूँगे, तथापि यदि कदाचित्‌ यह किनन्‍्हींकी 
“रुचिका अनुसरण न कर सके तो उनसे मैं आग्रह करूगा कि चित्तको क्षुब्ध 
-करनेकी बजाय अपने-अपने पक्षको क्षणमभरके-लिये ढीला करके यथा-सम्भव 
मेरे अभिष्रायको समभनेका प्रयत्त करे । जिसप्रकार अवतक एक फिलातल्फ्रकी 
“भांति केवल सत्यास्वेषण किया है पक्षपोषण नहीं, उसीप्रकार आगे नी करें 
तो 'मुझे विश्वास है. कि इसमें उन्हें रस ही आयेगा, तथा उनके ज्ञानकी वृद्धि 
ही होगी । 
भज मन तत्त्वं-भमज मन सत्य, तज-मन पक्ष भव्यमते । 
प्राप्त सन्नचिहिते मरणे, नान्यत्‌ रक्षत्ति गृहे अरप्ये ॥ १ ॥॥ 
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भव्य जहीहि घनागम-तृप्णां, कुर सदवुद्धि मनसि वितृष्णाम्‌ । 
यललमसे निजकर्मोपात्तं, वित्त तेन विनोदय चित्तम ॥ २॥ 
अरथंमनर्थ भावव नित्यं, नास्ति ततः सुखलेश्व: सत्यम्‌ | 
पुत्रादपि धनमाजां भीतिः, सर्वत्रौपा विहिता रीतिः॥ ३ ॥ 
मा कढ बन-जने-यौवन-गर्व, हरति निर्मेपात्कालः सर्वम्‌ । 
मायामयमिदमखिल दित्वा, परंपद॑ त्वं प्रविद्य विदित्वा ॥ ४ ॥ा 
कोड कस्त्वं कुत बायातः, का मे जननी को में तातः । 

इति परिभावय सर्वमसारं, विश्व त्यकत्वा स्वप्न-विचारम्‌ ॥ ४ ॥ 
काम क्रोध लोग मोहं, त्यवत्वात्मानं भावयव को5हम्‌ । 
आत्मज्ञान-विहीना मूढाः, ते पच्यन्ते नरक-निगूढाः ॥ ६ ॥ 
बात्री मित्रे पुत्रे वन्‍्चो, भा कुह यत्न॑ विग्रह-सन्धी । 

भव सम-चित्तः सर्वत्र त्वं, वाञछत्यद्यु यदि तीर्थकरत्वम्‌ ॥ ७॥ 


है भव्य मतिवाले मन ! तू तत्त्व तथा सत्यको मज और पक्षकों तज, 
वक्योंकि घरमें अथवा वनमें इनके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जो 
'मरण-काल निकट आनेपर तेरी रक्षा कर सके ॥ १ ॥ 

है भव्य ! तू धन-प्राप्तिकी इच्छाकों छोड़। अन्तःकरणमें तृष्णा रहित 
सद्वृद्धि जायुत कर । कर्मोंदयवरश जो तथा जितना कुछ भी घन प्राप्त हो 
उसीसे चित्तका समावान कर ॥ २॥ 

अर्थ अनर्थ है, इसका सदा घ्यान-रख । सचमृच उससे लेश-मात्र भी सुख 
'नहीं होता । घनी लोगोंकों अपने पुत्रसे मी डर रहता है । इस संसार में सर्वत्ष 
ऐसी ही रीति है ॥ ३ ॥ 

घन जन और यौवनका गर्व मत कर | क्षण मात्रमें काल इन सवका हरण 
कर लेता है । इस अखिल मायामय प्रपधत्चको छोड़कर तू परम-पदको जान 
तथा उसमें प्रवेशकर ॥ ४ ॥॥ 

. “मैं कौन, त्‌ कौन, कहांसे आया, कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता ? 
व्यह सव असार है”, ऐसा चिन्तवन कर । यह विद्वव स्वप्नके समान है इसे 
छोड़कर आत्म-चिन्तन कर ॥ ५ !॥ 

काम, ऋरध, लोम, मोहको छोड़कर, “मैं कौन हूं” इसप्रकार आत्माके 
वविपयमें भावना कर । आत्म-न्ञानसे विहीन मूढजन नरकमें पड़े सड़ते हैं ॥६॥॥ 

झत्रु व मित्रमें अबवा पुत्र व बन्चुमें तोड़-जोड़ करनेका प्रयत्त मत कर । 
<यदि ज्ञीत्र तीय॑करत्व प्राप्त करना चाहता है तो सर्वत्र समतामावी वन ॥णा 
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१. महाविध्त--यह तो है केवल दर्शन-सिद्धान्त, तत्त्व-परिचय, स्वभाव- 
'निर्मारण । यह तो है केवल लक्ष्य या गन्तव्य, ज्ञात न कि प्राप्त ।+ किसी 
वस्तुको जानने मात्रसे अथवा कहने मात्रसे प्राप्त नहीं हो जाती वह्‌। बहुत 
कुछ करना पड़ता है उसकी प्राप्तिकेनलिए । भोजनको जानने माचरसे पेट नहीं 
मर जाता और न कहने मात्रसे । बहुत कुछ करना पड़ता है अन्न प्राप्तिके 
लिए और भोजन पकाने तथा खानेके-लिए । तीर्थराजकों जानने मात्रसे पहुचा 
नहीं. जाता वहाँ और न कहने मात्रसे । चलना पड़ता है उसके-लिए, पहले-पहले 
आमको पीछे छोड़ते हुए.और अगले-अगले प्रामोंमें प्रवेश करते हुए । महलकी 
छतको जानने मातन्नसे पहुंचा नहीं जाता वहाँ और न कहने माचसे, चढ़ना 
पड़ता है उसके-लिए पहले-पहले सोपानको छोड़ते हुये और अगले-अगले सोपान 
पर पग- रखते हुए । न तो जान छेना पर्याप्त है प्राप्तिके इस छोत्रमें, न कहना 
मात्र और न किसी एक प्राम या सोपानको प्राप्त करके सन्तुष्ट हो जाना मात्र । 
करते रहना है पूरे प्रयत्कके साथ, चलते रहना है पूरे उत्साहके साथ, चढ़ते 
रहना है पूरे घैयेंके साथ, उस समयतक जवतक कि प्राप्त न हो जाय वह लक्ष्य 
अथवा गन्तव्य । वाग्विलासको प्रवेश नहीं इस क्षेत्रमें और न ही प्रझादको । 
साहसी-वीरको ही अधिकार है प्रवेश पानेका इसमें । 


भा मेरे साथ यदि वास्तवमें प्राप्त करता चाहता है तू उसे, परन्तु देस 


् 


/), 


कफ 


कहीं मी अटक नहीं जाना है, वरावर चलते रहना है मेरा पतला पकड़े, बरादर 
बढ़ते रहना है आगे-आगे। न देसना है मुइ़कर अपने पीछे, न दाये-दायें, न 





कप हक की आब७>.. चलना गेगा अपनी ५ प्ट्दा छछजनकी 
ऊपर-नीचे । निश्चल करके चलना होगा अपनी दृष्टिकों, ऋर्जुनकी भांति 


लक्ष्यपर; और स्तम्मित करके चलना होगा अपनी दढ्धिको, घदस्ती ८ 
अपने लक्ष्यपर; और स्तम्मित करके चलना होगा अपनी दुद्धिदों, श्ददी भांति 


$०«+व / कं. कथ 
हझनका दूपाए 


अपने गन्तव्यपर । बनेकों बावाजें उुदाई देंगी तुछ्ते, झनेकों द्‌ 
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तुझे अपने आग्रेनयीछे, दायें-वायें, ऊपर-नीचे, अन्दर-वाहुर; कुछ डरावने, कुछः 
लुमावने और कुछ लजावने । याद रख कि कहीं सुन लिया उन्हें या देख: 
लिया उनकी ओर तो पत्थरका वनकर रह जायेगा । बड़ा विकट है यह मार्ग । 
वच्चोंका खेल नहीं है इसपर चलना । भले ही आगे चलकर निर्वाव हो जाय 
यह, निष्कण्टक हो जाय यह, सुखद हो जाय यह,परन्तु प्रारम्भमें अनेकों बावादें: 
तथा विध्न पड़े हुए हैं इसमें, अनन्तो कण्डक बिछे हुए है इसमें, अति दुःखद है 
यह । बनन्तों मायाजालिए तथा स्वांगिये बैठे हैँ इसमें ॥ पद-पदपर घोखा देंगे 
वे तुझे, पद-पदपर फिसलानेका प्रयत्न करंगे वे तुझे, ठगमेका प्रयत्न करेंगे वेः 
ठुके, और तू पहचान नहीं सकेगा उनकी मायाको, तू जान नहीं सकेगा उनके 
स्वां।को,तू पकड़ नहीं सकेगा उनकी ठग्गीकों । कोई चतुराई काम नहीं आयेगी: 
तैरी। बड़े चतुर कलाकार हूँ वे । यदि पहचान पाये उन्हें तो फिर उनकी 

चतुराई ही क्या रही ? कंवल गुरुदेव ही समर्थ हैं उन्हें पहचाननेके-लिए अन्य: 
कोई नहीं,अन्य कोई नहीं । बस उनका पलल्‍ला पकड़कर चलना होगा, निर्मब ।: 
समभलझे कि उतका पल्‍ला छूठा कि तू गया । अनेकों साहसी वीर चले हैँ इसः 
पर परन्तु वराशायी होकर रह गये हैँ सव,गुद-चररणा-द्वरण छूट जानेके कारण ।* 


कुछ तो पीछे मुड़कर चले गए वहीं जहाँसे कि बाये थे वे मर्थात्‌ घन,. 
स्‍त्री, कुदुम्वमें ओर कुछ जो चाहते हुए भी लोक-लाजके कारण न मुड़ सके 
उधर, वे मुड़ गये अपनी दायीं बोर, सकाम-मावरूप निदानके प्रति अर्थात्‌ 
अगले मवमें प्राप्त होने योग्य राज्य-वेमव या देव-चैमवर्के प्रति ! शास्त्राज्ञाके 
भयसे जो साहुस न कर सके इस दिश्षामें मुड़नेका, वे मुड़ गये अपनी वाई ओदः 
जिधर विछे हुए हैं एपणाके विविव जाल, कुछ पुत्रेपणाके, कुछ वित्तेपणाके, 
कुछ लोकेपणाके, कुछ ख्यातिप्रसिद्धिके, कुछ सुविधा प्राप्तिके और कुछः 
स्वार्थ-पोपण॒के । बड़े सूक्ष्म हैं ये | यही है वह राक्षसी 'पूतना' जो प्राण खेंचती' 
रहती है सबके, अपने स्तनोंका मीठा परन्तु विपैला दूब पिला-पिलाकर | लोक- 
दिखावेका दम्माचरण ही है इसका प्रवान झस्त्र । बड़े-बड़े ज्ञानी तथा विरागीः 
फेसते देते गए हैं इसके जालमें । एकवार फंसकर छूटना असम्न5 । मथुर-- 
स्वरोमें गान्याकर तथा वाच-नाचकर भगवानुकी पूजा करता है वह, बड़ी 
भक्तितिसे तिप्ठो-तिप्ठों कहकर गुढको आहार-दान देंता है वह, परन्तु सब या- 
तो लोक-र|ण्जनाके-लिए और या देव-गतिमें अंबवा मोग-मूमिमें जानेके-लिए । 
बड़े-बड़े मास्त्र पढ़ता है वह, वढ़ी-बड़ी ऊंची चर्चायें करता है वह, दूसरोंको- 
बड़े-बड़े ऊंचे उपदेश देता है वह, परन्तु वा तो लोक-रघ्जनाकेलिए, या अपना 
पाण्डित्य प्रकट ऋरनेके लिए और या पाँव पुजवानेके लिएं। बड़े-बड़े त्याग तथा' 
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तप करता है वह, बड़े-बड़े कक तथा उपवास घारण करता है वह, परन्तु या तो 
सात्र लोक-दिखावेके-लिए, या शबड़ा त्यागों तपस्वी है ” इत्यादि प्रशंसायें 
सुननेके लिये, या मह॒त्त बनकर पाँव पुजवानेके लिए। खूब देख-देखकर खाता 
है वह, गिव-गिनकर पृथ्वीपर पाँव रखता है वह परन्तु केवल दिखावेके लिए । 
कहातक कहा जाय, सभी क्रियायें कतिम होती हैं उसकी, हृदयश्न्य, प्राणशुन्य, 
कोरा नाटक, कोरा दम्भाचार । 


झौर यदि ग्रुरु-क्ृपा-प्रसादसे कदाचित्‌ कोई एक-प्राध निकल भी भागा 
वहाँसे तो चछा गया नीचे घरातलमें | हो गया निशचयाभासी | भ्रभिमान हो 
गया अपनी उक्त सर्व क्रियाप्रोंपर । श्रोह | मैं ? इतना महान ? क्‍या जानें ये 
वेचारे रंक्॒ मेरे सामने ? वाह्म-क्रियाकाण्डमें उलककर भूल गये हैं प्रपनेको। 
क्या पता इन्हें किसे कहते हैं जीवतत्त, चिदानन्द भगवान्‌ ? अन्तरंगसे शून्य है 
इनका सर्व झ्ाचार । जड़वादके श्रतिरिक्त श्रौर क्‍या कहा जा सकता है इसे ? 
भगवान्‌ तिकाले इनको इस अन्धकूपसे । पकड़ सेरा हाथ, मेरो ही भाँति विचार, 
भेरो ही भाँति बोल 'सिद्धोष्हं, बुद्धो5हे, तिःसोगो5हे, निरज्ञगो5्हे, भलिप्तोएहं, 
प्र्यो5हं, साक्षीमान्रो5हं; ब्रह्मास्मि! । 

“देख उठ गया श्रव तू इस जड़-जगतसे ऊपर भौर पहुँच गया चेतन-लोकमें, 
जहाँ न है कोई छोटा न बड़ा, न इष्ठ न झनिष्ट, न ग्राह्म न त्याज्य । हो गया 
भ्रव तू जीवन्मुक्त । जो चाहे कर, जो चाहे खां, जो चाहे पी, जो चाहे पहन, 
जहाँ चाहे रह, जो चाहे विचार । तुझे क्‍या स्‍्रावश्यकता है किसीकी पूजा 
अथवा विनय करनेकी ? तुके क्या प्ावश्यकता है किसीका सम्मान करनेकी 
या: किसोको नमस्कार करनेको ? तुझे क्या आवश्यकता है भ्रव शास्त्रादि 
पढ़नेकी या किसोका उपदेश सुननेकी अ्धवा सत्संगति करनेको ? तुके क्या 
आवश्यकता है संयम, तप, व्रत, उपवासके कष्ट उठानेकी ? काय-शोपषणक्े 
भ्रतिरिक्त भौर रखा ही व्या है इसमें ? तुके क्या प्रावश्यकता है किसोपर 
दया करनेकी अथवा किसीको दान देनेको भ्रथवा ध्यान भ्रादि करनेकी ? 
प्र जो है तू ?” भगवान जाने कँसे पूर्ण हैं वे कहनेवाले भोर कंस पूर्ण हैं वे 
सुननेवाले ? श्रपनी इस महानताके गर्व में भूल गए हैं वे यह भी कि क्‍प्रनिमानका 
सर सदा नीचा होता है। जितना महान समझते हैं वे भपनेक', उतने ही 
तुच्छ हैं वे । | 

यहांसे भी यदि लिस-किस प्रकार छुटकारा मिला तो घले जाते हैं ऊपर । 
घरबार छोड़कर रहते लगे श्मशानमें जन-संसर्गसे दूर, बिल्कुल झकेले। सुषा 
डाला शरीर महोनों-महोवोंके उपधास करके | छला डाला हसे घूपमें श्विक- 


डर 
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सिककर श्रथवा शीतमें खड़ा रहकर | क्या मिलना है इस प्रकारकी बाल- 
क्रियाश्नोंस तथा वाल-तपसे । यहाँसे मी यदि कदाचित्‌ छूट पाया तो श्रटक 
गया व्यवहाराभासमें । सत्र कुद् करता है वह श्रौर नेक-नियतसे करवा है 
वह । न रखता है झ्रागामी सुखोंकी प्राकांक्षा, न वर्तमान भवकी लोकैपणा, 
न छलोक-दिखावा | क्रेवल श्रात्म-कल्याएके-लिये करता है सब कुछ, परन्तु 
तात्विक विवेकसे विहीन वह सब होता है पुण्य न कि धर्म । समभता रहता है 
वह यह कि में कर रहा हूँ घर्म, परन्तु समता-लोकमें प्रवेश न पानेके कारण 
चह रहता है उससे फोसों टूर । समझता रहता है वह उसे व्यवह्मर-धर्म॑ परल्तु 
चास्तवमें होता है वह व्यवहारामास, न क्रि घर्म | 

तात्पयं यह कि यह सब कुछ है श्रसत्‌, कोरा श्रपश्न, बिल्कुल निःसार, 
बिल्कुल निष्प्राण । शान्ति तथा समताकी सरस-प्रतीति वो है. कहीं शौर, इत 
सबसे श्रतीत, केवल तेरे भागेवाली दिशा में, जिस श्रोर लक्ष्य करके कि चलना 
प्रारम्भ किया था तुने, भ्ौर जिसे श्रव भूल चुका है तु इन विश्लाश्रों तथा 
विदिशाश्रोंमें मटककर । जैसा बीज वैसा ही फल । श्रसत्यका फल श्रसत्य भौर 
सत्य का फल सत्य | श्राप स्वर्य सोच सकते हैं कि क्या फल मिल सकता है 
इस प्रकारके घर्म-कर्मसे, विवेक-शून्य कोरे व्यवहारामाससे श्रथवा साबथना- 
विहीन कोरे निश्चयाभासी वार्विलाससे । 

शत्रु हैं ये सब तेरे, तुमे अ्रान्तियोंमें श्रट्कानेवाले, तुझे श्रन्धकृपमें धकेल 
देनेत्ाले, तुके तमोलोकर्में ले जानेवाले । सावधान रह इनसे तथा इनकी मायावी 
चकालतसे, इनके प्रलोभनोंसे शौर श्रा ग्रुरु-शरणमें श्रथवा भ्रनुभवी जनोंको 
संगतिमें । देख कितने प्यारसे बुला रहे हैं ये तुके । पकड़ इनका हाथ भौर चल 
श्रपने आ्ग्रेकी दिशामें, उसी लक्ष्य-बिन्दुको श्लोर । एक क्षणकों भी मत भूल कि 
शान्ति-प्राप्तिके श्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ भी नहीं है तेरा लक्ष्य, समता-रस-पानके 
चतिरिक्त भ्रन्य कुछ भी नहीं है तेरा प्राप्तव्य । 

२. भ्रम्यन्चर-साधना--परल्तु श्राधान नहीं है यह खेल । संघर्ष करना 
पड़ेगा पुरा-पूरा श्रसत्य-लोककी . इन सर्वों विरोधी शक्तियोंके साथ, जुकना 
पड़ेगा पूरे बल तथा पराक्रमके साय इन सर्व महाविध्नोंको परास्त करनेक्रे-लिये । 
श्रागामी भवोंमें सुख-प्राक्तिको मावनारूप निदान”, स्वाति लाभ पुजाकी चाह- 
रूप 'लोकेपणा?, लोक-दिखावेहप प्राणशन्‍्य दम्माच रण”, तत्त्व-विवेक-विहीव 
व्यवहाराभास!, 'सिद्धोइहे, ब्रह्मास्मि' श्रादिखप निष्पराण वाग्विलाज़ या 
एनिश्वयाभास!, इस निश्ववामासते उत्पस्त श्रपनों पूर्णकामताका मिथ्या गवें?, 
भ्रत्तत्तत्वके स्पर्शशन्य वाल-तपर, वाल-त्याग व वाहनराग्यः भौर इसी 
प्रकारकी भ्रनन्‍्तों प्रान्तियां | | 
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सबको पढुना होगा भ्पने भोतर, पवको देखना होगा भपने भीतर, सबको 
ठोक-ठीक प्रकार पहचानना होगा भ्रपने भीतर । खाते, नहाते, चलते, सोते, हर 
समय जागएक रहना होगा अपने भीतर । देखते रहना होगा प्रतिक्षण श्रपने 
मनको तथा अपनी बुद्धिकों कि क्‍या कुछ विचार रहे हैं ये, क्या कुछ स्वप्न देख 
रहे हैं ये, क्या कुछ जाल बुन रहे हैं ये । प्रयोग करना होंगा सक्ष्म-प्रशाका, 
प्रतिक्षण इन्हें सम्बोध-सस्वोधकर , समझा-समझ्ाकर, ताकि भटकने न पा्वें ये 
इन भ्रान्तियोंमें पड़कर । लक्ष्यको सुमेश्वत्‌ स्थिर रखना होगा, दर्शन-खण्डमें 
कथित तक्तके प्रति तथा तह्दिषयक विवेकके प्रति । भौर यही होगी, तुम्दारी 
भ्रम्यन्तर-साधना । 


३, बाह्य-साधवता--इतना ही नहीं, श्रौर भी बहुत कुछ करना होगा इस 
स्वन्ग्नष्पयनक्ते श्रतिरिक्त, श्रपते मन बुद्धि तथा इन्द्रियोंकी वहिमुँखी वृत्तियोंका 
निरोध करके उन्हें श्रन्तमुंखी करनेके-लिये। पुनः बता देना चाहता हु कि 
केवल शास्त्र पढ़ लेने मात्रसे अथवा 'सिद्धो5ह”, 'पूर्रो5हं! भ्रादि राग अलापने 
मात्रसे विशुद्ध नहीं हो जाते ये | विशुद्ध होनेकी तो बात नहों, श्रभिमान् पनिरि 
पृष्ठ होते रहनेसे और भी अश्रधिक श्रशुद्ध हो जाते हैं ये, भौर भी झ्धिक वहि- 
मुंख हो जाते हैं ये, श्रौर भी श्रधिक श्रान्त हो जाते हैं ये। लोक-प्रशंसाके 
कारण उदित उल्लास तथा शान्तिको समझ बैठते हैं ये श्रपनी शान्ति, चहुँ 
भोर भ्रनुकूलता हो जानेके कारण उदित समताको समझ बँठते हैं ये भ्रपनी 
समता । परीक्षा करनेका भ्रवसर मिले तो पता चले, प्रशंसाकी बजाये निन्‍्दा 
मिले तो पता चले, प्रशंसकोंको भीड़ धीरे-धीरे खिसककर समाप्त हो जाय तो 
पता चले, भ्रनुकुलताकी बजाय प्रतिकुलता मिले तो पत्ता चले कि कितनी 
शाच्ति है इनमें पश्रौर कितनी समता है इसमें । सम्मवत्त: श्रपनों पूर्ववाली भूमिसे 
भी कुछ नीचे गिर गये हैं ये । 

छोड़ इन शसत्‌ भ्रान्तियोंको भौर पढ़ अपने हृदयकी गहराइयोंमें जाकर कि 
कहीं सत्यका स्वांग धरकर फोई झसत्य तो नहों घुम बँठा है तेरे घरमें ? लड़ना 
होगा श्न महा विष्नोंक साथ प्रो तरह झौर भाज ही से प्रारम्भ करना होगा 
तुफे यह युद्ध । भले हो नवजात होनेके कारण झधिक शक्ति न हो भाज 
तुममें, जितनी कुछ भो प्राप्त है गुरु-छपासे तुके उसे ही लेकर प्रारम्भ कर दे 
युद्ध आजसे ही, शक्तिहोन इस गृहस्थ-दशासे हो । भले न कर मुंह-दर-ऊंह 
सामना, छित-छिपकर वार करता रह इनपर, शिवाजोकी भाँति श्तप्रदगर 
क्षोण होती जायेगी इनकी शक्ति भौर बढ़तो जायेगो तेरो शक्ति। एक दिन 
गृहस्थसे योगी वन जायेगा तू, वि सुभट, भौर उस समय कर दोजियो राज्षातु 
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युद्की घोषणा । भाग खड़ी होगो यह असत्य-सना सत्यका रूरूप देखकर उत्त 
समय, श्रौर श्रमर हो जायेगा तू पाकर श्रपनो श्रमरावती, जहां तेरी प्रतीक्षामें 
बेठो हूँ जास्ति-रानी । 


इसप्रकार एक हो माथक्र शक्तिकी तरतमत्ताके कारण प्रमेक कोवियोंमें 
विभाजित हो जाता है. जिनका समावेज तीन प्रधान श्रेग्गियोर्में कर सकते 
हैं--ग्रृहस्थ, श्रावक तथा साधु । “गृहस्य! साथक तो कहलाता है वह जो कि 
गुढ-कृपास तात्विक विवेक जागृत हो जानेपर भी संस्कोर्रोकी प्रवतताके कारण 
प्रभी घर-गरहस्यीके काम-बन्धोंसे विरक्त नहीं हो पाया है, परन्तु अपने लक्ष्यकी 
प्राप्तिकि श्र्थ अपनी शक्ति-अनुसार इस दिशा-स्रम्बन्धी कुछ क्रियायें करने , 
लगे गया है। द्ावकः कहते हैं उस सदग्ृहस्थक्नो जिसके लित्तमें श्रपने इस 
पुदपार्थक फलस्वरूप कुछ-कुछ विरक्ति जाम्ृत्त होनी प्रारम्भ हो गईं है, परन्तु 
घंस्कारकी प्रवलताके कारण श्रमी पुर्ण विरक्त होकर सनन्‍्यासप्त धारण करनेके 
योग्य नहीं हो पाया है। वथावि अपनो इस. विरक्तिको वृद्धिगत करनेके 
लिये श्रपनी शक्तिके अ्नुपार कुछ व्रत या श्रतिज्ञायें उसने श्रवश्य घारण करली 
हैं । 'साथु” कहते हैं उस सनन्‍्यासतोको जिसका चित्त अपने इस पुदुपाथके फलस्वरूप 
पूर्ण विर्त हो छइका है श्रोर इस कारण घरवारकों सर्ववा छोड़कर था वो 
बनमें रहता है या किसी मन्दिर आदियें । श्रत्यन्त परिवृद्ध शक्तिवाला हो णाने 
के कारण यह विविध प्रकारके क्तिष्ट तपश्चरण करनेके-लिये भी समर्थ है। 
शक्तिकी तरतमताके कारण तीनों प्रकारके साथकोंको क्रियाओ्रोंमें भेद होना 
स्वामाविक है। श्राद्नव-तत्वरूप शुमाशुम अपराधोंका संवरण करनेमें सहायक 
होरके कारण ये सकल क्रियायें संवर-तक्तमें भ्रन्तर्मूत हैं । 

सुहस्थर्क योग्य क्रियाप्रोंमें ६ प्रधान हैं--देवपूजा, युरु-उपासना, स्वाध्याय, 
संयम, तप व दान । दया भी दानमें गर्भित हैं। शक्रावककके योग्य क्रियाप्रमिं इस 
छः के भ्रतिरिक्त सम्मिक्षित हैँ अणुत्रत, देशब्रत तथा सामायिक । 
साधुके योग्य छियाप्रोंमें £ श्रवान हैं -मद्दाव्रत, गुत्ति, समिति, दशधर्म, श्रनु- 
प्रज्ञा, परीपहजय, चारित्र, तप श्रौर ध्यान । तप! के श्रतिरिवतत यह सकल साधना 
वास्तवमें संवर-तत्तका विस्तार है श्रोर “तप” निरज॑रा-तत्तके अ्रन्तग त है । इन 
सवका कयन किया जायेगा आगे घोरे-घीरे, परन्तु इतना समझ लेना आवश्यक 
है यहां कि बढ़ी साववानीके घाव चन्नता है। स्राधक प्रायः लोक-रख़नाके, 
स्वाति-वामचूजाकी चाहके अववबा लोकेपशाके शिकार हो जाया करते हैं यहां 
आकर | और ऐप। हो जातेपर बड़ेव बड़ा पुरुवार्थ करते हुए भी, महानसे महान 
ठत करते हुए मो, बड़े-बड़े कष्ट केचते हुए नो वास्तवरें कुछ नहीं कर पावे वे, 
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परिश्रम तथा कष्टके अंतिरिवत्त कुछ भी हाथ नहीं श्राता उनके । कुछ हाथ 
प्रानेकी ता बात नहीं, सम्भवत) पहली पूंजी भी गवां बैठते है वे। मिथ्या 
प्रशंसाओ्ोंके द्वारा रंदित तपाभिमानके कारण पतन हो जाता है उनका, ज्योति- 
लेकिकी 'बजाय तमोलोकमें प्रवेश कर जाते हैं वे । 


४, समन्वय--एक समस्या है यह बड़ी जटिल | दर्शन-शास्त्रके अनुसार 
भ्रपनेको सिद्ध तथा पूर्ण मानकर बाह्याचारकों जलाश्लो देदें तो भो तमोलोक 
झ्रोर आचार-शास्त्रके अनुसार ये सव क्रियायेों करनेस निमग्न हो जायें तो भो 
तमोलोक । ज्यातिलोंककी प्राप्ति हो तो कैसे हो ? भैया । वास्तवमें देखा जाय 
तो न वह गलत है श्रौर न यह गूलत । गृनत तो है वास्तव वह भ्रज्ञाव, वह 
अ्रविवेक, वह॒श्रविद्या जिसके कारणा कि इन दोनोंको सुक्ष्म सन्धिमें निहित 
रहस्यकी देख नहीं पाते ये दोनों ही। दोनों हो ईमानदार हैं श्रपने प्रति, दोनों 
ही का लक्ष्य है शान्तिक प्रति, दोनों पुरुपार्थ कर रहे हैं श्रति प्रवल, पहलेवाले 
कर रहे हैं बौद्धिक पुरुषार्थ श्रीर दुसरेवाले कर रहे हैं शारीरिक पुरुषार्थ । 
किसीके भी पुरुषार्थमें कमी नहीं परन्तु न जाने क्या रहस्य हैँ वह जिसके 
कारण सब कुछ करते हुए सी कुछ नहीं कर पाते वे । नियतिके श्रतिरिक्त भ्रौर 
क्या कहें इसे ? 

परन्तु मत घबरा भो पुरुषार्थी |! मत घत्ररा, निराश मत हो, ग्रुरुदेवकी 
शरणको मत छोड़, कसकर पकड़ श्रंगुली । सबकुछ सुलभा देंगे वे स्वयं भौर 
चता देंगे वह सुक्ष्म रहस्प भी तुझे । जिसप्रकार किसी चूणेके स्वादमें नमक, 
जीरा, सौंठ श्रादि भनेक मसालोंके स्वाद युगपत्‌ पड़े रहते हैं, जो सबके सच 
युगपत्‌ एक विजातोय स्व्रादर्क रूपमें श्रनुभव करनेमें धाते हैं, इसो प्रकार इन 
सर्व क्रिपाशओ्रोंमें भो दो प्रंश रहते हैं--एक वाह्यांश भ्रौर एक श्रम्यन्तर भ्रंश । इन 
दोनों प्रशोंका परस्पर मिश्चित कोई विजातीय स्वाद हो साधकरके अनुभवमें 
श्राता है। बाध्यांश तो इन्द्रिय- गम्प होनेके कारण जगतुके दृष्टिपधमें आाजाता 
हैँ परन्तु प्रम्यन्तर भ्रेश इच्द्रिय-्ग्रह्म न होनेके कारण जगतुकों दिखाई नहीं 
देता । उसे या तो जानता हूँ साधक स्त्रयं या जानते हैं गुरुदेव । स्पाति व 
प्रशंसा भ्रादिका भ्राघार पास्तवमें वाष्यांश है, भ्रम्यन्तर प्रेश नहीं । जिसप्रकार 
कोई सर्राफ्‌ खोटे स्वर्णक जेवरमें, उम्तका शोधन किये बिना ही यह पहचान 
लेता है कि इसमें इतना प्रंश तो सोनेका हैं शोर इतना पघंश खोटका, उसी 
प्रकार ज्ञानो-सापक बराबर एन क्रियाप्नोंफे विजातीय स्वादगा विश्वेषण वार पें: 
यह जानता रहुता हैँ कि एनमें इतना अंश तो बाध्य है धौर इतना झंध पधन्य- 
न्तर। जिसप्रकार ताम्वा भथवा चान्दोरूप खोटका ग्यवदारिक छ्त्रमें कोई दशृत्य 
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इक 


होते हुए भी सर्राफुके-लिये वह बिल्कुल बेकार है, इसीप्रकार इन क्रियाप्रोंक्रे 
वाह्यांशका प्रशंसा श्रादिके व्यवहारिक क्षेत्रमें कोई मूल्य होते हुए भी साधकके 
लिये वह बिल्कुल बेकार हैं। जिसप्रकार जेवरमें खोट मिलवानेकी इच्छा न 
होते हुए भी श्राहकको ठांके श्रादिमें प्रयुतुत॒ खोटकों स्वीकार करना पड़ता हैं, 
वर्योकि वह जानता हूँ कि बिना उत्तके जेवर बनना सम्मव नहीं; इसीप्रकार बाह्म- 
क्रियाकी इच्छा न होते हुए भी ज्ञानी-साथकको उसे स्वीकार करना पढ़ता हैं, 
क्योंकि वह जानता है कि उसका प्रालम्बन लिये बिना प्रन्तरंगकी क्रिया सम्भव 
नहीं । जिसप्रकार जेवरको नित्य गलेमें पहनते हुए भी ग्राहककी दृष्टिमें उसका 
खोट बरावर खटकता रहता है, उसीप्रकार इन सकल क्रियाश्रोंकी करते हुए भी 
साधककी हृष्टिमें उनका वाह्यांण वरावर खटकता रहता है। कारण यह कि उन 
क्रियाश्रोंमें रहनेवाला अम्थन्तर श्रेश हो वास्तवर्मे श्रमृत है, वाह्मांश नहीं । 
इसके विपरीत वह तो स्वयं ग्रान्नव-तत्तरूप होनेके कारस विय है । 


इसलिये उसका प्रयत्न वरावर यही रहठा है कि जिस किस प्रकार भी 
इस वाह्यांशका प्रालम्बन छुटे और अ्म्यन्तर श्रेश्में अधिकाधिक वृद्धि होती 
जाय । यही कारण है क्ि ज्यों-ज्यों बह आ्रागे चलता है त्वों-त्यों वाहरस हटकर 
मीतरमें जाता रहता है, वाह्यांध कम होता जाता है और श्रम्यन्तर अंश वढ़ता 
जाता है। एक दिन ग्रम्यन्तर अंश पूर्ण हो जावा है और वाह्मांशका श्राल्म्बन 
सर्वेधा छूट जाता है। फिर उसे कुछ भी करनेकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती । 
करेया न करें। विधि-निपेवस्ते श्रतीत हो जाता है वह, संवर तथा 
निर्जरा तत््वका उल्लंघन करके मोक्ष ठत्तमें प्रवेश पा जाता है वह, जींवन्मुक्त 
हो जाता है वह, श्रौर यही है उसकी पुणंता जिसे प्राप्त कर लेनेके उपरान्त ही 
उसको श्रधिकार प्राप्त होता है 'सिद्धो5हं, पूर्मो5हं, ब्रह्मास्मि! आदि कहनेका ॥ 
वस यही है वह रहस्य जिसे न जाननेके कारण कोई रह जाता है लोक- 
र/थजनामें, कोई स्याति, प्रशंसा, प्रतिष्ठामें और कोई पूर्णताक मिथ्या-त्रमिमान 
में | भरत: भाई ! यदि तु ईमानदार है श्रपती सावनाके प्रति तो तेरा सर्वप्रथम 
कर्तव्य यह है कि इन दोनों श्रंशोंकी यथोक्त मैत्रीको साथ लेकर चल। अपनी 
श्ोरसे कोई खेंचवान ने कर | तमी कहलायेगी वह सत्य सावना 
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यातायात्के इस साधन-सम्पन्न युगमें साधुओं तपस्वियों तथा स्थागियोंके 
दर्शन सुलभ तथा बहुल हो जानेके कारण, शोर साथ-साथ उनके त्याग-प्रधान 
उपदेश सुनते रहनेके कारण जन-साधारणर्मं श्राज एक ऐश्वी भ्रान्ति उत्पन्न हो 
गई है कि गरह-त्याग श्रथवा भोजन, वस्त्र आदिका भ्रधिकाधिक त्याग किये बिना 
शान्ति-पथकी साधना की जानी सम्भव नहीं है । भक्तजनोंसे प्राप्त साधुश्रों तथा 
व्यागियोंकी पूजा, प्रतिष्ठा, ख्याति व प्रसिद्धि देखकर पूर्व-संस्कारोंकी वासनासे 
मनमें जो लोकेपणा जागृत होती है, वह इस श्रान्तिको छल प्रदान करती है, 
और भोले-भाले व्यक्ति इस जालमें उलककर अपने जोवनको नष्ट कर डालते हूं । 
प्रमुत भी उनके लिये विप वन जाता है। श्रता सत्य-साधककी प्रथम-पग्ममें ही 
सावधान होकर चलना है, वाह्यमके इस श्रसत्य-प्रसारको देखकर इसकी रौमें 
नहीं वह जाना है | बाहरमें छोड़ने मात्रस किसी वस्तुका त्याग नहीं हो जाता। 
साधना बाहरसे मभीतरकों न जाकर भोतरसे बाहरको भाती है । वाहरमें साधु 
प्रथवा त्यागी-जैसा वेष बना लेनेसे भ्रथवा श्रनुचित त्याग श्रादिके हारा रेट 
शोषण करनेसे शान्तिकी सिद्धि नहीं होती, विपरीत इसके कृत्रिम तथा भावना- 
शन्प होनेके कारण इस प्रकारका वेष तथा त्याग जीवनका भार बन चैठता ऐ, 
प्रशंसा सुननेकी भावना उसे भपने प्रशंसकोंका दास बना देती है, धौर भाने 
निन्‍दकों के प्रति उसका मन शंका, भय, हेप तथा पग्यासे भर जाता है, प्रयम 
प्रादि पूर्वोक्त गुए किनारा फर जाते हैं, हृदयकी सरसता नष्ट हो जाती है पर 
उसके स्थानपर क्रोब व श्रसिमान धाकर डेरा जमा लेते है । 


साधनाका श्रर्ध है प्रश्यास घौर प्रम्यास एकदम ने होगर पीरेजयोरे रत 
फरता है। इस प्रसंगमें तीन बातोंका ध्यान रखना भत्यन्त सावश्यक है 
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प्रकृति, शक्ति तथा स्थिति | सर्वप्रथम व्यक्तिकों श्रपनी प्रकृति या स्वभावमें 
परिवर्तन लाना चाहिये श्रौर तत्रश्रात्‌ श्रपने वलाबछ तथा परिस्यितिकों देखते 
हुए यथोचित त्याग श्रादि करना चाहिये ) न श्रपनी गशक्तिकों छिपाना चाहिये 
श्रौर न उससे श्रधिक करना चाहिये। जैसे वातावरणमें रहता हो तथा जैसी 
परिस्थितियों-पें से उसका जीवन गुजुर रहा हो उसका भली भांति सन्तुलन करके 
चलना चाहिये। इन बातोंका अश्रतिक्रम करमेसे बह ऊपर उठनेकी बजाय नीचे 
गिर जाता है । सदभावतासे शून्य होनेके कारण तथा रुयाति श्रादिक श्रन्यान्य 
श्सत्‌ श्रभिप्रायोंस उत्तेजित होनेके कारण इस प्रकारका सकल प्रयास उसे 
सन्‍्मार्गसे दुर किसी ऐसे श्रन्धकुपमें घकेल देता है जहाँसे निकलनेके लिये उसे 
प्रसंस्पकाल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । श्रच्छाईके-लिये किया गया घोर परिश्रम 
उसकी धुराईका हेतु बन जाता है । 


प्रथम-पगर्मं ही साधथककों श्रपने हृदय-राज्यमें सदुभावनायें, संवेग, नि्वेद 
तथा वैराग्य जागृत करके उसे घीरे-धीरे पुष्ट करमेका श्रम्यास करना चाहिए, 
जिसके हो जानेपर त्याग श्रादि किया नहीं जाता प्रत्युत स्वत्तः हो जाता है, 
क्योंकि तत्र उम्रको प्रकृति बदल जाती है, उसकी रुचि बदल जाती है। वे पदार्थ 
श्रव उसको अच्छे ही नहीं लमते, विपरीत इसके वे उसे कुछ भार सरीखे दोखने 
लगते हैं । साधकको सर्वप्रथम भूमि ग्रृहस्थ हैं श्रौर उसकी शक्ति श्रति-श्रल्प है । 
इसमें रहते हुए ही उसे भावना-वृद्धिका श्रीर इसके द्वारा शक्ति-दृद्धि का अ्रम्पास 
प्रारम्म करना हैं। लोक-दिखावेसे दूर रहना है, इसलिये जो कुछ भी करना 
है ग्रुत रहकर करना है, केवल श्रयने भीतर तथा श्रपने लिए करना है। श्रोर 
यही है एक ग्रहस्थके योग्य संवर-तत्त्व । 

प्रपनी-अ्रपनी प्रकृति, शक्ति व स्थितिके श्रनुसार श्रनेक प्रकारसे प्रारम्भ 
किया जा सकता है यह अ्रस्थास, तथापि अनुभवी पुरुपोंने इस विपयर्मे छः 
बातें बताई हैं--देवपूजा, ग्रुरु-उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप्रव दाव | इन 
छहोंमें प्रथम तीन श्रर्वात्‌ देवपुजा, गुरु-उपासना श्रौर स्वाध्याय मनोमझन श्रथवा 
भावनान्वृद्धिके-लिये हैं श्रौर संयम श्रादि श्रागेकी तीन क्रियायें यथा-शक्ति त्याग 
व तपका अभ्यास करनेके-लिये हैं| इन छहोंका श्रम्यात करनेसे साधक 
श्रावक आदिको क्रमोन्नत भूमियोंमें प्रवेश पानेकी योग्यता जाग्रत्त कर लेता है। 
इसलिये साधकका कर्तव्य है कि त्याग श्रादि करनेकी उतावल न करे और न 
ही श्रपनो शक्तिको छिपाये, निराश न हो श्रौर सन्तोप व धैर्यपूर्वक इन छहों 
क्रियाधोंका श्रन्‍्यास करता रहे। इनका विस्तार तो आगे क्रमसे किया जाने- 
वाला है, परन्तु यहाँ इतवा बता देना श्रावश्यक है कि भले ही इन क्रियाश्रोंमें 
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देवप्रतिमा आदि किन्‍्हीं परपदार्थोक्ना ग्रवलम्बन रहा प्रावे तदपि साधना या 
संवर उस झालम्बनका नाम नहीं है प्रत्युत समता-भावके उस अंशका नाम है जा 
कि इसके सत्य आलम्बनसे घोरे-घोरे चित्तमें उत्पन्न तथा परिवृद्ध होता जाता 
है। भन्तरंगके इस अंशकी परवाह न करके किया गया वह ॒प्रवरूम्बन या की 
गई वे क्रियाये संवर-तत्तरूप न होकर कोरा प्राडम्बर है, जिसका महत्त्व सम्प्र- 
दाय-पुष्टिके प्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं । लोजिये भत्र इनका क्रमपूर्वक विवेचन 
करता हूँ 





एक क्षणको भी मत भूल कि शाल्ति प्राप्तिके झ्रतिरिक्त धन्य रुछ म 
नहों है तेरा लक्ष्य, समता-रस-पानक्षे धतिरिक्त भन्‍य कुछ भी 
नहों है तेरा प्राप्तव्य 


(? 
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१. भ्ादर्णश भिारी-हे शान्ति-सुधा-सागर।! हमें श्रपता दास वनानेका सौभाग्य 
प्रदान कीजिये | श्रोह ! कैसी अनोश्ती वात है कि शान्तिका उपासक मैं भीख 
मांगनेपर उतर श्राया हूँ श्रौर भीख भी काहेकी, दासत्वकी? परन्तु इसमें श्राए- 
चर्यकी कोई वात्त नहीं है माई ! क्योंकि श्राज मैं वास्तवर्म हूँ ही भिखारी । 
भिखारी कौन होता है, यह तो सोच ? भिखारोक़े दो मुख्य लक्षण हैं--पहला 
यह कि जिसे कुछ इच्छा हो, दूसरा यह कि जिसको इच्छायें पूर्ण न हा पाती 
हों या पूर्ण होनेकी आशा न हो। यदि क्रिसीकों इच्छार्यों न हों या भ्रपनी 
इचछाश्रोंकी स्वयं पुरा कर लेता हो तो दूसरेके सामने हाथ फैलायेगा ही क्यों? 
बस ता झाजकी दशामें यह दोनों लक्षण मुझमें घटित होते हैं। मुझे शांतिको 
इच्छा है श्रौर ग्रहस्थ-जालमें बन्धकर विकल्प-सागरमें दुबे हुए मुझे परिश्रम 
करनेपर भी विकल्पोंसे मुक्ति मिलती प्रतीत नहीं होतो । इसलिये इस दशामें 
रहते हुए शान्ति मिलनी बहुत दुर्लम लगती है, यहां तककि आज मैं कुछ हतवुद्धि- 
सा, निराशसा होकर यह ही सोचा करता हूं कि क्या करूं, कैसे इत विकल्पोंसे 
छूटूं, कैसे शान्तिमें स्थिति पारऊं ? मैं भिखारी अवश्य हूँ, पर प्रस्य मिलारियोंमें 
झ्रौर मुम्म भ्रन्तर है। वे हैं घत व मोगोंके भिखारी और मैं हूँ शान्तिका भिखारो। 
भिखारी बना रहना किसीको अ्रच्छा नहीं लगता श्रोर मुझे भी श्रच्छा नहीं 
लगता पर क्या करूँ भुखा मरता क्या नहीं करता । जिसप्रकार कदाचित्‌ सौभा- 
गर्यवश उन भिखारियोंमें-से किसी एकका भी यदि किसो प्रकार घन या भोगोंकी 
प्राप्ति हो जाय तो वह स्वत) भीख मांगता छोड़ देता है, उसीप्रकार म॒मे 
यदि क॒दाचित्‌ किसीप्रकार शान्तिकी प्राहति हो जाय तो मैं भी स्वत भीख मांगना 
छोड़ दूंगा | भौर जैसे वह यदि भ्ाज हो श्रापके कद्दनेसे या स्वत) भील मांगना 
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छोड़दे तो भूखा मर जाय, उसीप्रकार मैं मी यदि भापके कहनेसे या लज्जाके 
कारण शान्तिकी भीख मांगना छोड़दूं तो भूखा मर जाऊं। 


२. भ्रादशे-दाता-अब प्रश्त यह उठता है कि भिखारी बनकर घरसे निकला 
कोई भी व्यक्ति किसके पास जाय भीख मांगने ? उत्तर स्पष्ट हे कि उसके पास 
जो कि उसको अभीष्ट वस्तुका भण्डार हो, तथा जो उदार हो कृपण नहीं | बस तो 
जिसप्रकार घनके भिखारो जाते हैं घनके भण्डार व दाती घनिकों व राजाके पास; 
घनुप-विद्याके भिखारी जाते हैं, उस विद्याके भण्डार व उदार-हृदय द्रोणाचार्य के 
पास ; भराघुनिक विद्याके भिखारी जाते हैं उस विद्याके भण्डार तथा इसे देने 
में तत्पर स्कूल कालिजोंके मास्टरों तथा प्रीफैसरोंके पास; वीरताके भीखारी 
जाते हैं वीरताके भण्डार तथा दयालु महाराणा प्रतापके पास; जुएके भिखारो 
जाते हैं किसी बड़े जुआरीके पास; उसीप्रकार शांन्तिका भिखारी मैं जाऊंगा 
शान्तिके भण्डार ब' विश्व-कल्याणमें तत्पर किसी भी योग्य व्यक्तिके पास । 


भ्रव देखना यह है कि मेरी कामवाप्नोंकोी पूति करमेवाला, मुझ भिखारीकी 
भोली भर देनेवाला, उपरोक्त लक्षणोंकों घारण करनेवाला, ऐसा कौन व्यक्ति 
है जिसके पास कि मैं जाऊं, तथा वह कहां रहता है ? चलो खोजें उसे । यह लो 
राजाकी सवारी शप्राती है | भ्राइये इसीसे मांग लें । “राजा महाराजकी जय हो, 
इस गरीवकी फोलीमें भी कुछ डालदो।?? “लो यह दो अभ्रशर्फो ।? “पर क्या 
करूंगा इनका ? मुझे तो शान्ति चाहिये, हो तो दे दोजिये |” “भरे! इस 
शान्तिका तो में भी भिखारी हूँ । भिखारो भिखारीको क्या देगा ?” श्रौर इस 
प्रकार स्कूलका मास्टर, प्रोफेसर, सेठ, सेनापति, जुप्रारी, कूसाई सबसे मॉग्रकर 
देखो, सब स्वयं भिखारी हैं इस शान्तिके, ध्रतः उनके पास जाना व्यर्थ है । 

प्रव भाइये इधर इस द्वारपर जहांकि कल्पनाश्रोंके घोड़ेपर सवार ये कु 
विशेष प्रकारके भिखारी सड़े भीख मांग रहे हैं। देखें तो धन्दर फौन हैं भौर 
फ्या बांट रहा है ? भरे ! ये तो घुरली-मनोहर हैं, मुरलीको घुनमें तथा भक्त 
गोपियोंके साथ रासलोलार्मे मग्न, श्रतीव सुन्दर शरोरके घारी, बलवान, 
नीतिज्ञ, दयालु, सखा तथा शभनेक गुणोंके भण्टार श्रीकृष्ण । “रनों | मुझे ना 
दे दीजिये कुछ १” “हां, हां लो । बतापो क्या चाहिये ? संगोतका मपुर पान 
चाहिये तो यह लो, अपने साथियोंसे प्रेम करनेकी इच्छा हो तो यह छो, दोरता 
चाहिये तो यह लो, राज्यनीति चाहिये तो यह लो, घन-महल चाहिदें तो यट्‌ 
लो। धरे | तुम तो कुछ बोलते ही नहीं ? बोलो, डरो नहों, छो चाहिये ले 
लो ।? !प्रस्तु भगवरु । मेरे कामकी तो इनमें एक नो द ५ 
शान्ति चाहिये, हो तो दे दोडिये।” *हैं | प्रया कहा ? शारिति 
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कुछ कठिन समस्या है। यही एक वस्तु ऐसी है जो मेरे पास नहीं। मैं स्वयं 
इसके-लिये वराग्यमूरति श्मशानवासी शिवकी उपासना करता हूँ [?” 
प्राइये इधर देखिये, कैसी भीड़ लगी है ? भरे | ये तो राजाराम हैं। 
कन्धेपर धनुष, दाई भोर अआतृमकत लक्ष्मएा श्रौर बाई झोर माता सीता +। 
प्रहा हा | कितना मनोज्ञ है यह हृश्य, मानो विश्वकों प्रेमका संदेश सुना रहा 
है। मुखपर कोमल-कोमल मुस्कान, मानो जगतको निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। 
ग्राश्नो इन्हींके सामने कोली फैलाकर देखूं, सम्भवतः कुछ मिल जाय | देखिये ये 
स्वयं बुला रहे हैं । कितना प्रेम है इनमें ? “प्रभो | मु के भी दे दीजिये कुछ ।” 
“लेलो भाई। यह पड़ा है ढेर, जो चाहे ले जाभो । देखो यह पड़ी है पितृभक्ति, इधर 
देखो यह पड़ा है प्रजापालन, भ्रौर वह देखो रखा हे न्याय, यह है वीरता, श्रौर 
यह लो कर्तव्य-परायणता । बताओ वया चाहिये ? श्ररे | चुप क्यों हो १” 
८ क्या कहूँ भगवन्‌ ! इत सबमें-से मुझे कुछ भी नहों चाहिये, मुझे तो चाहिये 
केवल शान्ति ।7” “ओह ! समभ्का । बहुत भाग्यशाली हो तुम, उस महान वस्तुकी 
जिज्ञासा लेकर श्ाये हो जिसके सामने तीन लोककी सम्पदा तुब्छ है, जिसके 
लिये बड़े-बड़े चक्रवतियोंने राजपाठ-को लात मार दी, श्रौर जिसके-लिये मैंने 
स्वयं भी इस सम्पूर्ण जालकों तोड़कर वीतरागी-वेप घर वनवासकों अपना 
सौभाग्य समझा । तुम सम्भवतः नहीं देख पा रहे हो मेरे जीवनका वह पिछला 
भाग, जबकि मैं राजाराम नहीं था वल्कि था साधुराम, भोर न देख पा रहे हो 
मेरा भाजका जीबन, जबकि मैं राजारामकी वजाए भगवान्‌ राम बन चुका हूँ । 
यदि शाल्ति चाहिये तो राजारामके पास न मिलेगी बल्कि भगवासु रामके पास 
मिलेगी, सुनि-रामके पास मिलेगी, तपस्वी-रामके पास मिलेगी, दिगम्बर-रामके 
पास मिलेगी, जिसको न रही थी महरूकी श्रावश्यकता, जिसको न रही थी वस्त्रां- 
भूषणकी श्रावश्यकता, जिसको न रही थी दासियोंकी भ्रावश्यकता, जिसको ने 
रहो थी घनुप-बाणकी श्रावश्यकता ।!” जब उसका वाम राम न रह गया था 
बल्कि हे! गया था इच्द्रिय-विजयी जिन । (जैन मान्यताके अनुसार त्व तीथ्थ- 
करोंको भांति भगवावु राम तथा भगवान्‌ हनुमानने भी सन्‍्यास लेकर तपश्चरण 
द्वारा मुक्ति प्राप्त की थी ।) 
कौसा मघुर व निःस्वार्थ है इनका उपदेश ? घन्य हो गया हूँ भगवन्‌ श्राज 
इसे सुनकर | झापने मुझे भ्रधिक मटकनेसे रोक दिया | यदि शापसे उस शान्ति- 
- अभण्डार मुंनिव भगवान्‌ रामके सस्वन्धमें परिचय न पाता तो ने जाने किस- 
'किसके दरकी ठोकरें खानी पढ़ती | वड़ा अनुग्रह हुआ है ताथ आपका, कृपया 
प्राशीर्वाद दीजिये कि मैं उस परम-बोगेश्वरकों खोज निकालतनेमे सफल हो 
जाऊं । । 
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३. ध्रादर्श-देव--कहां खोजूं उन्हें ? घरमें या वनमें ? चलो पहले धरमें ही 
खेोजू । भरे | ये रहे वे तो, मेरे ही घरमें॥ घरमें भी क्या, स्वयं मुझमें । 
मुझपें भी क्‍या, स्वयं मैं ही तो हूँ शान्ति तथा समताका श्रावास, गहाप्रभ्नु चैतन्य 
महातत््व, जीवतत्त । क्‍या नहीं देख रहे हो ? चलो भीतर | इच्धियोंके पीछे 
तथा इनके द्वारा गृद्दीत विविध ज्ञेयाकृतियोंके पोछे । मनके पीछे तथा इसके 
दन्द्वात्मक संकल्प-विकल्पोंके पीछे, इसकी रागद्वेषात्मक कषायोंके पीछे | बुद्धिके 
पीछे तथा इसकी विविध तकंणाश्रोंके पीछे, घारणाश्रों तथा ध्मृतियोंके पोछे | 
अरहंकारके पीछे तथा इसके विविध संस्कारोंके पीछे, वासनाश्रों कामनाश्रों व्‌ 
इच्छाश्रोंक पीछे ॥ भीतर, श्रीर भीतर, हृदयको श्रस्तस्तम गुफामें । कितना 
प्रचण्ड है इसका तेज, महातत््वकी ज्योति ? इसीके तेजसे तेजवन्त है मन तथा 
इसका जगत; इसीकी ज्योतिसे ज्योतिवन्त है बुद्धि तथा इसका विस्तार, इसी 
की युवाससे वासित है श्रहंकार तथा उसको वासनाथ । सबमें श्रनुस्युत है यह, 
सबमें भ्रनुगत है यह, मालाके दानोंमं पिरोये गए डोरेकी भांति ।॥ कितनी चतू- 
राईसे छिपाया है इन्होंने श्रपता रूप, ताकि किसो जगवासीकी न-र न लग 
जाय इन्हें । श्रत्यन्त सन्दुर हैं नये श्रोर साथ ही एक चतुर कलाकार भी | 
परन्तु कहां जाओोगे प्रभ्ु ] मुझते छिपकर ? क्‍या तरंगसे सागर छिपा है कभी ? 
श्राप हो का तो शिशु हूँ मैं, श्राप हो का तो श्रेश है में, श्राप ही की तो तरंग 
हूँ मैं। भले छोटासा हूं, भले श्रत्रोध हूँ परन्तु भ्रापकी एक किरण जो प्राप्त 
करली है मैंने गुरु-कपासे । 
परन्तु यह बया ? लुप्त हो गए ? इतनी जल्दी ? बड़े मावा-जानिये हैं भाप । 
श्रापसे मेरा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं । एक क्षणकों भी नहीं टिकते, मुझे 
देंगे कया ? मुझे तो चाहिये ऐसे देव जिनसे मुंह-दर-मुंह बातें कर सक्ृ' मैं, 
जिनकी गोदमें खेल सकू मैं, जिनका प्यार पा सकू में, जिनको श्रपने दुःख 
सुखकी व्यथा सुना सक्कूं मैं श्रौर जिनसे भीख मांग सक्ूं मैं । 





भोर यह लो भेरे सोभाग्यसे ऋषियोंने बना दिया इस निराकारकों साव्गर, 
तत््वको मानव, भ्रतिमानव । किसीको लगा दिये चार हाथ पांव धौर किसीको 
दस | किसीका रूप बनाया सुन्दर झौर किसोका भयेकर । विदिय शक्तियों के 
प्रतोकरूपमें विविध भायुध दे दिये उनके हाथोंमें, भोर उनकी प्रधान चितृशक्तिको 
ला बैखाया उनके वाम-भागमें, उतको धर्वागिनों बनाकर । विदिए शुणोंके प्रतोद्य- 
रूपमें विविध प्रकारके वस्त्राभुषणोंपर धलडुकृत करदिया उनके दिव्य घरोरों 
को । परन्तु कहांमे ला बुद्धि इतनो कि दर्शन कर सकू इन विदिद प्रतोदगत्मद 
धाकारोंमें निराकारके, देख सकूं इन प्रतिमानवोइगे तरद़ः रूपमें, ६ ;दीडः 
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बनाये गए हैं ये। मुझे तो दीखता है केवल उनका वाह्य रूप, उनकी सुन्दर 
श्रथवा भयंकर श्राकृतियां, उनके श्रायुघ तथा वस्त्रालद्भार, उनकी पत्नी तथा 
उनके सेवक | इन्हें देखकर समझ बठता हूं मैं इन्हें सातवें श्रासमानमें रहनेवाला 
कोई भोगी-विलासो, रागरी-द्वेपी, श्रपने शब्रु्रोंके प्रति मयग्रस्त, उनके साथ युद्ध 
करनेमें रत श्र न जाने क्या-क्या । एक लौकिक सम्राटसे भ्रधिक दीखते ही 
नहीं वे मुझे । कैसे करूं इनमें देवके दर्शन, श्रपनी-प्रादर्शभमूत समता तथा शान्तिके 
दर्शन ? श्रतः इनसे भी मेरा काम चलनेवाला नहीं । 


चलिये भ्रव वनकी श्रोर, श्रपने प्रभुको खोजने, जो मेरी फोलीमें शा न्तकी 
भिक्षा डाल सकेँ। भरे | ये सामने कौन दिखाई दे रहे हैं, कितनी शास्त व सौम्य 
है इनकी मुखाकृति, रोम-रोमसे शान्तिका प्रसार करते मानो साक्षात्‌ शान्तिके 
देवता हो हैं। जिनका नरन वेप वता रहा है कि इन्हें कोई इच्छा नहीं, कोई 
बिन्‍्ता नहीं गरमीकी या सर्दोकी, भूखकी या प्यासकी। इनको शान्त-पुस्काव 
बंता रही है कि इन्हें कोई श्राश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मय नहीं, 
जिसके कारण कि इन्हें शस्त्र श्रपने पास रखने पड़ें। इनका पुलकित शरीर 
बता रहा है कि इन्हें कोई राग भी नहीं । शान्तिमें इनकी निश्चलता बता 
रही है कि इस व्याकुल जगतसे इनका कोई सम्पर्क नहीं, श्रौर न ही श्रागे 
कभी होगा । इनका सन्‍्तोप बता रहा है कि इस शान्तिका विच्छेद इनसे कभी 
नहीं होगा । इनको साम्यता बता रहो है क्रि इन्हें न भक्तसे प्रेम है न निनदकसे 
द्ेप | इनकी सौम्यता इनके श्रन्तरंगकी साम्पताकों दर्शा रही है तथा बतला 
रही है कि इन्हें कोई श्रभिमान नहीं, किसी भी परपदार्थका कुछ करने सम्बन्धी 
मोह नहीं । इनकी सरलचित्तता बता रही है कि इन्हें कुछ परिश्रम नहीं 
करना पड़ रहा है। वही तो हैं ये, जिनका दर्शन किया था मैंने श्रपने भीतर । 
उन्‍्हींका तो साकार रूप है यह, उन्हींकी तो प्रतिच्छाया है यह | खुले 
आ्राकाशके नीचे श्रस्पृष्ठ तथा श्रलिप्त वैठो यह निर्भोक-शान्तमुद्रा व जाने मुझे 
क्यों रस्सा धान्धकर भ्रपनी भ्रोर खेंच रही है ? कितनी शान्ति श्रा गईं है इनके 
दर्शनमात्रसे ? इससमय मैं मुंल बैठा हुँ सबकुछ, यहाँतक कि यह भी कि मैं यहाँ 
किस कामके लिये श्राया था । मानो मैं स्वयं भी शान्त हुआ जा रहा हूँ। ' 
' चन्दनके श्रास-पास लगे बुक्ष भी स्वत: चन्दन वन जाते हैं। इस शास्तिके 
देवताका भी तो ऐसा ही माहात्म्य प्रतीत होता है कि इनसे बिना कुछ मांगे 
ह्दी मै तृप्त हुआ जा रहा हूँ, कतकत्य हुआ जा रहा ह्‌ँ । भोगोंका रस इस समय 
मुझे विषपपय भास रहा है, स्त्रोव वच्चोंकी चीखु-पुकार माना मेरे कानोंको 
चोरे दाल रहो है, घन सम्पत्ति मानों एक बढ़ा मारो भारता प्रवीत हो रहा ' 
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है, इसका उपार्जन व रक्षण श्र साक्षात्‌ दावाग्विवत्‌ दिखाई पड़ रहा है। में 
भी स्वयं शान्तिके साथ तन्‍्मयसा हो गया हूँ, शान्तिसुधाका मानो पान ही कर 
रहा हूँ। आज मैं भ्रपतेको भिखारी नहीं समझता । मैं तो स्वामी हैँ, सामने 
बैठा इन जेसा हो सा समभ रहा हूँ कुछ भ्रपनेकी । ठोक ही सुना करता था कि 
प्रभु अपने आश्वितको श्रपने समान कर लेते हैं, श्राज उस वातका साक्षाचु हो 
रहा है। भन्तर केवल इतना है कि तब समझा करता था यह कि वे उसे कुछ 
राज्य वैभव शभ्रादि देकर अपने वरावर करते हैं, श्रौर श्रव समभता हूँ यह कि 
उनका करना नाम मात्र है, वास्तवमें उनके बिना किये स्वत्त:ः: उनका श्राश्नित 
उनके समान शास्‍्त हो जाता है, उनके बिना कुछ दिये स्वतः वह वस्तु 
भर्थात्‌ शान्ति पा लेता है, जिसकी इच्छा लेकर वह इनकी शरणामें भ्राया था तथा 
जिसके लिये भटकत्ता-मटकता वह कुछ निराश हो गया था । 
झ्रही । इस परम शभ्रभीष्ठ शान्तिको पाकर, उस शान्तिकों कि जिसके पानेक्के 
लिये मुमे व्यर्थ ही प्नेकों द्वारोंकी ठोकरें खानी पड़ीं, मैं ध्राज न जाने प्रपनेको 
कितना महान्‌ देख रहा हूँ। कुछ ऐसासा लगता है कि मानो मुझे नालोसे 
निकालकर सिहासनपर बैठा दिया गया हो राजतिलक्षके-लिये | परम सौभाग्य 
ही जागृत हो गया है भ्राज मेरा । भ्राजतक राजा-रामको देखता रहा, भव 
भगवान रामको देख रहा हूँ, भगवान्‌ हनुमन्तको देख रहा हूँ भगवान्‌ ऋपमकों 
देख रहा हूँ, श्ररिष्टननेमिको देख रहा हूँ, भगवान्‌ पार्श्य व महावीरको देख 
रहा हुँ।॥ मानो साक्षात्‌ क्रद्माको, शिवको या शंकरको देख रहा हूँ, महादेव या 
महेशकोी देख रहा हूँ, विष्णु या बुद्धतो देख रहा हूं, भल्लाह या सु दाको देस 
रहा हूँ। जिनको प्राजत॒क पृथक-पृथक देखकर व्यर्थ द्वेषकी ज्वालामें जलता 
रहा, भाज उनको एक शान्तिके झादशेरूपमें देख रहा हूँ। वास्तवमें भाज मैं 
धन्य हो गया हूँ । 
जगत पुकारता रहे इन्हें भनेकों नामोंसे, परन्तु शान्तिके भिखारी मेरेलिये 
ये राम है न कृष्ण, न राजा न वोर, है केवल शान्तिका प्रतीक । यह है मेरा 
लक्ष्यबिन्दु, मेरे जीवनका भादर्श | यह है वह जो कि दनना चाहता हू में । यही 
है मेरा उपास्य देव, जिसके चरणोंका दास दननेको मैंने प्रार्थना की घी] सर्वत्र 
घूमा पर राग व इच्छा, हेष व भय, प्रेम व शोकके घतिरिक्त दुछ न देखा, सद 
स्पानोंसे निराश हो लौटा | सर्व-दोषविमुक्त इस शान्तिके सौस्दर्य में झुक्के दह 
दिखाई दे रहा है जो मेंने कहों नहों देखा धर्पाव्‌ वीतरागता, छ दे-बड़े, उंचे 
नोचे सर्-प्रारियोंके प्रति साम्यता, सरलता, सौम्यता, स्पिरता, ऊ घादि-रहित 
प्रसन्‍नवित्तता । घनेक गुणोंका भण्दर यहो पा मेरा लघप, जिमसे मुझे दर 
सांगना या, पर विना मांव हो जिले देखकर झुके मिल गया । 
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४, भरादर्श-पृजा-- शान्तिफे उरासकाी दर-दरकों ठोकरें खाकर प्राखिर 
शान्तिके देवता को श्रर्थात्‌ भ्रपने इष्टदेवको हूंढ हो लिया । प्र्न्तु किकत्त व्य- 
विमूढसा मैं श्रव इनको पूजा कैसे करूं ? क्या जलसे ? या चन्दनसे ? या ग्रक्षत 
पुष्पादिसे? इन चस्तुओ्नोंकी इन्हें श्रावश्यकता ही क्या ? श्ररे भोले ] इनको तो 
तेरी पृजा हो को कौन भावश्यकता है ? इनको तो कुछ नहीं चाहिणे; तू चाहे 
पूजाकर या निन्‍दा, ये तो दोनोंमें समाव हैं ॥ चाहे जल चढ़ा या विप, 
दोनोंसे ही इनको लाभ-हानि नहीं । ये हैं तेरे विकल्प, चाहे किसी प्रकार 


पुरे कर | | 

मैं क्या करूं प्रभु | कुछ भी किये नहीं चनता, एक श्रोर श्राप शान्विके 
देवता, तिलोकाधिपति, श्रौर दूसरी श्रोर मैं कीट । सर्व लोकमें ऐसो कोई वस्तु 
ही नहीं दिखाई देवी जिसे श्रापके चरणोंमें भेट करूं, श्रसमझसमें पढ़ा हूँ, कमी 
श्रापको श्रौर कभी अपनेको देखना हूँ । कहाँ विठाऊं श्रापकों ? तीनलोकमें 
श्रापके योग्य स्थान हो दीखता नहीं । वो क्‍या मैं आपकी पुणा ही न कर 
सकूंगा ? क्या सेठ लोगोंकों ही श्रधिकार है इस महा-सौभाग्यका ? बोलते क्‍यों 
नहीं ? मैं भी तो श्रापका सेवक हूँ ? मले कुछ न आता हो मुझे, मले बोलना 
भी न श्राता हो मुझे, भले मेरे पास घन न हो, भले मेरे पाप्त श्रापकी भक्तिक्े 
पाठ न हों, परन्तु इतना वो अवश्य है मेरे पास कि मेरे हृदयमें श्रापको देख 
कर कुछ तृफानसा उठ खड़ा हुआ्ना है । क्‍या कहूँ मैं उसे ? मैं स्त्रयं नहीं जानता 
कि क्या है वह ? कुछ बहुमानसा है । यद्यपि आपके योग्य तो नहीं पर कुछ है 
पवश्य । बत् यही सामग्री है मेरे पांस। क्या स्वीकार कर लेंगें मेरी 
पृजाक़ो ? 

ग्रह्म ! शान्ति ही शान्ति दीखतो है चहूँ ओर, सर्व विकल्प शान्‍्त हो गये हैं 
मेरे, कोई चिन्ता नहीं रहो है, शान्तिके इस प्रवाहरमें मैं स्वयं खोसा गया हूँ, 
श्रपनी महिमाका भाव होने लगा है| मैं चंतन्य हूँ, सब वाह्य दीवनेबोले चाते 
कहाँ हैं मुझमें ? मैं'मैं” को विचारकर सर्वंदा इसमें हीं खोया रहूँ तो कहाँ है 
अवकाश चिन्तप्रों गो, कहां है श्रवकाश विकल्पोंकों, और कहां है श्रवकाश व्या- 
कुलताको ? आप जैता हो तो हूँ, श्रमुतिक व शान्तिस्वरूप । यदि श्रन्यका 
विचार न करूँ तो शान्ति हो है। आपको देखकर श्रन्‍्य सवंको मैं पहले हो भूल 
छुका हूँ । श्रापको मेरी इस भक्तिसे हर्प नहीं हो रहा है, श्रौर ने निन्‍्दासे खेद । 
मुझे हो क्यों हो ? किसीके लिये मैं चिस्तायें क्‍यों करू ? करिप्रीको निन्‍्दासे मैं 
दुःखी क्यों हूँ ? किसीके दुःखमें में दुःख क्यों मान्‌' ? हुआ करे लोक व्याकुल, मैं 
वो बुद्वी हूँ, मुके तो श्रपनेसे मवलूव है। में करिसीका बुरा मो क्यां बिच्यूं ? में ता 
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अवाध्य हूँ। में शरोर, पुत्र, घन, घान्यादिको अपना हिंतंकारों या श्रहितकारी 
भी क्‍यों समझ ? श्राप जिसप्रकार मुझे देख रहे हैं, इस निन्‍्दकको देख रहे हैं, 
इस समवशरणको विभूतिको देख रहे हैं, उस्रोप्रकार क्‍यों न देखूं मैं भी सर्व 
ज्ञेयकी ? हैं वे भी कोई पदार्थ, पड़े रहें, मुझे कया, मुझसे क्या लेते-हैं, मुफे क्या 
देते हैं ? नाहकू विकल्प किया करता था, निः:सार, निष्प्रयोजन ++ किसीका क्‍या 
जाता था, भेरा ही विगणड़ता था, मेरे ही घरमें श्राय लगती थी ।: भ्राज आपके 
दर्शव पाकर न जाने कहां जाते रहे हैं ये सब विकल्प । 
झ्राप भ्रौर मैं ? भरे | यह हंत भी कहाँ टिकता है यहां ? जो श्राप हैं सो 
ही तो में हूँ, शान्तम्‌तिः श्राप श्ौर शान्तमृति मैं | भरे रे | यह क्या ? सब 
शान्ति ही शान्ति, भर कुछ नहीं । यहां तो 'शान्ति श्रौर मैं” इस द्व॑तको “मी भ्रव- 
काश नहीं । कहूँ.भी क्या, दूसरा कुछ है ही नहीं यहां । एक श्रद्वंत ब्रह्म, शान्तं- 
शिवं-सुन्दर । कैसे वखान ,करूँ इसकी महिमाका ? इसकी महिमाका क्‍या अ्रपनी 
महिमाका, अपने सौन्दर्य का । शरीरके सौन्दर्यका नहीं कह रहा हूँ भगवन्‌ । 
अपने सौन्दर्यकी वात है, भ्रन्तरंग सौन्दर्यकी, जिसके सामने जगतकी सुन्दरता 
भ्रम है, जिसमें तन्मय -हो जानेपर सारा जगत -कल्पना-मात्र है, जहां मैं श्रौर 
शान्तिका भी भेद नहीं । भ्राह्य | यह, वस यह, इसके श्रतिरिक्त कुछ नहीं । 
परे में तो आपकी पूजा करने आया था, पर आ्रापकों भूल गया श्ौर 
श्रपनेको भी । कौत पूजा करे, किसकी करे, शौर कंसे करे ? कोई पदार्थ ही 
दिखाई नहीं देता, क्या भ्रपण करूं-? एक शान्ति है, लीजिये यही चढ़ा देता हूँ 
चरणोंमें भ्रौर शान्तिको चरणोंमें चढ़ा दिया तो में पृथक रह ही कहां गया ? मैं भी 
तो चढ़ गया वहीं । चरणोंमें क्या चढ़ना, आ्रापकी शान्तिमें ही तो मिल गया ॥ 
झ्रापकी शान्ति भ्ौर मेरी शान्ति दो रही ही कहां ? एक शान्ति ही तो है भौर 
वह मैं ही तो हूं ? बस फिर वही शान्ति, उसके साथ तन्मयता, वही सौन्दर्य । 
बताइये भगवन्‌ | पूजा करूँ तो दंसे करू ? पुनःपुन: शान्तिमें खोया जा रहा 
हैँ, पृजाका विकल्प फिर शान्ति, फिर पूजावग विकल्प फिर शान्ति | यह दौसो 
प्रखिमिचौनी है, कभो प्न्दर लखाता हूँ भौर कभी बाहर, कभी भपनी घोर 
झौर कभो झापको शोर ? यह मेरो भ्स्पिर बुद्धिका हो परिणाम है, पूजा वरू 
तो कंसे करूं ? 
यही तो है यथार्थ पूजा, घोर क्या चाहता है इसके धहठिरिक्त ? घट्टाने द 
पदनेमें पया रखा है ? भ्पनी शान्तिपर न्‍्योणादर होदार 5 
जाना ही प्रभुके चरणोंमें वास्तविक भेंट चदाना है। तू तो एन्य है कि हटने 


श्र 
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जाता है? ये विचारे स्वयं नहीं जानते कि पुजा किसे कहते हैं। निज शान्तिके 
साथ तम्मयतामें श्रत्यन्त तृप्ति, सन्‍्तोष व हल्कापनसा जो प्रतीतिमें श्राता है 
वही बास्तवमें देवपुजा है, श्रन्तरंगपुजा । 
इस पुजामें-से स्वाभाविक माधुर्यथ श्रा जानेपर स्वतः ही प्रमुके प्रति एक 
बाहुमानसा उत्पन्त हो जाता है। इस माधुर्यसे च्यूत हो जानेपर श्र्थात्‌ नि 
शान्तिके वेदनसे हटकर प्रभुका विकल्प उत्पन्न हो जानेपर, कुछ इस प्रकारकी 
स्वाभाविक दासतासी उत्पन्न हो जाती है कि है प्रभु ] मुझ जैसे मव-क्रीटको यह 
श्रतुल्ल निवान प्रदान करके क्ृत्यक्ृत्य कर दिया है श्रापने । “मैं किन छद्दोंमें 
कृतार्थता प्रगट कहूँ ? श्रापको कहाँ बिठारऊं ?” इत्यादि जो पूर्वकथित विकल्पोंके 
श्राधारपर प्रभ्ुमें तन्‍्मयता है, वह ही कहलाती है उनकी भक्ति या बहुमान । 
इस प्रकारका वहुमान कृत्रिम नहीं हुआ करता, स्वामविक होता है, श्रन्तर- 
घ्वनिस निकलता है, किसी गुरुक्की प्रेरणासे नहों होता, स्वय॑ भ्रन्तप्करणकी 
प्रेरणासे, उसके म्रुकावसे उत्पन्च होता है। स्वाभाविक बहुमानका कुछ चित्रण 
इस हृष्टान्तपर-से दृष्टिमें श्रा सकता है । 
एक सेठजी थे, एक ही पुत्र था उनके। दुर्माग्यस कुसंगतिमें पड़ गया 

भ्ौर सम्पत्ति लुदाने लगा | सेठनी को बड़ी चिन्ता हुई, बीमार पड़ गए, चिन्ता 
बढ़ती गईं | 'बया होगा मेरे पीछे इस छड़केका ? भुखा मरेगा? श्रौर इसी प्रकार 
श्रनेकों विकल्पोंमें फंसे श्रन्तिम श्वास लेने लगे | उनका एक वित्र था। बड़ा प्रेम 
था दोनोंमें । भपने मनकी व्यथा किसे सुनाते ? मित्रपर दृष्टि पढ़ी श्रोर सब कुछ 
व्यवा उगलदी | “मित्र इस संकटठमें मेरी कुछ सहायता करो, में तो एक-दो दिन 
का है, इस वच्चेकी रक्षाका भार तुम्हें देता हूँ” । मित्र स्वयं भी एक सेठ थे, 
जगतके अ्रनेक उतार-चढ़ाव देखे थे उन्होंने । बोले, “चिन्ता न करो, शान्ति घरो, 
मुझपर विश्वास करों, वच्चेका जीवन कुछ हो दिनोंमें पलटा खायेगा” | सारी 
नगदी, जेवर, होरे-जवाहरात घरके एक कोनेमें गाड़ दिये, श्रौर घेठनी सो गये 
सदाके-लिये । लड़का कई सालतक जायदाद बेच-वेचकर लुटाता रहा और एक 
दिन फुकीर हो गया । एक-एक करके मित्रेने श्रपता रास्ता नापा | लड़का वेचारा 
लगा भूखा मरते, कमी सूले चने.चवा लेता, कभी पानी ही पीकर सनन्‍्तोप कर 

लेता। तनपर वस्त्र थे पर नाम मात्रको | रहनेकी एक मकान ही रह गया था श्रव 
उसके पास श्रौर वह मी काल़के प्रहारोंस भग्लावश्ेेवमात्र | मीख मांगनेका साहस 
होता तो श्रवश्य भिखारी वन गया होता, पर इसप्रकार कवतक चले ? एक दिन 
व्याकुल्चित्त उसके पाँव ले चले उसे किसी श्रोर, उसो अ्रपते पिताके मित्र अपने 
चुवाके पास ।, चचा जो | पश्रागवा आखिर श्राज श्रापको शरणमें । श्रापको 
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छोड़कर भ्रौर जाता भी कहां ? पिछली बातें याद दिलाकर मुझे छण्जित न्‌ 
करना, मेरा भ्रन्तष्करण स्वयं मुझे घुतकार रहा है, उसकी मार श्रस॒हद्य है, इस 
वेदनाको न बढ़ाना श्रपितु मेरी रक्षा करना ॥ 


दयालु चचा बोले कि “बेटा चिन्ता न कर, यह मुझे पहलेसे पत्ता था एक 
दिन प्रवश्य श्रायेगा यहां । श्रच्छा ही किया कि श्रा गया | कबतक चलता व्यर्थ 
भूवा रहकर और तुझे इस दशार्मे रहनेकी श्रावश्यकता भी क्‍या है ? तू वो प्रव 
भी करोड़ोंका स्वामी है, भव भी चाहे तो व्यापार करके श्रपने पितासे प्रधिक 
घनवान हो सकता है । कमी हो क्या है तुमको १” परन्तु विश्वास कंसे भ्राये ? 
“नहीं-नहीं चचा, हंसी न कीजिये, एक-एक रोटीको मोहताज श्रव सेठ वननेके 
स्वप्न देखनेकी भ्रवकाश कहां ? श्रव तो रोटी चाहिये ।? “घबरा नहीं वेट ! 
मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, ठीक हो कहता हूं, विश्वास कर मुकपर, तेरे हितकी 
वात है, तू श्रव भी हजारोंकोी खिला देने योग्य है। रोटीकी क्या कमो तुमे ? 
जा अपने घरका दक्षिणी कोना खोद डाल ।” सहम हो गया मानो यह सुनकर, 
कोई वज्च ही पड़ा हो जैसे उसपर, “सब श्रोरसे निराश्नय हो गया हूं, एक यह 
मकान शेष है, यह भी कालके प्रहारों द्वारा खाया हुआ । मकान भी काहेका, 
एक छतमात्र है जिसके नीचे सर छिपा लेता हूं । खोद दिया तो कभी खड़ा न 
रह सकेगा, यह भी मुंह मोड़ जायेगा । इतनी बड़ी चोट सहनेको इसमें शक्ति 
ही कहां है ? नहीं-नहीं चचा ! मुझे वेघर बनानेकी बात न कीजिये, भव भ्रधिक 
परीक्षा न लोजिये, बस पेट भरने भरकी एच्छा है ।” “गोह | दया भाती है 
तेरी दशाप र, भूखका मारा भ्राण तू जितना भी संशय करे थोड़ा है । पर नहीं, 
भ्रव. इसे छोड़, विश्वास कर, जैसे में कहता हूं चँंसे कर, जा धपने घरका 
दक्षिणी कोना खोद डाल ।” 

लड़खड़ाता हुआ वह भ्राखिर चल पड़ा, कुछ निराशामे डूबा । परन्तु भव 
मार्ग भी क्‍या है ? देखा जायेगा । जहाँ इतना सहा यह भी सह छूंगा, चचाके 
धतिरिक्त भ्रव है भी कौन जिसके पास जाऊं भपनी पुकार सुनाने ? पर खोदना 
प्रारम्भ किया भौर कुछ देरके पश्चात्‌- हैं ! यह खटठ की ध्वनि दौसी ? क्या 
है इसमें दवा हुआ ? कोई टोकनासा प्रतीत होता है । भरे ! यह तो है वही 
जिसकी धोर घचाका संकेत हुआ था ।! धभोौर एक ही बार घूम गई चचाको 
सब बातें, उसके हृदय-पटपर । 'तू भ्रव भी करोड़पति है, तू घद भी रूरोह- 
पत्ति है! मानों कोने-कोनेसे यही धभावाज धा रहो थी। परायलसा हो गया 
घह कुछ भावुकताके पधावेशमें, भूल गया धागे खोदना | हाथ नो दस चलता ? 
एृतध्मी तो था नहीं। यणपि पृष्वोढा ठोडझना पृथ्दीमें हो पा, प्र सेठ बन सुर 
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था भ्राज वंह । 'नहीं-हीं?” यहकुंतजंतां न॑ कंहुलायेगी'। यह संच' कुछ मेरा है ' 
ही कब ? मेरा होता तो भूखा क्यों म॑रता ? श्रौर यदि दूसरे मकानोंके साथ इसे' 
भो बेच देता तो किसका होता यह टोकना ? नहीं-वहीं, मेरा कुंछ भी नहीं,' 
भले यहाँ रहता हूँ। वे इतनी प्रेरणा ने देते तो खोदनेको हो कब तैयार होता 
में ? श्रौर इसीप्रका रके विचारोंमें खो गंयां ' वह रुक गंये उप्तके हाथ, झौर चल 
पढ़ा दौड़ा-दौड़ा अपने चर्चाके घेरकी ओर * 

“लिये चचा चलिये, सम्माल-लीजिये वह जो वहांसे निकला है, आपने 
ही बताया था, भ्रापका ही है” पपवेटा |! जा उसको निर्कालेले, व्यापार 
प्रारम्म कर, तेरा कल्याण होगा |?”: घन्य है चचा-श्रापकी !सहानुमृति; धन्य है * 
श्रापकी शरणमें न श्राकर व्यर्थ हो :ठोकरें खातारहा,त्क्षमा'कर दीजियेल्भव 
मुझे। में प्रधम हुँ, नीच हूँ, पापी हूँ ।: श्रापकी  शोर' श्राजतक न देखा,? उन । 
बृष्टोंको ही मित्र -समभाता' रहा जिन्होंने सबकुछ लूटा श्रीर यदि - कदाचित्‌ इस: : 
टोकनेका भी पता होता-तो श्रवतक साथ न छोड़ते । श्राप न होते तो झाण मैं - 
रंकसे राव कैसे बनता ? में कैसे -भ्रान्तरिक कृतार्थता प्रगठ “करू? ,कहनेको-* 
धब्द भी तो नहीं हैं मेरे पास ।-किकर्तव्य-विमृढ़सा मानो सव कुछ भूल गया हूं 
में। जी करता है कि आपके चरणोंमें विछ जाऊं। क्या करूँ, “चया न करूं, 
नुछ मुझ नहीं पढ़ता । 'प्राशीवाद दीजिये चचा!, श्राखिर यही निकलता है 
मुंहसे । और इसप्रकारका कुछ श्रन्तर्ँ्रवाह “वह रहा था उसके हृदयसे श्राज । 
श्रांसस अश्ववारा मानी उसकी सव पिछली मलोंकोी थोथे डाल रही थी। श्ौर - 
यह सब कुछ वह किसी दवावसे नहीं कर रहा था, स्वतः हो उससे ऐसा हो रहा 
था । यदि श्रौर भो शंक्ति होती तो श्रोर भी सबकुछ करनेको तैयार था श्राज 
वह अभ्पनी भ्रान्तरिक इृतज्ञता प्रगट करनेके-लिये, नया जीवन जो मिला था 
उसे श्राज | 

५, भ्रष्टदव्य पुजा--झाप भी क्या ऐसा ही न करते यदि होते उस परिस्थिति 
में ? यदि कृतज्ञ होते तो भवश्य ऐसा ही करते क्योंकि यह स्वमाव ही है एक 
कृतजश्ञका, उपकारीके प्रति सहज भक्ति, सहज बहुमान । यहा हैं वह भाव जिसके 
प्रति कि संकेत किया गया था--प्रस्तरंग शान्तिके किश्वित्‌ वेदनके माधुयंसे 
निकला हुआ देवके प्रतिका स्वामाविक- बहुमान, ग्रादर्श-मक्ति, श्रादश-पूजा, 
भाव-पुजा; भोर इस बहुमानसे प्रेरित होकर श्रपनी योग्यतानुसार कुछ शब्दोंकी, 
तथा अपने उद॒गारों की, तथा कुछ सामंग्रो श्रादिकी उतके चरणोमें मेंढ, कुछ. 
याचनायें, सो है वाह्मपुजा, द्वेव्यपु जा । 
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- १. है ताथ [इस जृप्तिकर: अतुल..शान्तिमें -विश्वास-करते हुए. आप. तो, 
जन्म-जरा-मर से श्रतीत, क्षण-क्षणमें वर्तनेवाले दाहोत्पादक, विकल्पोंको .दाहसे 
श्रति टूर, स्वयं एक शीतल सर हो । मुभको भो शीतलता प्रदान. कीजिये, इन 
विकल्पोंसे मेरी रक्षा कोजिये प्रभु। उस श्रलोकिक शीतलताकों पानेकी 
जिज्ञासा लेकर लौकिक. शीतलताका प्रतीक यह जल लाया हूँ श्रापके चरणोंपर 
चढ़ाने, मानो मेरे उद्गार ही जल बनकर बह निकले हैं श्राज । 


२. है देव ! इस शोतल शान्त-प्तरोवरमें वास करके भव-संतापके दाहक 
« नाश कर दिया है भ्ापने-। मुझ संतप्तका दाह भो नाश कीजिये प्रभु । बढ़ा खेद- 
-खिन्‍न हो रहा हूँ, चिन्ताका ताप, भव सहा नहीं जाता, इच्छाग्रोंमें मड़ाभड़ जल 
रहा हूं । मेरी भी यह दाह शान्‍्त कीजिये नाथ | भ्नोकिक शोतलताकी इच्छा 
लेकर लौकिक दाह-विनाशक यह चन्दन लाया हु' झ्ापके चरणोंकी भेंट, मानों 
साक्षात्‌ चन्दन बनकर श्राया हूं श्रापके चरग्गोंकी वलिहारी जानेके-लिये । 
. है शान्तिके भ्रक्षय भण्डार । हे प्रतुल निधान | क्षयकर डाजी हैं, मग्न 
कर डाली हैं,- सब व्याकुलतायें श्रापने । यह श्रक्षय शान्ति मुभको भी प्रदान 
' कीजिये नाथ । इसीसे यह. श्रक्षत श्रर्थात्‌ बिना हूटे हुए मुक्ताफल लाया हू' इन 
चरणोंकी भेंट, मानो अपनी शअ्रक्षय निधिकी याद बनकर स्वय न्योछावर होने 
झ्राया हू श्रापके चरणोंपर | 

४, हे त्रिलोकजेता ! शान्ति-रानीका कर ग्रहण करके विश्व-विजयी दन, 
इस कामदेवकों सदाके-लिये भस्म कर दिया है झापने । देखो दूर ही खड़ा.वह्‌ 
कांप रहा है। श्रापके निकट श्रानेका साहस कहां है उसमें ? पर प्रापस परा- 
जित हुआ वह श्पने क्राघही ज्वालामें भस्म किये जा रहा है मुझ जैस तुच्छध 
व्यक्तियोंको । लोककी सम्पदाकी श्रसीम कामनाश्रोंमें मानों जला जा रहा हु 
मैं। रक्षा कोजिये प्रभु इस दुष्ट कामस । भापकी शरणको छोड़कर कहां जाऊ 
प्रब जहाँ इश्॒का- साया न दिखाई दे ? झापको शास्तिवन कोमल रपर्श करने तथा 
इसके सुगन्धित श्वासमें - 'प्पनेकी खो देनेकी एच्छा लेकर यह लौकिक कोमरता 
व सुगन्धिका प्रतोक युष्प लाया हू, मानो घत्पन्त सुगन्धित घास्त व कोमद एन 
चरण-कमलोंका रस लेनेके-लिये स्वर्य भेवरा बनकर बाया हू । 

५, हे छुबा-निवारक ! प्रनादि काऊसे लगी इन धूल सरासे प्ाक्षक 
पर-पदार्थोकी सूत्र शान्त करलो है भापने। मैंभीतों बहुत छुद्धित हा । 
तीन-लोककी सम्पत्तिका भोग कर-करके भो णो घाजतक तृप्त नहीं हुई है, 
ऐसी मेरो भूसको भी शान्त वार दोजिये प्रभु ॥ इसोसे लौकिश छणः्य-निदार दा 
यह स्वादिष्ट चर नेवेयादि मिष्टाल लाया हा इन बरणोंकों भेंट, माना इन 
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शान्तिसे भ्रत्यन्त तृप्ततत्‌ हुप्मा में श्राज स्वयं प्रत्यन्त मिष्ट बतकर विश्राम पाने 
ग्राया हैँ यहां । 

' ६, हे ज्ञान-ज्योति | है त्रिलोक प्रकाशक | भ्रान्तरिक श्रन्यकारका विनाश 
कर भ्रतुल तेज जाग्ृत किया है श्रापने । कोटि जिद्नाश्रोस्ते इस तेजकी 
महिमाका वर्णन करनेको श्राज वृहस्पति भी समर्थ नहीं है, उस तेजके श्रतुल 
प्रकाशकी महिमाका जिसमें तीनलोक व तोन कालवर्ती सर्व पदार्थ हाथपर रखे 
प्रांवलेवत्‌ प्रतिमासित हो रहे हैं धापको । इस श्रन्धैको भी नेत्र प्रदान कीजिये 
प्रभु। पर-पदार्थोर्े रस लेनेमें भ्रन्धा हुआ श्राज मैं श्रपनेको भी देखनेमें समर्थ 
नहीं हूँ । यह प्रकाश मुझे भी दीजिये जिससे कि मैं श्रपने शान्त-स्वभावके एक 
क्षग्कों दर्शन कर सकु' ] इससे ही लौकिक प्रकाशका प्रतीक यह तुच्छ दीपक 
लाया हू' भेंट, मानों श्रापको ज्योतिसे उद्योतित हुश्ना मैं स्वयं ही दीपक वन 
गया हू श्राज । 


७. हे भ्रष्वर| है तेज:पुज्ञ | हे श्रर्ति ! श्रापके विशुद्ध रूपके दर्शनसे 
तथा श्रापके चिस्तनके प्रसादसे मेरे दोप भस्मीभूत हुए जा रहे हैं। श्रपने 
इसी भावको पुष्ठ करनेके-लिये मैं श्रापके समक्ष घृपायनसे प्रज्वलित अग्निके 
श्रन्दर श्रष्टांग-घूप समर्पण कर रहा हू जिसको सुगन्धि शौर धुझ्लां ऐसे प्रतीत 
हो रहे हैं, मानो मेरी भाव-शुद्धिसि मेरे साथ एकमेक हुई कर्मरज उड़ी जा रही 
है, मेरा भार हलका होता जा रहा है, श्र मुझे सच्ची शान्ति, श्रानन्‍्द व तेज 
प्राप्त हो रहे हैं । 

८. है मिष्टफल-प्रदायक ! आ्रापको तो श्रापका लक्ष्यबिन्दु जो शान्ति, उस 
फलकी प्राप्ति हो छुको है। आप तो उसके शाश्वत-स्वादमें मग्न हो रहे हैं । 
कुछ मेरी और भी तो निहारिये, इस भिखारीकी ओर भी तो देखिये, जो दर- 
दरकी ठोकरें खाता कितनी कठिनाईसे आया है इस द्वारपर। हर श्रोरसे 
निराश होकर आये हुए इसे यहांसे निराश न लौटाइये । इस फलका थोड़ा 
ठुकड़ा मेरी भोलीमें भो डाल दीजिये, मैं भी दुआरयें दूं गा आपको | यह तुच्छ 
सा लौकिक फल पड़ा है मेरी कोलीमें, निःसारसा । परन्तु क्या कछ', इसके 
अतिरिक्त श्रीर कुछ है भी कहां मेरे पास, जो कि मेंट करू ? लीजिये इसे ही 
भेंट चढाये देता हूं परन्तु वह अपनेवाला अलौकिक फल 'शास्ति” मुझे प्रदान कर 
दीजिये | | 
ओर इसी प्रकारको श्रनेकों उठनेवाल्ली अ्रन्तरंगकी मघुर-मघुर कल्पनाञ्रों 
प्र बंठकर ऊंची-ऊंची उड़ानें मरता, मानों प्रभुके साथ चन्‍्मय ही होने जा रहा 
हू' । इन वाह्य 6 जल आदिक द्रव्योंसे भगवानकी अ्र्चचाकी जो यह क्रिया हैं, 
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उसे कहते हैं द्रव्यपूजा, वाह्मपुजा | श्रन्तरंग व वाह्म दोनों श्रंगोंमें गुंथी यह है 
वास्तविक देवपूजा जो एक शान्तिका उपासक, शाघस्तिके श्रादर्श भ्रपने देवके 
प्रति करता है । केवल पूजा हो नहीं साक्षात्‌ शान्तिका वेदव हो हो जाता है 
इसमें। देवके-लिये नहीं बल्कि भ्रपती शाच्तिके श्रास्थादनके-लिये होती है यह 
पूजा । ये उद्गार हैं जो स्वततन्त्र रूपसे स्वयं ही प्रवाहित हो उत्ते हैं । 

६, शंका समाधान--देवपूृजाकी बात चलती है । इस प्रकरणके श्रन्तर्गत 
भ्नेकों प्रश्य सामने श्राकर मानस-पटपर धूमने लगते हैं। यधा--१. देव कौन ? 
२. पूजा क्या ? ३, वाह्मपुजाकी श्रावश्कताय क्यों ? ४, पूजामें ईएवर-कर्त्तावाद 
क्यों ? ५, प्रत्तिमाकी भ्रावश्यकता क्‍यों ? ६, परमें टक्कर मारनेसे क्या 
लाभ ? ७. जड़-प्रतिमाके प्रति भक्ति कंसो ? ८. पंचकल्याणक-प्रति.|्ठा विधान 
क्यों ? &, जो स्वयं श्रपनी रक्षा करनेको समर्थ नहीं, वह प्रतिमा किसीको 
क्या दे सकती है श्रौर कैसे दे सकती है ? १०. मन्दिरकी श्रावश्यकता क्‍या ? 
११. मन्दिरमें कँसे श्राना चाहिये श्रौर वहाँ श्राकर क्या करना चाहिये ? 
लीजिये क्रमसे इनके उत्तर देता हूं । 

$ देव विषयक (१) पहला प्रश्न है 'देव कौन ? वास्तवमें देवके 
सम्त्नन्धर्मं कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता कि श्रमुक ही देव है, 
क्योंकि 'देव” नाम भादर्शका है, श्रौर प्रादर्श इच्छाके पूर्ण-लक्ष्यका नाम है [तत्प 
प्रतः देवकी परीक्षा श्रपने श्रभिप्राय परसे ही की जा सकती है। जैसा भ्रपना 
भ्रभिष्राय हो या जैसो श्रपनी इच्छा हो वसा हो उस व्यक्ति-विशेषका लक्ष्य 
होगा, झौर वैसे हो किसी यथार्थ या काल्पनिक श्रादर्शको वह स्वीकार करेगा। 
उप्की दृष्टि उसपर ही जाकर ठहरेगी जैसा कि वह बनना चाहता है। वस वह 
ही है उसके लिये सच्चा देव । जैसे कि घनवान वननेकी इच्छावालेका देव वुवेर 
हो सकता है वीतरागी शान्त-मुद्राधारी यह देव नहीं जिसकी कि वात चलनेवाली 
है, पितृ-भक्तिकी इच्छावालेका देव राम या घवणकुमार हो सकता है बीवरागी 
देव नहीं, भर इसी प्रकार भ्रन्यत्न भो। परन्तु यहां तो घान्तिपय-प्रदर्शन दल 
रहा है इसलिये केवल शाहन्त-प्राप्तिकी इच्छा लेकर देवकों खोजना है, या 
देवकी परीक्षा करनी है। सो देवपृजाके तीतरे प्रकरणमें की जा छुकी है, स्‍्ौर 
यह निर्णय किया जा छुका है कि उस देवयंा स्वरूप जिसकी कि में धादर्गरूप 
उपासना करने बला हु, षीतराग त्तपा शान्त-रसपूर्णश हो होना चाहिये धन्प 
नहीं, क्योंकि पघ्शिप्रायसे विपरोत जिस-किसोकों धादर्श बदाबर उपासना 
करनेसे धभिप्रायकी पति होगा झसम्भव है। अनिप्राय-एन्य उपासनामें 
यटू वियम लासू ने हो, पर यहां जिस सच्चो पृदा या उपासनादी दांत र 
| उसमें क्‍झशिष्नाय-सापेक्ष टोसेके दागरण यहू नियम पावष्यक है । 
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: वी पूजा विषयक-(२) दूसरा प्रश्व है-पुजा-वया ?” -जैसाकि कलके- प्रव- 
चनमें::काफी .विस्तार करके बताया -जा छुका है, शान्तिके श्रभिप्रायकी .पूत्तिके 
अर्थ शान्तिर्में तल्लीन किसी; व्यक्ति-विशेषकों श्रांखोंके, सामने रखकर, या- उस 
व्यक्तिके किम्री चित्रणकों- श्रांखोंके सामने रखकर, श्रथवा उस व्यक्ति या -उसके 
चित्रणको श्रन्तरंगमें मनके: सामने- रखकर, श्रथवा- शान्तिके यथार्थ जीवतादर्शको 
मनमें स्थापित करके, कुछ देरकै-लिये-ग्रन्य सर्व संकल्प-विकल्पोंको छोड़ उम्त 
प्रादर्शको शान्तिके-आधारपर, निज जान्तिका श्रपने श्रन्दरमें- किड्चितु--वेदन 
करते हुए, उसके साथ तन्मय हो जाना, श्रन्तरंग-पुजा है । शान्तिके- इस मधुर 
. श्रास्वादनवश, निमित्तरूप उस श्रादर्शके प्रति सच्चा बहुमान उत्पन्त हो. जानेपर, 
- श्रपने दोपोकी-तथा कमजोरियोंकों दुर करतेके-लिये और उसमें प्रगट दीखने- 
- वाले गरुणोंकी प्राप्तिकेललिये, अनेक्रप्रकारसे प्रार्थवा करना वाह्म-पूजा है ।- इन 

दोनों पृजाओोंमें 'अन्तरंगपजा हो यथार्थपूजा है, इसके बिना वाह्म-पूजा: निरथेक 
“ है!,; यह .चावय वरावर टदृष्टिमें रखना चाहिये, क्योंकि इसको भूल जानेपर 
आपको श्रयने प्रश्तोंका उत्तर समभर्मे न आयेगा । 


(३) यहां यह प्रशव हो सकता है कि जब श्रन्तरंग-पूजा श्रर्थात्‌ घान्तिका 
बेदन हो प्रधान है तो 'वाह्यपुजांकी आवश्यकता क्यों ?? प्रश्व बहुत श्रच्छा 
है। चास्तवमें उसकी कोई आवश्यकता न होती यदि प्रथम-मूमिकामें ही में 
स्वतन्त्ररूपसे शान्तिका वेदन करके उसमें स्थिति पानेके योग्य हो सका होता । 
शालन्तिसे बिल्कुल अ्रनभिन्ञ मैंने न कमी शान्तिकों देखा है, न सुना है, न श्रनुभव 
किया है। ऐसी दशार्में सोचिये कि शान्तिमें स्थिति पाकर अस्तरंग-पूजा - करनो 
सम्मव :कैँस हो सकती है ?..प्रतः जबतक शान्तिका परिचय प्राप्त न. कर लू, 
. किसी न किसी शान्त-जीवनका निकट साल्निष्य श्रावश्यक है, क्योंकि शान्ति ऐसी 
वस्तु नहीं जो णब्दोंमें बताई जा सके, या स्कुल्ोंमें पढाई जा सके, या शान्ति! 
शब्दके रटने, मात्रसे उस जाना या कहा जासके | यह तो किसी आ्रान्तरिक 
सुक्ष्म-सवादका नाम है, जो वेदन. किया जा सकता है तथा किसोके जीवनपर-से 
अनुमान लगाकर किड्चितु. जाना जा सकता है, जैसाकि आगे दृष्टान्तपरसे 
स्पष्ट हो जायेगा । .इतना ही नहीं बल्कि शान्तिका परिचय प्राप्त कर लेनेपर 
भो, में निरन्तर उसमें स्थित रह सकूँ इतनी, शक्ति प्रथम. अ्रवस्थार्मे होनी 
श्रसम्मव है । श्रत: उतने समयके-लिये जितने समयतक कि मैं स्वतंत्ररूपसे उसके 
रसास्वादनरमे लय होनेके योग्य न हो जाऊं, मुझे उस ाह्यपदार्थक आश्रयकी 
श्रावश्यकता होगी और इसो .औप्रयोजनक्े श्रर्थ है अन्तरंग-सापेक्ष वाह्मपूजा। 
यहां इतना श्रवश्य जान लेने योग्य है कि यद्यपि अगलो भूमिकामें: जाकर इस . 
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- बाह्मपूजाकी कोई आवश्यकता- नहों रहती, परन्तु इस ग्रहस्थ-दरशशामें . स्थित 
5 मनुष्यके-लिये यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 


बिना किसी वाह्मजीवनका श्राश्नय लिये इस शान्तिका: परिचय क्‍यों प्राप्त 
नहीं हो सकता ? शान्ति तो प्रपना स्वभाव है, स्वतंत्ररूपसे:' क्‍यों जानी नहों 
जा सकती ? उसके जीवनकी शान्ति मुझमें कैसे श्रा सकती है, भ्रौर भ्रपनी 
'' शान्ति दिये बिनाः वह मुझे शान्ति का स्वाद कंसे चखा.सकता है ? इत्यादि 
अनेकों प्रश्श इस।स्थलयर मुझे श्रागे चलनेसे रोक रहे हैं। अच्छा ले पहले इनका 
ही स्पष्टीकरण कर देता हु । 
पहले प्रश्नका उत्तर तो पहले दिया जा चुका है कि जिसने श्राउतक उसे न 
देखा हो, न श्रनुभव किया हो, वह बिना परके भ्राश्नयके उसे कैसे जान सकता 
है ? जसे,किः जिस- वस्तुका 'भ्राकार ही मेरे घ्यानमें नहों, उस वस्तुकों बनानेका 
'“ कारखाना मैं. कंसे,लगा सकता हूँ ? उस वस्तुका एक नमूना अपने सामने रख 
कर भले ही उस जैसी अनेकों वस्तुएं बनानेमें सफल हो . जाऊं। -यह्‌ ठोक है 
“कि कारखाना चल जानेके पश्चात्‌ उस नमूनेकी श्रव मुझे कोई आवश्यकता 
नहीं रहतो, परन्तु प्रारम्भमें वह मेरेलिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 
दूसरा प्रश्न है कि स्वतन्त्र रूपसे वयों महीं जानी जा सकती ? इसका निषेध 
* किया किसने ? स्वतस्त्ररूपसे जानी भ्रवश्य जा सकती है, परन्तु केवल उसके 
द्वारा-जिसने कि कभी पहले. उसका परिचय प्राप्त किया हो, भले ही श्राज वह 
उसका परिचय प्राप्त करके छोड़ बैठा हो। यहाँ इतनी बात पभ्वश्य है कि 
- प्रधिक समयतक छोड़े रहनेके कारण वह परिचय श्रत्यन्त लुप्त हो सकता है, 
ऐसा कि प्रयत्न करने पर भी याद न प्राये। तब उसे धवश्य पुनः बाहमका 
प्राश्नम लेनेकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसेकि पहली बार लगाया हुप्नमा कारसाना 
यदि दुर्भाग्यवश फूल हो जाय, श्रोर कुछ बर्ष पश्चात्‌ पुन: उसे चालू करना पढ़े 
तो भ्रव उसे नमूुनेकी कोई शझ्रावश्यकता नहों रहतो, स्वृतन्ध्रुपसे स्मरणके 
पाधघारपर माल वना लेता है । परन्तु यदि किसी रोग-विशेपके कारग उसकी 
स्मरण-शक्ति जाती रहो हो श्लौर फिर यह कारखाना चालू करना पड़े तो पुनः 
उसे प्रवश्य ही नमूनेकी भावश्यकता पड़ेगी । 
तोसरा प्रश्न यह है कि उसके जीवनको शान्ति मुझमें कँसे शा सकतो है ? 
बहुत सुन्दर प्रश्न है। पैरा विचार बिल्कुल ठोक है। दात्तवमें किसी घन्यक 
शान्ति मुझमें कदापि नहीं भा सकती । उसकी शान्ति उसझे साथ घोर मेरी 
शान्ति भेरे साथ ही रहेगी। उसको शान्ति उसके एश्पार्ध शाशा उसमे 


रू 


उपपस्त हुई है धौर मेरो शात्ति मेरे पुरपाध हारा मुनभगे हो उतने होदी है । 


0 
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उसकी शान्तिका उपभोग बहु स्वयं कर रहा है शौर मेरी शान्तिका उपभोग 
मैं स्वयं हो करूंगा | ऐसी ही वस्तुकी स्वतन्त्रता है । इसलिये बह मुझे शान्ति 
देनेमें समर्थ नहीं हैं। इतना श्रवश्य उससे लाभ है "कि उसका नमूता देखकर में 
उस प्रम परोक्ष रहस्यका कुछ श्रनुमान लगा सकता हूँ, यदि बुद्धिनपूर्वक 
प्रबल-पुरुषार्थ कर तो। जेसेक्ति कारखाना लगानेवाले उस व्यक्तिको नमूना 
कुछ देता नहीं है, वह स्वयं ही उसको देखकर अश्रनुमानक्रे श्राघारपर उस सम्बन्धी 
परिचय प्राप्तकर लेता है, वैसे ही शान्तस्वरूप तथा झ्रादर्शरूप बह व्यक्ति मुझे 
कुछ देता नहीं है, में स्वयं ही उसकी मुखाकृतिको, उसके शान्त परिमापण श्ौर 
जीवनमें होनेवाली उसकी कुछ शालन्त-क्रियाश्रोंकी देखकर, भ्रनुमानके भ्राधारपर 
शान्ति सम्बन्धी कुछ परिचय प्राप्त कर सकता हूँ । 
यहां यह वात कुछ विचारणीय है कि भ्रनुमानके श्राधारपर किसीके जीवनकों 
कैसे पढ़ा जा सकता है ? इसके सम्बन्धमें एक हृष्टान्‍्त है। एक जिज्ञासु किसी 
समय अपने गुरुके पास पहुंचा भ्रौर बोला, प्रभो | कुछ हितकारी उपदेश देकर 
मेरा कल्पाण कोजिये। गुरु बोले कि “माई | में उपदेश तो दे दुंगा, पर 
उप्तका लाभ कुछ त होगा । मैं तो केवल दो चार वावय ही कह सकता हुं, 
परन्तु उप्तका रहस्य तुम कैसे समक सकोगे ? ऐसे उपदेश तुम .पहले भी श्रनेकों 
बार सुन चुके हो, परल्तु सुनने मात्रप्ते कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं । जागो 
नगरके विख्यात सेठ शांत्ति-स्वरूपके पास चले जाश्रों, वहां उनके पास रहकर 
घैर्यपुर्वंक उपदेश सुनना ।” 
आज्ञानुसार वह सेठको दुकानपर पहुँच गया, ग्रुरको झ्राज्ञा कह सुनाई 
और सेठके पास दुकानपर रहने लगा। सेठ बड़ा व्यापारी था, प्रतिदिव 
लाखोंका व्यापार, अनेकों मुनीम-गुमाश्ते, वही-खाते श्रोर न मालूम क्‍्या-वया ? 
जिज्ञासु सोचने लगा कि ने जाने क्या सोचकर गुरुदेवने भेजा है यहां ? 
बया उपदेश मिलेगा ? सेठजी बिचारे स्वयं उपदेशके पात्र हैं, स्वयं हो जाठमें 
फंसे बँठे हैँ, वया जानें कि कल्याण किस चिड़ियाका नाम है ? फिर भी रहना 
' तो पड़ैगा ही, ग्रुरुकी श्राज्ञा जो है । दो महोने बीत गये, पर सेठजीकोी जवान 
से एक शब्द भी उपदेशका न निकला । फिर वही पहलेवाले विचार घृमने लगे 
हृदय-पटपर .। इसीप्रकार विचारोंके हिंदोलेपें कूछता भन्तरंगर्म निराशसा व्यर्थ 
, समय गयवां रहा था वेचारा । । 
एक महीने पश्चात्‌ एक मुनीमजी घवराये हुये श्राए सेठजीके पास । 
मुंहसे वावय नहीं निकलते थे वेचारेके । कुछ ' साहस करके बोले कि “चार 
करोड़का माल जहाजूत भेजा था, समाचार झाया है कि जद्दाजु दुब गया 
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है ।” सेठजी भत्यन्त शान्त रहते हुए हो बोले, ''तो क्या हुभ्ना ? प्रभ्ुकी कृपा 
है, जाप्रो भ्रपता काम करो ॥” एक छोटासा वाक्य था, वाक्‍्यसे घ्वनित कुछ 
सन्‍्तोष था, शान्त मुखाकृति श्रौर पूर्ववतु हो अपने काममें संलग्नता थो, मानों 
कुछ हुआ हो नहीं । जिज्ञासुने वह सव सुना व देखा | दो महीने पश्चात्‌ प्राज 
उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बड़ा उपदेश दे रहा है। विचार- 
निम्न वह सहमासा वैठा हो रह गया । 


भौर दो महीने बीत गये । एकदिन पुन: एक घटना घटी। मुनोमजी दोड़े 
थ्रा रहे हैं, हांपते हुए, मानों दो मीलसे चले भ्रा रहे हों, मस्तकपर पसीनेकी 
दुंदे, भ्रांखोंमें हप॑, होंठोंपर मुस्कराहुट, “सेठजी ! बड़े हर्ष का दिन है, भाग्य 
जग गये हैं। अ्रमुक सोदेमें दस करोड़का लाभ, प्रभी तार पाया है, यह 
लीजिये | सेठजी श्राज भी शाब्त थे । बोले, “तो वया हुश्रा ? प्रभुकी कपा है, 
जाझ्ो अभ्रपना काम करो ।” चहो दो शब्द, वही संतोष, वैसी हो शान्‍्त म्रुखा- 
कृति, वेसी ही पूर्ववत्‌ काममें संलग्नता, मानो कुछ हुप्ना ही नहों। प्राज तो 
जिज्ञासुके आाश्चयंका पारावार न रहा । उसे मिल चुका था वह उपदेश जिसके 
लिए वह गुरुके पास गया था, साम्यत्ाका श्रादर्श । छुप रहा ने गया उससे भ्रोर 
पूछ ही बंठा-- 

“सेडजी ! मैं क्या देख रहा हूं, वुछ भ्रनोज्वीसो बात ? चार करोड़को हानि 
में भी बहो बात शोर १० करोड़के लाभमें भी वही बात ? कुछ विश्वास नहीं 
प्राता |! तुमको भाश्चर्य हो रहा है जिज्ञासु परन्तु इसमें प्राश्वयंकी कोई बात 
नहीं। “मेरी हृष्टिको न पहिचान सकना हो इसका कारण है। लाभ-हानिका 
मेरी हृष्टिमें कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वाहरसे सर्व धाडम्वरका स्वामी भले 
दीव रहा हूँ, पर अन्तरंगमें मैं केवल इसका मनेगर हूँ, व्यापार तो प्रभुशा 
है । सारे विश्वमें उसके व्यापारकी भनेकों शासाय हैं। कभी इस शाखासे वह 
रुपया उस शाखामें भेज देता है प्रौर कभी उम्र शासखास इस शाखामे। मैंतो 
केवल नाम लिख देता है, या जमा कर लेता हूं । झोर गतोंसे मुझे बया मतलब 7९४ 
समभ गया जिज्ञास्‌ साम्यताका रहस्‍्यार्थ, जो शब्दोपरसे तोन बालमें मं 
समझना सम्भव नहों था । इसो प्रकार प्णा-ग्रादर्श जोवनपरसे समन्‍्दी जा सबतो 
है पूरर-शान्ति । 

(४) चोपषा प्रश्व भी बहुत सुन्दर है कि 'पूजामें कत्तवाद दयों ? डद 
विना प्पनी शास्ति दिये वह मुझे शान्ति स्वाद नहों दइसा सदता तश थे 
फंसे कहा जा सकता है कि हे प्रनु । मभेशारित प्रदान बडिदे ? 
ऊपर बता दिया गया है, वह झपनी शास्ति उपभोग इारदेगे समर्थ है 
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“हमे देनमें नहीं; तदपि उपरोक्त प्रकार श्रनुमानके श्राधारपर शान्तिल्मम्बन्धी 
-.कुछ परिचय प्राप्त करके मैं श्रपने जीवनमें तथा अपने. सम्भापणामें , वैस-वंस हो 
-हपसे, वर्तनिका प्रयत्न. करने छगता हुं, उसको मुखाकृतिपर-से उसको अ्रस्तर्मुखी 
दृष्टिका श्रनुमान -करके स्वयं भी श्रन्तमुंख होनेका. प्रयत्त करने छग़ता हूं, जैसा 
_ कि भ्रागेके प्रकरणोंमें, स्पष्ट हो ,जाग्रेगा ; अपने इस प्रयत्वमें हृढ रहते हुए कुछ 
समय पश्चात्‌ स्वयं उस श्रमृतका स्वाद भ्रवश्य चख सकता हु । इतनी ही 
कुछ मेरे प्रयोजनमें उससे सहायता मिलती है श्रोर इस सहायताके कारण ही 
यह शान्ति उसने दी है? ऐसा कहा जा सकता है, जो केवल उपचार है । 
कर्तावाची उपरोक्त शब्दोंको सेद्धान्तिक न समझकर भक्ति-परक समभाना 
चाहिये | इन शब्दोंकों सत्यार्थ मानकर प्रभुको शान्ति या श्रशान्तिका भ्रथवा 
दुध्ख या सुखका देनेवाला समभ बैठना भ्रम है, पुरुपार्थ-हीनता है, स्वपर-भेदसे 
अ्रनभिज्ञता है। ऐसा समभनेवाला व्यक्ति सच्चे-देवकों श्रादर्शख्पस स्वीकार 
/ कर लेनेपर भी शान्तिको प्राप्ति नहीं कर सकता । "देव ही प्रसन्‍न होकर मेरा 
प्रयोजन सिद्ध कर देंगे, म्‌ के स्वयं कुछ करना न पड़ेगा”, ऐसा श्रभिश्राय 
रखनेके कारण वह न अपने जोवनमें कुछ विशेष परिवर्तत करनेका प्रयत्त 
करेगा, भ्रोर न उसे वह प्राप्त होगी । 
स्वयं श्रपने उद्यमद्वारा अ्पनेमें-से उत्पस्त की गई होनेपर .भी, बहुमानवश 
. कृतज्ञता प्रकट करनेक-लिये तथा उस उत्कृष्ट श्रादर्शके सामने श्रपनी इस हीन- 
दशाको रखकर दोनोंमें महान श्रन्तर देखनेके कारण, यह कहनेमें श्रवश्य 
, श्राता है कि , “यह महान विभूति आपने ही प्रदान की है, यदि आप न देते तो 
मुझ अघमके द्वारा यह प्राप्त की जानी कैसी सम्भव होती”, इत्यादि। 
 बव्िल्कुल उसोप्रकार जैसेकि वहुमान-सस्बन्धी कलके हृष्टान्तमें सेठ- 
पुत्रके मुखस अपने चचाके प्रति कहा गया था, श्रौर आप भी निरभि- 
मानता , दिखानेके श्र्थ जिस प्रकार ऐसा कहते सुवे जाते हो कि “आपकी 
कृपासे ही .सफल हो जायेगा यह काम, यह आपका ही वालक है, यह प्रापका 
ही मकान है” इत्यादि ।. शब्दोंमें कहे जानेपर भो उनका श्रथ वैसा नहीं होता 
जैसाकि शब्दोंपरस घ्वनित होता है । वस तो इसोप्रकार भक्तिक्रे सम्बन्धमें भी 
सममना । भक्ति, निराभिमानता व कत्तज्ञवावश प्रभुको शब्दोंमें श्रपत्ते ऊंच-बीच 
कर्मोके कर्ता-हर्ता कहनेमें भले श्राये, पर उसका श्रर्थ यह ग्रहण नहीं करना 
चाहिये कि वे कुछ दे रहे हैं या दे देंगे । 
सं प्रतिमा विषयक (५) देवपूजाके प्रकरणमें यह पांचियां प्रशत हैं कि 
; पूजामें .प्रतिमाकी आवश्यकता क्यों ?” प्रश्न बहुत सुन्दर व स्वाभाविक 
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है, तनिके विचार करनेपंर उत्तर भी अपते श्रच्दरसे लिया जे!" सकता है ।' 
वास्त॑वमें ही प्रतिमाकी श्रावंश्यकता न होती, यदि साक्षाद॒ देव मेरे समक्ष होते । 
साक्षात॒की तो बात नहीं, यहाँतों श्रास-पास 'मी देखनेमें नेंहीं श्राते, भौर न ही 
उनके संक्षात्‌ निकटमें होनेकी संस्मावना ही है । भोर यदि आस-पास कहीं होते - 
भी तो इतने बड़े विश्वमें वें ग्रकेले सवके प्रयोजनकी सिद्धि कैसे कर सकते श्रर्थात्‌ - 
विश्वके सर्व व्यक्ति उनके दर्शन कैसे कर सकते ? व्यक्ति अश्रसंख्यात भौर देव' 
एक । भौर यदि दो-तीन, दस-पांच भादि भी हों तो भी सभीकी अ्मिलापा 
पूर्ण न होतो । यदि एक दिनके दर्शन मात्रसे काम चल जाता तो भी सम्मवेता 
यह भ्रभिलापा जीवितं-देवकी उपस्थितिमें शान्‍्त हो जाती, परल्तु ऐसा नहीं है । 
यह भ्रभिलापा तो नित्येकी है, थ्रौर देव किसी एक या कुछमात्र व्यक्तिपोंके-लिये 
वनन्‍्धकर एक ही स्थानपर रहें, यह कंसे हो सकता है ? 


इसलिये कोई भी क्त्रिम मार्ग निकालना होगा। हम मनुष्य हैं, वुद्धि- 
मान हैं। तिर्यश्व होते, पशु-पक्षी होते, तो सम्मवततः इच्छा होते हुए भी कुछ 
न कर सकते, परल्तु हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। श्रतः कृत्रिम देवकी 
स्थापना कर अपना काम चला सकते हैं। उसो क्षृश्रिम देवका नाम है प्रतिमा, 
प्रतिमा भ्र्थात्‌ देवकी प्रतिकृति, उसका हो प्रतिविम्व । भले जड़ हो, पापाणफी 
हो, पर इस प्रकारकी कोई भी प्रतिमा जिसकी भाकृति उनके शरीरकों वाह्य- 
श्राकृत्तिके बिल्कुल संहश हो, मेरे प्रयोजनकी सिद्धि कर देती है। क्‍योंकि मेरा 
त्या श्राप सबका कुछ ऐसा हो स्वभाव है कि छिसो व्यक्तिका चित्र देसकर या 
उसका नाम सुनकर भा कुछ-कुछ उसो प्रकारके भाव चित्तमें उत्तन्त होने लगते 
हैं ज॑सेकि उस व्यक्ति-विशेषके साक्षात्‌ होनेपर उत्तन्त होते हैं । भ्रपने विचारों 
पर जड़ चित्रोंका यह प्रभाव मैं नित्य देखता हूं । एक कागजुपर सिचे 
दुःशासन द्वारा द्ौपदीका चोरहरण देखकर बुछ रोनासा था जाता है। रानी 
भांसी व महाराणा प्रतापका चित्र देखकर मानों मेरो भुजायें फट़कने लगती है| 
झपने शघ्रुका चित्र देखकर मनमें कुछ द्वेष उत्पन्न हो जादा है। सिनेमाके 
प्रदेपर चलने-फिरने वालो उन कुछ प्रदाशक्ो रेसापधों मावचकती एक क्षणिक 
चित्रके रूपमें देखनेसे बया होता है, यह किसीसे छिपा नहीं है । यदि कुछ न 
हुआ होता तो पत्र खर्च फरके देखनेवाले व्यर्थ ही दहां नोंद न पोते । रुभी 
किसी वित्र-विशेषकों देखकर मुझे रोना भा जाता है धौर कभी एसो। 
क्या कारण है ? वह भी तो थित्र ही है छड़ चित्र, जो एव. क्षण मो सामने 
टिकता नहों । किसीके प्रति देप हो जानेपर उसके लितकी प्रदिनंध बरमेबा 
भाव यों धाता है मेरे टुदव में ? कागुझणुपर सियो दोन्दार पहोरे हो ठो हैं । 
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स्वयंचरमें संयोगिताने पृथ्वीराजकी प्रतिमाके गलेगें माला क्या समभाकर डा 
दी थी ? श्रपने उपास्य-देव या स्वयं श्रपने चित्रकों जु्तोंम पड़ा देखकर क्‍यों 
दुःखसा होने लगता है मुझे ? प्रपने कमरोंकों चित्रोंके द्वारा क्यों सजाता हू 
मैं ? यदि सजाऊं भी तो जो कोई मी चित्र क्यों टांग नहीं देता, श्रपनी रुचिके 
अ्रनुसार ही क्‍यों ठांगता हू ? इत्यादि सर्व हृष्ठांतोंपरसे एक जड़ चित्रका मेरे 
मनपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, यह वात स्पष्ट हो जाठी है) चैसे ही 
देवके चित्रको देखकर स्वाभाविक रीतिसे ही मेरे मनपर कुछ श्रद्धितोय प्रभाव 
अवश्य पड़ता है । 

इस प्रभावमें भ्रौर भी कई गुणी वृद्धि हो जातो है, जबकि में इसमें झपनी 
कुछ विशेष कल्पनायें उप्डेल देता हूँ । दस-पांच सुतके घागोंकी बनी इस देशकी 
घ्वजाको ऊंचेपर लहराते देखकर मानो मेरा रोम-रोम फूल उठता है, झ्रौर इस 
छीटेसे बस्त्रके टुकड़ैको श्रपमानित होता देखकर मुझे; स्वतः क्रोध श्रा जाता 
है। क्‍या कारण है ? किसो जानकार व्यक्तिकी तो बात नहीं, किसी व्यक्तिका 
या देश, नगर, ग्रामादिका चित्र भी तो नहीं है यह, केवल एक कपड़ेका ठुकड़ा 
ही तो है। परन्तु ऐसी बात चित्तमें होती श्रवश्य है, और जिस वातका साक्षात्‌ 
वेदन हो उससे नकार कैसे की जा सकती है? इसका कारण यही है कि 
वजाजूकी दुरमपर रहनेतक ही वह साधारण वल्म था, परन्तु भ्राज मेरो 
कुछ कल्पनाशरोंका श्राधार होनेके कारण वह साधारण वस्त्र नहीं रहा हैं । वह 
बन गया है देशकी लाज | यह शक्ति उस जड़ वस्चमें नहों वल्कि मेरी कल्पना शों 
में हैँ । इसी प्रकार पत्थर या छकड़ीके टुकड़े श्रादिमें भी में देवकी कल्पना करके 
उसी प्रकारका भाव उत्पन्त कर सकता हूं जैसाकि जीवित देंवकों देंखनेसे 
होता है, भोर यदि वह पत्थर व लकड़ीका टुकड़ा देवकी श्राकृतिके अनुरूप हो 
तो सनिपर सुहागा है । श्राकृति-सापेक्ष भर आकृति-निरपेक्ष दोनों ही प्रकार 
की प्रतिमायें श्राज हमारे देखनेमें आतो हैं। शतरंजके खेलमें' लकड़ोकी कुछ 
ग्रोटोर्मे हाथी धोड़े व राजा आदिकी कल्पना की जाती हैं वह भाकृति-मिरपेक्ष 
है श्रौर वीतरागी शास्त-देवकी प्रतिमा आझ्राइझति-सापेक्ष हैँ। परन्तु आक्ृति- 
सापेक्षका जो प्रभाव सहज ही पड़ता प्रतीत होता है वह भाइृति-निरपेक्षमें 
अनुभव करनेमें नहीं श्राता जिसका कारण सम्मवतः यह है कि झाकृति- 
निरपेक्षको देखकर मुझे बुद्धिपुर्वक उद कल्पनाभ्रोंकी याद करनेके-लिये श्रधिक 
जोर लगाना पड़ता हैँ भौोर श्राकृति-संपेक्षकों देखते ही वे कल्पनायें अरवुद्धिपूर्वक 
स्वत] जागृत हो उठती हैं। खर कुछ भी हो यहां तो केवल इतना सिद्ध करना 
था कि प्रतिमाका कोई प्रभाव न पड़ता हो ऐसा नहीं है, उसका हमारी बुद्धिपर 


बढ़ा प्रभाव पड़ता है । 


नव 
आ८३ 
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भ्रापके-लिये ही तो विछाया है इसे । भ्ाहा हा | भाज पावन भये हैं सेश्र मेरे, 
मैं हुमा पूर्ण घनी । मेरा जोवन पावन हो गया, भेरा जन्म पावच हो गया, 
मेरा तन पावन हो गया, मेरा मन पावन हो गया, मेरा हृदय पावन हो गया, 
कृतकृत्य हो गया । मेरे आंगन पधारे हैं मगवानु, शान्तिके देवता, मेरे उपास्य, 
मेरे लक्ष्य, मेरे श्रादर्श । 


श्ररे ठहर, ठहर रे मन ! श्रभी मत बोल, वीचमें श्रपती टांग भ्रड़ाये बिना 
क्या एक क्षण भी नहीं बैठ सकता ? वड़ा चञ्चल हैतू | जरा प्रभुकी भोर 
देख, इतना निर्लज्ज न वन, कव-कव पधारते हैं ये तेरे घर ? सुन, तबिक 
कान लगाकर सुन, देख प्रभु मुझसे वार्ते कर रहे हैं। भरे त्‌ भी तो अपना 
जीवन सफन्न बना ले, यह श्रवसर फिर मिलना कठिन है । भरद्दया हा ! कितनी 
मिष्ट है प्रभुकी वाणी मानों श्रमृत हो वर्ष रहा है। मेरी तो बात घया, नरकमें 
पड़े जोवोंकों भी कुछ चैन-स्री पड़ जाती है ऐसे समयमें । निलोक-तृप्तिकर 
यह अ्मृतगंगा । अरे मत । तनिक शभ्रपना ढकना तो खोल श्रौर ले इस गंगाकों 
समाले श्रपनेमें । याद रख, फिर न मिलेगी इसकी शीतल धारा, तरसता. रह 
जायेगा । बहुत स्थान है तेरी गहनतामें, सवकी सब समाले अ्रपने भ्रन्दर, देख 
एक बून्द भी न बिखरने पाये | भ्रौर ले श्रव वेसुध होकर करने लगा मैं श्रमुत 
का पान, करने लगा भगवानुसे बातें । 


भगवानू-- मैं... 
क्या देखा तूने श्रघरोंमें ? ..,..... ... एक शान्त-प्ुस्कान | 
क्या देखा तून नेश्रोंमें ?... ... ... ... इस ही का सम्मान | 


क्या देखा कर-कमलोंमें ? ... ...... ... लक्ष्प-सिद्धि-धाल्हाद । 

क्या सुनता है इन कानोंमें ?... ....... मघुर-तृप्तिका नाद । 

क्या देख रहा मेरे मनमें ? ,.. ... ... ...' शान्ति-सखीका नृत्य | 
- क्या दोख रहा तुमको तनमें ?.... ... ... शास्ति नगरका दृश्य ॥ 

, श्राओं सखा ! इस शान्तिन्‍तयर, .... ,.. श्राता हूँ सगवनु | रुक जाओ, 
क्षण भर यात्री बन जाश्रो १... ....... लो हाथ पकड़कर अ्रपनाश्रों | 
कंसा लगता है श्रव तुमको ?... ... ... में तुम एक हुए मानो । 

अल इच्छा है तो कह ढालो ?... ... ... क्या कहूँ नाथ | भव मत बोलो । 

, क्या कह रहा है यह वन्दक ?...... ... होंगे कोई मुझे क्‍या इनसे ॥ 

_ जा-जा, इनकी कुछ दो सुनले ।,.........इनका नाता हो क्या मुझसे ? 
कुछ इच्छा है तो अब भी कहदे |... ... वस प्रभु में तृप्त हो गया, इतकृत्य 
होगया |] 
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नेत्र बन्द किये मानो मैं प्रभुमें मिल चुका था, दीन-दुनियासे दूर हो छुका 
था। मैं था भोर थे मेरे शान्ति-प्रादर्श वोतराग-प्रभु॥ झौर फिर वहो ? प्ररे 
मन | तेरा भला हो, तू भ्रपती चंचलतासे वाजु न श्राया ? प्राखिर वही किया 
जो तुमे करना था ? घसीट हो लिया मुझे ? भ्रच्छा करले जो कुछ करना है, 
अ्रपनी वदकारो में कमी मत रख, सब झरमान निकालले । भ्राखिर कब-तक ? 
एक दिन विदा लेनी हो होगी तुके । बाँव ले श्रपता विस्तरा-वोरिया। शव 
झधिक दिन नहीं निभेगा मेरा साथ | मेरा रास्ता यह भौर तेरा रास्ता वह। 
प्रभुकी भुला देना तो भ्रव तेरी सामथ्यंस बाहर हो चुका है, क्योंकि शव मैं 
कर चुका हूँ प्रतिमार्मे जीवित-देवके दर्शन, शव मेरेलिये वे पापाण नहों 
भगवान्‌ हैं । 

(८) भ्रवतक भले मभूला रहा हूँ पर श्रव मुझे 'पंच-कल्याणक विपयकः! 
सब पिछली वातें याद भरा गई हैं । वह दृश्य मेरो धांखोंके सामने घूम रहा है, 
जबकि प्रभुने माताकी कोखमें प्रवेश किया था | मेरे सामने हो इनका एन्‍्म 
हुमा था। वह दिन भी मुझे भच्छो तरह याद है जबकि इनका राजतिलक 
हुआ था, भौर इनको प्रजाका एक पंग वनकर मैं सुखपूर्वक जोवन दिताता पा | 
पाहा हा | वह दिन तो मानो कल हो गुजरा है। क्‍या हृश्य था वह ? चहुं 
झोर वेराग्य व वीतरागता, लौकान्तिक देवोंका वह सम्बोपन मेरे कानोंमें प्राज 
भो गूज रहा है। प्रभुको वेराग्य भरा गया था उस दिन, राजपाटको द्वुकरा, 
नोची गर्दन किये वनको घोर चल पड़े थे वे। मुझसे रहा न गया, पालको 
उठा लाया, प्रभुको वैठाया भौर ले चला कुछ दूर अपने कनन्‍्योंपर । धोह ! 
कितना उत्साह था उसदिन मुझमें, जैसेकि प्लाज हो घर छाट्कर चल हू 
प्रभुके पीछे । पर मेरा दुर्भाग्य, में न जा सका । प्रभु चले गये भौर # देखता हो 
रह गया । कितनो उदासोन थो सारो प्रजा ? पर प्रमु प्रसन्‍न थे, शान्त पे, 
मानो चले हों किसी स्वयम्यरमें । 

यह दृश्य तो मानो मेरो भांखोंके सामने हो हो रहा है । देखो-देखो, प्या 
नहीं दोष रहा है तुम्हें ? लो एन भांखोंते देखो, दे प्रभु दंठे दिस तरह पास- 
फूप्तकी भांति धपने केश नोव-नोदकर फंक रहे हैं, घोर मैंने एन हापोंसे समेदे ये 
उनके ये केश । घ्यानमें निश्दल हुए दे योगो यही तो हैं डझिनके शरोर एर खाद 
सुनाता हुघा एक मसुग मैंने ऐखा या। भोर दह रण्य | 


भोकार उठे पे, यहुँ घोर शुगपत्‌ शुजनेदालो दन्दुनिन्शा््जोी इइसन मादों 
साकाशको फाइनेका प्रयलल कर रहो पो ? उस दिन उठने हुए शा अगदर्‌ 


छो वह ज्ञान शिपके प्रदाणमें ये दोदों डोढोंडों होनों बालोंरे प्रःय्त देख 


३० देव-पुजा श्ड४ ६ घंका समाधान 


रहे थे, अपने हृदय पंत्पर । चह श्रली कक तेज जिसमें कि मुझे भी दिखाई देते 
लगे थे अ्रपने सात भव । थ्राहा हा | कैसी महिमा थी उस समय भगवानुकी, 
मानों तीन लोककी सम्पत्ति हो स्षिमठ श्राई थी उनके चरणोमें। मैं तो क्‍या 
सहस्र जिछ्ठा भी उसका वर्णुन करनेको समर्थ नहीं । शौर अन्तका वह दिन जब 
भगवान्‌ त्रिदा ले रहे थे हम सबसे, सदाके लिये ? मानो अनाथ बना चले थे 
हम सबकी । में रो रहा था उस समय न जाने क्‍यों ? सम्मवत: इसलिये कि 
मैं भी कमो ले सकुंगा ऐसी विदा ? 

श्रौर झ्राज वही प्रभु हैं मेरे सामने । मानों इस भ्रतायकी सुध लेने ग्राये हैं 
कि भूल, न बठा हो कहीं उस भ्रन्तिम दुदनके मावकों, और वास्तवर्मे था भी 
वैसा ही | प्रभुते क्या छिपा है ? मैं तो मूल हो बैठा था सत्र कुछ, यहां तकरकि 
प्रमु भी पायाण दिखाई देने लगे थे श्रव मुफे | सोतेको जगा दिया प्रभुने । सगवन्‌ 
प्राप न श्राप्ते तो न जाने क्‍या होता मेरा ? इस भवर्म श्रपने हाथोंसे को हुई 
सब क्रिय्रा प्रोंकी, भ्रपती आंखोंसे देखे हुए सब हृश्योंको, श्रपने कानोंसे ब्ुने हुए 
सब शब्दोंक़ी इसी मवमें मुल गया । यदि आज आपके दर्शव न होते तो शआ्रागे 
कमा होता ? तभी तो कहते हैं श्रापको करुणासिन्घु, मक्त प्रतिपालक, श्रधमो- 
द्वधारक 

अरे भोले प्राणो ! क्‍या प्रव भी समझ न पाया कि क्या देती है यद् 
सामथ्यंहीव प्रतिमा झीर कंसे देती है ?” 

(६. कितनी सामर्थ्य है दृष्टिम श्रानिवाली इस पापाणकी मूर्तिम ? भावना 
शन्‍्य तुमे दिखाई ही कैसे देगी वह सामथ्य ? पक्षपात्‌क गहने श्रस्पकारपें मुच्द 
गई हैं तेरी आंखें । उपरोक्त प्रकार तन्मय होकर शाल्तिके दर्शन करे तब पता 
चले कि क्या देती है यह प्रतिमा, कितनी सामर्थ्य है इसमें | ठोक है यह अपनी 
रक्षा स्वयं नहीं कर सकती क्‍योंकि जड़ है, परन्तु मेरी रक्षा अवश्य कर 
सकती है| हाथ कंगनकी आरसी क्या ? करके देख उपरोक्त प्रकार दर्शन | 
यह श्रपनी रक्षा स्वयं नहीं करती तो क्या श्राश्चर्य, वे जीवित प्रम्रु भी तो 
जिनेकी कि यह झाकइृति है स्वर्य नहीं करते थे श्रवने शरोरकी रक्षा | श्रनेक 
शक्तियों व ऋड्धियोंके मण्डार होते हुए भी, इस पृव्वीकी एक श्रेगुजञोपर घुमा 
देनेकी शक्ति रखते हुए भी वे नहीं करते ये स्वयं श्पने शरीरकी रक्षा] वे दित्प 
जागृत रहा करते थे भ्रपनी रक्षाके-लिये, श्रौर यह प्रतिमा भी वरावर कर रही 
है भ्पनी रक्षा उन्हींकी भांति | 

श्रु | इस श्रच्धकारवें तुके कैसे सुझे कि किसे कहते हैं श्रपन्ी रक्षा ? एक 
श्रोर कह रहा है घरोर झोर ब्ात्मा मिलन हैं और दुधवरो श्रोर कह रहा है कि 
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शरीरको रक्षा हो मेरो रक्षा है। भला कहां है विश्वास तुके स्वयं. श्रपनी बात 
पर ? प्रभुका विश्वास तुक जैसा पोच न था, वे हृढु थे इस वातपर किवे 
चैतन्य हैं श्रन्य कुछ नहीं, शरीरका उनके साथ कोई नाता नहीं, तनिक भी । 
फिर बता इसकी रक्षा वे क्‍यों करते ? श्रौर कदाचित्‌ उपकार-चरुद्धिप्त 
देते, यदि इसको रक्षा करते हुए स्वयं प्ररक्षित न हो जाते। समझ भगवन 
समभ, शरीरकी रक्षा क्‍या विना इसके प्रति राग आ्राये सम्भव है ? और 
राग झानेपर क्‍या शान्ति सुरक्षित रह सकती है, वह शान्ति जिसके-लिये कि 
इतना पुरुषार्थ किया है उन्होंने ? तो फिर बता शरीरको रक्षाके-निये प्रर्थात्‌ एक 
ऐसी वस्तुकी रक्षाके-लिये जो उनके-लिये उम्तसमय बिल्कुल निष्प्रयोगन बन चुकी 
थी, राग उठाकर प्रपनी शान्तिका घांत करना, निधि लुटा देना, अयने हाथों 
अपने घरमें भाग लगा लेना, कौन वुद्धिमत्ता थी, भ्रौर प्रभु ऐसी मूर्खता करते 
हो क्यों ? बस वही धादर्श तो उपस्थित कर रही है यह प्रतिमा नी | निश्चल- 
घ्यान-पभ्रवस्था में स्थित, भ्रन्तर तथा वाह्य-विकल्पोंस रहित, उस समय प्रभु भी 
तो जड़वत्‌ दीखते थे ? बया भूल गया उस दिनको जब प्रपने मुंहस्ते उस महायोंगो 
को जड़-भरत कहकर पुकारा करता था ? यदि यह प्रतिमा हो जट्टवत्‌ दीखती है 
तो व्या भ्राश्चर्य हुआ ? 


३ 


न 


देख प्रतिमा सम्बन्धी महाभारतका प्रसिद्ध दृष्टान्त । भले ही नोचकुल होने ये 
कारण भथवा यह सोचकर कि 'मेरे द्वारा सिखाई गईं घनविद्याका दृस्प्रयोग ने हो 
जाय, इसका प्रयोग पशु-हिसाके प्रति न हो जाय! गुरु-द्रोणाचायने उस भोलकों 
घनुविद्या देनेसे इन्कार कर दिया था, पर उसकी हृष्टिमें तो उसके गृर बन चुरे थे 
वे। भले वे उसे श्रपना शिष्प स्वीकार न करते पर उसकी भावना बीस ददल 
सकते थे ? प्रत्यक्ष न सहो परोक्ष ही सहो, घनुविया प्रवश्य सोखूंगा, प्रौर एस 
हो सोखूंगा” ऐसे हृढ़ संशल्पवाले उस भोलने वनमें जाकर बची मिट्टी इनाई 
द्रोशावारयकी प्रतिमा भौर एक गुफाके मुसपर दष्टो विनयसे विराजमान दर दिया 
उप्ते । तोन समय पुष्प घढ़ाता था उसके चरणोंमें । उसकी हृष्टिमें दए प्रति 
न थी, पे साक्षात्‌ गुरुद्गोए । प्रतिमासे हो पूछचूछरर करने हगा छहुउिदाता 
झस्यास। स्वयं अपने ही एृदयसे प्रगट होनेबाले लक्ष्यन्यापनदे। पापों यदि 
पहलेसे हो मान बैठता घझपने, तो शसममान ए। जाता। दुसदोपरी रस 
करंगे इसमें, में स्वयं ही सीख जूंगा! ऐना भाव झा डाता, पोर द 


5 


पाता यह घिचा | परन्तु उसे हृइ्यमें ये विकल्प था ही नरों, उहशों रद 
तो थी गरकी पिनय । लक्ष्य एक जारेपर गरपे ब्र्पात्‌ इतिमास गम गाश हा 
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करते पर एक क्षणकी भी उसने उसे प्रतिमा रूपमें न देखा । वे थे उसके साक्षात्‌ 
गुर भौर एक दिन सिद्धहस्त हो गया वह, श्र्जुनकी विद्याकों भी शर्मा देनेवाला । 

प्रजुनसे यह कैसे सहा जा सकता था कि गुरुद्वोणका शिप्य इस नियुरे 
भोलसे नोचा रह जाय ? नहीं, यह नहीं हो सकता | ग्रुद्से जाकर कह ही दिया । 
गुरु आये श्रौर भीलसे पूछा, किनसे सीखी है विद्या ? ग्रुढककों साक्षात्‌ सामने 
देखकर लेट गया उनके चरंगोमें | “भ्राह्म हा! आखिर चले ही शआाये श्राप 
बिचे हुए ? भक्तिमें इतनी सामर्थ्य है। मगवनु | श्रौर कोई नहीं भ्राप ही हैं मेरे 
गुरु”, यह था मोल का उत्तर। गुरुद्रोण श्राश्चयमें व गये । यह वात सत्य 
कसे हं। सकती है, वर्योंकि उन्होंने तो उसे विद्या देनेसे इन्कार कर दिया था ? 
नहीं, में नहीं हो सकता, यह श्रूठ बोलता है, छिपाना चाहता है अभ्रपने ग्ुरुका 
नाम मुझसे । मील ताड़ गया ग्रुरके मतकी बात श्रौर ले गया उनको प्रतिमाके 
पास | यदि विश्वास न श्राता हो तो देख लीजिये, ये बे हैँ मेरे गुर,/ भर गुरु 
द्रोशपर खुल गया सारा रहस्य, जड़-प्रतिमा क्‍या दे सकती है श्रौर किस 
प्रकार दे सकती है, यह रहस्य । 

मो कल्याणार्थी ! श्रत्॒ पक्षपात्‌ तज, किसी दूसरिके-लिये नहीं अपने लिये । 
ममेरे मनमें हैं मगवान, क्या करूँगा प्रतिमाके दर्शन करके” ऐसा बहाना छोड़ दे । ' 
स्वयं तेरी शान्तिका घाव कर रहा है यह, क्योंकि श्रवतक तुने मगवानुक्े दर्शन 
किये हो कब हैं जो तेरे हृदयमें उनका वास सम्मव हो जाता। भगवान्‌ शब्द 
का नाम भगवानु नहीं । मगवानु जीवनका एक आदर्श है जो तु इस प्रतिमा 
में पढ़ सकता है या साक्षात्‌ मगवानुर्में | भगवान वर्तमानमें हैं नहीं, श्रतः 
उनके प्रतिनिधि-रूप इस प्रतिमाकी श्रव शरण ले श्रौर श्रपत्ता कल्याण कर । 


[ए मन्दिर विपयक--(१०) देवन्यूजाकी वात चलती है, देंवका व 
पुजाका स्वरूप दर्शाया जा चुका । श्रव प्रश्न यह होता है कि “मन्दिर की 
क्या आवश्यकता ?' प्रश्व बहुत उत्तम व स्वामावरिक है, ऐसे प्रश्न उत्पन्न 
करते समय यदि भय लगेगा तो तत्त्व नहीं समझा जा सकेगा। जैसे में कहूँ दसे . 
स्वीकार कर लेना वास्तव समझना नहीं है। देख इस प्रश्नका उत्तर स्वयं 
श्रपने भ्रन्दरसे ही भ्रा जाता है । 

पके शान्ति चाहिये” यह समस्या है, इस समस्याकों सुलमानेका शव प्रश्न 
है। शान्ति प्राप्त करनेसे पहले यह जानना श्रावश्यक था कि शान्ति क्या है, 
झोर इसका धात करनेवाला कौन है ? सो भी जाना जा चुका कि शान्ति मेरा 
स्वभाव है, और इसका घात करनेवाला मेरा श्रपना ही झपराघ है जो प्राश्रवं- 
ठत्वमें दर्शा दिया गया है, भ्र्थातु शरीर घन व छुठुम्बादि सम्बन्धी श्रनेकों नित्य- 
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नये-नये उठनेवाले विकल्प, इच्छायें व चिन्तायें । यदि ये विकल्प दव जाये तो 
मैं शान्त पहले ही से हूँ। वास्तवमें शान्ति प्राप्त नहीं करनी है बल्कि श्रशान्ति 
को दूर करना है, इन चिन्ताश्रोंको, इन इच्छाओ्रोंको, इन विकल्पोंकों दूर हटाना 
है। ये दूर हुए कि शान्त तो मैं हूँ ही, वह तो स्वभाव जो ठहरा मेरा। 
प्राप्तकी प्राप्ति क्या ? जो पहले ही से मेरे पास है उसको प्राप्त करनेका 
प्रयास वया ? स्वभावका कभी विच्छेद नहों हुआ करता | क्‍या अ्रग्निस जल 
गर्म हो जानेपर भी जल श्रपना शीतल स्वभाव छोड़ बैठता है ? नहीं | तो मैं 
ही इन विकल्पोंके कारण व्याक्रुल होता हुआ प्रपनी शान्ति वैसे छाड्ू सकता 
हैं? भ्रतः जिस-किस प्रकार भी इन विकल्पोंका श्रमाव करनेका प्रयास 
करना है । 

अ्रव विचारना यह है कि क्या एकदम इन विवाल्पोंको रोका जाना सम्मव 
है? जैसेकि बिजलीका बटन दवाया भौर प्रकाश बन्द, क्या इसो प्रकार 'कोई 
क्रियाविशेष करी भौर विकल्प बन्द”, ऐसा होना सम्मव है ? ऐसी बात यहां 
सम्भव नहीं, क्योंकि प्रारम्भमें हो श्राखव-बन्ध तत्त्वोंके भ्रन्त्गंत इन विकल्पों व 
संस्कारोंके जन्मका क्रम दर्शाते हुए यह बताया जा चुका है कि पंस्कार धीरे 
ग्रीरे ही शक्ति पकड़ता हुप्ना एक दिन पृष्ठ हो जाता है, एकदम पृष्ट नहीं हो 
बैठता (देखो १२-२)। बस उसोप्रकार यहाँ भी समझना । भागे तपके प्रकरगा्म 
इस घातकी सविस्तार बताया जायेगा कि कई भी संस्कार क्रमपूर्वक तोड़ा 
जाता है। जवतक संस्कार समूल नष्ट न होगा तबतक उससे प्रेरित ह॒य्मा मै 
नित्य नये-्नये विकल्प भी छोड़ न सकूृगा। रोग्रीका रोग एकदम दवाया नहों 
जा सकता, क्रमपूर्वक भौर घोरे-घोरे हो दवाया जा सबता है, उसीप्रकार 
विकल्प दवानेके सम्बन्धमें भी समझता । 


एन विकल्पोंमें सर्वदावे-लिये तो क्या, बुछ देरबे-लिये भी पूर्णातया ब्रेक नही 
लगाया जा सकता | हाँ इतना ध्वश्य है कि एन्हें छुज देरे-लिये दिल्गोप्रदार 
दबाया जा सकता है, जिसप्रकार कि मारफोन या कोकीनके इन्ज॑बश्न हारा 


कुछ देरके-लिये पीड़ा दबाई जा सकती है । प्रव मुझे यह ऐेसवा है कि दए 
देरके-लिये ही सही, वह क्रिया-विशेष कौनसी है जिसके करनेसे मि ये दिदस्प 
दब सो | प्रमेकों बार जबकि मैं प्रोषमें घर्मस्त व्यादुल हथा परपर हो 
भन्दर कुछ जलनसी महसूस करता हूँ, मैंने यह पनुभव छियाई हि एे 


झवसरोंपर यदि में पर या दुकान धादिकवा दातायरण ऐटबार शादमे जाएर 
सेलने लगूं तो घोरे-पीरे यह फोष शान हो जाता है घौर डस समपददा पुरा 
जागृत गद्ठीं हो पाता जबतक कि पुत्र: उसो प्रबरका शो एस्च पादा मेरे 


सामते न बन जाय | दस इसी धपने घनुभवपर-से मिझ्धास्त विवाद ग।जिये । 
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सिद्धान्त यह निकला कि बाह्य-वातावरणका मेरे विचारके साथ बहुत बढ़ा 
सम्बन्ध है । जब जुप्रारियोंके वातावरणमें रहकर मैं जुमप्नारी भर घरावियंकि 
वातावरणमें रहकर शराबी वन सकता हूं तो निविकल्प वाताबरख में 
रहकर में निवरिकत्प क्‍यों नहीं वन सकता ? यद्यपि स्वपर-मेद-विज्ञानके श्रन्तर्गत 
वस्तुत: इसका निपेव किया गया है, श्रौर बताया गया है कि श्रन्य द्रव्यका 
प्रन्य द्रव्यपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता थ्रौर इस बातपर मुझे विश्वास भी 
है, युक्ति श्रादिसे निर्णय मी किया है, परन्तु श्रमोवक वह विश्वास प्रूण॑तया 
मेरे जीवनमें उतरने नहीं पाया है। पूर्ववाला पराश्चित हो जानेका संस्कार 
श्रमी हृढ़ हैं । यद्यपि गलत मेरी है, पर करता हूं में किसी वातावरणसे 
प्रभावित होकर ही । जा बात स्पष्ट श्रनुभवर्मे श्राती हो, उससे वकार कैसा ? 


विकल्पको दवानेके दी उपाय हैं। एक तो यह कि स्वपर-मभेदज्ञानके द्वारा 
में जहां कहीं नो बैठूं दृद़ता घारकर वादावरगकी श्रोर दृष्टि न हूं श्लौर अपने 
शान्त-स्वमावकों लक्ष्यमें लेकर अन्तरंगर्मे एक नया वाद्ावरण उत्पत्त करलूं | 
यह उपाय करने बैठता हूं तो वर्तमानकी इस प्राथमिक श्रवस्वार्में श्रपनेकों 
बिल्कुल श्रसमर्थ पाता हूं, क्योंकि बातकों समझता सरल है पर उसको कार्या- 
न्वित रूप देना कुछ कठिन । समझने व श्रद्धा करनेमें श्रधिक समय नहीं 
लगता, पर उसे पुरा करनेंको एक लम्बा समथ चाहिये। उपाय ऐसा होना 
चाहिये जो इस पत्यन्त निम्व श्रवस्थार्में भी किया जा स्कना सम्भव हो, श्रौर 
मेरी शक्तिस बाहर न हो । 


कुद्ठम्व-सम्बन्धी चित्ताश्रोंते कुटुम्घके वातावरणर्म रहकर, धनोतार्जने 
सम्बन्धी चिन्तागझ्नोसे दुकानपर रहकर, श्रीर शरोर-सम्बन्धो चिन्ताग्रोंसे श्॒ रीरकी 
सेवामें संलग्न रहकर, वचनेका प्रयास्त करते हुए मो वचा नहीं जा सकता। 
श्रत: इस निश्चयके आवारपर वातावरण वंदल देना चाहिए। अब विचारना यह 
हुँ कि इसको छोड़कर किस वातावरण में जाऊे ? क्या कलवमें जानेंस काम 
चल जायेगा ? नहों, क्योंकि वहां भले कुटुम्पादि-सम्बन्धो विकल्प दव जायें पर 
हार-नोत सम्बन्धी नये विकल्प उत्पत्त हो जायेंगे । अतः) वातावरण ऐसा होना 
चाहिये कि बहां जाकर यदि विकल्त भी उत्पन्त हों तो वीतराग्रता-सम्त्रन्धी ही 
हों। सौमाग्यवश्व शान्तिकरे श्रादर्शा जीवित देव या उनको प्रतिमाकी शरशममें 
जानेते यह प्रयोजन ठोंक-ठोक सिद्ध हो जाता हैँ, जैसाकि इससे पहलेके 
प्रकरण में दर्या दिवा गया है । इन दोनोंमें मी देवकी शरणका तो प्रइत नहीं 
क्योंकि वर्तमानमें कहों दिद्वाई ही देते नहों, किन्तु उतको प्रतिमा श्रवश्य सौ माग्यथ- 
वच्च प्राप्त हूँ । अश्रतः प्राप्त सावनसे ही कुछ लाम लेना हूँ । 
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श्रव यह विचारिये कि यदि यह प्रतिमा घरपर ही रख लू तो क्या वह 
वातावरण छोड़कर नया वाता वरण वनाया जा सकेगा? यह वतानेकी झ्रावश्यकता 
नहीं कि नहीं बनाया जा सक्रेगा । एक ओर स्वीकी नई-नई मांग, एक और 
वृद्ध माता-पिताकी कर्राहट, एक ओर बच्चोंकी चीखु-पुकार, इन सबके होते हुए 
प्रतिमाकें सामने खड़े हुए भी मेरा उपयोग उनकी ओर श्राकपिव न है| सकेगा। 
श्रत: कोई श्रन्य उपयुक्त स्थान हूँढना होगा । 
चलिये बनमें खोजें । श्राह्म हा ! कैसा रमणोक व सुन्दर स्थान है ? यहां 
ही तो देखा था मैंने श्रपने प्रभुको बैठे हुए। बढ़ा शान्त है, प्रकृतिने मानों 
अपनी विशाल गोद हा फंलाई है, नगर व ग्रामकी सीमातक मुझे आ्ाश्नय देने 
के लिये । बहुत शन्त वातावरण है । इससे श्रच्छा शोर क्या हो सकता है ? 
जहां भ्राते ही मैं भूल जाता हू सर्ग कुठुस्थकों, धतको, यहांतक कि शरीरकों भी, 
श्रौर खो जाता हू प्रकृतिकी सुन्दरतामें, उस स्वाभाविक व शाश्वतु सुन्दरतामें 
जिसे रचनेका या ववीव बनानेका विकल्प भी के नहीं भ्रा सकता । बस धपने 
प्रभुकी प्रतिमा को यहां ले श्राऊं श्रौर कर दूं विराजमान किसी चृक्षक 
नीचे एक शिक्लापर या किसी मिट्टोके चयूतरेपर। यह प्रतिमाके दर्शन 
फरनेमें मेरी बहुत बहायता करेगा भौर इसी कारण बन गये चैत्यवृक्ष, जिसकी 
भोर गुरुदेव पुन;पुन: संकेत कर रहे हैं, एस श्रागमर्मे । च॑त्यवृक्ष भषति प्रतिमा 
रखी गई हा जिस वृक्षों नोचे | प्राचीन समयमें चं॑त्यवृक्ष टी हुआ करते पे, 
जहां जावर मैं कुछ देरके लिये भूल जाता था सव चिन्तायें श्रोर लय हो जाता 
था प्रभुको शास्तिमें जैसाकि पहलेके प्रकरणोंमें बता दिया गया है । 
यह समय वह था जबकि में छोटे-छोटे गाँवोंमें रहा करता पा, दो पर्फाय 
चला कि रचत्यवुक्षपर पहुँच गया। फालतू समय भी काफी होता पघा। सौ 
पचास छाटी-छोटो कोपड़ियांका ग्राम होता ही कितना बचा है ? दारों धोर रन 
ही बन पड़ा है श्ौर है हरे-टरे पेत। परन्तु समयने पजटा साथा धौर पाए 
भें रहता हु बड़े बड़े नगरोंगें, जहांते यदि कई मील चल जिया जाय तो नो £ 
बनमें प्रवेश न कर धकुंगा। सड़कों धादि पर बड़ा व्यादुलसा दातावरख सहटा 
है। भौर झाज इतना समय भी तो नहों है मेरे पास के मोजों चला डा पसमें 
भगवानके दर्शन 4 पूजा बारने, भोर घरवर छोट घाठा । सम्भवतः घाण दिन 


लग जाय एस पाममें । फिर मे शहरथो; भजा पसे दे सकता 7 इसला समय 
यदि गुण्देवकी प्रेरशासे या सम्पप्परणकों धानेखापावोी प्रेर्लयर्स शृ्ट 
कपिल कदर हा 


निकालमेका प्रयत भी पा तो दी 5 व्लिईत 
धघौर फिर इतना तमय भी फाउतू कही २ शाड भेरे दा 
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वनक्रो अनुकूल वातावरणक रूपमें प्रयोग करना श्राज अ्रसम्मव है। 
प्रतः कोई अन्य कृत्रिम मार्ग निकालना पड़ेगा, जो भले हो उतना सुन्दर व 
स्वाभाविक न हो पर जिस-किस प्रकार भी वहां मेरे प्रयोजनकी स्रिद्धि कुछ 
हो सके, भ्रोर निकल ही श्राया एक उपाय । नगर ही में एक प्ृथक्त स्थान या 
मन्दिर बना डालो ओर उसके अ्रन्दर घर सम्बन्धी कोई सामान न रखो । बहां 
हो मेरे प्रभुकी प्रतिमा शान्तिक दशंनके-लिये । मन्दिरकी दीवारॉक दूसरी 
ओर भले पड़ा रहे नगरका व्याकुल वातावरण, परन्तु उम्तके भीतर हो 
कंवल एक शान्ति ही शान्ति । चहुं श्रोर दीवारोंपर खिचे हों या तो प्राकृतिक 
दृश्य, या शान्त महापुरुषोंक चित्र शौर या हो शान्तिक उत्पादक कुछ गुरवावय, 
ताकि इस स्थानमें आकर जिधर भी हृष्टि उडाऊ' दिखाई दे एक शान्ति। इसे 
कहते हैं मन्दिर श्र्याद्‌ शास्विका घर। यद्यपि श्राज इस विलज्लासताके युगममें 
झ्राकर इसमें भी विछासताका विशेत्ा श्रंश्व॒ प्रवेश पा गया है, सोने चाँदीकी 
श्रधिकाधिक सामग्रीके रूपमें, कुछ वर्तनोंके रूपमें, छन्त-चमरोंके बड़े संग्रहके रूपमें, 
फरनीचरके रूपमें, परन्तु फिर भी यहाँ श्रन्यत्॒की अ्रपेक्षा शान्ति है | कर्त्तव्य 
तो यह है कि इस विशले श्रंशकी यहाँस निकालनेका प्रयत्त करू, श्रीर कर भी 
रहा हूँ, कुछ सफलता मो मिली है | श्रव यहा नवीन श्रादर्श-मन्दिरोंकी स्थापना 
की जा रहा है, जहां न स्॒र्णका छत्र है, न चमर, न वर्तन मांडोकी खड़खड़ा- 
हट, न श्रधिक चौकियों श्रादिका संग्रह, न श्रधिक प्रतिमारयें न लौकिक, श्राक- 
पंण, केवल एक विश्वाल प्रतिमा है भोर एक बड़ी टेवल तथा बैठनेके-लिये कुछ 
श्रासन । यह है मेरे प्रयोजनकी सिद्धिमें सहायक शान्त-वावावरण । 


यद्यपि प्रभ्ुुको तो कुछ नहीं, वे तो वीतराग हैं, कहीं मी बैठा दो ले जाकर, 
निईचल व निविकल्प ही रहते हैं। १र्ण जो हो गये हैं ? परन्तु प्रभुके-मन्दिरमें 
ये विलासताके श्रेश श्रनेक प्रकारके विकल्प पैदा करते हूँ मेरे मनमें । में तो 
श्रमी चलना भी नहीं सोखा हूं | इसी कारग्य मन्दिरमें विलासताका दृश्य खठ- 
कने लगता है आंखामें, सो ठोक ही है, फिर भी श्रथना काम निकालना है| 
यदि प्रादर्श-मन्दिर उपलब्ध हो जाय तो बहुत अच्छा, नहीं तो इन मन्दिरोंस 
हो काम चलाओ्रों | जरा अधिक बल लगाना पड़ेगा, इस रूपमें कि दृष्टिके सामने 
पढ़े श्राकर्षक पदार्योक्ती ओर मेरा ध्यान खिंचनें न पावे, परन्तु घर व दुकान 
भ्रादि से फिर भी अच्छा है। अनेकों श्रन्य विक॒ल्पोंसे तो छुट्टी मिलती हो है । 
दो प्रकारकी मुल्य वाघायें हैं जो मेरी शान्तिको वाधित करतों हैं--एक इन्द्रिय 
ज्ञान व उनके द्वारा जाने गये पदार्थ, भोर दूसरा मन तथा उसमें उत्न्‍्न हते 
वाले प्रत्यक्ष ब अप्रत्यक्ष पदार्थों सम्बन्धी विकल्प । इन दोनों वाघाश्रोंमें-से 
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एकख्ियन्ान सम्बन्धी बाधा स्पूल है वयोंकि वह बाह्ममें पड़े पदार्थोका श्राश्नय 
लिये बिना उत्पन्न नहीं होतो, शोर मन सम्बन्धी वाघा सुक्ष्म है क्योंकि इसके 
बकल्पों का बाह्यमें किसो पदार्थधके भाश्यकी श्रावश्यकता नहीं। मन्दिरके 
वातावरण व पर ब्रादिके वाताव रणमें इतना हो प्रन्तर है कि घर श्रादिकमें 
दो दोनों प्रकारको बाघधायें सम्भव हैं परन्तु मन्दिरमें केवल मन सम्बन्धी, क्योंकि 
रागात्मकझ बाह्य पदार्थ वहां दिखाई हो नहीं देते | घर बैठकर विकल्पों के प्रश- 
मनका पुरषाधें करनेमें दोनों प्रकारकी वाधाप्रोंका सामना करना पड़ता है 
जिसमें प्रधक बलकी श्रावश्यकता है, शोर मन्दिरमें बैठकर वही पुरुपार्थ 
करनेमें केवल एक बाधाका सामना करना पड़ता है। इसके श्ातरिक्त प्रतिमा 
फो उपस्थिति मुझे शान्तिके दर्शन करनेमें सहायता देती है, इसलिये कम 
बलसे भी काम चल जाता है । 


यदि विकल्पोंके प्रश्रमनके-लिये पर्याप्त बल मुभमें हो तो मन्दिरकी 
वास्तवमें कोई प्रावश्यकता न थी। तब तो घर पर बंठे, रेलमें बैठे या सड़क 
पर चलते, किसी स्थान पर भी, किसी समय भी मैं विकल्पोंको दवाकर 
शान्तिमें मनन हो जाता । परन्तु श्रनुभव करनेपर यह जाना जाता है कि 
जीवनचर्यामें विकल्प बजाये दबनेके श्रधिकाधिक वृद्धिकों ही प्राप्त होते हैं, इस 
लिये विकल्प प्रशमनके प्रयोजनार्थ घर श्रादिका वातावरण प्रतिकूल पड़ता है 
प्रौर मन्दिरका वातावरण प्रनुकूल | श्रागे मी समी जगह यही सिद्धान्त लागू 
करना पड़ेगा कि अनुकूल वाताव रणमे रहकर पुरुषार्थ करनेमें कम बल लगाना 
पड़ता हूँ । इसलिये श्रागेके सर्व प्रकरणोंमें जहां श्रन्तरंग विकल्पोंके संचरण 
श्र्थात्‌ प्रशमनका श्रनेक दिशाश्रोंमें प्रसार होने लगेगा वहां जिस-किस प्रकार 
भी प्रतिकूल निर्मित्तोंका त्याग और अनुकूल निमित्तोंका भ्रहण करनेको 
हष्टिस श्रामल नहीं किया जा सकता, कारण कि में भ्रधिक बल-वालोंकी 
कोटिमें नहीं ह', मेरी शक्ति बहुत हीन है भ्ौर जरासी बातमें विकल्प उठ खड़े 
होते हैं । भ्रागे यद्यपि शक्ति बढ़ती चली जायेगी, तदपि तदनुसार श्रनुकूलतायें 
वनानेका प्रयास वरावर चलता रहेगा, भले ही पहलेकी श्रनुकुलताप्रोंका श्रागे- 
चलकर कोई मूल्य न रह जाय; जैसेकि साधु दशामें पहुँच जानेपर यद्यपि 
मन्दिरका श्रधिक मूल्य नहों रह जाता, परच्तु किसी भी श्रन्य एकान्त-स्थानका 
मुल्य बन जाता हैं । 
(११) श्रव यह तो सिद्ध हो गया कि मन्दिरमें आकर अनुकूल वातावरणके 
कारण में चाहूं तो किल्वित्‌ शान्ति प्रात कर सकता हूं । परन्तु मन्दिरमें श्रा 
जाने मात्रको पर्याप्त मानकर यदि सन्तोप कर बेहूं तो क्या उस प्रयोजनकी सिद्धि , 
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सम्भव है ? नहीं, वयोंकि यद्यपि एक स्थूल बाघा टल चुकी है परन्तु श्रत्यन्त 
प्रचकत मन-सम्बन्धी सूक्ष्म चाधा जीतनी बाकी है। यदि उस बाघाकों जीतनेका 
प्रयत्त किये विना ही, हिताहितके विवेकहीन केवल साम्प्रदायिक विश्वासके 
प्राधारपर मन्दिरमें श्राकर हाथ जोड़्‌' भ्रोर चला जाऊे, तो इष्ट कार्यका सिद्धि 
नहीं हूं। सकती । इसलिये इतना जानना श्रावश्यक है कि 'मन्दिश्में क्यों आना 
चाहिये, कैसे आना चाहिये, और वहां आकर वया करना चाहिये । 

उपराक्त तीन प्रश्नोमिं-से पहले प्रश्वका उत्तर तो दिया जा चुका कि केवल 
विकल्पोंका प्रशमत करना ही मन्दिरमें श्रानेका प्रयोजन है। इसलिये यहाँ 
धानेसे यदि विकल्प किश्चित्‌ भी शान्‍्त नहीं होते तो यहां ध्राना निरथक हूँ । 
तीसरे प्रश्वका उत्तर भी लगभग श्रा गया, कि यहां भ्राकर प्रतिमामें जीवित 
देवका दर्शन करते हुए निज शान्तिमें लय होनेका प्रयास करना 
चाहिये। मन्दिरमें श्राकर यदि “यह वडा सुन्दर है, ये स्तम्भ संगमरमर 
के हैं, इसपर बहुत पैसा लगा है, श्रभी इसमें इतनी कम्ती है, इत्यादि 
विकल्बीमें उठकर देव-दर्शनका कार्य भूल ब॑हूं, तो यहाँ श्राना निरर्थक ही 
हुआ। इसका यह श्रर्थ नहीं कि यहाँन श्रार्यें, बल्कि यह हूँ कि 
यहाँ श्राकर इन विकल्पोंमें उलभनेकी बजाय यथार्थ देव-दशनका काय॑ करें| 
देवदर्शन व देवपूजामों कोई विशेष श्रन्तर नहीं है, दर्शन भी पुजन ही है । 

श्रव यह देखना है कि भन्दिरमें कंसे श्राया जाय ? प्रयोजनपर ध्यान 
दीणिये । विकल्पोंके प्रशमनार्थ व शान्तिके श्रनुमवनार्थ श्राता हूं यहां। शान्तिके 
दर्शन तो देवपुजासे हो जाते हैं, पर विकल्पोंका प्रशमन स्वयं करना पड़ेगा । 
विकल्पोंकी उपस्थितिमें देवके भो दर्शन न कर सकोगे। नेत्र करते होंगे दर्शन 
प्रतिमाके शौर मन भागता फिरेगा घर व बाजारमे | मन्दिर तो केवल निमित्त 
मात्र है। यदि स्वयं पुरुपार्थपुर्वक विकल्पोंका किश्वित्‌ त्याग करूं तो मन्दिर व 
वातावरण सहायक कहलायें, ओर यदि मनका व्यापार चलने हूं, इसपर ब्लेक 
ने लगाऊं, तो म.न्दर तो जुबरदस्ती मुझसे विकल्प छोननेसे रहा। श्रतः 
मन्दिरके-लिये घरसे . चलते समय पहिला पग जब श्रागे बढ़े तवसे ही भ्पना 
मन्दिर सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करना ही है | 

“अब चला हूँ प्रभुके साथ तन्‍्मय होने, अ्रपनी शान्तिका श्रथवा तृप्तिका 
स्वाद लेने, परम भाल्हादमें नृत्य करने। मानों प्रभुकी वीतरागता श्रभीसे 
घूमने लगी है मेरे हृदयपटपर । श्ररे चेतन |! यह विकल्प क्‍यों ? क्या नाता है 
इन पदार्थसि, कुटुम्बसे, इस सम्पत्तिस या इस शरीरसे तेरा ? सब जड़ या 
चेतन पथिक जा रहे हैं भ्रपने-अपने सार्गपर, बराबर बंढते हुए एक लक्ष्यको 
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घोर, जाने बयों ? मैं भी जा रहा था पभ्रवतक इनके साथ, पर मुझे पुड़ जाना 
है टूमरो पगडंडोपर, झोर इन सबोको जाना है सीधे इसो पगडंडीपर । जाने दे 
इन्हें, तुके कया मतलब, कहों जायें, तू अपना मार्ग देख भौर ये देखें 
झपना। निभा लिया जितता साथ निभाना था, सदा किसका साथ निभता 
है, यों ही मिलते श्लौर विछुड़ते रहते हैं, श्रत्र इघर मत देख, इस अपने 
मार्गकी ओर देख | इसपर जाते हुए भी तो कोई न कोई साथी मिल ही जायेगा, 
घवराता क्यों है ? भले कम पथिक जाते हों इस मार्गपर, परन्तु जाते तो प्रवश्य 
हैं, मार्ग सूना तो नहीं है ? वे तो थे सब स्वार्थी, लुटेरे, और इधर मिलेंगे 
निःस्वार्थो, करुशाघारो । वह देख टूर दिखाई दे रहा है कोई जाता हुआ । 
कितनी शानन्‍्त है उसकी चाल १?” झौर इसी प्रकारकी विचार-धारामें बहते- 
चहते न जाने कब भ्रा जाय मन्दिरक्ी ब्योढ़ी । 


“झ्राज भगवाजुके दर्शन करने जा रहा हूँ, परम अ्रभीष्ट शान्तिकी उपासना 
करने जा रहा हुँ। सब विकल्पोंकी गठरी छोड़दे इसी ब्योढ़ीके बाहर । इसे, 
सरपर रखे कंसे जायेगा श्रागे, और प्रच्छा भी क्या लगेगा इस घसियारेको सी 
दशामें प्रभुके पास जाता हुआ ? यह माली तो यहां बैठा ही है, जुरा देखते रहना 
भाई | वापिस भ्राकर उठा लूंगा”, और इसप्रकार सर्व विकलपोंके भारकों 
त्यागकर प्रवेश करता हूँ मन्दिरमें, मानो श्राज मैं साधु ही हूँ। मेरेमें और 
साधुमें श्रन्तर हो क्या है? उसने घर सम्पत्तिको त्याग वेराग्य धारा और मैंने 
भी घर सम्पत्ति तया उम्रके विकल्पोंको गठरोकों त्यागकर वैराग्य धारा, वह भी 
शान्तिकी ओर उन्पुख और मैं भो शान्तिकी शोर उन्पुख । रहे ये वस्त्र, सो 
इनको कोई मुख्यता नहीं, क्योंकि इससमय देवके अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई हो 
नहीं देता, यहाँ वस्त्र वेचारे मेरी हृष्टिमें केसे श्रावें ? और यह देखो श्रा गया 
भ्रव्॒ मैं साक्षात्‌ प्रभुके सामने ।! इसके पश्चात्‌ वहो तलल्‍्लोनता जिसके सम्पन्धमें 
पहले काफी बताया जा चुका है । 


इसप्रकार शअ्रपनी अपनी योग्यताके श्रनुसार किसी निश्चित समयके-लिये 
१५ मिनट, श्राधा घण्टे या एक घपण्टेके-लिये सवसंगविमुक्त होकर, घर-ग्रहस्थीसे 
नाता त्तोड़कर, थोड़े समयक्षि लिये मानो साधु हूँ ऐसा मानकर, यदि मन्दिरमें प्रवेश 
करूं तो मेरे प्रयोजनकी सिद्धि हो, श्र उसीका नाम है वास्तव मन्दिर जाना | 
उतने समयके-लिये इतनी हृढ़ता होनी चाहिये, जैसी कि सेठ घनझ्लयक्रो हुई थी। 
घनका लाभ-हानि तो तुच्छेसी बात है, यदि पुत्र-मृत्युका समाचार भी भा जाय 
तो नेन्न न हट प्रभुपर-से, और कोई विकल्प न भ्राने पावे मतमें , “अरे | उस 
पुत्रका बाता है हो कहां मेरे पृ्त इस समथ ? बह तो बाहर पड़ा है गठरीमें | 
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ह भाई ! ज्रा बाहर प्रतोक्षा करो, जब बाहर श्राऊं तो याद दिलाना । खोजूंगा 
उस गठरोमें तुम्हारा कागज, कहीं मिल गया तो । श्रव तो कुछ याद नहीं 
पड़ता, श्रमी दफ्तरका समय हुआ नहीं, शान्तिका भोजन कर लूं, फिर श्रारंगा, 
फिर सुन्‌'गा कि कया कहना है तुम्हें, श्रव इससमय श्रवकाश नहीं ।”” ऐसे होने 
चाहियें विचार: उस श्रवसर॒पर, तब कहा जा भ्रकता है कि मन्दिरमें जाना सफल 
हुआ, भ्ौर उसे तू स्वय॑ श्रनुभव करेगा । वह है वास्तविक देवदर्शन । 
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१. पुनरावृत्ति--पूर्वसंस्कारोंको विजयकर महान-विकल्प-सागरसे पार हो 
जानेवाले, तथा गम्मोर प्रशान्त सागरकी श्रथाह गरुरुताको प्राप्त हे गुरुवर ! मुझे 
भी शुझुता प्रदान करें। हे कुशल खेवटिया ) मेरी नौका इस भवसागरसे पार 
करें। उस पार, जहां न है रागहेषकी ज्वाला भ्रौर न है हर्ष-शोककी श्रांघी, है 
एक गहन शान्ति । प्राज मैं भ्रशान्त हूँ, श्रौर प्रतिक्षण मिलनेवालो श्रंतरंगकी 
प्रेरणा मुझे शान्व-द्वीपको झोर जानेके-लिये वाचाल कर रही है, परन्तु विकल्पों- 
को इस श्रांघीमें प्रत्यन्त विशाल व भयानक इस भव-सतागरकों इन शक्ति-होन 


भ्रुजाश्रोंसे कँसे पार करूँ ? 

हें गुर्वर ! यदि जन्मान्ध इस पामरको श्रांखें प्रदान करके आप यह न 
दर्शाते कि मेरा घर शान्ति है भौर आ्लाज मैं श्रशान्त-सागरमें गोते . खाता हूँ, 
तो किसप्रकार मुझे भापकी शरण भाती, मैं कैसे यह. समझ पाता'कि मैं तो 
चिदानन्दघन पूर्ण परमेश्वर, धानन्दमूत्ति, तथा ज्ञानशरीरी वर्तमानमें स्थित प्रश्नु 
भात्मा हूँ, चंतन्य हूं, भमृतिक हूं ? * 
.. जोव-त्तके ऐसे श्रद्धान बिना कैसे यह विश्वास करता कि, “यह मेरे हैं मैं 
इनका हूं, इनसे मुझे सुख-दुःख है भौर मुभसे इन्हें सुख-दुःख है? इस प्रकारकी 
घारणाप्रोंके भ्राधारपर इन्द्रियोंस दीखनेवाले भिन्‍न क्षेत्रावगाही स्त्रो, पुत्र, घन, 
मकान झ्ादिक तथा मेरे आंगनमें रहकर नृत्य करनेवाला यह चमड़ेका शरोर 
अथवा सुूक्ष्म-कार्मण-शरीर श्र नित्य उठनेवाले विकल्प श्रादिक, सभो पदार्थ 
पर! हैं, मुभसे अत्यन्त भिन्‍न हैं, इनमें मेरा हित निहित नहों है । झ्राजतक 
सद[ यहो मानता झाया हूं कि, “इनका कार्य मैं करता हूं भौर इनके कारण 
मेरा काम होता है, 'इनके-लिये मैं कार्य करता हूं भौर मेरेलिये ये काम करते 
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हैं, मेरे स्वमावमे-से इनका कार्य श्र्यात्‌ लाभ हानि निकलती है श्रौर इनमें-से 
मेरा कार्य बनवा है, मेरे झ्राधारपर इनका जीवन व सत्ता है श्र इनके 
प्राधारपर मेरा जीवन व सत्ता है, मैं न होऊ तो ये न हों, भौर ये नहों तो मैं 
न होऊँं, मैं इनकी रक्षा करठा हूँ श्रौर ये मेरी रक्षा करते हैं। ये न होते तो 
मेरा मी कल्याण हो गया होता, न्याय श्रन्याय कमी न करता । मुझ निर्दोपकों 
दोपी बनानेवाले ये हैं, मैं तो उज्ज्वल निर्दोब हूँ”, इत्यादि। इस प्रकारकी 
परपदार्थकि साथ पदुकारकी श्रभेद बुद्धिके कारण इनके ही कामपें व्यग्रता धारण 
कर, श्रपने कामसे विमुख में प्रशान्त बना हुश्रा हुँ श्रौर मजा यह कि फिर भी 
चाहता शान्ति ही हूँ। यह सब प्रापका हो प्रसाद है कि श्राज मैं इन सबको 
प्रत्यक्ष पर-पदार्थोके रूपमें, अ्पनेसे बिल्कुल भिन्‍न पटकारकी रुपसे पुयक देखनेमें 
समर्थ हुआ हूँ, इन सबको अपनी हृष्टिमें श्रजीव-वत््वरूप देख पाया हूँ । वह मेरी 
मारी भूल थी कि 'प्रजीव इतने होते हैं, इतने प्रकारके होते हैं, इनके लक्षग 
ये है! इत्यादि जाननेकों ही श्रज्ीव-तत्त्वका श्रद्धान गिनता रहा । कभी विश्ले- 
पण द्वारा स्व व परको छुदा करके नहों देखा । 


यदि मेरी भूल है तो हुआ करे, इस भूलसे मेरी हानि ही क्या है ?? इसी 
प्रकारकी धारणा प्राजतक बनी रही । यह भी कमा सोचनेको श्रवकाश न मिला 
कि मेरी वर्दमानकी दशा क्‍या है, भश्रौर शान्तिका स्वरूप व उसकी प्रामिक्ा 
सच्चा उपाय क्‍या है ? उपरोक्त पर-परदार्वोक्री व्यग्रता में, इच्छाश्रेकि श्राघारपर 
श्रर्यात्‌ इच्छाओंको बढ़ा-चढ़ाकर मैं शान्ति खोजने ब्रेठा हूँ, यह महान्‌ श्राश्वर्य 
है। आपके बिता मुझे इस अ्रन्वका रमें कोन सुझाता कि यही ता मेरा श्रपराघ 
है और इस शअश्रपरावक्ते ही द्वारा पुष्ट किये गये नित्यके रागद्वेप को प्रेरित करने 
वाले संस्कार हो मेरे वास्तविक वन्यन हैं, श्रशान्तिके मुल हैं ? आपका शाब्दिक 
प्रदेश पाकर श्राजतक यही मानता आया कि जड़ कर्मोक्ा मेरे प्रदेशोंमें 
प्रानामात्र कोई ग्रान्त्र नामका तत्व है, और उनका किसो विचित्र प्रकारसे 
बन्ध होकर कार्मेण शरीरका रूप धारण करलेना वन्धच-तत्व है । श्राजतक 
श्रपनी शान्ति व श्रशान्तिको खोजनेका प्रयत् नहों किया । कम हैं, ऐसे हैं, वैसे 
हैं, इस प्रकारके भेदोंकी उलमनमें उलका अनेकों जानी मान बैठा, और 
भूठे अभिमानके शिखरपर बैठ नीचे, पड़ी त्रिलखती श्रपनों शान्तिको श्रवहेलना 


करने लंगा 


आपकी महान कृपासे आज वह रहस्य, प्रगठ हो ,जानेपर मुझे प्रत्यक्ष 
दिखाई दे रहा है शान्ति-पय, श्रशान्तिके उपरोक्त अभात्मक पयसे ब्रिल्कुल उत्दा, 
विपरीत दिशामें जानेवाला । धन्य है ब्रापकी बुद्धि जो विपमें-पे श्रमृत खोज, 
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निकाला | पनुमानके श्राघारपर यह जानकर कि 'वहाँ प्रशान्ति है और मुझे 
चाहिये शान्ति, वहां विकल्प हैं भौर मुझे चाहिये निविकल्पता?, यह सिद्धान्त 
बना डाला कि शान्तिका मार्ग प्रशान्तिसे बिल्कुल उल्टा होना चाहिये। 
झापने देखा कि प्रशान्ति उत्पन्त हो रही है पर-परदार्थोंका श्राश्रय लेनेसे, प्रतः 
शान्तिका मार्ग होगा उसका प्ाश्नय छोड़ देनेसे श्यौर इसलिये मुझ पामरको 
उपदेशमें दताने लगे यहो रहस्य, कि यदि मैं उत पर-पदार्थोका कर्ता न बन, 
उनसे लाभ-हानि न मान्‌', उनमें रस न लूं, त्तो प्रवश्य शान्त हो जाऊं । उसी 
मार्गका ब्र्धात्‌ संवरका प्रकरण चल रहा है । लक्ष्य है पर-परदार्थोका प्राश्रय 
कुतई न हो, कर्ता-बुद्धिके झ्राघारपर होनेवाला राग व द्वेष विल्कुल न हो । 
राग और हेष दोनों सहोदर हैं, 'यत्र राग पद पत्ते दपस्तन्रेति निश्चय:?, 
जहां राग होता है वहां द्वेप होता ही है । कोई द्वेषको बुरा समझे श्र रागको 
अच्छा माने सो गलत है, दोनों ही आकुलता-जनक हैं, स्वयं भ्राकुलता स्वरूप 
हैं, उन दोनोंको दूर करना होगा । "ये बिल्कुल न हों? ऐसा तो हुमा लक्ष्य । 
हमें तो इस लक्ष्मकी पूति करनी इंष्ट है, इसे कार्यान्वित रूप देना श्रभीष्ठ है । 
लक्ष्य-मात्रसे तो काम चलता नहीं झौर उसको प्राप्तिकी जिज्ञासा रखकर उस 
श्रोर चले बिना वह लक्ष्य भी क्या ? 
अ्रव देखना यह है कि क्या इस लक्ष्यकी प्राप्ति एक समयमें हो जावी सम्भव 
है, भ्र्थात्‌ क्‍या सम्पूर्ण राग-देषका जोवनमें-से विच्छेद किया जाना सम्भव है? 
नहीं, लक्ष्य एक समयमें निश्चित हो जाया करता है परन्तु प्राप्ति करनेमें प्नधिक 
समय लगता है । लक्ष्य बनाना एक बात है भर उसको प्राप्ति करना दूसरी 
बात। लक्ष्यमें कोई क्रम नहीं होता परन्तु प्राप्तिके-लिये कोई मार्ग होता है 
जिसमें क्रम पड़ता है । उस मार्गमें घोरे-घीरे शक्ति-अनुसार चलना होता है, 
इसलिये चलते-चलते कोई भागे निकल जाता है भौर कोई रह जाता है पीछे, 
किसोमें शान्ति अधिक प्रगट हो जाती है श्रौर किसोमें रह जाती है कम । जितना 
बल लगाश्ो, जितनो तेजीसे कदम उठाग्नो उतनो ही जल्दी शान्तिके निकट पहुँच 
जाओ। वया अभ्रधिक बलवाले श्रौर क्या होन वलवाले, उस मार्गपर चलनेको 
देर है, पहुंच तो दोनों हो जायेंगे लक्ष्षपर, कोई पहंले शोर कोई पीछे । श्रततः 
प्रभु ! अपनेको श्रसमर्थ मत समझ, उस मार्गपर चलनेकी सामेर्थ्य तुझमें न हो 
ऐप्ती बात नहीं है | श्रत: चल, भले ही धोरे-घोरे चल । 
शान्तिके मार्गपर गमन करते हुए तेरा पहला कर्तव्य होगा क्या करनेमें ? 
वह होगा देवपूजामें, शान्तिके पूर्ण आदशके बहुमानमें, उसकी भक्ति व डपा- 
सनारमें, भ्रथवा चैत्य-चैत्यालय व शान्तस्वेख्प प्रतिंमाके भावपूर्ण दंशंनमें, झादर्श 
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पूजामें || देव कैसा होना चाहिये, प्रतिमा व मन्दिरसे क्या लाभ, अनुकूल वाता- 
वरणका मनपर प्रभाव पढ़ता है, इत्यादि वां बताते हुए भली भांति यह बात 
दर्शा दी गई थी कि देवका श्राश्रय लेनेका यह प्रयोजन नहीं है कि वे मुझे 
जबरदस्ती तार देंगे, पर यह है कि नमूनेके रूपमें उन्हें अपने सामने रखकर मैं 
प्रपने जीवनमें उनका रूप ढालनेका प्रयत्त कर सकूं । जैसा नमूना होगा वैसा 
ही माल बनाया जा सकेगा, इसलिये नमुनेके सम्बन्धर्में श्रत्यन्त साववानी वर्तने 
की श्रावश्यकता है। खूब अ्रच्छी तरह परीक्षा करके अपनों श्रभिलापाश्रोंके 
अनुरूप ही नमूता श्रर्थातु देवको उपास्य-रूपमें ग्रहण करना चाहिये। बिना 
विवेकके जैसे-कैंस भी श्रादर्शसे हमारा रूद्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता । 

२, गुद कोन--पभ्रव दूसरे कर्तव्यकी बात चलती है, वह है गुर-उपासना । 
जिस प्रकार ऊपर श्रच्छी प्रकार घृम-फिरकर, खूब परीक्षा करके अपने लक्ष्य 
के अनुरूप देव मैंने खोजा है, उस्तोश्रकार यहां गुरुके सम्बन्धर्में भी जानना । ग्रुर 
मेरी नावके खेवटिया हैं, श्रतः देवसे भी अधिक हैं उनको महत्ता । जैसा-कैचा 
भी गुरु मेरी नावको किस दिशामें ले जाव, शान्तिकी ओर ले जाय या प्रग्रान्ति 
को गहराईमें डुवादे, यह कौन जाने ? श्रत: खूब श्रच्छी तरह परीक्षा करके ही 
किसीको गुर स्वीकार करना योग्य है | गुरु वुद्धिवाला है, श्रपने उपदेशों द्वारा 
अपने श्रभिप्रायके अनुसार घुमा सकता है वह अपने शिष्यकी बुद्धिको, अ्रपने 
क्ृरपा-कठाक्ष द्वारा शक्तिपात करके उठा सकता है वह अपने शिष्यक्रे जीवनकों | 
अतः ग्रुदको स्वीकार करनेसे पहले यह जान लेना श्रावश्यक है कि इसका 
श्रान्तरिक श्रभिप्राय क्या है, इसका जीवन शान्ति या समताकी ओर जा रहा 
है श्रथवा वासनाकी ओर, अभिलायपाके पोपणकी ओर अथवा शिष्य-मण्डली 
एकत्रित करके प्रसिद्धि पॉनेकी शोर । 

यद्यपि गुरके सम्बन्धमें भी देवकी माँति निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा 
सकता कि श्रमुक दी युरु हैं, वयोंकि जिससे श्रपने जीवनके-लिये कोई भी हित 
को बात सीखनेको मिले वही यग्रुद है । व्यक्तिका हिंठत उसकी अपनी हृष्टिमें बही 
होता है जिससे कि उसका जीवन सुखमय बने । इसलिये एक जुआरोका गुरु 
जुप्रारी ही हो सकता है, चोरका चोर, पहलवानका पहलवान और दुकानदार 
का दुकानदार | परन्तु यहां वात है पारमाथिक हितकी, शान्ति-प्राप्तिकी, 
ललोवनको बाह्य जगठकी वाघाशोंधें बचाकर भीतरकी ओर उत्मुख करनेकी । 
श्रत! भ्राभो किसी ऐसे गुरुको खोज करें जिससे कि मेरे इस प्रयोजनकी सिद्धि 
हो, जोकि इस दिशामें मेरा पय-अ्रदर्शन कर पके । 

कहाँ खोजें, भीतरमें या वाहरमें ? चलो पहले मीतर हो खोजें । झोर ये 
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रहे वे । धरे भाई | उघर नहीं इघर, भपने भीतर । नहीं दिखाई दिये ? भैया ! 
कुछ भोर भीतर चल, भ्रभो तो तू इन्द्रियोंमें तथा मत झौर . बुद्धिमें हो श्रटका 
है । यहां नहीं हैं वे । इसके भी भीतर, झौर भीतर, हृदयकी श्रन्तस्तम गुहामें, 
जहाँ न पहुंच सकती है मन की कल्पना शोर न बुद्धिकी तर्कंणा, केवल प्रेम ही 
प्रेम है जहां। देख कितने मधुर हैं ये भौर कितने हितैषी, माता की भाँति । 
परम-माता हैं ये । कितनी सुखद है इसकी प्यारभरो गोद, इनकी चरण-शरण । 
हर-क्षण मेरे साथ रहते हैं ये, मेरी श्रंगुलो पकड़कर घोरे-धीरे चलाते हैं ये, 
धीरे-घीरे चढ़ाते हैं ये साधनाके क्रमोन्नत सोपानोंपर । सदा मेरे श्राग्रे-प्रागे 
उलकर मार्ग दशते हैं ये, इस मार्मके प्रत्येक कण्टकसे बचाते हैं ये । वाह्य जगत 
की धझोर देखनेसे चित्तमें रागद्वेष उत्पन्न हुआ नहों कि इन्होंने तुरत धूरकर देखा 
नहों, कोई भी गलत कार्य हुआ नहीं कि तुरत प्यार भरा तपड़ाखु इन्होंने 
मेरे गालपर जमाया नहीं, वचन अपने पथसे बहका नहीं कि तुरत इन्होंने 
जिव्हा पकड़ी नहीं । भौर इस प्रकार बरावर देखते रहते हैं ये मुे। भले ही 
सो जाऊं मैं, पर एक क्षणकों भी सोते नहीं ये। कोई मी बात छिपी नहीं 
है मेरे मवकी इनसे । जगतकी श्राँखोंमें घुल फोक सकता हूँ मैं, परन्तु मबाल कि 
इन्हें घोखा दे जाय कोई । मेरी सभी चालाकियोंको पहचानते हैं ये । जीवनके 
सर्व दोषोंको दूर करनेके-लिए, सर्व अ्रपराधोंसे मेरी रक्षा करनेके-लिये, मेरे मन 
का मेल घोनेके-लिये, पग-पगपर घूरते रहते हैं ये मुझको, बात-बातमें घुड़कते 
रहते हैं ये मुझको, तमाचा लगाते रहते हैं ये मुकको । जैसा श्रपराघ वैसा ही 
दण्ड । कभी पश्चातापमात्र, कभी शभ्रात्म-निन्दन, कभी गहरा, कभी निज-दोषा- 

लोचन, भर कभी-कभी रुदन व क्रन्दत | दोषको त्यागकर जब पुनः लौट श्राता 

हूँ मैं श्रपने भीतर, इन परम ग्ुरुदेवके चररमें तो प्यारसे गले लगा लेते हैं ये 

मुझे, मुख चूम-चुमकर मदहोश कर देते हैं ये मुझे, श्र सो जाता हूँ मैं विश्वान्त, 

इनकी प्यारभरी गोदमें । यहो हैं मेरे भ्रम्यन्तर-गुरु, परमग्रुर, पारमाथिक-गुरु, 

जिसे भ्रन्तध्वंनि नामसे श्रभिहित किया गया है पहले । 


श्रव भाइये बाहरमें भी देखें । जगतका जड़ या चेतन प्रत्येक पदार्थ दे रहा 
है मुझे बड़े-बड़े उपदेश ।. सारी रात ग्राहककी प्रतीक्षामें बिता देनेपर प्राता 
निराशाकी गोदमें सो जाती है वेश्या, मू के यह उपदेश देनेके-लिये कि (निराशा 
सत्तोषकी जननी है” । देखो रोटीका टुकड़ा पञ्ञोंमे दबाये उड़ी, जारही है यह 
चील, भौर इधर वह देखो श्रनेकों चीलें कपट पड़ो उसपर, रोटीका . ढुकड़ा 
पञ्ञेसे छूटकर गिर गया नीचे श्रोर लड़ाई हो .गई बन्द । उपदेश दे दिया 
इसने हम सबको कि परिग्नह दुखकों खान है। यह देखो दाल घोकर उससे 
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छिलका जुदा करनेवाली यह कहारिन भोः उपदेश दे रहो है मुझे कि मगवानु- 
्रात्मा शरीरसे पृथक हैं । भर इस- प्रकार कण-करं गुरु है इस विश्वका, यदि 
कोई सुन सके इनका उपदेश तो । परन्तु इतनी योग्यतावाले मगवाबु दत्तात्रय 
या मुनि शिवमृत्ति हैं ही कितने इस लोकमें ? 

श्रता भ्राश्रो खोजें व्यव्हारिक क्षेत्रमें । यहां भी हैं श्रनेकों गुरु, पूर्वोक्त 
प्रन्तगुं रको प्रकृत्तितलि, उसी प्रकारेसे मेरे पथोंके कण्ठक ह॒टानिवाले, मुझे 
भ्परावोंसे वचानेवाले, दिव्य उपदेणों द्वारा मुझे ऊपर उठानेवाले, ज्योतिलकिके 
प्रति मुर्भ क्रमोन्तत सोपानों पर चढ़ानेवाले । श्रन्तर्गुरु थे निराकार श्रौर ये 
सब हैं साकार संल्कारोंकी मायावी वकालतके घोखेमें प्राकर श्रनेकों बार 
चूक कर जाता था मैं | श्रन्तध्व॑निकी वातको समझ बैठतां था संस्कारक्षी श्ौर 
संस्कारकी बातको श्रन्तर्ष्वनिकी । इन बाह्य ग्रुरुप्रोके सामने उस संस्कारकी 
तीन-पाञ्च चलती नहीं, क्योंकि श्रनुभवों हैं ये, श्रनेकों उतार-चढ़ाव देखे हैं 
इन्होंने, वाह्य जोवनके भी शोर श्रन्तरंग जाव॑ंनके भी, बाह्य जगतके भी और 
: श्रन्तरंग जगतके भी । एक-एक चतुराईकों जानते हैं ये इसकी । श्रतः वर्तमानकी 
इस डांवाडोल दशागें अत्यन्त उपकारो हैं थे मेरे लिये । 

इस श्रेणीमें सर्व प्रथम स्थान प्राप्त है माचा-पिताकों। शिशु-कालकी श्रवोध 
दशासे लेकर जेत्रतक भली भांति प्रवुद्धन हो जाऊं मैं श्रोर श्रपना हिता- 
हित स्वर्य समभनेके योग्य न हो जाऊं मैं, तवतक बराबर पथ-प्रदर्शन करते 
हैं ये मेरा, जोवनके हर संकट तथा कण्टकसे बचाते हैं ये मु के । स्वयं कष्ट भेजते 
हैं भ्रनेकों परन्तु मुझे कष्ट नहीं होने देते हैं तनिक भी, स्वयं रूखा खाकर माता 
घी पिलाती है मुर्क, स्वयं भूखी रहकर दूध पिलाती है मुझे, स्वयं ग्रीलेमें सीकर 
सुचेमें सुलाती है पके । कीन चुका सकता है इतका ऋण ? नत रहे मस्तक सदा 
इनके चरणोंमें । 


इससे कुछ श्रागे चरूकर श्राते हैं मेरे शिक्षा-गुर, स्कूल तथा, कालेजके 
श्रष्यापकजन । कितने प्यारसे पढ़ाते हैं वे मुझे, किस प्रकार 'क से कबूतर! 
सिखाते हैं.वे मुझे, किस प्रकार छोटो-छोटी कथारयें सुनाकर जीवन-रहस्य सम- 
माते हैं वे मुझे श्रौर किस प्रकार बड़े-बड़े प्रन्योंका श्रष्ययन करने योग्य बनातें 
हैं वे मुझे । भसंस्कृतसे सु संस्कृत बनाते हैं वे मुझे, जीवनमें रहनेके विविध ढंग 
सिखाते हैं वे मुझे | कैसे छका संकता हु उनका ऋण ? नमस्कार हो मेरा उनके 
चरखोंमें । 
, इनेसे भी ऊपर चलकर श्राते हैं वे पारमाधिऋ-गुद , वीतराग-ग्रुढ, जो उपदेश 
देते हैं मुक्के गाते, जीवनसे, कितती ममता है इनके होठोंपर श्रौर कितना घर 
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एनकी श्रांखोंमें ? कितनो समता है इनके हृदयमें श्रोर कितता दुलार इनकी 
वातोमें ? कितना तेज है इनके मस्तकपर झौर कितना श्रालोक इनकी बुद्धिमें ? 
कितना विरद है इनके हाथोंमें श्रोर कितना रहस्य इनकी चर्यामें ? कितना 
विशाल तथा उदार है इनका हृदय ? सभीको समान देखनेवाले, सभीसे निज 
घिशुवत्‌ प्यार करनेवाले, सभीको सन्मार्ग दशनिवाले, सभीको- णजीवनके ध्रति- 
गुप्त रहस्य बतानेवाले, वे रहस्य जिन्हें जानमेके-लिए स्वयं भ्रनेकों कष्ट 
सहे हैं उन्होंने, दुर्घर तपश्चरण किये हैं उन्होंने। बाहरके सब्तापसे बचाकर 
धम्पन्तरके प्रतापमें ले जाते हैँ ये मुझे, असतु लोककी भयावह शक्तियोंसे बचा 
कर सत्‌-लोककी सर कराते हैं ये मुझे, भशान्तिसे शान्तिमें पहुंचाते हैं ये मुझे, 
प्रायश्चित देकर मल-शोधन करते हैं ये मेरा ( दे० ३७.३ ) भौर शुद्ध हो 
जानेपर मुख चूमते हैं ये मेरा। कहां से लाऊ' शब्द इनका स्तवन करनेके 
लिये ? मेरे सर्वस्व हैं ये, मेरे भगवानु हैं ये, मेरे जीवन हैं ये, मेरे प्राण हैं ये । 
श्र्पण हो जाऊ मैं साराका सारा इनके चरणोंमें, ततसे, मतसे और वचनसे । 
इनकी आाज्ञाके बिना कुछ न करू मैं, इनकी श्राज्ञाके बिना कुछ न बोलूं मैं, 
इनको आराज्ञाके बिना कुछ न विचारू' मैं । शोर इसोमें है मेरा हित, मेरा 
कल्याण, मेरा परमार्थ । 


३. प्रादर्श शिक्षा--देव-पूजा व्‌ गुरु-उपासनाका प्रयोजन भी गुरुको प्रसन्न 
करना या रिभाना नहीं है वल्कि उनके शान्त-स्वरूपपर-से भ्पना शान्त- 
स्वरूप निहारना, उनके ग्रुणोंपर-पस्रे अपने ग्रुणा स्मरण करना, तथा उनके 
जोवनपर-से अपने जोवनमें कुछ परिवर्तत करनेकोी प्रेरणा लेना है। इस मार्गमें 
मेरी प्रगति वरावर बढ़ती चली जानी चाहिये। यद्यपि देवपूजा करते समय 
श्राध-पौन घण्टेके-लिए, श्रन्तरंगकी प्रगति प्रवश्य कुछ शान्तिकी श्रोर बढ़ी 
थी पर दनिक-चर्याके श्रन्य समयोंमें लोकिक घन्धोंमें फंसकर वह पुन) मन्द 
पड़े जाती है, लुप्तवत्‌ु हो जाती हैँ । भुरुका जीवन. मुझे मन्दिर मान्॒का सोमित 
कर्त्तव्प नहीं दर्शाता, “बल्कि चौवीस घण्टोंकी मेरी जीवन-चर्यामें कुछ योग्य 
प्रन्तर डालनेकी प्रेरणा देता है, तथा इस संशयको हर करता हूँ कि यह 
शान्ति पुर्ण हो सकनी शत्रय भी है या नहीं। गुरुसे प्रश्न करके नहीं बल्कि 
उसके जीवनपर-से यह वात पढ़ी जा सकती हूँ कि यह्‌ शान्ति श्रवश्य पूर्ण 
. हो सकती है और मुझे अ्रपते जीवनमें कुछ परिवर्तत करना चाहिए | 
जैसाकि देवपूजाके शीर्षक नं० ६ के भ्न्तर्गंत तृतीय प्रुश्तका उत्तर देते हुए, 
दिलया गया है, एक जीवित आदर्शसे कुछ शाबव्दिक उपदेश,न मिलतेपर श्री. 
एक भारो उपदेश मिलता है। यह उपदेश कुछ ऐसा होता है जो सीचा जाकर . 
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जीवनपर ठकरावा ह श्र जीवनकोी दिशाकी घुमा देता हैं। दो वर्पकी 
स्वाध्याय भी इतना नहीं सिखा सकती जितना कि एक मितटकी ग्रुद-उपासना 
सिखा देती है । ग्रुद जीवित श्रादर्श हैं इसलिये इनकी उपासना या दर्शन मेरे 
जीवनमें एक फेर ज्ञा सकनेको समर्थ है । यद्यपि ग्रुरु मोखिक उपदेश भी देते हैं, 
जिससे बड़े-बड़े सैद्धान्तिक, रहस्य खुल जानेके कारण मार्ग सरल बन जाता हैं, 
परन्तु जोवनको प्रेरणा देतेवाला उपदेश वचरनोंसे नहीं स्वर्य उवके जोवनसे 
लिया जाता हूँ । शाब्दिक उपदेश हम शास्त्रमें भो पढ़ सकते हैं पर जीवित 
उपदेश हमें गुरुके सिवाय कहीं श्रन्य॒त्न उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए गुरु- 
उपासना है दृसरा पर जो कि इस मार्गका बढ़ा भ्रावश्यक श्रंग हूँ ! 

४. आदर्श उपासना--मेरी भांति उन ग्रुरुओंने भी प्रथम पग देव-पुजामें 
ही रखा था | वहांस वरदते-बढ़ते उन्होंने श्रपने भ्रन्दरसे श्राती हुई कोई गर्जना 
पुमी कि “प्रभु | तू सिंह है, सिहकी सब्ताव है, शिलोकाधिप्रदि है, अ्रपनेको 
पामर व कायर मत समझ, अपनी जातिको पहिचान, जिनका धक्ृ उपासक 
बना है वही तू है।” उससे ही इन्हें जाग्रति मिली और वन गये वीर, इच्द्रिय- 
विजयी | ऐसा वीरत्व श्रपने श्रन्दर जागृत करनेके-लिये ही गुरुउपासनाकी 
प्रधानता है । गुरु-उपासनाका अ्र्थ ग्रुरके पांव दवा देवा या उनकी भूठो प्रशंतता 
करके उन्हें प्रसन्‍त करनेका प्रयत्व करना मात्र नहों है, इसका भास्तरिक श्र्थ 
कुछ भौर है । 

उपासना कहते हूँ 'उप -+- मासन! श्र्थाद्‌ निकटमें वंठगा । ग्रुए-उपातनाका 
श्र्थ हुआ ग्रुटके मिकट बैठना, ग्रुरुदंवकी श्रान्तरिक शान्तिके निकट बैठना, 
उनकी समताके निकट बैठना, उनकी वीतराग्रवाके मिकट बैठना । धन्य है प्रभु 
श्रापका जीवन, भापके पास गृहस्थदशार्में सब कुछ होते हुये भी भापने 
उसकी श्रोर चित्त न लगाया श्रीर वास्तवर्मे श्रापते वत्तकों समझा। मुझ 
पामरका भी उद्धार कीजिये, वही भावना मेरे अ्रन्दर भी भर दीजिये।॥ 
(वस्तुत: भावना ये नहों मरेंगे, परन्तु मक्तिक श्रावेशर्मों उनके श्रति बहुमान होनेसे 
ऐसे शब्द निकल हो जाया करते हैं) (दे० २०/६,४)।! 

गृहस्थमें श्राप श्रपनेको सन्‍्तानका सहायक मान रहे थे, परन्तु कितनी जल्दो 
छोड़दी श्रपने वह धारणा ? मेरा भी यह भ्रम दूर कर दीजिए प्रभुु। आपने इस 
संसारते दूर एक नया संसार वंसाया हैं। कितना सुन्दर है यह संसार जहाँ 
शान्ति-सुन्दरीके साथ श्राप “किलो कर रहे हैं, जहां इत्त सुन्दरोको कोखसे 
भापके सस्तति उत्पन्‍्त हुई है, निष्कपटता, निष्कपायता तथा श्रत्य भ्वेकों सदु- 
गुण ? मुमे भी वहीं ले चलिए प्रभु । कितने स्वतन्त्र हैं श्राप ? न हूं वच्तकों 
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झावश्पकता न घनकी चाह, न किसी सहायताकी श्रपेक्षा न इन्द्रादि पदोंकी 
एच्छा । धन्य है प्रापको स्वतस्त्रता, धन्य है प्रापकी निर्भयता, धन्य है श्रापकी 
साम्यता । सुख-दुखमें तथा भ्रनुकूलता-प्रतिकुलतामें सदा समान भाव, सदैव 
घपनेकों ही निहारना | मुभपर भी करुणा कीजिये नाथ, यह भाव व शक्ति मुझे 
भी प्रदाव कीजिये । 


देखिये भगवन्‌ | झापका वी कितना बढ़ा हुमा हैं कि भ्रापने कुद्स्वादि 
से ममत्व छोड़ा तो छोड़ा परन्तु इससे भी झ्ागे आपने तो मेरे इस सन्देहको कि 
'पया गरमी सर्दो झआादिकी वाधायोें सहन करतेको मैं समर्थ हो सकूंगा? दूर करके 
यह सिद्ध कर दिया कि मैं श्रवश्य सहन कर सकू गा। भाप धन्य हैं परस्तु इससे 
मेरे जीवनको कुछ प्रेरणा मिले तभी तो यह 'घन्य? घन्य है। भाजके लोगोंको 
सम्भवतः यह भ्रम होता हे कि 'दिशाश्रों मात्रको वस्त्र-छपसे ग्रहण करके 
भ्राकाशकी खुली छतके नीचे, गरमी-सर्दो प्रादिको श्रनेकानेक पीड़ायें सहन करते 
हुए श्राप व्यर्थंका कष्ट मेल रहे हैं श्रोर यह कष्ट-सहिष्णुता ही आपको मुक्ति 
दिला देगी”, परन्तु यह उनका केवल भ्रम है। श्राज मुझे भ्रापके प्रसादसे तत्वों 
का प्रकाश मिला है । कोई जीव अशाल्तिके मार्ममें-से शान्ति पा नहीं सकता, 
ऐसा मुझे हृढ़ विश्वास हो गया है । भ्रापके जीवनको तपश्चरणका जीवन कहा 
जाता है, परन्तु क्या जाने क्‍यों मुझे वह फूलोंकी सेजपर विश्राम करता 
प्रतोत होता है ? यह सुखका मार्ग है, इसमें दुख है ही नहीं । कड़ाकेकी सर्दी 
सहन करते हुए भी श्रापकी मुखाकृति देखनेपर आपके श्रन्तरमें कललोलित शास्त- 
रसका सागर मुमरे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है । श्रशान्तिकी एक रेखाको भी वहाँ 
प्रवेश नहीं । सर्दो ग्रादि सहन करनेसे श्रापको दुःख होता तो आपके श्रन्दर 
भ्रशान्ति होती, भ्रोर वह श्रापके मस्तकपर भाये बिना न रहती, परन्तु यहाँ 
वह दीखती नहों । 


प्रव मैं जान पाया कि ये बाघायें श्रापके-लिये बाधायें नहीं हैं, श्रापका 
वीरत्व जाग्रत हो चुका है; श्राज आपने साक्षात्‌ शन्रुओझ्नोंकी छलकारा है, शत्रु 
सामने खड़े हैं परन्तु किप्तोमें सामथ्यं नहीं कि श्रापको डिगा सके । धन्य है श्रांपका 
यह साहस कि यह वात प्रत्यक्ष दिखादी, शब्दोंसे नहीं वरतु श्रपने जीवनसे । कितने 
बड़े योडा बनकर युद्धक्षेत्रमें उतरे हैं श्राप, जहां बड़ेसे बड़ा शत्रु भ्राता है 
श्रापको विचलित करनेके-लिये, श्रापकी परीक्षा लेनेके-लिये । पोष-माघमें चलने 
वाला तीज वायुका वेग राजत्िको कितनी ठण्डीकर देता है, परन्तु श्राप ऐसी 
रात्रिमें भी घैर्य भौर शाच्तिसे चित्यवनमें निजानन्द-रसपान «किया करते हैं । 
झापके साहसको देखकर जन-प्तामान्यको कम्पा देनेवाला तुपार स्वयं कम्पायमान 
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हो गया है श्राज | वह भागा जा रहा है न जाने किस शोर ? आझ्रापके प्रहारसे 
मानों भयभीत हो श्राज खण्ड-खण्ड होकर हिमके रूपमें श्रापके चरणोंमें 
थ्रा पड़ा है वह । 

इस प्रकारके भावोंसे गुरुका स्वरूप देखकर, श्रपनी शक्तिकी स्वीक्षति है 
उनके निकट बैठना श्रर्थात्‌ भुर-उपासना । यदि इसप्रकार कस और करता चला 
जाऊ तो क्‍या समझ न पाऊंगा कि मेरेलिये मो वैसा वन जाना सम्भव है, 
श्रौर वया ऐसा करनेसे मेरी गति इस मार्गर्मे श्रौर न बढ़ेगी ? इस उपासनाके 
प्रतापसे मेरा लक्ष्य श्रौर तिकट श्राजायेगा । श्रत। है कल्याणार्थी | है शास्ति- 
प्थके पथिक | रागकी शरणको छोड़कर श्रव गुदकी शधरखमें भा। 


यह तो है गुरु-उपासताका पारमायिक स्वरूप, और इनकी मानसिक,वाचिक 
व्‌ कायिक विनय है उसका व्यवहारिक स्वरूप। मनर्मे उनके प्रति उपयुक्त प्रकार 
से वहुमान जागृत करता है ग्रुदकी मानसिक विनय, भ्रौर शब्दों द्वारा उस 
मनोगत बहुमानको प्रकट करना श्रर्थात्‌ उनका स्तवन करना है उनकी वाचिक 
विनय । कायिक विनयके श्रस्तर्गत हैं श्रनेकों क्रियायें । “गुरुको दण्डवरत्‌ प्रणाम 
करना, उनके आनेपर खड़े हो जाना, उन्हें उच्चासन प्रदान करना; पाद- 
प्रक्षानन करके उसे मस्तकपर चढ़ाना, श्रध्य॑ भ्रपरा करना, वे चलें तो चत- 
मस्तक उनके पीछि-पीछे चछना, किसीसे बात करें तो वीचमें न बोलना, कोई 
बात पूछनी हो तो प्रत्यन्त विनम्र भातवसे हाथ जोड़कर पूछना उद्ृण्डतापुर्वक 
नहों, स्वयं समभने के-लिये पूछना, दूसरोंको समभाने के-लिये नहीं” इत्यादि क्रियायें 
हैं व्यवहारिक उपासना । श्रथवा बहुश्नुत होते हुए भी अ्ल्पश्चत ग्रुरुके समक्ष 
श्रपनेकों तुच्छ मानना है उनकी मानसिक विनय, 'सव श्रापका कृपा-प्रसाद हैं! 
इसप्रकार कहने हुए अपने सकल गुस्ोंका कारण उनको और सकल दोधोंका 
कारण अ्रपनेको मानना तथा बताना है उनकी वाचिक विनय, और शरीरद्वारा 
पुन:-पुन; नति करते हुए अपनेको उनके चरणखोंपें अर्पण करना है उनकी कायिक 
विनय । 'विनयके अभावमें गुरुपे कौन क्‍या प्राप्त कर सकता है, अ्भिमानका 
सर नीचा होता है”, ये सब बातें झागे उत्तम तप' के अन्तर्गत “विनय! नामक 
तपके प्रकरणमें बताई जानेवाली हैं | (दे ० २७.३) 

शान्तिके पुर्णा आदर्श होनेके कारण देव तो वन्दनीय त्तथा पृज्य हैं ही, 
परन्तु गुंद भी उनसे किसो प्रकार कम नहीं । भले हो मोतरमें कोई सुक्ष्म श्रन्तर 
हो तो हो परन्तु वाहरसे देखनेपर दोनों समान हैं। गुस्कृपाके बिना कुछ भी 
सम्मव नहीं, न विषयोंका त्याग और न वत्तदर्शश। फिर सहजावस्थाकी 
प्राप्तिका श्रर्थात्‌ स्वाभाविक शातन्तिको प्राप्तिका प्रश्त क्या ? गुरू हो परंत्नह्म हैं, 
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गुरु हो परंतत्त्व हैं, गुरु ही परा-गति हैं, गुरुही परम-विद्या हैं, गुरही परम 
धन हैं, गुरु हो परम-काम हैं भोर गुरु ही परम भ्राश्नय हैं। देवसे भी ऊपर है 
उनका स्थान । भगवानूसे भी बढ़कर हैं वे। देवको देव बनानेवाले वे हैं, 
भगवानुको भगवान्‌ .वनानेवाले वे हैं। यदि भ्रपनी मधुरवाणी द्वारा वे जगतको 
यह रहस्य न बताते कि 'वह तो तुम्हारे भीतर ही है, भीतर भी वया, वह तों 
तुम स्वयं हो हो,” तो कौन जान पाता कि भगवानु कौन हैं भ्रोर कहाँ रहते हैं ? 
भगवान्‌ बैठे रहते श्रपने घरमें भौर मैं फिरा करता हूंढता उन्हें वनोंमें, मन्दिरों 
में तथा विविघ कल्पनाग्रोंमें । बने रहते वे भगवानु अ्रपने लिए परन्तु किसीको 
कैसे पता लगता कि ये हो हैं वे जिनकी तलाश थी मुभे ? 

“गुरु: गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागौं पाँय । 

वलिहारी गुरु श्रापने, गोविन्द दियो बताय ॥? 


कीचड़से निकालकर मुंह दर मुंह वे मुझे मेरा हित न दशशाते तो देंवका 
परिचय भी मुझे कंसे प्राप्त होता, मैं इस उत्तम मार्गमें श्राकर जीवनको किश्वित्‌ 
शान्‍्त कैसे बना पाता ? शन्तिकी श्रपेक्षा देखनेपर पांचों ही परमेष्टियोंका 
एक स्थान हैं। 'आ्राचार्य कुछ ऊंचे हैं, उपाध्याय कुछ नीचे हैं, भ्रहन्‍्त सबसे 
ऊचे हैं” इत्यादि प्रकारका भेद एक वन्दककी हृष्टिमें है ही नहीं। वास्तवमें 
वह न देवों वन्‍्दता है और न ग्रुदको । उसका वन्दन तो है केषल एक शान्तिके 
लिये, जो पांचोंमें उसे समान दिखाई देती है । ' 

५, पराश्षयमें स्वाश्नय--किसाको पुजनेमें व्यक्तिका कोई न काई लक्ष्य तो 
होता हो है । इसीलिये घतका इच्छुक जो लक्ष्मीको पूजता है, बही, बाट, तराजु, 
गज आदि को पजता है, सो वृथा नहीं पुजता, क्योंकि उसके श्रन्तरंगमें धन- 
प्राप्तिका लक्ष्य है। इसीप्रकार पंच-परमेष्ठोकी पूजामें भी मेरा कोई न कोई लक्ष्य 
अवश्य होना चाहिये | वह लक्ष्य क्या है ? “'तू चैतन्य पदार्थ है, ये सब स्त्रो-पुत्र, 
धन-घान्यादि तुझसे भिन्‍त हैं, शरीर तथा राग-द्वेषादि यहांतक कि यह लौकिक 
पर्याय भी किसी श्रपेक्षा 'पर” है, ज्ञानमें इनका आश्रय भ्रानेपर कुछ रागात्मक 
विकल्प उठे विना नहीं रहते । श्रत३ इनका श्राश्नय छोड़े बिना शान्ति मिलनी 
श्रसम्मव है ।? इसप्रकार एक श्रोर तो पर-तत्त्वको छोड़मेका उपदेश दिया जा 
रहा है, उसे भ्रनिष्ट वत्ताया जा रहा है श्र दूसरी श्रोर देव व गुरुका भ्राश्रय 
लेनेकी, उनकी पुजा, वन्दना भ्रादि करनेकी प्रेरणा दी जा रहो है । क्या देव 
व गुरु 'स्व” हैं ? ये भी तो “पर” हैं, फिर उस हो का निषेष झोर उसीका ग्रहण, 
कंसी झजोव वात है जो समम में नहीं आतो । सो भाई | ऐसी बात नहीं है, 
पर-वत्त्वका आश्रय तो सदेव भशान्विका ही कारण है झौर हमारा कर्त्तव्य 
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एकमात्र निज-शास्तिमें ठहरना है, परन्तु क्‍या करें अ्त्प-दशार्म यह प्रस्मद 
नहीं दीख रहा है। पुवके प्रबल संस्कारवश प्रधिक देर शान्तिर्में स्थिरता 
रहती नहीं, पुनः पुन+ लौकिक पर-पदार्धोकी श्रोर उपयोग भागनेकरा प्रयत्त 
करता है, इसलिये यदि पर-तत्वका ही श्राश्नय लेना है तो किसी ऐसेका ले 
जिससे कि लोकिक-तीद्र-रागात्मक विकल्प ने उठ पार्वे, विकल्प ही उठे तो धान्ति 
सम्बन्धी उठे । इसो लक्ष्यकी सिद्धिके-लिये शान्तिकों प्राप्त किन्‍्हीं परनतत्वोंका 
आश्रय लेनेके-लिए कहा जा रहा है । लौकिक-परनपदा्योका भ्राश्नय पराश्रयके 
लिये होता है, इनमें-से रस लेनेके-लिये होता है, परन्तु यह आश्रय पराक्षय 
धुड़ानेक-लिये है । 
यहां बड़े भारी विवेककी श्रावश्यकता है, क्योंकि पराश्रयक्री बात हूँ ॥ 
बहुत देख-माल कर ऐसेका ही श्राश्नय लेता योग्य है जिसमें कि कुछ मेरे लक्ष्य- 
विन्दुकी श्रामा दिखाई दे, शान्ति दिखाई दे, बीतराग्रता दिखाई दे। 
युरके झाश्यस उठनेवाली मेरी भ्रपत्ती ही भावनायें वयोंकि मुझे मेरी 
शान्तकी याद दिलाती प्रतोव होती हैं, निज शान्तिके दर्शन कराती प्रत्तीत 
हाती हैं, इसलिये 'परा का आश्नय भी यह स्तर! के श्राश्रयकें-लिये ही है । 
मविष्यकी वात नहीं वर्तमानमें हो उसके आधारपर मैं श्राधकाधिक स्व” की 
और मुकता प्रतोत हाता हूँ, भ्रतः वाह्ममें देव व गुरका श्राश्रय अन्तरंगमें निज 
शान्तिका ही आश्रय हैं। दांनों क्रियायें साथ-साथ चल रही हैं-.- लोकिकन्पर- 
पदार्थसि वाह्म-निवृत्ति, देव ग्रुरुमें वाह्म-प्रवृत्ति, देव गुरुसे भ्रन्तरंग-निवृत्ति, 
स्-शान्तिमें श्रन्तरंग-पवृत्ति । निवृत्ति व प्रवृत्ति दोनों मार्यका कितना सुन्दर 
मन्वय है ? यही हूँ पंचपरमेट्ठीकी पूजा या उपासनामें मेरा स्वार्थ । यहां विवेक 
की मांग हूँ कि यदि इस श्रत्प-दक्षार्मे तुमे परका श्रर्थात्‌ गुरका श्राय लेना दी 
हूँ तो किसी ऐसेका ले जो तेरे लक्ष्यके श्रनुकूल हो । | 
६- सच्चे गुदु--गुरु वे होते हैं जो वीतराग व शान्त हों, जिल्हें गरमी-सर्दो 
का, डांस-मच्छरका, कुत्ते-विंह आदि क्रूर जन्तुओका, भुश्न-प्यास झादिका तथा 
अन्य भी किसी प्रकारका मय न हो। जो सर्वतः निर्मीकि वृत्तिके घारक हों, 
जिन्हें किसी भी बातका शोक, खेद व चिन्ता व हो, जिन्हें लज्जा व ग्लानि 
प्रादिके भाव न थ्ाते हों, जिन्हें कभी क्रोध न आता हो, जिन्हें श्रपने तपका 
श्रयवा ज्ञानका श्यवा प्रतिष्ठा श्रादिका ध्राममात न हो। "मैं इतवा ज्ञानी व 
तपस्वी हूँ, लोगोंको मेरी विनय करनी चाहिये” ऐसा भाव बिन्‍्हें न श्राता हो, 
श्रपूदी प्रसिद्धिकिललिये श्थवा शिष्प-मण्डलीकी वृद्धिके-लिये मायाचारीके भाव 
जिनमें न हों, "मेरी प्रसिद्धि व - स्वाति फैसती चाहिये, वथा मेरी धिष्य 
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मण्डली भ्धिक होनी चाहिये! इस प्रकारके लोभजवक भावोंका जिनमें अ्रभाव 
हो। इसप्रकार जिन्होंने चारों कपायोंको परास्त कर दिया हो, वे वीतरागी 
सच्चे भुरु हैं । 

सारांश यह है कि वीतरागो गुरु वे हैं जो शान्तिके प्रतोक हों; कषायों व . 
पांचों इन्द्रियोंके विजेता हों; भहिंसा, सत्य, श्रचौयं, ब्रह्मचय व भ्रपरिग्रह इन 
पांचों महाद्रतोंस सुशोभित हों; ईर्या, भाषा, एपणा, श्रादान-निक्षेपण व उत्सर्ग इन 
पांच समृतिर्य कवचके घारण करनेवाले हों; समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण 
स्वाष्पाय व कायोत्सर्ग ये छ् झ्रावश्वक जिनके रक्षक हों । ऐसा तो जिनका 
धनन्‍तरंग जीवन हो तथा नगवता, केश-लुंचन, भ्रदनन्‍्तवोवन, स्वान-रहितता, एक 
वार भोजन, खड़े-खड़े कर-परात्रमें भोजन, तथा भू-शयन इन सात बाह्य गुणोंक 
घारक हों । इन २८ मूल-गुणों सहित जो उत्तम क्षमा, मार्दव, भार्जव, शौच, 
सत्य, संयम, तप, त्याग, झाकिश्वन्य व ब्रह्मच्य इन दस घर्मोको घारण करते 
वाले हों। ऐसे बोर, विजेता तथा स्वतन्त्र वैभवशाली हो सच्चे गुरु हैं, क्योंकि 
इनके हो अन्तरंग व वाह्य जीवनमें शान्ति व वीतरागतार्क दर्शन होने सम्भव 
हैं। इन गुणोंके प्रभावमें सच्चा गुरु हाना सम्भव नहीं। इन सब गुणोंका 
विस्तार भ्रागे साधु-धर्म के श्रन्तर्गंत किया जाने वाला हैं। (दे० २६.१) 
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१. स्वाध्यायका महत्त--प्रहो | मुक्त जँसे श्रत्पश्षकों घर वठे समस्त 
विश्वका साक्षात्कार करानेवाली माँ- सरस्वतीका उपकार | यदि यह न होती 
तो श्राज इतनी निक्षण्ट परिस्थितिमें जबकि देव दिखाई देते हैं न गुर, मुझे 
शान्विकी वात कौन सुनात्ा ? शान्ति-मार्गकी साधनाके अन्तर्गत श्राज स्वाध्याय 
की वात चलती है । 

शान्ति-प्राप्तिकी सिद्धिके श्र श्रावश्यकता इस वातकी है कि जिस किस 
प्रकार भी श्रमिलापा-प्रवर्दधक विकल्पोंका, भले कुछ देरके लिये सहो, संवरणा 
कर दिया जाय, प्रशमन कर दिया जाय । उपाय निकला यह कि सारी 
जीवनचर्यामे-से श्राव या पौन धण्टा श्रवकाश निकालकर, उतने समय मात्रके 
लिये गृहस्थके वात्ावरणकों बिल्कुल भूलने तथा शान्तिका स्मरण करमेका 
प्रयत्त कीजिये । मन्दिरमें आकर देवदर्शन या पूजन कीजिये अ्रथवा ग्रुरुको 
शरणमें जाकर उनकी उपासना कीजिये । परन्तु विचार करनेपर यह वात 
घ्यानमें श्राये त्रिता वे रहेगी कि इन कामोमें में थोड़ी देर ही संलग्प रह सकता 
हूँ । स्वतन्त्र-हपर्मे भ्रपने हृदयसे निकाल-निकालकर कबतक श्रभु-मक्तिके उद्गार 
प्रघट कर सकूंगा ? सम्भवत। चार-पांच दित तक बना रहे. यह क्रम परन्तु 
तत्पश्चात्‌ वे उद्यार सरोखे दीखनेवाले भाव शब्दमात्र ही रह णायेंगे भर मन 
प्रपना काम करता रहेगा ग्रहस्थीमें घूमनेका । ताल्यर्य यह कि शान्तिके दर्शनों 
में चित्त अ्टकानेका काम इस प्रथम भूमिकार्मे भ्रधिक देशतक किया जाना बहुत 
कठिन है। इम्नलिये इन कामोंके श्रतिरिक्त कोई भीर काम ऐसा दुंढ ता होगा 
जिसमें कि बहुत भ्धिक देरतक उपयोगकों अटकाया जा सके, ओर इतना 
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घटकाया जा सके कि शास्तिकी बातोंके प्रतिरिक्त इसे अन्यत्न जामेकी श्रवकाश न 
मिले । सोभाग्यवश एक उपाय निकल हो भश्राया, प्रौर वह है 'स्वाध्याय! । 


दूसरा प्रयोजन यह है कि भले हो गुरुमं शान्तिके दर्शन कर' पाया हूं 
पर इस शान्तिसे बिल्कुल भ्रपरिचत मुझको शब्दोंके बिना कौन यह बताये. कि. 
इसकी प्राप्ति भम्ुक प्रकार होनो सम्भव है ? नम्‌ना भ्रपता स्वरूप बता सकता 
है पर अपने वनानेका उपाय नहीं । मुझको तो भ्रशान्तसे शान्‍्त बनना है श्रौर 
बड़े विकट वातावरणमें रहते हुये बनना है। क्या-वया प्रक्रियायें करूं, जीवनको 
कैसे ढालूं जो इस प्रयोजनकोी सिद्धि हो? ठीक है कि देवदर्शव और: गुरु- 
उपासना भी इस मार्ममें वड़ी सहायक प्रक्रियायें हैं, परन्तु मन्दिरके समयसे बचे 
जीवनकैे इतने लम्बे कालमें क्‍या वैसे ही वर्तत करता रहू' जैसेकि भ्रव कर रहा 
हूं ? ऐसा ही करता रहू तो देव व गुरुके दर्शनोंसे प्राप्त हुई शान्ति थोड़ी देर 
भी न टिक सके प्रौर जीवनके २४ घण्टे अत्यन्त तीन्र व्यग्रतामें विताये जानेके 
कारण, मन्दिरमें प्रवेश करते समय भी तत्सम्बन्धी विकल्पोंके हृढ़ संरंकारोंका 
त्याग थोड़ी देकके लिये भी न कर सकूं । भ्रता कुछ ऐसी बातें भी श्रवश्य 
होनी चाहियें जिनको .वर्तमान परिस्थिमें रहते हुये भी मैं भ्रपने चौबीस घण्टोंके 
जीवनमें किव्चित्‌ उत्तार सकु भौर विकल्पोंकी तीकतामें तनिक मन्दता ला 
सकू । कौन बताये यह वातें मुझे ? 
घबरा नहीं जिज्ञासु | वह देख सामनेसे झ्राती हुई प्रकाशकी एक रेखा श्रब 
भी तुझे बुला रही है श्रपती श्रोर, चल कुछ प्रकाश मिलेगा जिसकी सहायतासे 
तू श्रपने जीवनको पढ़ सके कि क्‍या कुछ और करना है तुके | श्रोह |! यह तो 
वाणी है, मां सरस्वती है, कितना शान्त है इसका स्वरूप ? जिसके दर्शन 
मात्रसे इतनी तृप्ति हो गई उम्रको बातें सुननेसे क्या न होगा ? कृपा कीजिये 
माता ! मुझे मार्ग दर्शाच्ये, देव तथा गुरु दर्शनसे श्राभेवाली क्षरशिक शाच्तिने 
मेरे चित्तमें श्रवः यह लग्न उत्पन्‍न्त कर दी है कि जिस-किस प्रकार भो इसमें 
श्रधिकाधिक वृद्धि करूं | श्रव गृहप्थ सम्बन्धी व्यग्रता साक्षात्‌-रूपसे मुझको दाह 
उत्पन्न करती प्रत्तीत होने लगी है । मेरी रक्षा करो मां । 
स्वाध्यायका श्रर्थ है स्व + भ्रध्याय या स्व-भ्रष्ययन, श्र्थात्‌ निज शान्त- 
स्वरूपका श्रष्ययत या दर्शन ॥ यद्यपि देव-दर्शन व गुरु-उपासनामें भी यहो कार्य॑ 
सिद्ध होनेके कारण वे दोनों कार्य भी स्वाध्याय कहे जा सकते हैं परन्तु अधिक 
देरतक विकल्पोंसे बचकर कुछ श्रधिक शास्तिमें स्थिति पानेके श्र्थ यह तीसरा 
कार्य श्रधिक उपयोगी है । भ्रतः मुख्यतः स्वाष्याय उस तीसरी प्रक्रियाका नाम 
है जिसमें समावेष पाता है उपदेश, मौखिक या लिखित । 
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' यद्यपि देवसे भो कुछ मृक-उपदेश प्राप्त हुप्रा, पर उसका क्रम भ्रधिक देरतक 
न चल सका | ग्रुरुके द्वारा भी मोखिक उपदेश दिया गया जिससे महान 
कल्याण हुप्ला शौर जो चाहा कि निरन्तर इस प्रमृतका पान करता रहूं। 
जितनी देरतक उपदेश सुनता रहा, जैसाकि यहां प्रवचन सुनते हुये श्रापको 
प्रतीत होता है, मानों मैं सब कुछ मूल गया, जीवनमें एक उत्साहसा श्राता 
प्रतीत होता रहा, कुछ प्रेरणा मिलती रहो। परन्तु कहां है मेरा इतना 
सौभाग्य कि गुर प्रतिदित मुझको मिलते रहें ? श्राज मिले कल नहीं । रमते 
जोगी हैं, वन-वन विचरते हैं, वया जाने किधर निकल जायें, भ्रौर फिर मेरे 
लिए वही श्रन्धकार | श्राज तो समस्या ही दूसरी है, एक दिनको भी गुरु 
का सम्पर्क होना सम्भव प्रतोत नहीं होता, गुर हो दिखाई नहीं देते । जहाँ 
दर्शंनकी ही सम्मावना नहीं वहां उपदेश कंसा ? इसप्रकार रह गया में कोराका 
कोरा, असमखसमें पड़ा, वगलें राँकता श्रौर विचारता कि क्या कहूँ, कैसे 


रक्षा करूँ इन दुष्ट विकल्पोंसे प्रपनी । 


सौमाग्यवश सरस्वती माने भ्राशा दिलाई, भर वह देखो श्रव भी कितने 
प्रेमसे वुला रही है मुझे भ्रपनी श्रोर। श्रव कोई चिन्ता नहीं, प्राश्नय मिल 
गया, ऐसा कि चाहे क्रितनों ही देर सुनता रहूँ उपदेश, चाहे जितना समय विता 
दूं श्रौर विकल्पोंकरो प्रवेश पानेका श्रवकाश न मिले। जो हर समय मेरे पास 
है, कहीं वन श्रादिमें जानेकी भ्रावश्यकता नहीं, पश्रर्थात्‌ ग्ररुगप्रोंका हो 
लिखित उपदेश, श्रागम या शास्त्र । जितनो देर चाहूँ पढ़", जितनी वार चाहूँ 
पढ़', जब चाहूँ. विचारूं, जहाँ चाहूँ विचाडरू, जैसी अ्रवस्थामें चाहू विचारूं 
झऔर विशेषता यह कि वही गुरुको बात, वहों प्रतिष्वनि, मानो साक्षात्‌ 
गुरु ही बोल रहे हैं, सामने वेठे | गहनसे गहन, गम्मीरसे गम्भीर समस्याप्रोंका 
भ्रत्यन्त सरल उपाय बता देनेमें समर्थ, यह श्रागम ही है वास्त॒वमें सरस्वती । 
शान्तिमें सता करानेके-लिये, श्रन्तर्मल शोधणके-लछिए यही यथार्थ गंगा है, भ्रौर 
विकल्पोंसे मेरी रक्षा करनेके कारण यही माता है । 

स्वाष्यायका प्रर्थ शास्त्रको पढ़ना मात्र नहीं है बल्कि उसका भ्रर्थ है जिस- 
किस प्रकार भी शान्ति-मार्गके उपदेशका रहस्यार्थ ग्रहण करना त्या उसमें इस 
प्रत्यन्त चंचल मनको श्रटकाना | इसलिए “विज्येष ज्ञानी या उपयुक्त वक्ताके मुखसे 
वह रहस्य सुनना, विशेष स्पष्टो करणके श्रर्थ शंकार्यें उठाना, प्रश्न कर-करके समा- 
घान करना, श्रवधारित श्रर्थकों एकान्तर्मे पुन:पुतः चिस्तवन करना या विचारना, 
जो कुछ सममा है उसकी परम्परा या श्रास्तायसे मिल्लान करके परीक्षा करना 


कि ठीक समझा हूँ या नहीं, कहीं भुल तो नहों है, यदि भूल हो वो पक्षताद्‌ 
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तजकर उसके सुधारका प्रयत्त करना, जो निर्णय किया उसका उपदेश 
प्नन्‍्यको देना, या जो समका उसको लिखना?” यह सब स्वाध्याय है। कोई 
पढ़ना जाने या न जाने, उपदेश देना जाने यान जाले, किसी न किसी 
प्रकार स्वाष्याय भ्रवश्य कर सकता है भौर मार्गका निर्णय कर भपना हित कर 
सकता है। 

२. शास्त्र विचय--देव तथा गरुएको भांति स्वाष्यायमें भो विनय तथा बहु- 
सान अत्यन्त भावश्यक है, विवय-रहित सुना या पढ़ा बेकार है। गुर व वाणीके 
प्रति वबहुमान न हो तो कोई भी बात सीखी नहीं जा सकती । मुझे केवल पढ़कर 
स्वाष्यायकी रूढ़ि पूरो नहीं करनी है बल्कि कुछ हितकी बात सीखनी है। विनय- 
युक्त होकर हो सीखा जा सकता हूँ कुछ, जिस प्रकार कि लक्षमणने सीखी थी 
विद्या रावणसे, भ्रथवा राजाने सीखी थी विद्या चोरसे (दे० ३७/३.२) | 


वस इसीप्रकार शास्त्रको पुस्तकमान्र न देखकर साक्षात्‌ गुरुके रूपमें देखो, 
विल्कुल उसीप्रकार जिसप्रकार कि प्रतिमापें जीवित देवके दर्शन किये ये । शास्त्र 
जड़ नहीं है, यह साक्षातु बोलकर मेरा हित दर्शा रहा है, पद-पदपर ठोकरोंसे 
बचा रहा है, गहनसे गहन ग्रन्थियोंकों सुलका रहा है। भरहो ! इसका उपकार ? 
न जानो, न देखी, न अनुभवी, अत्यन्त रहस्थमयी सुक्षम वातकों हथेलीपर रख 
कर साक्षात्‌ दर्शा रहा हैं। कितनों शोतलता-प्रदायक है श्रौर प्रकाश-चर््ध क है 
इसकी शरण ? इसकी विनय अत्यन्त श्रावश्यक है । बिना नहाये व हाथ धोये 
इसे छूने में, बिना शुद्ध वस्त्र पहने इसे हाथ लगानेमें, इसकी श्रवित्य है | शुद्धता 
व भशुद्धताके विवेक रहित जिस-किस स्थानमें बैठकर इसे उपन्यासकी भांति 
पढ़नेमें इसकी भ्रविनय है। उठाते व घरते समय भ्रत्यन्त विनयसे साष्टांग 
नमस्कार किये बिना, उद्दण्डतासे सामने जाकर बैठ जानेमें इसकी श्रविनय 
है। स्थान एकान्त व शुद्ध होना चाहिये, मच्दिर ही उसके-लिये सर्वत्तिम 
स्थान है, और घरपर भी यदि पढ़ें तो किसी एकान्त कमरेमें ही पढ़े', 
जहाँ जूते श्रादि न भ्ाते हों। जिस-किस समयमें पढ़ना योग्य नहों, 
जब श्रन्य विकल्पोंसे किश्विंत्‌ मुक्ति मिले तब ही पढ़ना योग्य है। रुढ़ि पूरी 
करने मात्रको एक दो ऊक्नीर इधर-उधरसे जैसे-तैसे पढ़कर जल्दोसे भागनेका 
भ्रभिष्राय रखते हुए पढ़ना, पढना नहीं दण्ड है भौर विना. स्पष्ट उच्चारण किये 
या बिना श्रर्थ समझे पढ़ना भी पढना नहीं रूढ़ि है। इस प्रकार पढ़ना इसकी 
झ्विनय है । श्रतः सर्व बातोंका विचार करके भ्रपने-लिये श्रत्यन्त कल्याणकारो 
समभते हुए कुछ जोवनमें उतारने योग्य उपयोगी बातें सीखनेपर ही इसके 
पढ़ुनेसे या सुननेते लाभ हा सकता हुँ.। केवक पढ़ने मात्रके. भ्भिप्राय-वालोंके 
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लिये तो यह कुछ पत्नोंका ढेर मात्र है, छामदायक कुछ नहीं। जैसी दृष्टिस पढ़ेगा 
वसा ही फल मिलेगा । 

परन्तु इसका,यह श्रर्थ नहीं कि स्व्राध्याय” मन्दिरकी चार दिवारोके श्रन्दर 
ही हो सकनी सम्भव है, वाहर नहीं । जो कुछ पढ़ा या सुना है उसका चिस्तवन 
हम कहीं भी वैठकर कर सकते हैं, कसी मो श्रव॒स्थामें कर सकते हैं, किसी भी 
समयमें कर सकते हैं श्रौर इसलिये स्वाब्याय चौबीस घण्टे की जा सकती है । 
यद्यपि इसीप्रकार मनके द्वारा देव व गुरके दर्शन भी सर्वश्र व सर्वदा किये जा 
सकते हैं, परन्तु जैसाकि पहले बताया जा चुका है उम्रमें श्रविकदेर स्थित्त 
नहीं रह सकते। शास्त्र्मे पढ़े या सुने तत्त्वों-सम्बन्धी विचारतामें श्रौर तत्सस्वन्धी 
तर्क-वितकॉर्में हम कई-कई घण्टे विता सकते हैं। श्रतः यही है स्वाष्याका 
महत्व शोर इसीलिये इस मागमें बहुत श्रावश्यक व उपयोगी हैं यह । 

३. शास्त्र क्या--हे मातेश्वरी सरस्वती | श्रव श्रपने इस बालकको श्रनमाथ 
न रहने दो, तुम्हारी अवहेलना करके भ्रनाथ बना दर-दरको छोकरें खाता रहा, 
प्रव अपनी गोदमें स्थान दो। स्वाध्यायका प्रकरण हँ--इसका प्रयोजन, 
इसका श्रर्थ व इसके प्रति विनयकी बात थ्रा चुकी, श्रव विचारना यह है 
कि कौनसे शास्त्र स्वराध्याय करने योग्य हैं। प्रारम्मसे ही मैंने किसो बालकों 
आजतक बिना परीक्षा किये अ्न्वविश्वासी बनकर नहीं भ्रपनाया । मैं वैज्ञानिक 
बनकर निकला हूँ, में खोजी वनकर निकला हूँ. बिना 'बया” भर 'क्यों? किसी 
भो बातको स्वीकार करनेकों तैयार नहीं। देव व ग्रुरुकों बिना परोक्षा किये 
मैंने स्वीकार न किया, तो शास्त्रकों कैसे कर लूं ? 

देव व ग्रुरुकी भांति यहाँ भी हम नियम नहीं वना सकते कि अश्रमुक ही सच्चा 
शास्त्र है, वयोंकि भिन्न-भिन्न अ्रभिप्रायोंके श्राधारपर भ्राज प्रनेकों शास्त्र या 
पुस्तकें या साहित्य लोकमें दिखाई दे रहे हैं। किर्स,को भी सर्वथा फ्ूठा नहीं 

कहा जा सकता श्ौर किसीको भी सर्वथा सच्चा नहीं कहा जा सकता । रुच्चे व 

भूठेकी पहिंचान अ्रभिप्रायपर-पे होती है | डावटरी सम्बन्धी जानकारीका अ्रभि- 
प्राय रखने वालेके-लिए डावटरी सम्बन्धी साहित्य सच्चा श्र श्रन्य सब झूठा, 
एञ्जीनियरिंग पढ़नेकी श्रमिलापा रखनेवालेके-लिए एण्जीनियरिंगका ताहित्य 
सच्चा श्नौर भ्रन्य सब्र भूछा । इसो प्रकार जिसका जो भी विपव पढ़ने या सीखने 
का भ्रभिप्राय हो उसके-लिये तत्सम्वन्धी साहित्य ही संचा कहा जा सकता हैं; 
उसके श्रतिरिक्त श्रत्य नहीं। यहां हम किसे सच्चा शास्त्र व साहित्य 
स्वीकार करें ? 


भाशो खोज करें इसकी । चलो पहले भपने भीवर ही देखें। देखो यहू 
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रहा शान्ति विषयक सच्चा शास्त्र मेरे हृदयमें ॥ कितने-कितने सुक्ष्म रहस्य लिखे 
हैं इसमें, तर्क तथा शब्द जिनका स्पर्श करने को समर्थ नहीं। कितना बड़ा 
विस्तार .लिखा है इसमें, सब तोथ्थंद्धुर मिलकर बताने लगें- झौर सब गणधर 
मिलकर लिखने लगे तो न पूरा कहा जा सके भर न पूरा लिखा जा सके। 
कितना श्रधिक स्पष्टोकरण है इसमें कि शब्दके द्वारा किया जाना सम्भव नहीं । 
दृष्टान्त-दा्टान्तका भी भेद नहीं जहां । स्वयं ही हृष्टांत भ्रोर स्वयं ही दार्ष्टान्त, 
स्वयं हो प्रतिज्ञा भौर स्वयं हो हेतु । महान है न्याय इसका । कितनी सरल 
भाषा है इसकी, कि कीई भी पढ़ सके, कोई भी समझ सके, मृढ़ हो या विद्वान, 
बारुक हो या जवान । हस्तामलकवत प्रत्यक्ष हैं सकल विषय । 


परन्तु किसी विरले महाभाग्यको ही परिचय है इसका। श्रता श्राभो 
बाहरमें खोजें, सम्भवत) कोई भ्ौर भी शास्त्र मिल जाये, साहित्यकी क्या 
कमी इस लोकमें ? भ्रोह कितना विशाल है साहित्य-भण्डार इस प्रकृति-मांका | 
झणु-भराु, कण-कण है शास्त्र यहां, भ्पने-अपने विषयके भ्रनस्त विस्तार-युक्त, 
बिल्कुल उपर्युक्त हृदय-शास्त्रकी भांति | सैकड़ों वर्ष बीत गये, विश्वभरके 
वैज्ञानिक लिखते-लिखते थक गए, परन्तु क्षुद्रातिक्षुद्र दिखनेवाले इस छोटेसे भ्रसु- 
का विस्तार पूरा न लिख सके भ्राजतक । इसी प्रकार एक-एक वृक्ष, एक-एक 
श्रंकुर, एक-एक पशु, एक-एक पत्तो, एक-एक मनुष्य, जो कुछ भी है यहां, जड़ 
या चेतन, सव है भ्रपना अ्रपना शास्त्र स्वयं । इन्हींके मीतर देखकर, इन्हींको 
पढ़कर, इन्हींके विस्तारको लिखते हैं वैज्ञानिक श्रथवा साहित्यकार अश्रथवा 
कवि । सब कुछ लिखा है इनमें, पढ़नेवाला चाहिये ।' जो तथा जितना पढ़ना 
चाहे वह तथा उतना ही मिल जायेगा उसे लिखा हुआ यहां । : परन्तु किसमें है 
योग्यता स्वतस्त्र रूपसे इस विशाल साहित्यको पढ़नेकी, बिना सरसंवती मांकी 
उपासना किये। जो पढ़नेके-लिए समर्थ हैं झााज इसे, उन्होंने भी-की है सरस्वती 
मांकी उपासना । 

परन्तु इसका भण्डार मी है अ्रथाह, - कौनसा शास्त्र चुन” स्वाध्यायके-लिए 
संव-प्रष्पययनके लिए ? स्पष्ट है. कि वहीं शास्त्र चुन! जिसमें स्व-विषयक बातें 
लिखी हों, जिसमें भ्रात्माके स्वरूपका,: उसकी शान्ति. तथा ,समताके स्वरूपका 
भ्रथवा इनकी प्राप्तिके उपायका.स्पष्ट तथा सरल विवेचन, उपलब्ध हो। अतः 
शान्ति-पथ द्शानिवाली वाणी ही सच्ची वाणी हो सकती है यहाँ, लौकिक प्रयो- 
जन दशनिवाली या शरीर-पोषणकी बातें बतानेवाली नहीं.। श्रव कुछ बुद्धिका 
प्रयोग करना है, जिप्रप्रकार देव व ग़ुरुके सम्बन्धंमें- करते .झाये हैं। भाज 
लोकमें बहुत बड़ा साहित्य हमारे सामने है, भौर सव ही शान्तिपथ -दुर्शनिका 
श्८द 
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दावा: करता है, ख़बके ऊपर शान्ति-पथकी मोहर लगी है, सबको साक्षात्‌ 
भगवानूसे श्राया हुम्मा माना जा रहा है, और मजेकी बात यह कि एक शान्तिको 
दर्शानिवाले होते हुए मी परस्पर एक दूसरेका विरोध कर रहे हैं, मानो एक 
टूसरेसे लड़ रहे हैं। बड़ों विकट समस्या है, किसको सख्चा मान ? पढ़ने 
, वठता हूँ तो प्रत्येकर्में कुछ न कुछ बातें श्रवश्य शान्ति प्रदान करती प्रतीत होती 
हैं, परन्तु भ्रागे जाफर कुछ श्रन्य वातें श्रोर भ्रा जाती हैं, णो या तो शान्तिमें 
चाबक हैं या इस विपयसे उनका कोई सम्त्नन्ध नहीं है । भौर श्रागे जाता हूँ तो 
श्रे ! यहाँ तो द्वपका नग्न नृत्य ही देखनेमें श्राता है, किसीका खण्डग, और 
किसीका मण्डन, श्रत्त: पढ़नेको ही जी नहीं चाहता । 
, अ्रही ! यह वीवरागनवाणीका ही प्रवाप है, जिससे कि मुझे यह प्रकाश 
।मिला कि भाई ! हर साहित्यमें जो बातें तुझे शान्तिप्रद प्रतीत्त हों, समझते 
;कि वे सच्ची हैँ, श्रथवा विचार करके तर्क व श्रनुमवके द्वारा जो. सच्ची दिखाई 
देती हों, मान ले कि वे सच्ची हैँ, मले हीं वे किसी भी साहित्यमें लिखी हों | 
सव शान्तिप्रद व सच्ची वार्तें एक सच्ची वाणीके ही श्रंश हैं जिन्हें किन्‍्हों शानिवोंने 
-अ्रपने श्रनुमावोंके श्राघधारपर लिखा. है | यह बात भ्रवश्य है कि श्रधिकतर साहित्य 
ऐसा है कि जिसमें श्रादिसे भ्रन्त तकका पूर्ण मार्ग न .दर्शाकर उस मार्गका एक 
खण्ड मात्र दर्शाया है । इसका कारण यही है कि उसका रचयिता श्ञान्तिको तो 
पकड़ पाया, पर उसे पूर्ण करनेसे पहले ही उसे कालके मुख्॒में जाना पड़ा शौर 
उसकी बात प्रधूरी रह गई। कुछ साहित्य ऐमा भो है कि जिसमें इस प्रधूरो 
वातके साथ-साथ कुछ श्रत्य वातोंका भ्रथवा कुछ श्रप्रयोजनीय बातोंका मिश्रण 
दिखाई देता है । वनिकसा विचार करनेपर यह पेवन्द स्पष्ट दिखाई देने लगता 
है। ऐसा साहित्य वह है जोकि मूल रचयिताशोंकी कृति व होकर उम्रके पीछे 
भ्ानेवाले किन्‍्हीं व्यक्तियोंद्रारा लिखा गया है| अधूरी वात सीख लेनेके कारण 
इनकी उसकी पू्तिके धर्थ कुछ बातें श्रपनी कल्पनाके श्राधारपर, विना उसके सच्चे 
च. भुठेपनेका भ्रनुमव किये, इस मुल साहित्यमें मिला देनी पड़ीं, श्रौर वह साहित्य 
विक्त हो,गया । उसके पीछे प्रानेवालोंने कुछ अपने स्व्रार्थवश उसमें शोर भी 
बहुतसोी बातें मिला दों भौर भागे चलकर वह स्वार्थ बदल गया ढ॑ परमें, जिसके 
कारण भ्रा मिला उस साहित्यमें खण्डन-मण्डनका विप। 
»' यह तो हुई साहित्यके इतिहांसकी कुछ रूपरेखा, पर इतना जानने मात्रसे 
कोई साहित्यके सच्चे व भूठेपनेकी परीक्षा नहीं कर सकता। श्रता परीक्षा 
का कोई उपाय होना चाहिए । विचार करनेपर एक उपाय निकल भाया। 
देख भाई ! शास्त्र तो वेवारे जड़ हैं, वे तो स्वयं बोल नहीं तकते, उनके भ्न्दर 
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तो कुछ शब्दोंका संग्रह है भोर एन शब्दोंमें छिपा है वक्‍ताका कोई श्भिप्राय | 
बस यदि वकक्‍ताको परीक्षा हो जाय तो उसके वाक्‍्योंकी भी मानो परीक्षा हो गई 
क्योंकि शब्दोंकी प्रमाणिकता वक्‍ताको प्रमाशिकताके श्राघारपर होती है, जैसा- 
कि पहले श्रद्धा सम्परन्धीं उस पथिकके हृष्ठान्तमें बता दिया गया है । देखिये कोई 
ग्राहक झ्राकर झापसे कहने लगे कि यह वस्तु प्रमुक दुकानपर यह भाव मिल रही 
है यदि भ्रापको इस भाव देनी हो तो देदो । बताइये, कक्‍्या/श्राप विश्वास कर 
लेंगे उसकी बात पर ? नहीं करेंगे । क्या कारण ? एक तो यह कि स्पष्ट 'कूठ 
दिखाई दे रहा है। जितनेमें प्रापको घर भी नहीं पड़ी उतन्तेमें वह उसे कैसे 
बेच सकता है ? परन्तु हो सकता है कि भाव गिर गया हो, ऐसे.संशयको दूर 
कर देता है उस ग्राहकका भ्रपना सवार्थ, “यदि इस भाव देनी है तो देदो ।” 
भौर यदि वही वात मैं भापको भ्राकर कहूँ तो श्राप भ्रवश्य स्वीकार कर लेंगे, 
क्योंकि न मुझे झ्ापसे मोल लेनी थी, न बेचनी थी, जैसा उस दुकानपर सुनकर 
झ्राया था आपसे कह दिया, भ्रापके घर उतनेमें पड़ी है कि नहीं पड़ी है, मुझे 
उससे क्‍या मतलब। श्रत) वक्‍ताकी प्रमाशिकतासे हो वचनकी प्रमाणिकता होती 
देखो जाती है, भौर वक्‍ताकी परीक्षा उसकी स्वार्थता व निःस्वार्थतापर-से की 
जा सकती है । 


तात्पर्य यह कि इस वीतरागता व शान्तिके मार्गमें वीतराय द्वारा लिखित 
शास्त्र ही प्रमाणिक शास्त्र कहा जा सकता है, रागी-द्वेषोद्दारा लिखित नहीं। 
रचयिताके श्रभावमें कैसे जानें कि वह वीतराग था कि रागी ? यह वात शास्त्र 
पढ़कर जानो जा सकती है । उन वाक्योंका भुकाव किस श्रोर जा रहा है, किसो 
निजी स्वार्थका पोषण तो करता प्रतीत नहीं होता है, सर्व-सत्व-कल्याणकी भावना 
प्रतिध्वनित हो रही है या नहीं, उन वाक्‍्योंमें माधुर्य है या कठुता, उन वाक्योंमें 
किसोको शोर भ्राक्षेप तो नहीं किया जा रहा है, किसी एक पक्ष का पोषण करनेके 
लिये उस विषयके श्रेगभूत श्रन्य वातोंका निषेष तो नहीं किया जा रहा है 
श्रथवा किसी बातको भ्रावश्यकतासे भ्रधिक खेंचकर उसे एकांगी या साम्प्रदायिक 
रंगमें तो नहीं रंगा जा रहा है, किसी मत मतान्तरपर या किसीको श्रद्धापर चोट 
तो नहीं को जा रहो है, उसमें कहीं कोई लोकिक श्रभिप्राय तो दिखाई नहीं दे 
रहा है, कहीं किसोको अशान्ति उत्पन्न करनेवाली या पोड़ा पहुँचानेवाली बात 
तो नहीं कही जा रही है, पहले कुछ लिखकर पोछे स्वयं उस' बातका निषेध तो 
नहीं कर रहा है प्रयवा उस भ्रपनी ही वातका निराकरण या विरोध करनेकी 
वात तो नहीं लिख रहा है, कुछ असम्भव बातें तो नहीं लिखों हैं ? इत्यादि 
भनेक बातें पढ़कर वक्‍ताको प्रमाणिकताका निर्णय कियो जा सकता है | उप- 
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रोक्त तथा इसी जातिके यदि दोप वक्‍तव्यमें दिखाई दें, तो समझ लें कि वक्ता 
प्रमाशिक नहीं है । 

इतना ही नहीं श्रीर भी श्रधिक सावधानीकों श्रावश्यकत्ता है यहां, क्योंकि 
जहां मिश्रित श्रभिप्राय पड़ा हो वहां विपरीतताकी परीक्षा करना कुछ कठिन 
पड़ता है। शभ्रतः भले ही सारे शास्त्रमें निर्दोप बातें भरी पड़ी हों, परन्तु कहीं 
एक भी कोई दूपित बात दिखाई दे तो समझ लो कि उत सर्व निर्दोष बातोंका 
कोई मूल्य नहीं। यहां ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि भल्रे दुपित वातकों 
स्वीकार व करो पर निर्दोष बातका निषेध क्यों करते हो । सो भाई |! इसके 

श्रन्दर निर्दोष बातका निषेध करनेका श्रश्निप्राय नहीं है, वक्‍ताका निषेव करनेकी 

झभिप्राय है। जैसाकि ऊपर दृष्टान्तमें वताया गया है एक ही वात दो व्यक्तियों के 
मुंखसे सुनकर आहकके मुखसे निकला हुआ वही वाक्य भूठा माना गया श्रौर मेरे 
मुखसे निकला हुम्ना वहीं वाक्य सच्चा माना यया । कोई व्यक्ति कमी माताकों 
माता कहता है भोर कभी माताकों पत्नी भी कह देता है, तो क्‍या कहेंगे श्राप 
उसे ? “यह नश्ेमें है, इसकी कोई भी वात ठोक नहीं । माताकों माता भी 
बेहोशोमें कह रहा है, इसे कुछ पता नहीं कि माता कौन झौर पत्नी कौन ?” 
यही तो कहोगे ? बस इसीप्रकार ६६ बातें ठोक कहकर एक बात विपरीत 
कह रहा हो तो उत्तकी ६६ बातें भी ठोक नहीं हैं ॥ या तो किसो दृसरेकी 
नकल करके कही हैं या बिना समझे बूमे यों हो सुन-मुनाकर कह दी हैं। 
सम्भवत्तः भ्रागे चलकर कोई ऐसी बात भी कहुदे कि जो मेरे-लिये श्रहितकारी हो 
श्रौर उससमय प्रमादवश में उसकी परीक्षा न करू तो मेरा श्रहित हो जाय, इस 
लिये इसकी सासे ही बातें मान्य नहीं हैं । 

भथवा जिसप्रकार कोई दुकानदार सच्चा व्यवहार करके पहले प्रपनी साख 
जमा लेता है भौर पीछे लोगोंका रुपया मारकर भाग जाता है। उद्रोप्रकार 
स्वार्थो वक्ता पहले बहुतसी सच्ची व शान्तिकी बातें बताकर श्रपना विश्वास 
ज़मा लेता है, भ्ौर पीछे अपने स्वाथकी वात कहकर अपना उल्लू सीधा कर 
लेता है, चाहे पढ़नेवालेका हित हो या श्रहित इस बातको उसे बिन्‍्ता नहीं ।. 
इसलिये . ऐसे वक्ताकी कोई भी वात स्वीकार करने योग्य नहीं, भले शान्तिकी 
क्यों न हो । वही बात यदि किसी दूसरे प्रमारिक शास्त्रमें लिखी हुई पाये तो. 
विश्वास करने योग्य है। श्रतः शास्त्रकी परीक्षाका उपाय यही है कि पूरेके पूरे 
शास्त्रमें हितकी बातके अ्रतिरिक्त भ्रन्य बात किश्वित्‌ भी न हो, यदि एक भी बात 
श्रहिंत या स्वायको हो या भरसंगत हो, तो सममृत्रो कि सारा झ्ास्त्र श्श्रताण 
है! पढ़ने योग्य नहीं है |. 
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४. प्रयोजनीय विवेक--शास्त्रकी परीक्षा कर लेनेके पश्चात्‌ पुनः प्रड्चन 
झाती है यह कि प्रमाणिक पुरुषोंद्वारा लिखे गये शास्त्र भी मुख्यतः चार कोटियों में 
विभाजित किये गये हैं--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्वव्यानुयोग, भ्ौर चररंग- 
नुयोग । १, कुछ शास्त्र तो शात्ति-पथपर ' चलने-वांलोंके जीवन-चरित्र 
दर्शाकर कोई पधादर्श उपस्थित करते हैं, श्रर्यात्‌ श्रादर्श-पुरुषोंको कथाश्रोंकां 
निरूपण करते हैं। उतको कथासुयोग या “प्रथमानुयोग” कहा जाता है, 
क्योंकि इनमें प्राथमिक जवोंको शान्ति-पथकी ओर झाकपित करनेका श्रभिप्राय 
छिपा है शौर इसलिये इनमें श्यृगार-रस श्रादि श्रलंकारोंका भी प्रयोग 
किया गया है। जिसप्रकार बताशझेमें रखकर कड़वी भी श्रौषधि बालकको 
खिलादो जाती है उसीध्रकार सुन्दर-सुन्दर कथाश्रों तथा शभ्राकर्षक ध्यू'गार 
झादि रसोंके कथनके साथ, बीच-बीचमें यथास्थान जोवनोपयोगी बातों व तत्त्वों 
का निरूपण भी कर दिया गया है। श्रतः प्रथमानुयोगमें चारों ही श्रनुयोगों 
सस्वन्धी बातोंका सुन्दर व संक्षिप्त संग्रह मिलता है । २, कुछ ऐसे हैं जिनमें तत्त्वों 
का भ्रत्यन्त सूक्ष्म इृष्टिसे प्रर्पण किया गया है तथा श्रत्यन्त परोक्ष व सूक्ष्म 
बातोंका, जैसे कि कार्मए-शरीर तथा उसके बनने व बिछुड़ने सम्बन्धी श्रथवा 
द्वीप समुद्रों श्रादि सम्बन्धी। उसे 'करणानुयोग” कहते हैं। ३. कुछ ऐसे हैं 
जिनमें वस्तुका अनुभवात्मक स्वरूप दर्शाया है, स्व व परमें विवेक कराया है, 
सुख व दुःखका सच्चा स्वष्टप बताया है, तर्क व बुद्धिसि उसकी श्रनेक प्रकार 
सिद्धि करते हुए वैज्ञानिक ढंगसे विवेचन किया है । उसे 'द्रन्यानुयोग” कहते हैं । 
४. कुछ ऐसे हैं जो हमें हमारा कर्तव्य व श्रकर्तव्य बता रहे हैं तथा श्रपने 
जीवनको किसप्रकार शात्तिके सांचेमें ढालवा चाहिये, किसप्रकार शान्ति प्राप्तिके 
श्रर्थ साधना करनी चाहिये, यह वता रहे हैं । इसे 'चरणानुयोग” कहते हैं । 

यद्पि ये चारों ही प्रमाणिक हैं परन्तु इस वर्तमानकी भूमिकामें कया चारों 
ही पढ़े जाने योग्य हैं? नहीं भाई | इनमें-से पहले दोकी तो इस श्रवस्थामें तेरेलिए 
भ्रावश्यकता नहों । प्राथमिक कोटिसे तू निकल चुका है, तभी तो यहां बंठा सुन 
रहा है, इतनी रुचिसे | इसलिए “प्रथमानुयोंग? वर्तमानमें तेरेलिये विशेष प्रयोजनीय 
नहीं है। भ्रभीतक तो तू स्थूल बातों तकका भी निर्णय नहीं कर सका, सुक्ष्मको 
कीसे जान सकेगा ? श्रत्यन्त परोक्ष बातोंको जैसे कर्म व द्वीप समुद्रोंके वर्रानकों 
श्रुभी जान कर क्या करेगा, श्रोर सूक्ष्म दृष्टि बने विना वह तेरी समझें सी क्या 
झायेगा ? भ्रतः 'करणानुयोग” भी वर्तेसान दशामों तेरेलिये विशेष प्रयोजनोीय नहीं 
है । यहाँ ऐसा न समझ लेता कि इनके पढ़नेका निषेध किया जा रहा है, निषेघका 
झ्रभिप्राय नहीं है वल्कि थोड़े समयमें श्रधिक कल्याण कैसे प्राप्त हो, यह झभिप्राय 
हैँ । कुछ भनुभव तथा स्थूल सिद्धान्तोंका ग्रहण हो जानेके पश्चात्‌ 'करणानुयोग' 
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महान उपकारी सिद्ध होगा। 'किस्तीको वेंगन वायले, किसी को बेंगन पच!” प्र्थात्‌ 
जो “'करणानुयोग” तेरेलिये प्रयोजवीय नहीं है, वही किसी श्रन्यके-लिये जिनकी 
दृष्टि मल्न चुकी हूँ, भ्रत्यन्त उपकारी हैँ, तथा जो श्राज तेरेलिये प्रयोजनीय नहीं 
हैँ वही कल तेरे लिये उपकारी सिद्ध होगा | इसोप्रकार 'प्रथमानुयोग” भले ही 
तेरेलिये इस , समय . उपयोगी न हो, वयोंकि तेरी श्रद्धा दृद हो चुकी है, परल्तु 
ऐसे प्राथमिक जन जो कभी मन्दिरमें भी श्राना नहीं जानते, उनको मार्गकी 

श्रदा करानेके-लिये यही एक मात्र साधन है, क्योंकि कथाश्रोंके श्राघारपर 
बालकोंको भी कठिनसे कठिन वात समभा देनी तथा उसका फल दर्शाकर उसपर 
हृढ श्रद्धा करा देनी शक्‍य है । 


परन्तु बात यह चलती है कि इस वर्तमान स्थितिर्मों कौवर्स शास्त्रका 
स्वाष्याय करूं ? बस तो वस्तु-स्वरूप-दर्शक 'द्रव्यानुयोग” से स्व-पर-भेदकी बात 
जाननेके साथ-साथ, 'चरणानुयोगः से कर्त्तव्य-भ्रकत्तेग्य पहिचानने तथा अपने 
जोबनको शान्तिकी श्रोर ढालने सम्बन्धी वात जानती चाहिये । श्रतः 'द्रत्यानुयोग! 
धौर श्वचरणानुयोग” ये दोनों ही इस दशामें तेरे-लिये विशेष प्रयोजनीय हैं। 
बरणानुयोगव भी दोधारायें हैं-एक भ्रन्वरंगमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली तथा 
दूसरी इस जीवनमों वाह्म-त्यागरूप कुछ प्रेरणा देनेवाली। इन दोनोंमें-से भी 
पहले 'चरणानुयोग” की वैराग्य उत्पन्न करानेवाली घारा विशेष प्रयोजनोय है, 
किश्वित्‌ वैराग्य उत्पन्त हो जानेके पश्चात्‌ ब्रतादिका उपदेश देनेवाली धारा भी 
महान उपकारी है । यदि किसीकी बुद्धि इतनी मन्द है कि वस्तु-स्वरूपकों समझ 
न सके या वैराग्यकी वात जिसके गले व उतर सके तो उसके लिये “प्रथमानुयोग” 
तथा “चरणानुयोग” के वाह्म-त्यागोंवाले भ्रंगका स्वाध्याय ही कथश्चित्‌ इष्ट है। 
जिसकी वुद्धि कुशाग्र है श्रीर जिसने <द्रव्यानुपोग”/ व “चरणानुयोग” को भली 
भांति भ्रवधारण कर लिया है, उम्तको निज कल्याणार्थ अपने सुक्ष्म-परिणामोंकी 
परख करनेके-लिये 'करणानुयोग” .का स्वाध्याय' श्रत्यन्त इष्ट है। जिसके पास 
समय भ्रधिक है उसके लिये भी यह महान उपकारी है, क्योंकि इसकी उलभी 
हुई बातोंको समभनेमें बुद्धि इतनी उलक जाती है कि दिन जाता प्रतीव 
नहीं होता । इसका स्वाध्याय करते समय व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है भर 
किसी प्रकारके भी लौकिक विकल्पको जाग्रत होनेके-लिये श्रवकाश नहीं रहता । 
इस कथनपर-से स्वयं श्रपती भूमिकाको पहिचानकर इन चारोंमें-से यथायोग्य 
रूपमें किसी भी शास्त्रका मनन करना तेरा परम कर्तव्य है। शान्ति-पथकी 
साधनामें यह तीसरा .पग है । 


२३ 


संयम: 


१. संयम सामान्य--शान्तिकी खोजमें श्रागे बढ़नेवाले पथिककों क्रमश॥, 
इसकी प्राप्तिका उपाय बताया जा रहा है। यह उपाय श्रत्यन्त सरल है णिसे 
गृहस्थ श्रवस्थापें रहते हुए भी श्रपनाया जा सकता है । इसके-लिये ग़ृहस्थ छोड़ 
कर तुरन्त साधु हो जानेकी श्रावश्यकता नहीं । इसको श्रांशिक रूपसे भी घारण 
करने-वालेको तत्क्षण सहभावी शान्तिका वेदन श्रवश्य होने लगता है। उस 
शान्तिके रसास्वादनमें इस मार्गकी कठिनाइयां वास्तवर्म कठिनाइयां प्रतीत नहीं, 
होतीं, जिसप्रकार कि घवके लोभसे प्रगटी घनोपार्जनवकी रुचिरमें व्यापारकी 
कठिनाइयां वास्तवमें कठिनाइयां प्रतीत नहीं होतीं । 

ग्ृहस्थके योग्य पूर्वोक्त छः श्रंग्रोर्मेले तीन श्रंग, देवदर्शन, गुर-उपासना 
व स्वाध्याय बताये जा चुके । श्रव चौथे श्रंग संयमका प्रकरण चलता है। 
मार्गके इन पृथक-पुथक करके बताये जानेवाले श्रंगोंका यह भ्र्थ नहीं कि जीवन 
में भी ये पृथक-पृथक पालन किये जावें श्रर्थात्‌ जब देवदर्शन हो तब गुरु- 
उपासनादि श्रन्य श्रंगोंको श्रभाव हो भौर जब संयम पालन करता हो तो 
देवदशंनादिका श्रभाव हो । ये चारों तथा श्रागे बताये जानेवाले जितने भी श्रंग 
हैं वे सत्र शरीरके हाथ-पांव श्रादि अ्रंगोंवत्‌ एक ग्रहस्थ-जीवनमें युगपत्‌ पालन . 
करने योग्य होते हैं । युगपत्‌ होनेपर ही उस ग्रहस्थका जीवन शान्तिका मार्ग 
बनता है । प्रथक-पृथक रहनेपर वास्तवमें वे मार्ग नहीं रहते भ्रौर नही 
उन्हें जीवनके अ्रंगरूप स्वीकार किया जा सकता है । वे तो बन्दरकी नकलमात्र 
बनकर रह जायेंगे जिनका कोई मूल्य न होगा । समझे विना तथा उन श्रंगोंमें ... 
शान्तिका दर्शन किये विना सर्व अंग शुन्यमात्र हैं, निष्फल हैं। क्योंकि शान्ति- , 
पथकी प्राप्तिके-ललिये श्रपनाये गये ये सर्व श्रंग यदि तत्क्षण शान्तिका वेदन न 
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करा सके, तो फलके श्रभावमें इन सर्व श्रंगोंकी निष्फल हो तो कहेंगे । 


संयम श्रर्थात्‌ सं --यम!। 'सं! श्रर्थात्‌ सम्यक प्रकार, “यम? श्रर्थात्‌ 
यमन करना, नियंत्रण करना, दवाना । सम्यक्‌ प्रकार दवा देना, व्याकुलता 
उत्पादक उन विकल्पोंको जोकि विपय-मार्गोंके हृढ़ संस्कारोंवश या 
कत्तैन्य-हीनतावश प्रतिक्षण नया-नया रूप घारण करके मेरे भ्रन्तप्करणमें प्रवेश 
पाते या श्राखवते हुए मुझे श्रशान्त तथा विह्नल बनाये रहते हैं। शान्तिके उपा- 
सकको श्रौर चाहिये दो बया ? विकल्पोंका पृर्णतया श्रमाव ही तो इष्ट है भर 
विकल्पोंके आ्रा्नवनका निरोघ संवर है | श्रत) संयम 'संवर” का ही एक अंग है । 
पृर्ण संयमके प्रतीक तो हैं देव व गुर, जिनकी भक्ति व उपासनाकों बात चल 
चुकी है, जिनके दर्शनोंसे मैंने शान्तिका स्वरूप समझा, उस शान्तिका जोकि 
संयमकी अ्विनाभावी है । उनसे म॒झे संयम घारण करनेकी शिक्षा मिलती है 
इसलिये देवदर्शन व गुरु-उपासनाका फल जीवनको धंयमित बनाने में ही निहित 
है, उसी प्रकार से जिस प्रकारसे कि उन संयमों गुरुझ्ों द्वारा प्रणीत श्रागमर्मे 
बताया गया है] स्वाध्यायसे उसी संयमको धारण करनेकी जिज्ञासाका प्रोत्सा- 
हन तथा उसे धारण करनेके मार्गका ज्ञान कराया गया है, उस सेयमके जिसको 
कि स्वर्य अपने जीवनमें लाकर उन ग्रुद्थोंने यह सिद्ध कर दिया कि 
इसका पालना अ्रशवय नहीं है और इसका पालन ही शान्ति है । उन्होंने तभी 
उपदेश दिया जबकि अपने जीवनकी प्रयोगशाला प्रयोग करके उसके फलका 
निर्णय स्वयं कर लिया । 

इस संयमको दो मार्गोमें विभाजित किया जा सकता है--एक वह भाग 
जिसके द्वारा मैं अपनो इन्द्रिय-विपयों सम्बेन्धी लोलुपता व श्रासक्तिका सम्यक्‌ 
प्रकार दमन कर सक्ूू श्रर्थात्‌ 'इन्द्रिय-संयम”, और दूघरा वह जिसके द्वारा इस 
जीवनमें श्रपती शान्तिकी रक्षा करनेके साथ-साथ दूसरे प्राणियोंक प्रति कर्चव्य- 
निष्ठ बना रह सकू', श्र्थात्‌ उन कुटिल संस्कारोंका सम्यक्‌ प्रकार दमंन करनेमें 
समथ हो सकूं जो कि मुझे कर्तंव्यहीन बनाये हुए हैं, जिनके कारण में स्वयं 
मनुष्यवाकी भूछकर अपने साथो श्रन्य छाटे-बड़े प्राशियोंके साथ सम्मवतः 
पशुश्रोंस मी श्रधिक नीचा राक्षसी व्यवहार कर रहा हूँ, और फिर भी अपनेको 
मनुष्य कहदनेका गर्व करता हूँ, भ्र्यावु 'प्रास्य-संयम! । क्रमयूर्वक इन दोनों अंगोंका 
विस्तार सहित कथन किया जायगा | घेर्बसे सुनना । 

२. प्रेरणा-- गुरुदेव तो पुर्ण हो चुके हैं, इच्द्रिय-संयम्में भी श्रौर प्राण-संयमर्मे 
भी । पांचों इच्दियोंको श्रपनी दासी बना छुके हैं वे । किसी प्राणीको भी किसी 
प्रकारकी बाबा देनेके-लिये भ्रवकाश नहीं रहा है उनके जीवनमें । कृपायोंपर भी 
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पूर्ण नियन्त्रण कर लिया है उन्होंने । वे हो चुके हैं पूर्ण इन्द्रिय-संयमो, पूर्ण 

इन्द्रिय-विजयी, पूर्ण कषाय-विजयो, पूर्ण भ्रहिसक या प्राण-संयमी | भ्राज 

सोभाग्यवश उनकी शरणमें झाकर भी क्या मैं खाली लोट जाऊंगा, जैता कि. 
प्रनादि कालसे करता आया हूँ ? नहीं, प्रवतक भूला तो भूला श्रव वही भूल पुतः 

न दोहराऊंगा, इस प्रवसरको भ्रव न खोऊंगा, इस अवसरकी महान दुर्लभताको 

में भ्रव जान पाया हूँ। प्रभु! मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं भी आपके समान 

संयमी बनकर जीवन शान्त बना सक्‌, ऐसा ही जैसाकि आपका है। भ्रापको 

भांति ही अभिप्रायमें साम्यताको स्थान दे सकू' | सुतता हैँ कि जो आपको 

शरणमें झाता है वह भाप सरीखा बन जाता है। घतिकका घचिकपना भी 

किस कामका जो याचकको झपते समान न बना ले ? आप आदर्श हैं, क्या 
मुझपर दया न करेंगे, क्या मुभको व उसभारेंगे ? माना कि मैं भ्रपरावी हुं, 

परन्तु श्राप भ्रपराधियोंका ही तो उद्धार करनेवाले हैं, निरपराधियोंकोी श्रापकी 

आवश्यकता ही क्‍या ? हे श्रधमोद्धारक ! अश्रव सहीं नहीं जाती व्याकुलताकी 

मार, भेरो रक्षा कीजिये । 


परन्तु भो चेतत ] क्या इस प्रकारको श्रनुतय, विनय, प्रार्थना, स्तुत्ति तथा 
याचना मात्रसे काम चल जायेगा ? प्रभ्ुने तो दया करदी, अपने जोवनके 
श्रादर्शके आघारपर तुमे तेरा जीवनादशे दर्शा दिया। भ्रव जीीवनको उद्यम- 
पूर्वक वैसे सांचेमें ढालना तेरा काम है। यह काम तो प्रभ्ुत करेंगे। 
श्रत्त: भ्रत्यन्त हितकारी इस संयमको श्रव शीघ्रातिशीघ्र जीवनमें उत्तारनेका 
प्रयत्व कर, साहसो बन, श्रागे बढ़, कायरता छोड़, वाघाश्रोंस मत घत्रा। 
वीर-प्रभुको आदर्श माना है तो वीर वन। यदि भविष्यमें श्रमुक 
परिस्थिति हो गई 'तो” ? यह घातक “तो” ही वास्तवमें तेरे जीवनको कायरता 
है, इसे त्याग । प्रभुका श्राश्नय लिया है तो विश्वास कर कि तेरे जीवनमें इस 
प्तो? के लिये श्रव समय न आयेगा । 


श्ररे | यह चिन्ता, यह असमंजस कैसा ? हां-हां ठोक है, एकदम वैसा 

हुआ नहों जा सकता, क्योंकि शक्तिको होनतावश श्रौर पूर्व-संस्कारोंबश इतनो 
बाघाओंका तेरे द्वारा सहा जाना वर्तमानमें अ्रशक्य है। परन्तु पूर्णतया वसा 
बननेके-लिये तो वर्तमानमें नहीं कहा जा रहा, वैसा बननेका प्रयत्न करनेके- 
लिये ही तो कहा है। इस प्रयलमें छिपी है इस मार्गगी सरलता व शकक्‍यता । 
घबराने व डरनेकी श्रावश्यकता नहीं। वार्-वार रस्सोके गुज॒रनेसे पत्थर भी 

- कट जाता है, इसीं-प्रकार घीरे-घोरे जीवनकों इस ओर भुकानेसे क्या एकदिन 
तू क्लाद्शके अनुख्प त बन जायेगा ? भले समय झधिक लगे इस बातकी 
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चिन्ता नहीं, परन्तु कर तो सही । एकवार प्रारम्म कर, पूर्णताके लक्ष्यसे, 
पूर्णाताके धिप्रायसे; घीरे-धीरे श्रागे चलछ, श्रर्थात्‌ शक्तिका संतुलन करता हुआ 
परन्तु शक्तिफो न छिपाता हुप्ना । क्रमण। थोड़ा-योड़ा विपयोंपर काबू पानेसे 
एक दिन तू भी पूर्ण इन्द्रिय-चिजयी हो जायेगा, जिसका उल्लेख श्रागे उत्तम- 
संयम नामक ३६ वें श्रधिकारमें किया जाने वाला है । 


३, इच्द्रिय-विपय-विमाजन--संयमके इन दो भागोंमेंस पहले इन्द्रिय-संयमकी 
बात चलती है। इस प्रयोजनकी सिद्धिके प्र्थ मुझे विश्लेषण द्वारा झपने विपयों 
को दो भागोंमें विभाजित करता होगा-- एक श्रावश्यक भाग श्रर्थात्‌ 'नेससेरीज? 
भ्रौर दूसरा श्रतावश्यक भाग श्रर्थात्‌ 'लक्सरीजु” | प्रीरपर या क्रुंदुम्वादिपर 
श्र्थात्‌ मेरी ग्रहस्यीपर किसी भी प्रकारकी बाघा, तीजन्न-रागवश या शक्तिकी 
हीनतावश, श्राज मुझसे सहन न हो सकनेके कारण, भले श्राज श्रावश्ण्क 
विपयोंको भ्रर्थात्‌ ने्सेरीजुको त्यागनेमें या उनकी उपेक्षा करनेमें मैं श्रपनेको 
समर्थ न पाऊं, परन्तु श्रनावश्यक विषयों श्रर्थात्‌ लवसरीजुकों त्यामनेमें मैं श्राज 
भी समर्थ हुँ क्योंकि इनके त्यागसे मेरे शरोरमें या गृहस्थीमें कोई बाघा श्रानी 
सम्मव नहीं। यदि ऐसा श्रभिप्राय वन जाय तो श्रवश्य ही इन्द्रिय-विपयोके उस 
बढ़े मागसे में वच जाऊं, जो मेरे जोवनर्में श्रधिक भाररूप है, जिसके कारण 
मुझे प्रधिक व्याकुलता हो रहो है, जिसके कारण मैं श्रपना विवेक भूल बैठा हूँ, 
जिसके कारण मैं हितकों श्रहित श्रीर श्रहितकों हित मान रहा हुँ। इस 
प्रकार विकल्पोंके एक बड़े समूह्को जीत लेनेके कारण मैं पूरा-रूपस न सही 
परन्तु श्रांशिक-रपसे श्रवश्य इन्द्रिय-विजयी वन जाऊंगा | 


प्रन्तु यहां इतना समझ लेना श्रावश्वक है कि इन्द्रिय शब्दका तात्पय यहाँ 
शरीरम दीखनेवाले ये कुछ नेचादि चिन्हमात्र नहीं हैं, वल्कि है मेरे श्रन्दरका वह 
श्रमिप्राय जिसके कारण कि न मालुम क्‍यों श्राप ही श्राप उन नेचादि इन्द्रियोंके 
द्वारा ग्रहण किये गये श्रर्यात जाने गये पदार्थों व विपयोंकी ओर रुचिपूर्वक मैं 
मुक जाता हूँ, जिसके कारण कि उन-उन पदार्थों व विपयोंका उन-उन 
इन्द्रियोंसे ग्रहरा करते समय मुझमें स्वतः) ही कुद मिठास वर्तने लगता है, कुछ 
प्रानन्‍दसा श्राने लगता है, श्रौर इस प्रकारका भाव झा जानेपर उनके पुन:पुन। 
ग्रहणकी इच्छा श्रन्तरंगर्में जाग्रत हो जाता है। 'अहो ! यह तो बहुत 
स्वादिष्ट है, ऐसा ही श्ौर भी लाकर देना”, कुछ ऐशावा भाव ही वास्तवमें यहां 
इच्धिय शब्दका वाच्य बनाया जारहा हैं। ऊपर कहे जानेवाले श्रनावश्यक॑ विपयोंका 
ग्रहण तो सर्वत) उन्हीं मावोंके श्राधारपर होता है, परन्तु श्रावश्यक विपयोंके 
प्रहराका भ्रावार बहुत श्रंशोंमें दे सहृन-शक्तिको कम्तो, तथा थोड़े श्रंशोंमें है. वह 
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उपरोक्त विशेष-क्ुुकावका भाव । इुच्छाग्रोंको भड़कानेके कारणभूत इस विशेष 
भुकाववाले भावका निषेध ही प्रथम प्रवस्थामें कर्तव्य है । क्योंकि उसके त्याग 
से मेरी शान्तिमें बाघक इच्छाभोंका एक बड़े भ्रंशमें निराकरण हो जाता है, 
इसलिये क्रमश) संयम-धारणके प्रकरणमें पहले प्रनावश्यक विषयोंके त्यागका 
उपदेश दिया गया है। मुझे पद-पदपर अपनी शान्तिकी रक्षाका भ्रभिप्राय लेकर 
चलता है श्रत: इस शास्तिमें जो भी वात भ्रधिक वाधा पहुँचाती प्रतीत हो उसे 
हो पहले मार्गसे हटा देवा भावश्यक है । 

४. भन्तरंग व वाद्य संयम---भस्तरंग धभ्मिप्राय टालनेको कहा है न ? बाहर 
में त्यागमेसे क्या लाभ ? भरे प्रश्न | दया कर झपने ऊपर, तू स्वयं यह ॒प्रश्व 
करके सनन्‍्तोष नहीं पा रहा है, फिर भी आश्चर्य है कि प्रश्त किये जा रहा है ? 
क्या बाहरका ग्रहण बिना श्रच्तरंगके प्रभिप्रायके सम्भव है ? क्‍या बिना भ्रन्त- 
रंग झ्ुकावके ही इतना व्यग्नचित बना अ्रपनी -शान्तिका गला घोंट 
रहा है ? नहीं-नहीं, ऐसा न कह, वाह्मका ग्रहण भ्रस्तरंग भ्रभिष्रायका लक्षण है। 
यह हो प्कना सम्भव है कि बाहरका त्याग हो जाय भौर भन्तरंगका श्रभिप्राय 
न छूटे, पर ऐसा होना भ्रसम्भव है कि भ्रन्तरंगका भ्रभिप्राय छूट जानेपर बाह्य- 
विषय न छूटे | भ्रतः भ्रस्तरंग त्यागपर मुख्यतासे जो जु।र दिया जा रहा है 
इसका श्रभिप्राय बाहरका ग्रहण नहीं है । ४ 

हर क्रियाके मुख्य दो श्रंग हैं, एक भ्रन्तरंग और दूसरा बाह्य, जैसाकि पहले 
देव-दर्शन व गुरु-उपासनामें बताया जा चुका है। दोनों श्रेग अविनाभावी-रूपसे 
साथ-साथ चलते हैं। यहां भी श्रन्तरंग्र-क्रिया है उन-उन पस्तुओोंके प्रति 
भुकावका त्याग, भौर तत्फल-स्वरूप बाह्य-क्रिया है उन-उत श्रवावश्यक वस्तुश्रों 
का त्याग । यद्यपि आवश्यक वस्तुओंवाले भागमें-से भी मिठास लेनेवाले श्रन्त- 
रंग-भावका त्याग हो जाता है, परन्तु शक्तिके श्रभावके कारण शरीरके रक्षार्थ 
वाह्यम-विषयका त्याग नहीं होता । यह वात कुछ अटपटीसी लग रही होगी, पर 
वास्तवमें ऐसा नहीं है । शान्तिके उपासकको बीतरागताके प्रति गमन करने में 
उत्साह वर्तता है, श्रत) उसे स्वभावतः उन-उन विषयोंमें-ले मिठास झाना बन्द 
हो जाता है। वे भव उसे कुछ जझ्लासे मासमे लग जाते हैँ । 

५ इृच्द्रिय-संयम--इन्द्रियसंयम और प्राणसंयम ऐसे द्विविध संय्मोंममें-से 
पहले इन्द्रिय-संयमकी बात चल रही है। इन्द्रियें पाद् हैं, स्पर्शन, रसना प्रादि, 
और इसलिये इनके विषय भी पाश्व प्रकारके हैं। पाश्ोंके श्रनावश्यक भागका 
त्याग ही तेरी भूमिकावालोंके-लिये इच्धिययेयम है। अब इन पांचोंका पृथक- 
पुथक निर्देश प्रारम्भ किया जाता है। 
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(१) उदाहरण रूपमें स्पर्शन-इन्द्रियको लीजिये। इसके दो विपय हैं--- 
एक ग़रमी-सर्दोका भान करते हुए सुखी-दुःखी होना, भौर दूसरा कोमल-कठ।र 
तथा चिकनै-रूखेकों स्पर्श करके सुखी-दुःखी होना । इस इन्द्रिय सम्बन्धी 
इन दो विपयोभमें-से पहुछला विषय इस श्रत्प गृहस्थ भूमिकाकै-लिये श्रावश्यक है, 
क्योंकि गरमीके दिनोंमें गरमी भौर सर्दोकि दिनोंमें स्दों सहन करनेको मैं 
समर्थ नहीं हूँ । यद्यपि पूर्ण-श्रादर्शी हृष्टिमें वह भी त्याज्य है, तदपि इस 
भुमिकामें इसका त्याग आ्रावश्यक नहों। इसलिये भले हो वस्तरादि पहनू, 
शीतादि-उपचार करूँ, पवन प्रयोगमें छाऊं, परन्तु भो चेतव [ युन्दर, कीमतो, 
सिल्की व ऊनी वस्त्र, जुरोके वस्त्र, जेवर तथा श्रन्य भी इसी प्रकारकी कोमल व 
शरोरकों सजानेके भ्रभिप्रायसे ग्रहए की गई वस्तुएं, शरीरकों मत्-मलकर घोनेके 
लिये साबुन व इसे चिकना बनानेके-लिये तेल-क्रीम तथा इसी प्रकारके श्रव्य 
भी प्रयोग यदि त्याग दिये जायें, तो विचार तो सही कि तेरी ग्रहस्थीमें इससे 
क्या बाघा पड़ेगी, या तुकको किस पीड़ाका वेदव हागा जिसको कि तू न सह 
सकेगा ? कुछ भी तो नहीं, ये विपय तो सर्वत्तः अनावश्यक ही हैं ॥ इनके त्याग 
से बाधा होनी तो दूर, वहुतसी वाधघाश्रोंका प्रतिकार हो जायेगा । 


किसप्रकार सो देखिये । श्राजसे तीस वर्ष पूर्वका अपने वुर्वजोंका जीवन हमें 
याद है, जिनके पास होते थे गरमी-सर्दीसि बचनेर्क-लिये केवल दो-चार वस्त्र । 
न ट्रंक थे न सनन्‍्दृक, एक जोड़ा घोया श्रोर एक पहन लिया, तीतरेका काम 
नहीं, या कहों जाने श्रामेके-लिये किसीने रखा तो एक जोड़ा भौर, बस इतना 
हो पर्याक्त था। व काई साबुन जानता था न शरोरपर मलतेक-लिये तेल, 
क्रीम । जेवर थे पर ठोस, जब चाही वेचछो शोर पुरे दाम बनालो, सुकुसानका . 
काम नहों। फलितार्थ, जीवन हल्का तथा सनन्‍्तोषी था, श्रावश्यकतायें व चिस्तायें 
कम, श्रतः घनोपार्जनके प्रतिकी लालसा भी कम, निज-हित श्रर्थात्‌ घर्म-साधनक- 
लिये या मित्रों बैठकर कुछ हंसने बोलने तथा मनोर|ज्जन करनेके-लिये 


काफी समय । 

प्राजका जीवन भो हमारे सामने है, जब घरमें ट्रक सन्दुकोंका ढेर लगा 
है, एकके ऊपर एक लदे हैं, उनमें-से प्रत्येक ठसाठत सूती, ऊबी, रेशमी तथा 
जरीके कीमती चस्त्रोंसे मरा हुआ । शरोीरको महू-मलकर थघोनेके-लियें 
प्रमेक भाँतिक साबुन, इसको चिकना-चुपड़ा बनानेके-लिये अ्रवेके जातिके 
पाउडर, क्रीम, फिक्सर, सुर्खो, तेल श्र न मालुम क्या-क्या । एक भरी हुई पूरो 
प्रालमारीका सामान, परन्तु फिर भी भरभी कमी है, क्योंकि वाजारमें उपलब्ध 
हैं नित तये-तयें ढंगकी नाना प्रकारको वस्तुर्यें । जैवर हैं परन्तु ऐसे कि जिनमें 
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स्वर्णका म्‌ल्यात्मक झंश बहुत कम, फाँच ही काँच, श्यौर कहा जाता है. स्वर्णका 
जेवर, यदि बेचने जाओ तो सम्भवत्त: मल्यका प्रठवां भाग भी न मिल सके। 
फल्तिर्थ, जीवन स्वयं एक भार, जिसमें है एक व्याकुलता व कलकलाहट, 
फ्ुुकलाहट व कलह, भ्रसीम प्रावश्यकतायें, भ्रसीम'ः तृष्णायें, 'पह भी चाहिये, 
यह भी चाहिये! “प्रौर ला भोर ला! की पुकारसे व्यग्र-चित्त, चिन्ताश्रोंकी दाह, 
प्रत: घनोपाज॑नकी भी वही चिन्ता । निज-हित भ्रर्थात्‌ धर्म-साधनके-लिये या 
मित्रोंमें वैंठकर मनोर)ञ्जन करनेके-लिये एक सैकिण्डका. प्रवकाश नहीं, धरमें 
वोवी बच्चोंसे हंसने व बोलनेका श्रवकाश नहीं, माता-पिताको सांत्वना देनेका 
झवकाश नहीं, कभी ४ घण्टे सोये तो कभी दो घण्टे श्लौर कभी व सोये तो न 
सही । प्रतिदिनकी यात्रा, कभी मोटरमें तो कभी रेलमें। कहांतक-बताया 
जाय, सब ही जानते हैं इस जीवनकी कशमकश । क्या यही है जीवनका सार, 
क्या इसलिये ही पाया है यह मनुष्य जन्म ? इससे भ्रच्छा तो तियच ही रहते, 
कुछ भागे पीछेक़ी चिन्ता तो न रहती ? > 


झ्ाश्चयं हे कि इतना कुछ होने पर भी श्रपनेकों सुखी मान झौर नये- 
नये विषयोंके भ्रधिक-अधिक ग्रहण करनेका प्रयत्न कझहूँ। सम्भल चेतन सम्भल | 
सौभाग्यवश तुमे; वह प्रकाश मिल रहा है जिसमें यदि भांखें खोलकर देखे' तो 
इन विषले सर्पोप्तिि, जिनको श्रन्धकारमें तू चिकने-चिकने सुन्दर हार समझता 
रहा, भ्रवश्य सावधान हो जाय और शप्रपने जीवनमें प्रनावश्यक स्पर्शन-इन्द्रिय 
सम्बन्धी विषसोंसे अवश्य भ्रपनी रक्षा करे। वास्तवमें स्पर्शन-इन्द्रिय विषयक 
सामग्रीसे रक्षा करनेके इतनी श्रावश्यकता नहों है जितनी कि श्रन्तरंग मिठास- 
रूप विशेष-भावसे बचने की है। श्राज वस्त्रादि शरीर ढांपनेके-लिये नहीं हैं, 
बल्कि हैं शरोरकों सजानेके-लिये और इसी प्रकार भ्रन्य वस्तुयं भी। 


शान्तिकी खोजमें संलग्न पथिकको, शान्तिमें वाघक विकल्पोंके निपेषधार्थ, 
जीवनको यथाशक्ति संयभित वनानेकी प्रेरणा की जा रही है। संयमके प्रथम 
प्रंग इन्द्रिय-संयमके भ्रन्तगंत स्पर्शन इन्द्रिय सम्बन्धी संयमकी बात हो चुकी । 
श्रब चलती है जिह्वादि शेष इन्द्रियोंकी संयत करनेकी बात । 

(२) स्पर्शन-इन्द्रियवत्‌ रसत्ता-इन्द्रियके विषयोंकों भी दो भागोंमें विभा- 
जित किया जा सकता हँ--एक झावश्यक भाग भौर दूसरा अनावश्यक माग [ 
श्रावश्यक व प्रनावश्यकको व्याख्या स्पर्शन-इन्द्रिय-सम्वन्धा प्रकरणमें की जा 
जुकी है । झावश्यक भागमें श्राता है क्षुषा शमनार्थ किये गये भोजनकों चवा-चवा 
कर ग्रन्दर घकेलवा, तथा सम्पर्कपें आनेराले साधारण व अ्रवाघारण व्यक्तियों 
से याग् संगाष प्‌ क ना । अवावस्य॒क् मागमें- झाता है उ्त किये गये / 
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के स्वाद या भ्न्‍्य स्वादिष्ट मिट्टान्न या चाट श्रादिक पदार्थामें श्रासक्तिका होना, 
श्रौर निष्कारण हेप या प्रमादवश किसोको निन्‍्दा या चुगली करना, गाली या 
व्यंगके वचन कहना, श्रपनी प्रशंसा करना इत्यादि | 

स्पर्शनिन्द्रयवत्‌ यहां भी यद्यपि श्रावश्यक संमापण व भोजन-ग्रहणाकी 
क्रियाश्रोंका वर्तमानमें त्याग करना शक्तिके बाहरकी बात होनेके कारण भले 
उप्तका त्याग न हो सके परन्तु उपरोक्त श्रनावश्यक मागका त्याग करनेमें ग्रहस्थ 
जीवनकी दैनिक चर्पामें कोई बाधा नहीं श्राती। फिर भी इसके त्याग्रक्े प्रति 
क्यों उत्साह नहीं करता ? तनिक विचार करके देखे तो पता चले बिना न रहेगा 
कि इस प्रकारकी श्रासक्तिके कारण तुमे समय-प्तमय-प्रति कितनी जातिके 
संकल्प-विकल्प उत्पन्न हो-होकर व्याकुल वना रहे हैं। श्रनु कुछ स्वाद न मिलने 
पर क्रोषके कारण तू किस प्रकार स्त्रय श्रपने स्वरूपकों साक्षात्‌ जलता हुश्रा 
श्रनुमव करता है, एक ही वस्तुमें श्रनेक स्वाद उत्पन्न करनेके-लिए तुझे कितना 
कुछ करना पड़ता है तथा इसके कारण तेरे द॑निक वजटपर कितना भार पड़ा 
हुआ है, जिसकी पूर्ति कि तू श्रपना सारा समय धनोपार्जनके श्रर्थ लगा देनेपर 
भी कर नहीं पाता । क्‍या कभो विचारा है कि श्राजक तेरे जीवनकों मार बना 
देनेवाली यह स्वादकी श्रासक्तिपुर्ण भावना तेरी शान्तिको कितनी बाघा पहुँचा 
रही है ? इसके त्यागसे तेरे शरीरकों या ग्रहस्थीकों बाधा पहुँचनेका तो प्रश्न 
नहीं, तुके बड़ा लाम होगा, यह वात विचारणीय है-- झ्राथिक दृष्टिसि व 
स्वास्थ्यकी दृष्ठिस | श्राथिक दृष्टिसि इसके त्यागके कारण श्रवश्य हो तेरे दैनिक 
खर्चमें बहुत बड़ी कमी भा जायेगी । सम्मवतः क्षुघा निवृत्तिके-लिए होनेवाला 
तेरा खुर्च स्वादार्थ होनेवाले खुर्चका तीसरा भाग मी न हो। इसके फन्नस्वरूप 
उसको पूर््तिकी जो चिन्ता शभ्राज ठुके छगो रहती है उससे तुमे मुक्ति मिलेगी, 
श्रौर घनोवरा्जनसे कुछ समयका अ्रत्रकाश पाकर तू शान्तिकी उपासना कर 
सकंगा। स्वास्थ्यकी दृष्टिसि भी इस स्व्रादकी मावनासे दवाया गया तू श्रनेकों 
बार जानते-बूभते किन्‍्हीं ऐसे पदार्थोका सेवन कर लेता है, जिसके कारण 
श्रनेकों रोग या कष्ट तेरे शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। उनसे रक्षा करनेके-लिए 
भी इसपर कावू पाना श्रेयस्कर है । 

इसके श्रतिरिक्त निन्दनीय सम्मापण व पर-निन्दामें तेरा कितना समय 
व्यर्थ चला जा रहा है, कया कभी विचार किया है इसपर ? इस क्रियासे 
तुकको कौनसा छौकिक व अलौकिक लाभ है ? लौ।केक श्रपेक्षास भी हानि शौर 
अलौकिक श्रपेक्षात भो । लौकिक श्रपेक्षासे इसलिये कि इसके कारण हो अनेक 
व्यक्ति तेरे शु वन बढ़ते हैं शरीर तुके वाघा पहुँचानेमें कदाचित्‌ सफल भी. हो , 
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जाते हैं । प्रलौकिक हानि इसलिए कि इसके कारणसे प्रोत्साहित तेरा प्रन्तद्ेंष 
स्वयं तेरे भन्दर दाह उत्पन्न करके तेरो शान्तिको जला - डालता है। श्रत: इस 
वतंमान गृहस्थ-दशामें रहते हुए भी तू स्वादके प्रति अ्रपता आसक्तिका त्याग 
करनेके-लिए, वाजारकी मिठाई चाट आादिका त्याग करके या घरपर भी 
स्वादिष्ट चस्तुयें वबनवानेका यधासम्भव त्याग करके, अ्रथवा किस्तीके साथ भ्रयोग्य 
भ्रश्लील व निनन्‍्दनीय सस्भाषणका त्याग करके, एकदेश-छपसे जिह्दा-इन्द्रिय 
सम्बन्धी संयम घारण कर सकता है । यहां भी स्पर्शन-इन्द्रिय संपमकी भांति 
भ्रच्तरंग भ्रभिप्रायकी प्रधानता जानना । इसमे भ्रवश्य ही तुभको शान्तिकी 
आंशिक प्राप्ति होतो प्रतीत होगी, जीवन हल्का हो जायेगा, चित्तमें सात्तिक 
विचार उदित होंगे झौर श्रस्तप्रकाशमें वृद्धि होगी । 


(३) भ्रव लीजिये तीसरो नासिका-इन्द्रिय सम्बन्धी संयमकी बात । 
इसकी विषयको भी श्रावश्यक व झनावश्यक श्रेंगोंमें विभाजित करनेपर, श्वास 
लेनेकी प्रवृत्तिहप एक श्रावश्यक अंग तथा सुगन्धि दुर्गन्धिर्क प्रति राग व 
घुणा-भावरूप प्रनावश्यक श्रंग, ये दो वालें विचारणीय हो जाती हैं। 
श्वास लेना भले न त्यागा जा सके परन्तु दूसरा विषय त्याग देनेपर शरीर 
को या गृहस्थीको कोई क्षति नहीं होती । वास्तवमें देखा जाय तो दुर्गन्धि 
सुगन्धि नामकी दो सत्तायें ही कहीं नहीं हैं । प्रत्येक भौतिक पदार्थमें कोई न 
कोई गन्ध तो भ्रवश्य है, पर चह सुगन्धि है या दुर्गेन्धि इस बातका निर्णय 
कौन करे ? 'जो तुमे भ्रच्छी लगे सो सुगन्धि, जो न रुचे सो दुर्गन्धिः इस प्रकार 
अ्रपनी रुचिके अनुसार किसी भी गब्ध में 'सु' व 'दु” उपसर्ग लगा देना क्‍या 
न्‍्याय-संगत है ? पदार्थके स्वरूपका निर्णय करनेका तुमको यह अ्रषिक्रार है 
ही कहां ? भ्रत: वास्तवमें तो तुझे किसी भी गन्घके झानेपर ब्मु! व 'दु! का 
प्रथवा अच्छी व बुरी का भाव लाकर, रागद्वेप-जनक व्याकुलता उत्पन्च करके, 
भ्रपनी शान्तिको घातना नहीं चाहिये, दोनोंमें हो साम्यता रखपों चाहिये, जँसे 
कि पहले देव व ग्रुरुके ग्रादर्शननोवनमें देख श्राया है। परन्तु फिर भी श्रपनों 
शक्तिका संतुलन करनेपर तुके ऐसा लगता है, कि प्रयल करनेपर भी सम्भवतः 
दुर्गन्धि झानेपर तेरी नाक सुकड़े बिना न रह सके, क्योंकि उसके प्रति घुणाके 
कुछ हृढ-संस्कार हो ऐसे पड़े हुए हैं। खैर यदि ऐसा है तो भले दुर्गन्विक्रे प्रति 
को रलानि वर्तमानमें न छूटे, परन्तु सुगन्धिके प्रतिका झुकाव छोड़ने में तो तेरे 
गुहस्थ-जीवसमें या दैनिक-चर्यामें कोई बाघा नहीं पड़ सकती। बल्कि इसके 
त्यागसे तो तुझकको लोकिक व श्रलौकिक दोनों प्रकारका लाभ ही होगा, 
आाविक वे स्वास्थ्य क्र दष्ठिसे भी लाभ हो होगा । ह 
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झ्राथिक-दृष्टिसे देखनेपर तो इस विपयपर काबू पा लेनेके पश्चात्‌, पाउ- 
डर, क्रोम, वसलीन, संन्द श्रादि श्रनेकों ऐसे वेकार परदार्थोकी कोई श्रावश्यकता 
न रह जायेगी तु भे जिनमें कि तेरी श्रायका एक बड़ा भाग व्यय हो जाता है। 
इस प्रकार तेरे व्ययगें न्यूनता हो जानेसे स्वमावत। घनोपार्जन सम्बन्धी तेरा भार 
कुछ कम हो जायेगा, तत्सम्बन्धी चिन्ताभ्रोंस निवृत्तिक कारण तू कुछ समय 
बचा सकेगा । भ्रौर शन्तिकी उपासनाके मार्गपर सुगमतासे श्रग्नसर होनेका प्रवसर 
प्राप्त कर सकेगा । स्वास्थ्यकी हृष्टिसे देखनैपर उन उपरोक्त पदार्थोक्े कारण 
उत्पन्न होनेवाले बालोंकी सफेदी, नजुला तथा श्रन्य भी कई इसी प्रकारके 
रोगोंसे मुक्त हो सकेगा । श्रत:ः पूर्णतया न सही परन्तु केवल सु गन्घिके प्रतिका 
राग छोड़कर इस विपयका भी एकदेश त्यागी तू श्रवश्य वन सकता है । 


(४) श्रव देखिये लेश्र-इन्द्रिय सम्बन्धी विषयकों जिसका वाम है देखना; 
राग-भावसे व हेप-मावसे जैसे कुठुम्बी जनोंको तथा किसी शब्रुको, करुणा-मावसे 
4 क्रूर-मावसे जैसे अ्रपने रोगी पुत्रको श्र सर्पादिककों, प्रेमस व भयसे ज॑से 
स्व-स्त्रीकों श्रौर सिंहको, वहुमानसे व मनोरंजनसे जैसे देव व गुरुको श्रयवा 
धामिक उत्सवोंको श्रौर सिनेमा श्रादिको, तथा इसी प्रकार श्रन्य भी श्रनेकों 
विरोधी श्रभिप्रायोंप्ते देखना । इन सर्व अ्रभिप्रायोंमें रागसे, निविकार-भावसे 
करुणासे, प्रेमसे व वहुमान इत्यादिक भावोंसे देखे धिना वर्तमान श्रवस्थामें 
चलता प्रतीत नहीं होता तो न सही; परन्तु द्ेप-भावसे, विक्षत-मावसे, क्रूर-भाव 
से, मयहे तथा मनोरंजन श्रादिके भावोंसे देखनेका त्याग तो सहज ही कर 
सकता है, श्रौर इन दृष्टियोंके त्यागसे तेरी दंनिक चर्यामें वाघा श्रानेकी बजाय 
लौकिक व भ्रज्नौकिक दोनों रोतिसे कुछ सुन्दरता ही श्रायेगी। लोकमें होने 
वाले, प्रपयशसे बचिगा, यह है लौकिक सुन्दरता । सिनेमा श्रादि मनोरंजन मात्र 
के साधनोंसे मिलती है नि:शुल्क शिक्षा सर्व खोटी वार्तोकी व व्यसनोंकी । देशरमें 
प्रचलित डाके मारनेके नये-नये ढंग, जेवकतरी, व्यभिचार-सेवन, मद्य व मांसका 
सेवन, नये-नये श्ंगार व फशन, इन सबके प्रचार-केन्द्र वास्तवमें ये सिनेमा 
श्रादि ही तो हैं। भ्रत: इनको देखनेका त्याग करनेसे श्रनेकों व्यसनोंसे तू श्रपनी 
रक्षा कर सकेगा । इसके श्रतिरिक्त विकारी भावसे उत्पन्न होनेवाली कपायसे 
प्रेरित जो वेश्यागमन श्रादि महान श्रपराघ हैं, उनसे भी . बचा रहेगा तथा 
इ्सो प्रकार इन अ्रपराघोंके कारण होनेवाले व्यथके श्रपव्ययकी चिन्तासे मुक्ति 
श्र्थात्‌ घनोपार्जन सम्बन्धी भारसे छुटकारा श्रौर श्रन्‍्य भी श्रनेकों लाभ । श्रतः 
यदि पूर्ण नहीं तो श्रांशिक रूपसे भ्रवश्य श्राज भी इस नेत्र-इन्द्रिय सम्बन्धी 
उपरोक्त प्रनावश्यक श्रंगको छोड़कर तु संयमी वन सकता है | 
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झवब लोजिये पांचवीं भ्रोत्र-इद्विन्य की बात । गृहस्थ-क्षेत्रमें, व्यापार-क्षेत्र्े 
तथा बामिक-द्षेत्रमें कुठुम्बन्वालोंकी, ग्राहकोंकी भौर गुरुजनोंकी या उपदेशकोंकी 
वातें सुचना भ्रथवा घामिक भजन सुचना तो श्ावेश्यक श्रंग होनेके कारण छोड़ा 
चहीं जा सकता । परल्तु सिनेमाके अश्लोल गाने सुननेका त्याग करनेसे तुझे 
क्या बाघा पड़ेगी ? इसमें तो निहित है तेरा लाभ । सिनेमापर होनेवाले तथा 
रेडियो, ग्रामोफोन भादि पर होनेवाले व्यर्थके व्ययसे बचेगा भौर इस प्रकार 
घनोपार्जन सम्बन्धी भार हल्का पड़ेगा । जो समय इन कार्योमें व्यर्थ जाता है 
वह बच जायेगा जिसे तू उपयोगमें ला सकेगा निज-हितार्थ । 
इसके भतिरिक्त श्रोत-इंन्द्रिका एक भौर भी विषय है, बढ़ा भयानक 
परन्तु ऊपरसे देखनेमें सुन्दर, जिस सुन्दरतासे श्राकषित होकर साधारण 
भनुष्यकी तो बात नहीं, घामिक क्षेत्र्में झागे बढ़े हुए व्यक्ति-विशेष भी घोखा 
खाये बिना नहीं रहते भौर ऐसी पटखूनी खाते हैं कि चारों खाने चित्त नोचे 
झाते हैं, भौर उस खाईमें जा पड़ते हैं जहांस वे कव निकल सकेंगे यह कौंत 
जाने । वह विषय है निज-प्रशंसाके शब्द सुनकर उनके प्रतिका मिठास ब 
भ्रुकाव । शान्तिके उपासकको इस दुष्ट विषयसे पद-पदपर सावधानी रखनेको 
धावश्यकता है। इस विषयकी विकराल दाढुका चबीना बने हुए ब्रत-संयमादि 
जार-जार रोते देखे जाते हैं । भभीसे ही, इस भल्प भ्रवस्थासे ही, इसक्रे प्रति 
सावधान रहनेका भ्रस्यास करना होगा, नहों तो भागे जाकर शभ्रवश्यमेव इससे 
परास्त होना पड़ेगा , शास्ति-प्थकी यह सबसे बड़ी बाघा है । 
पांचों इन्द्रियोंकी बात हो चुकी, परल्तु इन पांचोंके प्रधिपतति मनकी बात 
शेष रह गई, जिससे इन पांचोंको प्रेरणा मिल रहो है, जिसके वलपर इन 
पाँचोंका बल है, जिसके जीवित रहनेपर ये पांचों जीवित हैं तथा जिसकी समृत्युसे 
इस पांचोंकी मृत्यु है । इस सनका कोई एक निश्चित विषय नहीं है, पांचों ही 
इन्द्रियोंके विषय इसके विषय हैँ । जिस प्रकार देवपूजा, गुरु-उपासना व स्वा- 
घ्यायके प्रकरणमें बताया जा चुका है तथा स्पर्शनेन्द्रिय-दमन सम्बन्धी विषयके 
साथ भी बताया जा छुका है, भ्रत्येक क्रियाके दो भ्रंग हैं, जो सदा साथ-साथ 
रहते हैं--एक श्रस्तरंग-प्रंग भ्रोर दूसरा बाह्य-भंग । यहां भी भर्थात्‌ इक्धिय- 
सेयमके प्रकरणमें भो वही बात है। भत्येक इन्द्रियका बाह्य-विषय तो है उत-उन 
पदार्थोका ग्रहण भर भ्रच्तरंग-विषय है उबका ग्रहण होनेपर अंतेरंगंमें उत्पंन्च 
होनेवाली मिठास, रुचि व झुकाव, जोकि मुझे भागे-झागे पुनपुनः प्धिरे-्रधिक 
उन-उन विषयोंके ग्रहणकी प्रेरणा देता है तथा भत्यन्द भ्रासक्त व गृद्ध बनाकर 
मुझे उनके डपमोगमें ऐसा फंसा देता है कि उनसे छूठनेका माव भी मेरे झन्दर 
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उत्पन्न न होने पावे, हिताहितका चिवेक भी ,जाता रहे । इन सर्व इन्द्रियोंके 
प्रन्तरंग विषय मिलकर एक मनका विपय बन जाता है। श्रत! इस मनको 
काबू करनेके-लिये पाँचों इन्द्रियों सम्बन्धी श्रनावश्यक व श्रावश्यक दोनों ही 
विपयोंके प्रतिका 'क्रुकाव भ्रन्तरंगमें न होने देनेकेनलिये सावधानी रखनी श्राव- 
एयक है । इस प्रयाससे भी गृहस्थ-सम्बन्धी किसी चर्यामें वाघा श्राना सम्भव 
नहीं । इसके श्रतिरिक्त भी श्राग्रे-श्लागेके प्रकरणोंमें भ्रानेवाली सर्व श्रन्तरंग 
क्रियायें मनकी विपय हैं । उन सर्व ही श्रन्तरंग क्रियाश्रोंका यथायोग्य त्याग 
विवेकपुर्वक सावधानीके साथ निर्वाघ रीतिसे जीवनमें उतारनेका नाम ही है 
भनका संयम । इसको वशमें करनेपर ये सब इच्द्रियें सहज ही वश हो जायेंगी । 
इस प्रथम भूमिकामें इस ही को मुख्यत३ वशर्में करनेकी वात चलतो है 


६. प्राण-संयम--शान्ति-प्रांप्तिकी साधनाके श्रन्तर्गत संयमका कथन चलता 
है। जैसाकि पहले बताया गया था, वह दो प्रकारका है---इन्द्रिय-संयम और 
प्राण-संयम । इच्दिय-सेंयमकी वात हो छुकी भ्ौर श्रव चलती है प्राण-संयमकी 
वात । जीवके दस प्राणोंका तथा उनकी श्रपेक्षा उनके श्रनेक भेद-प्रभेदोंका कथन 
जीव-तत्त्वके अन्तर्गत भरा चुंका है (देखो ७.२)। प्राण-संबमका श्रर्थ है इस 
प्रकारकी सावधानी कि मेरे दैनिक जोवनमें मेरेहारा मनसे, वचनसे श्रथवा कायसे 

£ कोई भी इस प्रकारकी प्रवृत्ति न हो जिसके कारण कि चींटोसे लेकर मनुष्य पर्यन्त 

£ किसी भी छोटे या बड़े व्यवहारगत प्राणीके प्राणोंको, साक्षात्‌ रूपसे या परम्परा 
रूपसे किसो भी प्रकारको पीड़ा पहुँच सके । न क्रेवल श्रायु नामवाले प्रर्धान 
प्रायको श्रथवा काय या शरीर नामवाले प्राणको प्रत्युत किसी भी प्राणको, 
न पांचों इन्द्रियोंमेंले किसी भी एक इन्द्रियको, न मनको, न वचनको, न काय- 
को, न श्वासोच्छवासको और न श्रायुको । न केवल उनको नष्ट-अ्रष्ट न करना 
प्रद्युत पीड़ित न करना । प्राण-संयमका यह व्यापक लक्षण समझ न पानेके 
कारण ही पृथ्वीपर देख-देखकर पण रखनेवाले तथा श्रन्नको बीन-प्रीनकर खाने 
वाले संयमीजन भी वास्तवमें रह जाते हैं भ्रसंयमी । | 


. यह जाने बिना: कि मेरी किस-किस प्रकारकी प्रवृत्तिसे किसके किस प्राण 
को किस प्रकारकी ,पीड़ा पहुंच रही है, संयमका यह विवेक घारण करना सम्मव 
नहीं । यदि -सृक्ष्मतासे विचार किया जाय तो झ्रापको यह जानकर आाश्वय 
होगा कि मेरे द्वारा क्षुद्र जीवोंको इतनी पोड़ा नहीं पहुँच रही है जितनी कि 
मनुष्यको, स्वयं मेरे भाईको, शरीरके द्वरा नहीं वचनके द्वारा, मनके द्वारा। 
निन्‍दा, चुगुली तथा व्यंग - श्रादिरूप मर्मच्छेदी वचनोंके द्वारा मैं किसप्रकार 
उसका कलेजा छत्नवों करता रहता है, यह मुझे पता ही चलने नहीं पाता । 


३६ संयम २६१ ७ पञ्-पाप 


७. पक्र-पाप--अपनी सर्वे प्रवृत्तियोंकोी प्राण-पीड़ाकी पश्रपेक्षा मैं पांच कोटियों 
में विभाजित कर सकता हुँ--हिसाके द्वारा, श्रसत्यके द्वारा, चोरीके द्वारा, 
व्यभिचार-सेवनके द्वारा, और संजय या होडिग्के द्वारा जिसका नाम परिग्रह 
भो है। इन्हें भागममें पांच पाप कहकर बताया गया है। प्राणियोंको पीड़ा- 
कारक होनेसे ये पांचों जातिकी मेरी प्रवृत्तियँ पापरूप हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं । अ्रव पृथक-पृथक इन पांचों पापोंका विश्लेषण करता हूँ, तनिक ध्यान 
देना क्योंकि इस विश्लेषणपर-से यह बात घ्यानमें श्राये बिना न रहेगी कि. 
भपनी जिन प्रवृत्तियोंकोी मैं स्याय-संगत माना करता हूँ वे भी श्रन्यायरूप हैं, 
पापरूप हैं। मुझे ऐसी सर्व प्रवृत्तियोंसे बचना है, भ्रपने जीवतको संकोचकर 
केवल निज-शास्तिमें केन्द्रित करना है, भोग-विलासका यह मार्ग नहीं है । बहु» 
वर्णनीय होनेके कारण हिंसाका कथन बादमें करूंगा, पहले श्रसत्यादि चार 
पापोंका कथन करता हूँ। 

(१) क्रीघवश कहे जानेवाले कठ्ु व तोखे शब्द या गालोके शब्द, द्वेषचश 

कहे जानेवाले व्यंगात्मक शब्द, लोभवश कहे जानेवाले छल-कपट भरे शब्द, 
हंंसो ठटठ् वश कहे जानेवाले कुछ भ्रनिष्टका री शब्द, मानवश कहे जानेवाले मर्म- 
ज्छेदी शब्द, इस प्रकारके शब्द बोलकर मैं किसीके श्रन्तःकरणमें दाह उपजाता 
हूँ। स्पष्ट भ्रनिष्टकारी सफेद भूठ बोलकर, चुगुली या निन्‍्दा करके, अ्रनिष्टकारी 
या खुशामदके शब्द बोलकर, भूठे कागज व दस्तावेज्‌ श्रादि बनाकर मैं प्राणियों 
के मनको ठेस पहुँचाता हूँ । किसोकी घरोहर मेरे पास रखी हो, उसका स्वामी 
उसे भूल गया हो या पूरी याद न रख पाया हो, श्रौर लेने श्रावे तो कमतो 
मांगता हो, उस समय उसे पूरो याद दिलानेमें छुप खेंचकर, किसीका रहस्य 
स्वयं उसके द्वारा बताया हुग्ना प्रथवा श्रपने श्राप' ही किन्‍्हीं भ्रन्य साधनोंसे या 
उसकी मुखाक्ृति श्रादि परसे जाना हुश्रा किसीपर प्रगट करके, इसोप्रकार 
भ्रन्य भी वचन सम्बन्धित अ्रनेकों विकलपोंसे में किसोके श्रस्त्प्राणोंकों श्र्थात्‌ 
मानसिक प्राणोंको पीड़ा पहुँचाता हूँ । ऐसी प्रवृत्तिका नाम असत्य प्रधृत्ति है । 
यहाँ भ्रसत्यका श्रर्थ केवल भूठ बोलना नहीं, बल्कि प्रत्येक अनिष्ट व कटु वचन 
वास्तवमें असत्य है। सत्य भी वचन यदि भ्रहितकारी है या कठु है तो बह भी 
यहाँ भ्रसत्यकी कोटिमें समझा जाता है । 

(२) विभिन्न जातिके प्राणियोंने श्रपनी-अपनी श्रावश्यकतानुसार पदार्थोंका 
जो सज्चय किया हुआ है, वह सब उन-उत प्राशियोंका घन है। इस घन्तको भी 
जीवका वाह्म-प्राण कहा जाता है क्योंकि इसमें तनिकसी भो बाघा झाना यह 
प्राणी सहन नहीं कर सकता, भोौर कदाचितु इस घनके-लिये भपने उपरोक्त इस 
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प्राणोंको नःगिनते हुए आत्म-हृत्या: तक कर लेता है । यहां घन शब्दका भश्रर्थ 
रुपया-पैसा मात्र नहीं है वल्कि जैसाकि ऊपर बताया गया है प्राणियोंका 
निज-निज-योग्य पदार्थ-सदञ्यय है । इस घनका श्रपहरण करके में उन्हें पीड़ा 
पहुँचाता हूँ। श्रथवा कुछ देरके-लिये छोड़े गये किसो शून्य-प्रावास श्रादियें 
ठहरकर शभ्रथवा सबका स्वामित्व जहाँ हो ऐसी धर्मशाला श्रादि स्थानोंमें 
श्रावश्यकतासे श्रधिक स्थान रोककर, या श्रपने रोके हुए स्थान दूसरेकों 
श्रानेकी श्राज्ञा न देकर मैं दूसरों के दुःखका कारण वन जाता हूं । श्रथवा बिना 
किसीके दिये या देनेकी भ्रन्तरंग भावना किये, किसी श्रपते परिचित मित्रकी 
कोई भी वस्तु लेकर श्रथवा लेनेकी इच्छा करके भ्रथवा यह कहकर कि यह तो 
मुझे भ्रच्छी लगती है, मैं वास्तवमें उसके हृदयकों दुःख पहुंचाता हूँ; क्योंकि 
लिहाजुके कारण वह यदि बाहरसे इन्कार नहीं करता तो इसका यह श्रर्थ नहीं 
कि वह इस वस्तुका घिरह स्वीकार करता है। श्रथवा विना दातारके प्राह्मर 
ग्रहण करके, या श्रयोग्य भ्राह्ार ग्रहए करके भी मैं किन्हों प्रेमीजनोंके हृदयको 
दुःख पहुँचाता हूँ। इतना ही नहीं घर्मके नामपर व्यर्थके वाद-विवाद द्वारा 
श्रनेकोंकी श्रद्धाको ठेस पहुँचाता हूँ, उस श्रद्धाको जो कि उन्हें प्राणोंसे भी भ्रधिक 
प्रिय है। इस प्रकारकी मेरी सर्व प्रवृत्तियें दूसरोंके वाह्य या भ्रम्यन्तर घनका 
श्रपहरण करनेक कारण चोरो में गर्मित हैं। इनके भ्रतिरिक्त मानसिक प्राणोंका 
भी श्रपहरण करता हुँ--स्थूल व प्रसिद्ध चोरी करके, चोरीका माल लेकर, 
चोरी करने सम्बन्धी उपाय श्रन्यको वतांकर, चोरी करनेके उपयुक्त हथियार 
वनाकर या दूसरे किसीको देकर, चोरको प्राश्नय देकर, राज्यनियमके विरुद्ध 
काम करके, टैक्‍स व रेल श्रादिका किराया बचाकर, कमती-बढ़ती वाट, गज्‌ 
श्रादि तोलने तथा मापनेके यन्त्र रखकर, किसी चालाकीसे कम तोलकर या 
कम मापकर, श्रधिक मल्यकी वस्तुमें कम मूल्यकी वस्तुर्यें मिलाकर, होडिंग करके 
श्र्थात्‌ भाव चढ़ जानेपर वेचूंगा” इस श्रभिप्रायसे ग्रोदामोंमें मा रोककर, 
श्राज्ञासे श्रधिक सवारी मोटरमें वैठाकर, चोर-वाजारमें माल वेचकर, धूम 
लेकर, - तस्करी करके, इत्यादि श्रनेक ढंगोंसे मैं प्राण्यियोंको पीड़ा दे रहा हूँ, 
नित्य चोरी किये जा रहूँ । 

(३) साक्षात्‌ स्त्री-संगोगके भ्रतिरिक्त, स्त्री-पुरुष-संयोग सम्बन्धी बार्तें सुनने 
व कहनेमें झासक्त होकर, तिर्यश्वोंका संभोग देखकर, शरीरके विशेष मनोहर 
श्रंगोपांगोकी भोर दृष्टिपात करके, पूर्वमें को गई मैथन-क्रियाप्रोंका स्मरण करके, 
गरिष्ट व तामसिक भोजन करके, शरीरका ऐसा ##ंगार करके जिसे देखकर 
टूसरेका चिच विकृत हो जाय, मैं सदा व्यभिचार-सेवन करता हूं । पत्लीके 
जोवित रहते दुसरा विवाह करके भधषवा विवाहित या अविवाहित व्यभिषारी 
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या सुशील स्त्रियोंके घरपर जाकर या एकान्तमें उनसे वचतालाप करके, या 
प्रपने शरीरके पंग-विशेषोंका पुनः पुनः स्पर्श करके, हस्थ-मैथुन करके श्रथवा 
श्रंतरंगमें काम-वासना उत्पन्न करके तथा श्रन्य भी अनेकों ढंगोंस मैं व्यभिचार- 
सेवन किया करता हु। मेरी इस प्रवृत्तिका वाम भ्रन्रह्म, कुशील-सेवन या व्यभिचार 
है। इस प्रवृत्तिके द्वारा असंख्यात छोटे-छोटे कोटाणुझोंको पीड़ा पहुँचानेके 
भ्रतिरिक्त मैं उन-उन स्त्रियोंके तथा उनके स्वामियों या माता-पिताश्रोंके हृदयको 
भी प्रतीव वेदता पहुँचाता हूं भोर साथ-साथ भ्रपने मन तथा काय-बलका 
नाश करता हूँ । 

_ (४) भावश्यकतासे भ्रधिक घन-घान्य, कपड़ा-जैवर, वर्तन, खेत तथा जाय- 
दाद, पशु, दास-दासो भादि रखकर श्रथवा उन्हें प्रात करनेकी इच्छा करके 
या भ्रच्छे न लगनेवाले पदार्थोस्ते देष करते हुए उन्हें दूर करनेकी इच्छा करके 
भी मैं श्रमेकोंको पीड़ा पहुँचा रहा हूं । मेरी इस प्रवृत्तिका नाम है परिग्रह भाव । 
सबिस्तार विवेचन भ्रागे यथास्थान किया जानेवाला है (दे० भ्रधिकार ३०)। 

(८) हिंसा--किसीको जानसे मार देना मात्र हिंसा नहीं हे । वह तो 
केवल उसका राजदण्ड्य घोररूप है | हिसाकी व्यापकतामें तो भ्रनेकों इस प्रकार 
की प्रवृत्तियें सम्मिलित हैं जो मैं अपने दैनिक जीवनमें नित्य करता रहता 
हूँ प्रौर जिन्हें करतेमें राजदण्डका भी कोई भय नहीं होता । यथा--किसी 
पालतू पशुको खूटेके साथ इतनी छोटी रस्सीसे बान्धना कि वह ठीकसे हिल- 
डुल या बैठ-उ5 न सके । पक्षियोंको मनोर॑जनके-लिये पिज्जरेमें रखना, निशानी 
करनेके-लिये पालतू पशुकी पुंछ श्रादि काट देना, छिंद देना, भेद देना श्रथवा 
उसकी पीठपर दाग लगा देना, नेन्न श्रादि उसकी फोई इन्द्रिय फोड़ देना, 
खस्सी करना, श्रधिक भार लादना और न चल सके तो निर्दयतासे पीटना; 
गाय, भेस दूध न दे तो उनके साथ भ्रमानवीय व्यवहार करना, इज्जेक्शन लगा- 
कर दूध निकालना, क्रोधवश उसे श्राह्मर न देना । इसी प्रकार भ्रपने शभ्ाश्नित 
किसी सेवकसे भ्रधिक काम लेना, न करे तो उसका वेतन रोक लेना या काट 
लेना या कम देना इत्यादि। चींटी, पतंग श्रादि क्षुद्र जीव तो मेरी श्रसावधानीके 
कारण मरते या पीड़ित होते ही रहते हैं--चलते समय पांवके नीचे दवकर, 
वस्तुको उठाते-धरते समय उसके नीचे पिसकर, मल-मृत्र आदिसें.दबकर अ्रथवा 
तालीमें वहकर, राधिको भोजन करते समय उस भोजनमें फयफूट पड़कर, 
दोपककी लौपर जलकर शअभ्रथवा विजलीके बल्बके साथ टकराकर, इत्यादि। 

' इतना ही क्‍यों, यह तो केवल शरीर द्वारा की गई हिसाके कुछ स्घूल 

उदाहरण मान हैं। वास्तवमें तो हिंसा होती है मंत्र तथा वचनके द्वारा, जो 
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प्रतिक्षण बरावर चला करती है, ग्रृहस्थोमें ही नहीं त्यागियोंमें भी प्रोर यह 
पता नहीं चल पाता कि मैं हिंसा कर रहा हूं । व्यापकतासे देखनेपर भ्रसत्य 
प्रादि पूर्वोक्त चारों पाप भी वास्तवमें हिंसा ही हैं क्योंकि किसी न किसी प्रकार 
उनसे प्राण्ियोंके प्राण पीड़ित होते हो हैं । 

इतना ही नहीं हिसाके विश्वव्यापी विराटरूपमें न जाने क्‍्यानवयों तथा 
कसे-कैस भ्रपराघ भरे पढ़े हैं. स्थुल तथा सूक्ष | उत सबका किचित्‌ अ्रनुमान 
करानेके-लिये हिसक प्रवृत्तियोंके भ्रनेककों भंग करके दर्शाता हूँ। ये पांचों ही 
पाप मैं मनके द्वारा करता हूं श्रर्थात्‌ मनमें वैसा करमेका विचार करता हूँ। 
वचनके द्वारा करता हूं श्र्थात्‌ उनका कथन कर-करके या सुन-सुनके प्रसन्‍न होता 
हूँ । कायके द्वारा करता हूं जैसा श्रवत्तक दर्शाया गया है। मन, वचन व 
कायके द्वारा इन पांचों पापोंकों मैं स्वयं तो करता ही हूं, दुसरोंको भी करनेके 
लिये उकसाता हूं प्रोर किसीको करता देखकर मन ही मन प्रसन्न भी होता हूं । 
इन नौ भेगोंसे उन पांचों परापोंको करनेके-लिये कमी तो प्रयत्न मात्र करके रह 
जाता हू, कभी तदर्थ कुछ सामग्री मात्र जुटाकर रह जाता हूं श्रौर कभी-क्रमी 
साक्षात्‌ रूपसे कर भी गुजुरता हूं । इस प्रकार उनके २७ भंग हो जाते हैं । 
क्रोष, मान, माया, लोभ इन चारों कपायोंसे पृथक-पृथक प्रेरित होकर करनेके 
कारण वे ही १०८ वन जाते हैं। इनको पांचों पापोंसे पृथक-पुथक गुणा करने 
पर हिसाके ५४० भंग वन जाते हैं । छः कायवाले जीवोंके प्रति लागू होनेसे 
ये ही ३२४० और प्राय: चार प्रयोजनोंसे प्रदत्त होनेके कारण १२६६० हो 
जाते हैं। इसी प्रकार श्रन्यान्य भी प्रसंम्यातों भंग बनाये जा सकते हैं । 


नित्य व्यवहारमें भानेके कारण हिसाके ये चार प्रयोजन यहां विशेषरूपसे 
वर्णनीय हैं, जिनके कारण हिंसा चार प्रकारकी मानी जाती हे--संकल्पी, 
उद्योगी, आ्रारम्भी तथा चिरोधी । निष्प्रयोजन केवल मनोरज्जनके प्रभिप्र|यसे 
या कपायवश की जानेवाली हिंसा संकल्पी कहलाती है, जैसे मासिके-लिये 
पशुवध करना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना और मनोरंजनके-लिणे तोतर 
श्रादिको श्रथवा पशुप्नोंकोीं लड़ाना श्रादि। व्यापार-धन्वेमें होनेवाली हिंसा 
उद्योगी है, जैसे श्रन्तके कारोबारमें होनेवालो सुरसो श्रादिकी हिंसा श्रथवा 
किसी बड़े कारखाने में होनेवाली भ्रनेक प्रकारकी हि्ता | धरके काम-घन्धेमें होने 
वाली हिसा आरम्भी है, जैसे धरकी लिपाई तथा सफाईमें होनेवाली श्रयवा 
खाना बनानेमें होनेवाली हिंसा । प्रपने तथा कुंठुम्वियोंके श्रयवा देशके जान 
माल तथा मानकी रक्षाके-लिये की जानेवाली हिसा विरोधी कद्लाती है, 
जैसे चोर-डाकुग्रोंक साथ तथा श्रावताइयोंके साथ युद्ध श्रादि करना । 
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वास्तवमें हिंसा या अश्रहिसाके दो शब्द जो प्ाज प्रायः सुनमेमें भरा रहे हैं, 
व्यापक श्र्थमें प्रयुक्त किये जाने योग्य हैं। किसी प्राणोको जानसे मार देना तो 
धहूसा” श्र जानसे'न मार देना सात्र “भहिंसा! ऐसा नहीं है। इनका बड़ा 
व्यापक भ्रर्थ है। उपरोक्त सर्व १२६६० प्राण-पोड़ाके भंग तथा श्रन्‍्य भी संभव 
अनेकों विकल्प, जिनके द्वारा किसी भी प्राणीको शारीरिक, वाचिक व मान- 
सिक पीड़ा तथा बाधा हो, हिसामें समावेश पा जाते हैं। सुक्ष्मरूपसे देखने 
पर जो कार्य श्रहिसात्मक दिखाई देते हैं उनमें भी किसी वन किसी रूपमें हिसा 
रहती ही है। दृष्टान्तके रूपमें, मैं प्रयत्न पूर्वक चला जा रहा हूँ भौर कुछ पक्षी 
वहां बैठे हों जितको मेरे निकट आ जानेसे कुछ भय प्रतीत हो भ्रौर वे वहांसे 
उड़ जायें, तो उस मार्गपर उन कबु तरोंके निकट मेरा जाना हिंसा होगा। चींटी 
आझादिको उनके प्राणोंकी रक्षार्थ मार्गसे हटाकर एक श्रोर सरका देवा भी 
हिसा है, क्योंकि ऐसा करनेसे सम्भव) उनके उस श्रान्तिरिक श्रभिप्रायकों 
घवका पहुंचा है, जिसको लिये हुये वह अ्मुक दिशामें जा रहीं थीं, इत्यादि 
श्रनेकों प्रकारसे हिंसाका व्यापक श्रर्थ है । कहांतक कहा जाय श्रौर याद भी 
कैसे रहेंगे इतने विकल्प श्रत) एक छोटी सी पहिचान बताता हु, यह जाननेकी 
कि कौन क्रिया हिसात्मक है और कौन भ्रहिंसात्मक । श्रपनी प्रत्येक क्रियाको 
इस कसौटीपर कसकर देखनेके द्वारा बड़ी सरलतासे हिंसा व भ्रह्टिंसाकी परीक्षा 
हो जायेगो । दूसरेके द्वारा होनेवालों जो भो क्रिया मुझे श्रपनेलिये श्ररुचिकर 
हो, बस वह क्रिया हिंसात्मक है भौर जो रुचिकर हो सो भ्रहिसात्मक । श्रतः 
मैं कोई भी ऐसी क्रिया किसी छोटे या बड़े जीवके प्रति न करू जो स्वयं मुझे 
श्रपने प्रति पीड़ाप्रदायक भासती हो । 

ऐसी सर्व हिंसात्मक प्रवृत्तियोंका श्रपने जीवनमें पूर्णतया मिरोध करनेका 
नाम है पूर्ण प्राण-संयम या सकल-प्राण-प्तंयम जो पुनियों तथा साधुभोंमें हो 
सम्भव है। श्रांशिक रूपसे यथाशक्ति निरोध करनेका नाम है एकदेश-प्राण-संयम 
भले ही पूर्णतया मैं इन सत्र प्रवृत्तियोंसे मुक्त होनेकी वर्तमानमें क्षमता न रखता 
हैँ, परन्तु शक्ति श्रनुस्तार इन सर्व १२६६० विकल्पोंमें-से कुछ भंगोंका पूर्ण त्याग 
भर कुछका एकदेश या अल्प-त्याग करनेको इस प्रवस्थामें मी अ्रवश्य समर्थ हूँ। 
इस विषयका विस्तार आगे अहिसावाले अधिका रमें किया जानेवाला है | 

६, संयम का प्रयोजन--भ्राज संयमको भ्रधिकतर लोकेषणाकी पृष्टिके- 
छिये किया जा रहा है। प्रतिष्ठाके-लिये, ख्याति लाभ पृजाकै-लिये इसको 
घारण करनेवाले श्राज बड़े वेगसे इस भोर बढ़े चले शभ्रा रहे हैं। परच्तु लोक- 
कल्पाणकी वात तो दूर रहो, क्‍या उनका श्रपता कल्याण भी हो रहा हैं 


३३ संयम । २६६. ६ संयमक्ां प्रयोजन 


इससे, यह विचारणीय है ? इस बातकी परीक्षा है शान्वि जो संयमका वास्त- 
पिक प्रयोजन है। यदि फलस्वरूप, संमयसे इप्तो जोवनमें, उत्कण, शान्तिका, 
भूमिकानुसार वेदन न हुआ तो उसका संयम निरर्थक ही रहा, श्रौर ऐसे संयमसे 
इस मार्गमें कोई लाभ नहीं । संयमका श्रर्थ है विकल्प-दमन, जो साक्षात्‌ शान्ति 
स्वरूप है, इसलिये संयमकी यथार्थता व श्रयथाथथत्ताकी परीक्षा होती है श्रन्तरंगर्मे 
विकल्प-दमनमे, न कि बाह्यकी शारीरिक क्रियाश्रोंसि । 

जैसा कि साधना श्रधिकारमें तथा देवपूजा श्रादि प्रकरणोंमें बराबर यह 
बताया जाता रहा है कि लौकिक व श्रद्लौकिक सर्व प्रयोजनों में दो क्रियारयें युग- 
पत्‌ चला करती हैं--एक बाह्ममें दीखनेवाली शारीरिक क्रिया तथा दूसरी श्रन्त- 
रंगमें वेदन की जानेवाली अ्रन्तरंग क्रिया | श्रन्तरंगमें विकल्पोंके श्रां शिक भ्रमाव 
प्रथवा शान्तिके वेदनसे रहित केवल वाह्यकी शारोरिक क्रिया प्रयोजनकी सिद्धि 
करनेमें प्रसफल रहनेके कारण निरथ्थक है । श्रत: यदि कुछ पुरुपार्थ करनेको 
उद्यत हुश्रा है ती उसको यथार्थ रीतिसे कर, जिससे कि वह किया हुम्ना पुरुपार्थ 
व्यर्थ न जाने पावे । 

इच्धिय-संयममें इन्द्रिय-विपयोंका श्रांशिक त्याग शभ्रौर प्राणसेयमर्में बथा- 
शक्ति भ्रहिसाका पालन केवल इसी श्रभिप्रायसे होना चाहिये कि ततु-ततु-विपय 
सम्बन्धी रागद्वपात्मक इष्टानिष्ट विकल्पजाल ह्ृदयमें उत्पन्न होकर पमुभे व्याकुल 
तन बना दे । इस प्रयोजनके श्रर्थ ही पद-पदपर इस वातकी सम्माल रखकर 
चलना है कि प्रयोजनका श्रर्थाव्‌ शान्तिका किसो श्रृंशमें भी क्‍या प्रवेश हो 
पाया है जीवनमें ? वस्तुका त्याग करनेके-लिये त्याग नहीं, बल्कि विक्रल्पका, 
इच्छाका, भासक्तिका या उम्र वस्तु-विशेषके प्रति श्रन्तरंग क्रुकावका, उसमें 
वर्तनेवाली मिठासका या रुचिका त्याग करनेके-लिये त्याग है, और वही है 
सच्चा संयम | इसका यह भी श्रर्थ नहीं कि बाह्य _वस्तुश्लोंका त्याग निरर्थक 
है। शान्तिकी रक्षा करनेके-लिये, ज॑साकि इन्द्रिय-प्तंयमर्में बताया जा चुका 
है, यथाशक्ति बाह्य विपयोंका त्याग कर ही देना चाहिये, भले पहिले-पहिल 
वह कुछ भ्रखरता हं।। इस प्रयोजनकी सिद्धि बिना श्रभिप्राय बदले नहीं की 
जा सकती । मन सम्बन्धी संयमक्के प्रकरणमें भी इसी बातपर जोर दिया गया 
है। इन्द्रिय-संयम व प्राण-संयम दोनोंमें यह ही प्रमुख है, श्रौर ग़हस्यकी इस 
भ्रल्प भूमिकामें रहते हुए इस श्रभिप्रायका श्रन्तरंगसे त्याग कर देनेसे तेरे 
शरीरको, तेरे कुटुम्बको या तेरी सम्पत्तिकों कोई भी बाघा होनी सम्भव नहीं 
हूँ। ऐसा करनेसे तेरे श्रन्दरमें उत्फन होगा एक उत्साह, एक बल, जीवनमें 
एक मोड़, जो धीरे-धीरे तुझे संयर्मित बनाता हुआ ले जायेगा विकल्प सागरके 
उस पार, जहां शान्ति खड़ी तेरी राह देखती है। 
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१०. विश्व-प्रेम--भन्तरंग्म प्राश-संयमके प्र्थ उपरोक्त सच्चा भ्रभिप्राय 
बनानेके-लिये, मुझे एक विशेष दृष्टि उत्पन्न करनो होगी जिसके द्वारा देखनेपर 
मेरे हृदयमें एक स्वाभाविक मंन्नी-भाव प्रगट हो जाय, विश्वके सर्व छोटे-बड़े 
प्राणियोंके प्रति जिसमें होगा केवल प्रेम व ज्लातृत्॒वका साव, समस्त विश्व 
होगा एक कुटुम्ब, जिसके द्वारा देखनेपर दिखाई देगा मुझे सर्वत्र श्रपना रूप, 
अपना ही निवाप्त, एक भ्रद्वेतपनासा दिखाई देगा जहां । 


अहो | प्रलौकिक-जनोंकी श्लौकिक बातें, भिन्‍व-भिन्‍न शब्दों द्वारा उपरोक्त 
दृष्टिका सुन्दर चित्रण अनेक ज्ञानी-जनोंने किया है। श्रमण सस्तोंका तो कहना 
ही क्या, इनका जीवन तो सदा ही साम्वता व मैन्रीसे भरपुर रहा है, औपतनि- 
षदिक कालके ऋषियोंका हृदय भी इस भ्रल्लोकिक भावनासे कितना भरपुर था 
इसका पता ईबोपनिषदके प्रथम मंत्रके श्रध्ययनसे लग जाता है। कितता सुन्दर 
है ईपोपनिषद्का यह प्रथम वाक्य ३-- 
८“ईशावास्यमिद सर्वे यतु किद्य जगत्पां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेव भ्रुज्ञीथ मा ग्रघ: कस्य स्विद्धनम्‌ ॥7! 


श्र्थातु “इस जगतोपर जो कुछ भो है वह सब ईश्वरका झावास है। 

इसलिये यदि जगतके पदार्थोका उपभोग हो करना है तो त्याग भावसे कर, 
झधिक लालसा मत कर, यह घन किसका है (किसो का नहीं) ।” कितना 
सुन्दर भाव हैं कि इस जगतमें सभो पदार्थ ईश्वरीय तत्त्से श्रोत-प्रोत हैं, सभी 
जीती-जागती ईश्वरकी मूर्ति हैं, सभी अपनेमें पविन्नताको लिये हुए हैं, सभी 
संरक्षण, सहयोग और मैत्रीके श्रधिकारी हैं। यदि भ्रहंकार-दृष्टिको छोड़कर सभी 
प्राशियोंको अपने समान ईश्वरक्ा आवास समझें तो विश्वर्मे सहज हो सुख 
शान्तिका राज्य स्थापित हो जाय । 


तनिक ध्यान देकर विचार कि तू कौन है, कहांसे आया है, कहां जायेगा, 
कंसे-कंसे रूप तूने घारण किये झौर कैसे-कंसे रूप तुके घारण करने हैं ? 
थ्रा, अब इधर भा, ज्ञान-शिखरपर बंठ और विश्वको निहार | क्या देखता हैँ ? 
घर-दूरतक फैली चृक्षोंकी पेक्तियां, आक्ाशमें उड़ते परवाने भौर पक्षी, वर्नोंमें 
विच रते पिह व हाथी झौर इन बसे हुए ग्रामों तथा नगरोंमें नरन्‍वारी॥ इनमें 
कौन दसता हैँ, एक चैतन्य या कुछ झौर ? इस पत्थरक्नी शिलामें कौन वसता 
था पहले, एक चेतन्य या कुछ झौर ? नये घरमें चले जानेपर प्राज क्या तू 
अपने पुराने घरको अपना कहना छोड़ देता है ? इसोप्रकार यह समस्त विश्व 
एक चेतन्यका निवास-स्थान है, कुछ वर्तंसान कालमें भौर कुछ भूतकालमें | विचार 


श३ संयम ' र्ध्द १० विशश-प मे 
तो सही कि तू कौन हैं ? तू भी तो चैतन्य हूँ। उनमें बसे चंतन्यमें श्रौर 
तुभमें क्‍या श्रन्तर है ? श्रतः तू ही तो बसता है या बसता था इन सबमें, श्रौर 
इस प्रकार यह सब तेरा हो तो निवास-स्थान हुम्ना | बस तू ही तो है वह 
इएवर, वह चंतन्य प्रभु, वह ज्ञान ज्योति, जिसका कि यह समस्त विश्व 
क्रमश निवास-स्थान रह चुका है, रह रहा है भर श्रागेकी रहेगा । क्या श्रव 
भी इस जगतके सर्व पदार्धोकों ईश्वरका निवास कहनेमें कोई शंका है तुमे ? 
किप्तीके प्राणोंकों बाधा पहुंचाना श्रपने निवासकों बाधा पहुंचाना है, जिसे कोई 
सहन नहों कर सकता भौर इसी श्र भिप्रायका नाम है प्राण-संयम | 


श्रव इधर श्रा । देख इप्त विश्वका दूसरा सुन्दर चित्रण जिसमें विश्वको 
ईव्वरको सुष्टि बनाकर दिलाया जा रहा है। श्रीह ! कितना भरच्छा है 
यह ? इसे देखकर तो मानों मुझे श्रपता सारा पिछला इतिहास ही याद श्रा 
गया | वह दिन जब कि बाह्य जगतके व्याकुलता-उत्पादक वात्तावरणसे धत्यन्त 
भयभीत हुआ्ा मैं घुस बैठा था एक ऐसी ग्रुफा्मं जिसमें प्रकाश श्रानेके-लिये 
कोई भी मार्ग नहीं था। था एक श्रत्यन्त छोटासा छिद्र जिसमेंसे श्रत्यन्त 
घीमीसी, एक छोटीसी रेखा बड़ी कठिनाईसे प्रवेश कर रही थी। श्रर्थात्‌ मयके 
कारण कछुएकी भांति ज्ञानके सब द्वार बन्द करके, मात्र एक स्पशंन इन्द्रियका 
द्वार खुला रखकर, जछ, श्रग्ति, वायु व वनस्पति श्रादि रूपोंका सजन करता 
फिरता था मैं, उस व्याकुलतासे बचनेवे-लिये तथा शान्ति पानेके-लिये | यहाँ 
रहते-रहते, भयके कुछ मन्द पड़ जानेपर, इच्छा हुई दूसरा द्वार खोलकर इस 
जगतकी श्रोर स्पष्ट देखनेकी, श्रौर मैंने सखुजन किया लट-केंच्रुवे श्रादिक 6।न्द्रिय 
शरीरोंक । इसीप्रकार उत्तरोत्तर भयमें धीरे-धीरे कमो होती चली गई, 
क्रमश; एक-एक द्वार श्रपनी इच्छाकी पुतिकेलिये श्रीर खोलता गया भ्रौर सजन 
करता गया त्रीझ्धिय, चतुरिन्द्रिय, पशञ्चेन्द्रिय, मनरहित व मनसहित शरीरोंका । 
प्रशिक दिन किसी भी शरीरमें रहना मेरे मनने कभी स्वोकार न किया क्योंकि 
नवीनता भाती थी इसे श्रौर इसलिये नये-नये देगके शरीरोंका सुजन करता, 
उनमें कुछ दिन रहता, तबियत उकता जानेपर या सन्तुष्ट न ह'नेके कारण 
एक-एककी छोड़ता, श्राज इस मनुष्यके श्राकारवाले शरीरमें बैठा, श्रपने ज्ञानकें 
सर्व द्वारोंस इस विश्वको देख रहा हूँ। कुछ भी तो ऐसा दिश्वाई नहीं देता, 
जो-या जैसा मैंने सजन न किया हो कभी | यहां कुछ सृष्टि तो है ऐसी जिसका 
कि मैंने सुजन किया था पहले पर श्राज जिसे छोड़कर चला श्राया हूँ मैं, शोर 
बह कहलाने 'लगी है जड़। कुछ ऐसो है जिसमें मेरो जातिके मेरे ही सगे 
भाई, चैतन्य प्रभु बँठे इस जगतको रचनाको श्राश्च्यं सहित देख रहे हैं भौर 
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प्रनेकों कल्पनायें इसके सम्बन्धमें बना रहे हैं। मैं हो तो हैँ जगतका रचयिता 
बह ईश्वर ? कौन पदार्थ ऐसा है जिसे मैंने नहों बनाया ? यहाँ दोखनेवाला - 
पत्थरका खम्भा मेरे द्वारा उस समय बनाया गया था जब मैं पृथ्वीरूप शरीरमें 
बैठा था। इस चोकीमें प्रयुक्त लकड़ीका सजन मैंने वनस्पतिका शरीर घारण 
करके किया था । ये सब मेरे मृत शरोर ही तो हैं । कितनो बड़ी महिमा है मेरी 
कि जिसे आजतक भ्रांखें बन्द किये रहनेके कारण स्वयं मैं जान न पाया । 
किसी भी प्राणीका नाश करना प्पनी ही सृष्टिका नाश करना है, इसी भ्रशि- 
प्रायको तो कहते हैं प्राण-संयम । 

झौर भी देख यह तीसरा चित्रण जिसमें सारा जगत एक ब्रह्म दिखाई देता 
है, इसके पतिरिक्त कुछ नहीं ? वाहन-वाह कितना सुन्दर | सो तो मैं ही है । 
जितने भी विभिन्‍न जातिके शरीर हैं वे सब भेरे द्वारा सजन किये जानेके कारण 
तथा मेरे निवास-स्थान रहनेके कारण मेरे ही तो हैं, वे सब मैं ही तो हूँ, भूव- 
रूपसे या वर्तमान-छपसे, इन सबमें वही तो भावनायें उठ रही हैं जो मुभापें, 
इन सबकी वही तो इच्छायें हैं जो मेरी, ये सब उस्नीके-लिये तो उद्यम कर रहे हैं 
जिसके-लिये कि मैं ? छोटा हो कि बड़ा, कीोड़ा हो कि हाथो, वनस्पति हो कि 
मनुष्य, सबमें शान्तिको इच्छा, आहार मैथुन व परिग्रहकी आकांक्षा, मय 
खाकर रक्षा करनेकी भावना, क्या एकसी नहीं हैं ? फिर इनमें झऔर मुझमें क्या 
प्र्तर है ? यह सब मानो मेरे श्रन्तष्करणका हो तो प्रतिविम्ब है, प्रतिबिम्बित 
हो रहा हूं मैं ही तो इन सबमें, इसके भ्रतिरिक्त श्रोर दीखता भी क्‍या है यहां ? 
जिसे अपनी या अपनी भावनाम्रोंकी खुबर नहीं, ऐसे विकारी दृष्टि-वालेको हो 
सम्भवतः इंच सबमें भोर भपनेमें कुछ भन्तर दिखाई दे, श्रतः वह भेदभाव, वह 
दतभाव भ्रम है । और ये जड़ पदार्थ ? ये भी तो मेरे ही शरीर होनेके कारण, 
मैं हो है । कोनसा पदार्थ ऐथा है जो मुझे इस समय 'मैं? रूप दिखाई नहीं देता ? 
मनुष्य भी “मैं? रूप, पशु-पक्षी भी 'मैं? रूप, पृथ्वी झादि भी 'मैं! रूप। भेरा ही 
नाम तो है ब्रह्म”, क्‍योंकि मैं झ्ात्मा हूँ, पूर्ण चैतन्य प्रभु हूँ । सर्वत्र मैं ही मैं, 
प्रात्मा हो भात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म, और कुछ नहीं । भ्रह्म हा ! कितना सुन्दर है 
रूप मेरा, सब मैं हो मैं ओर कुछ नहीं, 'एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति । सर्वे 
खल्विदं ब्रह्म ।” तत्वमसि एक ब्रह्म ही ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं । यह ब्रह्म 
निश्वयसे एक हो है, भोर वह तू हो तो हे । कितनी सुन्दर बात है, साम्यताका 
उच्चतम झादर्श । किसी भो प्राणीको पीड़ा देवा ब्रह्मको पोड़ा देना है। यहा 
प्भिष्राय तो है प्राण-संसय । 

झोर भी देखो यह चौया चित्रण, जिसमें सर्व विश्व एक कुटुम्व॒ दर्शाया 
गया है। मैं च॑तन्य तथा यत्र-तत्र जहाँ देखूं चैतन्य, जिसे देखूं चैतन्य, मेरी जाठिका, 
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मेरी बिरादराका, मेरी समाजका ही कोई भाई चंतन्य । ज्ञानक नाते, स्वृरुपकी 
नाते, इच्छाप्रोक नाते, सब हू मेरे ही सह दर नाई, सब एक च॑तन्यकी सन्‍्तान 
श्र्यात्‌ एक चंतन्य-मावके चित्र-विचित्र रूप। शौर ये सव जड़ ? उस ही चैतन्य 
के शरीर, उम्त ही के निवास | छोटे-बढ़े रूपमें सत चैतन्य मेरे भाई ही तो हैं, 
मेरे जैसे ही तो हैँ ? श्रतः गह सर्व विश्व है एक दुटुम्ब, सबको प्रसन्नता है मेरी 
प्रसन्नता, शोर सबकी पीड़ा है मेरी पीड़ा | यही श्रनिष्राय तो है प्राण-संयम | 


११, तातह्विक समल्वय--इन उपरोक्त चारों चित्रणंकिा सैद्धान्तिक श्र्य मी 
यहां बता देवा योग्य है । जीव, श्रजीव, श्राद्नव व वन्य तत््वोका निरूपगा किया 
जा चुका है, जिसमें बताया गया था कि जीव तज्त ग्र्थादु यह चैतन्य श्रपतिस 
पर-तस्वस्प शरीरमें श्रववा उसके नाम-ह्पोर्मे ममत्वबुद्धि करके बराबर श्रन्तरंगर्मे 
संस्कारोंका तथा बाहरमें कर्मरझप जड़ पदार्थका बन्ध करता रहता है, जिसके 
फन्नस्वरूप वरावर नये-तये शरीरोंका या नाम-रूपोंका स्वत: निर्माण होता रहता 
है। जैसे कर्म करता है वँसे दी शरीरका निर्माण हो जाता है। इसलिये यदि इस 
चतन्यकी घरीरका निर्माता या ठष्टा कहा जाय तो प्रतिशयोक्ति न होगी । इस 
प्रकारके एक दो नहाों भनन्तों शरीर या रूप प्रनादिकालसे श्राजवक यह बना 
चुका है। वास्तवमें लोकमें दिखाई देनेवाला कोई रूप या शरीर ऐसा नद्ीं जो 
इसने प्रनन्तों वार बता-वनाकर छोड़ न दिया हो । श्रत: यदि किसी एक चंतन्प 
के पुर्वके सव जोवनोंको दृष्टिमें तूं तो ऐसा दिखाई देने लगता है कि सारे ही 
हष्टरडपोंका यष्टा यह रह चुका है, शोर श्राज भी जो कुछ यह पसारा दिखाई दे 
रहा है वह सत्र इस चेतन्य-तत्त्व द्वारा हो छझुजन किया जा रहा है। जीवा- 
त्माप्नोके रूपमें यह चैतन्य एक नहीँ श्रनन्तों हैं, श्रत: प्रति समय होनेवाली 
उत खबकी प्रम्मिलित यह सृष्टि भी प्रनस्त है । यदि एक चंतन्य-नातीयता रूपसे 
देखा जाय ठो वे अनन्त जीवात्मायें एक चैतन्य नामसे ही पुकारे जानेके कार 
एक हैं। यह परम चैतन्य ही वह 'ईश्वर?, 'ब्रह्म' या 'पुरुषा है श्रौर कर्म व 
कर्मफतलूप विस्तार प्रकृति! है। इसप्रकार पुरुष व प्रकृति मिलकर विश्वर्क 
य्टा हैं । , इन, सब ही दृष्ट-रूपोंमें यह चैतन्य तत््वखूप ईश्वर बसचा है. या पूर्व 
भवोंमें बसता था। इस्रप्रकार ये सब हो ईश्वरके निवास-स्यान हैं। इसे ही 
विशाल दृष्टिस देखनेपर बदि भरत और वर्तमानका विकल्प हटा दिया जाय तो 
सर्वत्र एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पुदप, एक चंतन्य-तत्त्य तथा उसके द्वी चित्र 
विचित्र रूपोके श्रतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता । इसप्रकार सर्वत्र एक अखण्ड 
ब्रह्म-तत््वके दर्शन होते हैं । श्रवन्‍्त चेतनोंकी एक जातीयताके कारण हू इसे एक 
जीव-तत्त्ककी संतत्ति कहा जाता है। इस्र॒प्रकार मह सर्वविद्वव एक चैतत्यका 
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कुठुम्ब बताया गया है । श्राध्यात्मिक अर्थमें विशालता होतो है, श्रत॥ विशाल 
इष्टिसि देखनेपर ही उस श्रर्थकी सुन्दरताका भान होता है, भन्‍्यथा नहीं । 

इन चारों विख्यात हृष्टियोंमें कहां है वेमनस्यको स्थान, कहां है द्वेषको 
स्थान, कहां है घुणाकों स्थान, कहां हे कठुताको स्थान ? जहां सर्वत्र मेरा हो 
निवास है, चहां प्रेमके अतिरिक्त और किसी बातको झवकाश कहां ? सर्व-सत्त्वमें 
मैत्री, सर्व प्राणियोंमें प्रेम, सर्व में सास्यता, जहाँ छोटा बड़ा कोई नहों, कोटाणु 
च मनुष्यमें भेद नहीं | यहो तो है वह महान अच्तरंग-अभिप्राय जो प्राण-संयमका 
मूल है; यह दृष्ठि भ्रहिसाका भझ्रादर्श है; “अहिंसा परमो धर्म”, साम्यत्ता, वीवरा- 
गता, प्रेम, शाच्ति व सर्वस्व है । 

इस विश्व-प्रेमके भावर्भे-ते स्वत३ ही निकल भझायेगा, वह भाव जिसकी 
भ्राज राष्ट्रीय दृष्टिसि इस विश्वको बड़ी झाबश्यकता है, जो अहिंसा या प्राण- 
संयमका एक महत्वपूर्णा अंग है, विशेषत: मानव-समाजमें, भोर वह है भपरि- 
ग्रहता, जिसका कुछ संकेत हिसाके भनेकों श्रंगोंवाले प्रकरणमें झा चुका है । इस 
भावका विस्तार करनेकी झ्राज वड्डी श्रावश्यकता है, जो श्रागे अधिकार ३७ में 
किया जानेवाला है । 
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१. कर्त्तव्य-विवेक--शान्तिके वाघक विकल्प्रोंसे वचनेके-लिये प्राण-संयमकों 
वात चलती है श्रर्थात्‌ दूसरे प्राणियोंके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है भौर मैं क्रिस 
रुपमें कर्ततव्य-विहोन बना इस लोकमें विचरण कर रहा है, दूसरोंको शान्तिकी 
प्रवहेलना करता स्वयं श्रशान्त्र बना हुम्रा हूँ। मेरी किसो भी प्रवृत्तिके द्वारा 
किसो भी बड़े या छोटे प्राणीको वाघा नहों पहुँचनो चाहिये, ऐसो सावधानी 
रखना मेरा कत्तंव्य है। इसीका नाम है प्राण-संयम । परन्तु कुछ प्रमादवश, 
कुछ मनोरंजनवश भौर कुछ परिस्यितिवश मैंने इस कर्त्तव्यकी परवाह नहों की 
प्रोर सदा निरगंल चलते हुए मुझको केवल एक ही वातकी चिन्ता रही कि 
जिसकिस प्रकार भी पाचों इन्द्रियोंके विषयोंकी पूर्ति द्वारा मेरा मोगविलासत 
भ्रक्षुणण बना रहे, चाहे भ्रन्य जीव या मेरे पड़ोसो मरें या जीयें, रोयें या हंसें । 
सम्मल मगवन्‌ सम्मल, तेरे जीचनका कोई लक्ष्य है उप समझ । 

दर्शंन-खण्डमें चारित्रके प्रन्तर्गत मनकी चश्ब॑त्नताका दविग्दर्शन करनेके-लिये 
पहियोंपर दौड़नेवाले मानवके श्रविश्वान्त जीवनका चित्रण किया गया है । साच 
तो सही कि क्‍या वह है मानव जोवनका सार, क्या वही है तेरा भाग और 
विलास ? जो पुरुषार्थ तू सुख्के-लिये कर रहा है, उससे उल्ठा दुःखी ही हो रहा 
है, श्रधिकाधिक जालमें फुंसता जा रहा है। ब्रन्य जीवोके सम्बन्ध्में भपना 
कर्तव्य विचा रनेकी तो बात नहीं, तुके ता श्रपने कुठुस्व॒के प्रति मी भ्पता कर्चव्य 
सम्मवत! याद नहीं रहा । विन्ता-सागरमें डूबा तू चना जा रहा है किस भोर, 
तुझे स्वयं ख़बर नहों | सम्मल, सम्मल, तुमे गुरदेव प्रकाश दे रहे हैं, श्रांत् 
खोलकर देख । कर्सव्य-होन बनकर ता देख लिया, निकली चिन्तायें व व्यग्रतायें, 
भ्रव कुछ समयको कर्तव्यपरायण मी बतकर देख | यदि अच्छा लगे तो करना 
नहों तो छाड़ देना । जबरो नहीं है, करणायुर प्रेरणा है। 
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हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार व परिग्रहके १२६६० कुल भंगोंके द्वारा 
जीवोंके प्राणोंको रोंदता मैं चछा जा रहा हूँ किस श्रोर, मुझे स्वयं खबर नहीं। 
धव्वल तो उनकी पीड़ा मेरे उपयोगर्में ही नहीं झाती भ्रौर आवे भी तो इतना 
कहकर संतोष पा लेता हुँ कि १. क्यों श्राये ये प्राणी मेरे मार्गमे ? या यह कह 
कर पधपनी निरर्गलताका पोषण कर लेता है कि २. यदि सर्व ही जगत संयमी बन 
जाय तो जगत्‌ का व्यवहार कैसे चले, जगतका व्यवहार चलाना भी तो किसीका 
कर्सव्य है ही, बस वह कर्त्तव्य पूरा कर रहा हूँ। या यह कहकर सच्तोष कर 
लेता हूँ कि ३. मैं तो ग़ृहस्थ हूँ, इस सबके बिना मेरा काम नहीं चलेगा या यह 
कहकर अपना स्वार्थ पुष्ट कर लेता हूँ कि ४, यह सर्वे सृष्टि भेरे भोगके-लिये 
ही तो बनी है। इत्यादि अनेकों घातक श्रभिप्राय हैं जिनके कारण साक्षाद्‌ मेरा 
श्रहित हो रहा है भौर भ्रशान्तिके सागर में डूबा जा रहा हूं मैं बेखवर । 


(१) भगवन्त ! छोड़ दे इन निविवेक विक॒ल्पोंको एक क्षणके-लिये, किसी 
दूसरेके-लिये नहीं भ्रपनी शान्तिको प्राप्तिके-लिये । भन्‍्य जोवोंमें भौर तुमे 
बड़ा भ्रच्तर है। श्रच्य क्षुद्र जोवोंमें तो ज्ञान नहीं इसोलिए बेचारे आ जाते हैं 
सार्गमें, भूख जो सतातो है उन्हें ? भाहारकी खोजमें निकल भाते हैं इस भोर 
बेचारे, भ्रन्धेकी भांति । यदि बैठे रहते अपने निश्चित स्थानपर तो तू हो बता 
कोन देता खाना उन्हें ? जिसप्रकार तुझे खानेकी चिन्ता है इसोप्रकार उन्हें भी 
तो अपने उदर-पोषणकी चिन्ता है। वे भी तो तेरे समान ही प्राणी हैं । पर 
तुफे तो ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, साधत मिले हैं, उनको तो ये नहों मिले 
हैं। भ्रन्‍्धा मार्गपर चला जाता है और तू भी उसी मार्गपर चला जाता है, तो 
बता बचना किसका कत्त व्य है, भ्रन्वेका या तेरा ? उस वेचारेके नेत्र हो नहीं, 
बचेगा कैसे ? बचना तो तेरा ही कत्त व्य है, झांखवाला, ज्ञानवाला जो ठहरा 
तू। तुके ज्ञान, बुद्धि व साधन इसोलिये तो मिले हैं कि तू श्रपनी रक्षा करे और 
दूसरोंकी भी । इन ज्ञानादिका मिलना तभी तो सार्थक है जबकि उनका 
उपयुक्त प्रयोग हो, भ्न्‍्यथा तुके कौन कहेगा ज्ञानी तथा इस ज्ञानसे तेरा हित 
भी क्या होगा ९ - 

(२) कितना भच्छा हो कि सकल जगतके संयमी वननेका तेरा विकल्प 
पूरा हो जाय । यद्यपि यह वात झसम्भव है क्‍योंकि वर्तमानमें जोवनके-लिगे 
पभत्यन्त उत्तम समझा णानेवाला ऐज्िनियरिंग-लाइनका ग्रहज, सर्व सम्मत व 
धाकषित होते हुए भी, क्या यह सम्भव है कि सब हो ऐस्ोनियर बन जायें ? 
प्रन्तु यदि कूठो कल्पना इस प्रकारकी ववाकर यह फर्ज भी कर लिया जाय कि 
सर्व जगत संयमों बन गधा, तो इपप्रे अच्छी बात क्या है ? जगतहा व्यवहार 
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- घलता रहे, इस बातकी श्रावश्यकता ही क्‍या है तथा तुझे इस जगत-व्यवहार 
को चलानेका ठेकेदार वनाथा किसने ? सर्व जगत संबमी हो जाय तो न हों 
इच्छायें, न हो चिन्‍्तायें, न हो दोड़-घुप, न हो द्वेष, न हो बृणा, न हो युद्ध, न 
हो एटमबम किन्तु हो केवल शान्तिका प्रसार इस घरातलपर, मानो यही मोक्ष- 
स्थान है, बैकुण्ठ है। इससे उत्तम बात क्या हो सकती है ? क्या उपरोक्त इन 
बिन्ताश्नों आदिका श्रभाव भी नहीं भाता तुझे ? तेरे इस 'कुठे विलासने तेरी 
बुद्धिको ढक दिया है। भो चेतन ! विचार तो सही, तू स्वयं निश्चिन्त होना 
चाहता है शोर जगतका निश्चिन्त होना तुके माता नहीं । कैसे पायेगा निश्चि- 
न्तता तू स्वयं ? 

(३) ठीक है तू गृहस्थ है, पूर्णंवया इन सर्व १२६६० विकल्पोंका त्याग 
करके तू वर्तमानमें न चल सकेगा, क्योंकि 'इतनी शक्ति हो नहीं है तुममें, परन्तु 
सुनकर ही घबरा जाना पुष्षार्थीका काम नहीं, यह कायरता है । तू वीर गुरुभों 
की सन्‍्तान है जिन्होंने उस शन्नुको परास्त किया जिससे कि बड़े-बड़े चक्रवर्ती 
सप्नाट भी हार मान गये, जिन्होंने श्र्तविकल्पोंका नाश किया भौर श्रत्यन्त 
निर्मल शान्तिर्मे स्थिरता प्राप्त की । तुझे शक्तिसे श्रधिक करनेके-लिए नहीं कहा 
जा रहा है, जितना कहेंगे उतनी शक्ति श्रव भो तेरे भ्रन्दर झवश्य है | प्राणींके 
बाधाकारक उपरोक्त १२६६० विकल्पोंको पूर्णतया भले त्याग न सके परनल्तु 
इनमेंसे कुछ विकल्पोंको त्यागनेमें तू भ्रव भी समर्थ है । 

आरम्भी, उद्योगी तथा विरोधो हिसामें लागू होनेवाले जो विकल्प 
हैं उनको श्रवश्य तू वतंमान परिस्थितिमें निज-शरोर कुटुस्व श्रौर सम्पतति श्रादिक्रे 
मोहवश तथा शक्तिकी हीनतावश नचहों त्याग सकता, परन्तु निष्प्रयोजन तथा 
केवंल मनोर॑जनके श्रर्थ होनेवाली संकल्पी हिसाके भंगोंको तू भ्रवश्य त्याग 
सकता है, भर्थात्‌ शिकार खेलना श्रथवा हिंसक जन्तु कुत्ता श्रादि पालना, इनके 
त्याग द्वारा परोक्ष (हण्डायरेक्ट) रूपमें तू अनेकों मूक पशु झों तथा पक्षियों के 
प्रांयोंको पीड़ा पहुँचानेसे श्रपनेको रोक सकता है। क्या ऐसा करनेसे तेरे 

शरीरको या गृहस्थीको कोई भी बाधा होनी सम्भव है ? ि हि 

२. यलाचारो अहिसा--शान्तिका खोजी बनकर निकला है तो दूसरोंके 
सुक्ष व शान्तिकी चिताश्रोपर श्रपनी शान्तिका प्रासाद बनानेका प्रयत्व मत क़र । 
कितने दिन टिका रहेगा वह प्रासाद ? इस प्रासादमें तू निर्मय न रह सकेगा । 
ब्रत/ उन सर्व १२६६० विकल्पोंमें-से संकल्प द्वारा बिना प्रण्णेजनवाले पूर्वोक्त 
३२४  विकलपोंका त्याग कर ही देना चाहिये । शेष रही उद्योगी “ 
भारम्भी व विरोधी हिंसा, सो उनमें भी तुझे निरर्गलताका त्मोग करके , 
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झपनेको संयमी बनाना चाहिये । उद्योगादिककी श्रावश्यक क्रियाश्रोंमें होनेवाली 
हिसासे ग॒हस्थमें रहते हुए तू सवंता नहीं बच सकता, परन्तु उन क्रियाप्रोंमें 
भी यत्नाचार व विवेक रखकर तू बहुत श्रधिक हिसासे बृच सकता है। श्रन्नादि 
का शोघन करके उनमेंसे निकली जीव-राशिको यदि सा्गमें न डालकर किसी 
कोनेमें डाले तो तुने उनको शान्तिका सत्कार अवश्य किया, और इतने प्ंशमें 
तू संयमी भ्रवश्य हुआ । जलादिसे वनस्पति पर्यन्त जीवोंकी पुर रक्षा तू भले 
न कर सके, परन्तु केवल श्रावश्यकतानुसार उनका प्रयोग करनेसे क्या प्रमादवश 
होनेवाले उनके भवावश्यक व्ययसे भी तू नहीं बच सकता ? जितने कमसे कम 
पानीमें काम चले उससे चला, नलको खाली खुला न छोड़ । रोजूकी श्रावश्य- 
फवाके भ्रतुसार ही वनस्पति घरमें ला, फालतू नहीं । पड़ियों वनस्पति न 
सुखा । पंखेकी फालतू चलता हुआ व छोड़ । श्रग्निको या बल्वको श्रावश्यकृता- 
नुसार ही जला फालतू नहीं। यदि ऐसा यत्नाचार वर्ते तो काफी श्रंशमें तू 
इन क्षुद्र व जंगम जीवोंकी हिंसासे बच सकता है । यह तो वाह्म॑-स्थुल-कायिक 
हिसासे बचनेकी वात है, इससे भी ऊपर बातं है उस भ्रहिसाकी जो श्रसत्य, 
चोरी, श्रश्नह्ाा भ्रोर परिग्रह इन चारों पापोंका यथाशक्ति त्याग करनेसे प्राप्त 
होती है, भर उससे तेरी ग़ृहस्थी विगड़नेकी बजाय कुछ भ्रच्छो ही बनेगी | तू 
हो बता कि यदि व्यंगात्मक या मर्मच्छेदी वचनोंके द्वारा तू किसीकां हृदय छुलनी 
न करे तो क्या हानि है तेरी ? छाभ ही लाभ है। सबके साथ सहन मैत्री व 
प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसीप्रकार मससे किसीका अ्रनिष्ट चिन्तवन न करे तो 
क्या हानि है तेरी ? इन सुक्षम हिसाओ्रोंकी उपेक्षा करके इंस महासंयमको केवल 
कायिक हिंसाके-निरोध तक सीमित रखना इसके भ्रथंकी हिंसा है । 

३, विरोधी हिसामें भ्रहिसा--प्राण-संयमकी बात चलती है, उसके भ्रन्तग्गंत 
संकल्पी-हिसाका पूर्ण त्याग श्रौर उद्योगो व भारम्मी-हिंसामें भरसक यत्नाचार 
रखनेके-लिये कल बताया जा चुका है। श्रव चलतो है विरोधी: हिसा की 
बात । गृहस्थमें रहते हुए भ्रपनी, कुठुम्बकी, व भ्रपयी सम्पत्तिकी रक्षा करना 
मेरा कर्तव्य है। घरमें कोई चोर या डाकू मेरी सम्पत्तिका भ्रपहरण करनेके-लिये 
घुस श्रावे तो मेरा कर्तव्य वहांसे भाग जाना, या चुपकेसे जो मांगें दे देना नहीं 
है, ऐसा करना कायरता है। इसके श्रतिरिक्त मेरे देशपर, उसपर जिसका सौना 
चीरकर उत्पन्‍्त की गई सम्पत्तिका सुखपूर्वक मैं उपभोग कर रहा. हूं, यदि कोई 
प्राक्मण करनेको उद्यत हुआ हो तो यह समभकर कि इस विरोधोका मुकाबले 
करतेमें श्रमेकोंका लहू बह जायेगा, मैं हिंसक वन जाऊंगा, मुंह छिपा लेना 
कायरता है। 
२० 


र४ प्रहिसा | |, ३०६ ३ विरोधी हिसामें अ्रहिसा 


प्रहिता या प्राणसंयम कायरता का नाम नहीं, श्रहिसा बोरोंका भूषण है, 
क्षत्रियोंका धर्म है, श्रतुल वलघारी ही इसका पालन कर सकते हैं। यह 
श्रहिसाकी प्रतिष्ठाका ही कोई श्रविन्त्य प्रताप है कि विह-गाय, बिल्ली-घूहा, 
सर्प-नेवला श्रादि जैसे विरोधी जीव भी परस्परका वर भूलकर बैठ जाते हैं 
बीतरागी जनोंके चरणोंमें शान्तवित्त (दे० सामनेवाला चित्र)। श्रहिसासे ठीक- 
ठोक परिचित न होनेके कारण हो श्राजका विश्व भश्रहिसाकों कायरताका 
प्रतोक कह रहा है, इस्रीफो मारत-देशके छासका कारण कह रहा है। परन्तु 
क्या उसे श्रव भी विश्वास नहीं हुआ भ्रद्धिसाके पराक्रमपर, जबकि एक इसी 
हंथिया रके द्वारा मुकाबला किया गया तोपोंका, टेंकोंका, बमोंका, तथा श्राघुनिक 
बड़े-बड़े हथियारोंका, भौर जीत हुई इसोके पक्षकी श्र्यात्‌ भारत स्वतन्त्र हो 
गया, बिना रक्तकी एक बूंद गिराये । सम्मवत्तः विश्वास नहीं फिर भी इसके 
महान पराक्रमपर । 
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तो देख भ्रौर भ्रनेक ढंगोंसे दिखाता हूँ भ्रहिताका पराक्रम । ग्रहस्थीपर या 
देशपर उपरोक्त भ्रवसर श्रा पड़नेपर एक युहस्थ अहिंसकका कर्त्तव्य है कि भ्रपनी 
व भ्रन्यकी तथा देशकी रक्षा करनेकै-लिये वाजी लगा दे भ्रपनी जानकी, भले 
शत्रु प्रबल हो पर भिड़ जावे उससे | भ्रहिसकको श्रपमामक्े जीवनकी भ्रपेक्षा 
मृत्यु श्रधिक प्रिय है, मृत्यु उप्ते-लिये बच्चोंका खेल है, जैसेकि एक खिलौना 
लिया ओर हूट जानेपर दूसरा ले लिया | किस काम प्रायेगा, फिर ग्रह चमड़ेका 
शरोर, यदि श्राज मेरे सम्मानकी रक्षामें इमसे कोई सहायता न मिले । इतने 
दिनोंसे वरावर इसे पोषता चला आया हूं, श्राज श्रवसर श्राया है .इसकी 
परीक्षाका, मेरी सेव्रा का मूल्य चुकातेका । और यदि झ्राज इसने छृतष्नता दिखाते 
का प्रयत्त किया तो फिर यह मेरा कैसा? मित्रस्ते उप्रो समयतक प्रेम होता है 
जवतक कि उसकी कृतघ्नता प्रगद नहीं हो जाती । या तो, श्राज इसे से 
प्रपना कर्तव्य निभाकर श्रपनी कृतज्ञता प्रगट करनी होगी, या मेरेद्गारा इसे दण्ड 
भोगना होगा । दोनों दशाश्रोंमें इसे क्षति ही उठानी होगी, दोनों दशाग्रों्म इसे 
सृत्युका आलिंगन करना होगा, परन्तु एक दशामें होगी धीरोंकी मृत्यु भौर 
दूसरी दशामें कृत्तेकी मृत्यु॥ बता कौनसी मृत्यु स्व्रीकार है तुके ? सोचनेका 
श्रवकाश नहीं, शत्रु सामने खड़ा है । 


ये, होती हैं कुछ . विचार घारायें, जो एक सच्चे श्रहिसकके हृदयमें ऐसे 
प्रवसरोपर उत्पन्त हुमा करती हैं। क्योंकि इस बातका हृढ़ विश्वात्त होता है 
उसे प्रत्यक्षवतु, कि वह अवाध्य व अ्रधात्य. चिदाननद भगवान ग्रात्मा है, और 
शरीर उसका सेवक उप्की शान्विकी रक्षा करनेक्रे-लिये, इसलिये वह बिल्कुल 





अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्याग: । 
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कोटिका एक सामान्य मनुष्य सान्न था, न था शत्रु श्लौर न था मित्र | क्‍या 
त्मा गांधीको झंग्रेजोंका शत्रु कहा जा सकता है ? नहीं, क्योंकि 'मेरे देशको 
छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिये मुझे तुमसे” ऐसा अभिप्राय रखनेवाला गांधी 
ने उतका शच्चु घा न भित्र। फलितार्थ यह निकला कि द्वेष दो प्रकारका है, 
एक स्वार्थवश किया जानेवाला और एक भ्पनी रक्षाके श्रर्थ किया जानेवाला । 
केवल रक्षाके प्र्थ किया जानेवाला द्वेष क्षरिक होता है तथा उसके पीछे पड़ी 
रहती है समता व माध्यस्थता, जिसमें न शन्ुका भाव रहता है न मिन्रका | 
स्वार्थंवश किया जानेवाला हेष श्लुव होता है, निष्कारण होता है, जब भी 
मौका देखता है तब ही निष्कारण हानि पहुँचानेका प्रयत्न करता है। ये हुई 
हेषकी दो कोटियां जिनमें उपरोक्त हृष्टाच्तोंपर-से यहु सिद्ध होता है कि 'रक्षार्थ 
क्षशिक द्वेष रखनेवाला प्राणी शत्रु नहीं हो सकता भौर स्वार्थवश निष्कारण 
देप रखनेवाला प्राणी शत्रु हैं! । 
क्र जन्तु शत्रु नहीं--शच्रुके इस लक्षण परसे शन्रुका निर्णाय कर लेनेपर 
ही विरोधी हित्ाको ग्हस्वक कर्तव्य बताया गया है, निरगंल हिसाको नहों ।॥ 
इस विवेकके झमावमें हो आजका मानव उन स्व जीवोंको, जो किसी भी 
पझभिप्रायस्ते उसके शरीरको बाघा पहुँचा रहे हों प्रववा जिनसे कदाचित्‌ बाघा 
पहुँचनेकी सम्भावना हो, अपना शत्रु मानकर जिस-किसी प्रकार भी उनके 
विनाशके उपाय किया करता है। उदाहरणके रूपमें सिंह, सर्प, विच्छू, भिरं, 
ततेया सब उसके शत्रु हैं क्योंकि भले झाज न सही पर कल उनसे बाघा 
पहुँचनेकी सम्भावना हो सकती है और इसीकारण मानवका धझाज ऐसा श्राभ- 
प्राय बन रहा है कि निष्क्रण सो जहां कहीं वे मिलें उन्हें मार डालो | 


शशञ्रुका उक्त लक्षण घटित करनेपर भाषको झाश्चर्य होगा कि जिसे शन्रु 
समझा जा रहा है यहाँ वह वास्तवर्मे माध्यस्थवाली तीसरी कोटिका प्राणी है । 
क्योंकि उपरोक्त सिंह झादि कभो किसोपर निष्कारण भाक्रमण नहीं करते झौर 
मानथ निष्कारणु केवल द्ेषवश उनपर ग्माक्तमण करता है। वे प्राणी यदि 
मानव॒को बाघा पहुँचाते हैं तो झपनी रक्षा भौर मानव उन्हें मारता है दो 
स्वार्धवश, देषत्रश, निरप्राध । वात सभो जानते हैं कि सर्प, विच्छु, मिर 
ततैया झादि विना दवे झर्धात्‌ बिना धपनेपर उपसर्ग जाने, दिना अपनेपर 
प्रहार हुए, कभी किसीपर प्रह्मर नहों करते ५ करते झवश्य हैं पर भपनो रक्षार्थ, 
केवल उस समय जबकि उन्हें झपनेपर वादा पाती प्रतोत्त हो । जवाहरलाल 
सेहरूको जेलमें जो कोठरी मिलो उसमें भिरंकि कई बड़े-बड़े छत्ते थे । भिर ऊ 
भयके का रण व्ट देने जग्ीं इस महान नेताकों तो उसने मारवा प्रारन्म क 


च्च 
र्‌ 
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नहीं। प्रत: विरोधी-हिंसाकों यदि: प्रावश्यक समझता है श्रपनेलियें इस परि- 
स्थितिमें, तो भी श्रभिप्रायमें तो कुछ परिवर्तन कर ही सकता है। उससे तो 
कीई बाधा नहीं श्राती तेरी ग़ृहत्थीको या तेरे शरीरकी ? 

४. शत्रु कौन--शीं र्ति-प्रा प्िके उपोयमे प्राण॑-संयम श्रर्थात्‌ श्रहिंसाकी बात 
चलती है। प्रह्िसाका व्यापक रूप दर्शा दिया गया--श्रपनी रक्षार्थ विरोधी 
हिंसा यथायोग्य रूपमें करना एक बीर श्रहिसक गृंहस्यका कर्त्तव्यं बता दिया 
गया, परन्तु इस विरोधकां पात्र कौन है, वह वात भी यहाँ जाननी श्रावश्यक 
है। क्योंकि यह जाने बिना तथा विवेक किये बिना तो मैं जिस-किसीको भी 
विरोधीकी कोटिमें गरिनने लगुंगा । जहां तनिक भी किसी मनुष्य, तिर्यश्व, कीड़े 
मकोड़े भ्रादिके द्वारा मेरी रविके विरुद्ध कोई कार्य हुआ कि मैं समझे बेठा उसे 
विरोधी, भ्ौर दौड़ पड़ा उसका नांश करंनेकें-लिये । यह तो संयम नहीं कह 
लायेगा । ऐसा तो सर्व लौकिक-जन ही करते हैं, फिर तुममें व उनमें, एक 
संयमोमें श्रोर एक भ्रसंयमीमें श्रन्तर ही क्या रह जायेगा ? ऐसा करना ठीक नहीं, 
जिंस-किसीको श्रपता शत्रु मान लेना योग्य नहीं । तेरी इष्टंता व अरंनिष्टतां मित्र 
व शथ्रुकी पहिचान नहों | बुद्धि रखनेवालें मानव | कुछ विवेक उत्पन्न कर | 

शत्रु व मित्रकी पहिचानका श्राधार तेरो रुचि नहीं. बल्कि उन-उन जीवोंर्मे 
वर्तनेवाला कोई श्रभिप्राय-विशेष है । पुत्रकी या मुनीमकी किसी ग्रलतीके 
कारण व्यापारमें हांनि हो जानेपर भी श्राप उन्हें श्रपना शत्रु नहीं मान लेते 
परन्तु मुनीमकी बेईमानीके कारण व्यापारमें हानि पड़ जानेपर भ्रवश्य उसे शत्रु 
समभते हो | डाक्टरके द्वारा किसो ग्रौपधिसे या आपरेशनसे आपके परत्रकी 
मृत्यु हो जानेपर श्राप उसे श्चु नहीं मानते परन्तु किसो विद्वेपीके द्वारा विपसे 

। हथियारसे श्रापके पुश्रको मृत्यु हो जानेपर . श्रवश्य उसे शत्रु समभते हो 
इत्यादि । इन दृष्टान्तोंपरसे मित्र व शत्रुक्ना लक्षण बना लेना यहाँ उपयुक्त 
है। “मित्र उसे कहते हैं जिसके श्रभिश्रायमें मेरा हित हो, प्रेम हो; भ्रौर 
शत्रु उसे कहते हैं जिसके श्रभिप्रायमें मेरा श्रहित हो, हेप हो ॥2? मित्र व शन्रुक्के 
श्रतिरिक्त एक तीसरी कोटि भो जीवोंकी है श्रौर वह है उनकी जिन्हें कि मुकते 
प्रेम है न देष, जैसेकि, सर्व नगरवासी। शत्रुक्के उपरोक्त रक्षणोंक्री, कुछ 
श्रोर विशेषत्ासे, कुछ श्रौर सुक्ष्मतासे विचार करनेपर हर वह प्राणी जिसके 
हृदयमें मेरे प्रति श्रहितकी भावना हो, मेरा शत्रु नहीं हो सकृता। क्या 
विरोधी हिसाके श्रन्तर्गत शत्रुत्ते युद्ध करता वह श्रादर्श श्रहिसक उस विरोधीका 
शत्रु कहा जा सकता है? नहों, क्योंकि वहु विरोधी यदि उसके सम्मानपर, 
उसके देशपर स्वयं झ्राक्रमण न करता तो उस श्रहिंसकके-लिये वह तीसरी 
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कोटिका एक सामान्य मतुष्य मात्र था, नथा शत्रु श्लौरन था मित्र।| क्‍या 

त्मा गांधीको श्रंग्रेजोंका शत्रु कहा जा सकता है ? नहीं, क्‍योंकि "मेरे देशको 
छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिये मुझे तुमसे” ऐसा अभिप्राय रखनेवाला गांधी 
न उनका शन्नु था न भित्र। फलितार्थ यह निकला कि हेष दो प्रकारका है, 
एक स्वार्थवश किया जानेवाला और एक श्रपनी रक्षाके श्रर्थ किया जानेवाला । 
केंवल रक्षाके अर्थ किया जानेवाला द्वेष क्षरिषक होता है तथा उसके पीछे पड़ी 
रहतो है समता व माध्यस्थता, जिसमें न शन्नुका भाव रहता है न मित्रका | 
स्वार्थवश किया जानेवाला द्वेष श्रुव होता है, निष्कारण होता है, जब भी 
मौका देखता है तब ही निष्कारण हानि पहुँचानेका प्रयत्त करता है। ये हुई 
हषकी दो कोटियां जिनमें उपरोक्त दृष्टान्तोंपर-से यहु॒ सिद्ध होता है कि 'रक्षार्थ 
क्षएिक द्वेष रखनेवाला प्राणी शत्रु नहीं हो सकता भौर स्वार्थवश निष्कारण 
देष रखनेवाला प्राणी शत्रु है? । 

५, क्रूर जन्तु शत्रु नहीं--शन्रुके इस लक्षण परसे शन्नुका निर्णय कर लेनेपर 
ही विरोधी हिसाको गमृहस्यका कर्तव्य बताया गया है, निरगंल हिंसाको नहों । 
इस्त विधेकके श्रभावमें ही श्राजका मानव उन सर्व जीवोंको, जो किसी भी 
भ्रभिप्रायसे उसके शरीरकों बाघा पहुँचा रहे हों श्रथवा जिनसे कदाचित्‌ बाधा 
पहुँचनेकी सम्भावना हो, अपना शन्रु मानकर जिस-किसी प्रकार भी उनके 
विनाशके उपाय किया करता है। उदाहरणके रूपमें सिंह, सर्प, बिच्छू, भिर 
ततेया सब उसके शत्रु हैं क्योंकि भले श्राज न सही पर कल उनसे बाधा 
पहुँचनेकी सम्भावना हो सकती है श्रौर इसीकारण मानवका भाज ऐसा शभ्राभ- 
प्राय वन रहा है कि निष्कारण भो जहां कहीं वे मिलें उन्हें मार डालो । 


शत्रुका उक्त लक्षण घटित करनेपर भाषको शआ्राश्चर्य होगा कि जिसे शत्रु 
समझा जा रहा है यहां वह वास्तवमें माध्यस्थवाली तीसरी कोठिका प्राणी है 
वयोंकि उपरोक्त सिंह श्रादि कभो किसोपर निष्कारण शभ्राक्रमण नहीं करते शौर 
मानव निष्कारण केवर द्ेषवश उनपर आक्रमण करता है। वे प्राणी यदि 
मानवको बाघा पहुँचाते हैं तो अपनी रक्षार्थ श्रौर मानव उन्हें मारता है वी 
स्वार्थंवश, देषत्रश, निरपराघ। यह बात सभो जानते हैं कि सर्प, विच्छू, मिरं 
ततैया झ्रादि बिना दवे भ्रर्थात्‌ बिना धपनेपर उपसर्ग जाने, बिना श्रपनेपर 
प्रहार हुए, कभी किसीपर प्रह्मर नहीं करते । करते प्रवश्य हैं पर अपनी रक्षार्थ, 
केवल उस समय जबकि उन्हें अपनेपर वादा पाती प्रवोत हो । जवाहरलाल 
तेहरूको जेलमें जो कोठरी मि्री उसमें मिरंकि कई बड़े-बड़े छप्े थे । भिरें जच 
भयके कारण व देने लगीं इस महान नेताको तो उसने मारवा प्रारम्भ कर 
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दिया उन्हें | भिरें उसके स्राथ घोर युद्ध करने पर उत्तर श्राईं। नेता सब 
समझ गए। उन्होंने उनके साथ सन्धि करली श्रौर उनको मारना वन्दकर 
दिया । युद्ध झक गया | भिरें भी वहां रहें श्रौर नेता भी, न वे उन्हें बाधा 
पहुंचावें धौर न वे उन्हें कार्ट । 

प्रव रही सिंह श्रादि उन जन्तुश्रोंकी बात जिन्हें क्रूर कहा जाता है । वहां 
भी यदि कुछ गहराईसे विचार करें तो पता चलेगा कि क्रूर कौन है, सिंह कि 
मानव जा कि उन क्र्रोंके प्रति भी क्रूर है, जो उतका निष्कारण बिना श्रपराध 
शपब्रु बन बैठा है ? वास्तवमें यदि देखा जाय तो जगतका सबसे श्रधिक क्रूर 
प्राणी मानव है, जिससे सर्व ही संष्टि भय खाती हैं, जिसे ऐटमवम्व द्वारा 
जगतमें प्रलय मचाते भी कोई क्रिकक उत्पन्न नहों होती । पर स्वार्थो मानव 
प्रपनिको श्रपराधी कंस बताये ? हृष्टिपर चढ़ा है स्वार्थका चश्मा जिससे उसे 
सब दिखाई देते हैं शब्रु व क्रूर । 

यदि सिहको मानव किसी प्रकारके श्राक्रणणको श्राशंका न हो तथा उसम्रके 
प्रेमके प्रति उसे विश्वास दिला दिया जाय तो श्रापको झ्राश्चर्य होगा यह 
सुनकर कि यह बड़ा मधुर है, बड़ा स्वामी भक्त है श्रौर बड़ा कृतन्न है । 
मानव कृतव्ती हो सकता है पर वह नहीं, मानव श्रपने उपकारीकों भूलकर 
स्वार्थवश उसका श्रनिष्ट कर सकता है श्रौर कर रहा है, पर उसके द्वारा ऐसा 
होना सम्भव नहीं । 

यूनानके एक दास एण्ड्रयोकुल्पीजुका विश्वविस्याव हृष्टान्त हर किसीकों 
याद हैँ, सच्ची बटना हूँ, कपोल-कल्पना नहीं । धटना हैं उस जुमानेकी जब 
यूनानमें दास-प्रथा बड़े जोरोंपर थी, मनुष्य पशुवत्‌ वाजारोंमें बिकते थे, 
उनके साथ पशुश्रोंका-सा व्यवहार किया जाता था और उस्त वेचारेकी उफ्‌ 
करनेका भी अधिकार नहीं था! यदि तंग श्राकर बिना स्वामोीकी भ्राज्ञार्क घरसे 
भागा तो राज्यकों श्रोरसे था उसके-लिये मृत्युदण्ड, श्रोर वह भी बड़ी ऋरतासे, 
सारे नगरवासियोंक सामने । 0ण्ड्रोकुल्योजु एक घनिकका दास था, स्वामोके 
व्यवहारमे तंग श्राकर घरसे भागा, पुलिसके डरसे राज्यमार्ग छोड़कर वनक्री 
राह ली और चघलते-चलते वनरमें प्रवेश किया । एक हृदय-भेदक कर्राहट उसके 
कानमें पड़ी । सहसा ही उसके पग रुके श्रौर वह घूम गया उत्त दिशाकी श्रोर 
जिधघरसे कि वह पीड़ा-मिश्रित कर्राहट श्रा रहो थी। श्राज उसे मृत्युका मय नहों 
था, मृत्यु वो भ्ानी हो है श्राज नहीं तो कल, राज्यके द्वारा दण्ड भी तो सृत्युका 
हो मिलता है, फिर कर्तव्यसे विमुख क्‍यों रहूँ ? सामने देखा एक सिंह जो वार- 
बार अ्रपता पाँव जुमीनप्र पटक रहा था । एण्ड्रयोकुल्यीजुकों यह जानते देर न 
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लगी कि उसके पांवमें भ्रसष्न पोड़ा हो रही है । निर्भव होकर वह शागे बढ़ा । 
उसके हृदयमें था कर्चव्य, दया व प्रेम | विहने पाँच धागे कर दिया भर दयालु 
दासने उसके पाँवसे वह तीखा शपल खेंचकर फँक दिया जो भाषा उसके पंजेमें 
घुस चुका था, जिसको पीड़ासे वह वेचेंत हो रहा था। सिंहने एक नजर 
झपने उपकारीकी शोर देखा और फिर पकड़ी भ्रपनो राह । 

पुलिससे बचकर कहां जाता बेचारा, पकड़ा गया । नगरवासी इकट्टू किये 
गये। वोचमें रबखा था एक बहुत बड़ा जंगला, एण्ड्रयोकुल्पीज उपमें खड़ा 
अपने जीवनको शेष घड़ियोंको निराशा-यूर्वक गिन रहा था। पभिंहका पिंजरा 
लाया गया और छोड़ दिया उसे कटहरेमें । लोग ध्किटिकी लगाये देख रहे 
थे। चार दिनका भूखा सिंह श्रव खा जायेगा इस वेचारेको श्रौर वह भी था 
भयभीत । सिंह तेजीसे श्रागे बढ़ा एक गर्जनाके साथ। परन्तु हैं ? यह क्या ? 
क्या यह भी सम्भव है? लोग भरें मल-मलकर देखने लगे शभौर श्राखिर 
विश्वास करना पड़ा कि निकट शअभ्राकर सिंहने उसे सूघा और ज्यों 
का त्यों शान्त वापिस लौट गया । सिंहको भूछा रहना स्वीकार था पर श्रपने 
उपकारोको अपना भोज्य बनासा स्वीकार नहीं था । एक दो मिनट मान्नका ही 
तो सम्पर्क हुआ था उस वनमें उन दोनोंका, पर सिंह उसको न भूल सका, उस 
गन्धकों जो उसे उस समय श्राई थी उस मनुष्यमें-ल, जबकि उससे उसका 
कांदा निकाला था । यह है सिहकी क्ृतज्ञताका हृष्टान्त । 

: इसलिये भो मानव | कुछ विवेक कर, हर किसोको निष्कारण शभ्रपनी 
गोलीका निशाना न बना । ऐसा करनेका नाम विरोधो हिंसा नहीं है । साँप, 
बिच्छू श्रादिको भी निष्कारण मारता विरोधो हिंसा नहीं है । प्रह्मर न करते 
हुए तो ये शत्रु हैं ही नहीं, परल्तु प्रहार करते हुए भी ये शत्रु कहे नहीं जा 
सकते, क्योंकि उनका. इस प्रकारका पुरुषार्थ रक्षार्थ होता है। सबके साथ तू 
प्रेम करना सोख | तू दूसरोंका रक्षक बनकर भ्राया है भक्षक वनकर नहीं । 
दूसरोंकी रक्षा करना ही तेरा गौरव है, नहों तो तू हो बता कि तुभमें झौर 
पशुमें क्या भ्रन्तर है ? निष्कारण उन्हें मारनेवाले | तेरा जीवन सम्भवतः 
उनसे भी सोचा है। ह 


क्‍ है श्पं 
भोजन-शुद्धि 
के 


शान्ति श्र्थात्‌ श्रान्तरिक निर्म लता, स्थच्छता व सरलताकी प्राप्तिको बातके 
अन्तर्गत संयमका प्रकरण चल चुका । क्योंकि जीवनकी स्वच्छुताका श्रन्तरंग 
तथा पहिरंग-संयमके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिये इस प्रकरणका विस्तार 
कुंछ अधिक हो जाना स्वाभाविक है | संयम ही वास्तवमें शाम्ति-पयपर चलनिका 
श्रम्यास है, इसके बिना केवल तत्त्वचर्चा करनेसे श्रथवा शास्त्राम्यास कर लेने 
मात्रसे जोवन शान्‍्त होना श्रसम्भव है । जीवनको शान्त वनानेके-लिये उन सर्व 
व्यापारोंसे इसे रोकनेकी श्रा 5श्यकता हूँ जो कि श्रशान्तिजनक विकल्पोंकी उत्पत्तिमें 
कारण पड़ते हैं। इन्द्रिय-संयमर्में इन्द्रियोंको रोकनेकी श्रर्थात्‌ उनपर नियन्त्रण 
करनेकी वात कही श्र प्राण-संयममें श्रपने श्रास-पास रहनेवाले श्रन्य छोटे व 
बड़े प्राणियोंके प्रति श्रपना कर्त्तव्य श्रकर्तव्य दर्शाकर विश्वग्यापी अन्तप्रेम जागृत 
करतेका प्रयत्व किया गया । अब बात चलनी है भोजन-शुद्धिकी । क्योंकि 
प्राचार-विचारको- शुद्धि मतःशुद्धिपर श्रपलम्बित'है श्रोर मन! शुद्धि श्रह्मर 
शुद्धिपर, उसपुर जोकि हमारे :जीवनकी सर्वप्रधान आवश्यकता हैं । इसलिये 
सयमके इस प्रकरणमें इस विपयका विस्तृत विचार होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 

१--तामस-राजस-विवेक--भोजनको विचारोंपर तथा जीवनपर प्रभाव 
डालनेकी श्रपेक्षा तीन कोटियोंमें विभाजित किया जा सकता हैं - वामसिक, 
राजसिक व सात्विक | तामसिक भोजन शान्ति-पथकी दृष्टिसे श्रत्यन्त निष्कृष्ट है 
प्रयोंकि इससे प्रभावित हुआ मन अ्धिकाधिक निविवेक व कर्तव्यशून्य होता 
चला जाता है। तामसिक वृत्तिवाले व्यक्ति अ्रपनेलिये ही नहीं वल्कि अपने 
पड़ौसियोंके-लिये भी दुःखोंका तथा भयक्रा कारण बने रहते हैं, क्योंकि उनकी 
श्रान्वरिक वृत्तिका कुकाव प्रमुखत: श्रपराघों, हृत्याश्रों, श्रन्य जोबोंके प्राण- 
शोपण व व्यभिचारकी ओर श्रधिक रहा करता हूँ । राजसिक भोजनका प्र भाव 
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व्यक्तिको विलासिताके वेगमें बहा ले जाता है शौर इच्ियोंका पोषण करना ही 
उसके जोवनका लक्ष्य चच जाता है । सात्विक भोजनका प्रभाव ही जीवनमें 
सरलता, सादगी, विवेक, कर्तव्य-परायणुता व सहिष्णुता उत्पल्त करनेमें 
समर्थ है। । ु 

तामसिक भोजनसे तात्पर्य उस भोजनसे है जो प्राण-पीड़नके ,विवेकसे 
रहित होकर निरर्गल रूपसे बताया गया हो; जिसमें मांत, मदिरा, शहद, 
प्रजी र, लहसुन, प्याज, कन्द, मूल, फूल आदि कुछ ऐसे पदार्थोका ग्रहण करने 
में प्राया हो जिनको उत्पत्ति बड़े या छोटे प्राणियोंके प्राणोंका (दे० ७२) घात 
किये बिना नहीं होती । हीनाधिक रूपमें ऐसे सर्वे पदाथ मतपर तामसिक प्रभाव 
डालते हैं अर्थात्‌ मनमें अ्न्धकार उत्त्पत्त करते हैं, जिसके कारण विवेक व कर्त्तव्य 
ही दिखाई नहीं देता, शान्ति-प्राप्तिका तो प्रश्व क्या ? 


राजसिक भोजनसे तात्पर्य उस भोजनसे है जो इच्द्रिय-पोषण और विला- 
सिताकी अर्थात्‌ स्वादको दृष्टिसे बनाया गया हो । झआजके युगमें इसका बहुत 
प्रधिक प्रचार हो गया है। होटलों व खँचे वालोंकी भरमार वास्तवमें मानव 
की इस राजसिक वृत्तिका हो फल है। अधिक चटपटे, घीमें तलकर शभ्रधिका- 
घिक स्वाद वना दिये गये, तथा एक हो पदार्थमें अनेक ढंगसे प्रनेक स्वादोंका 
निर्माण करके ग्रहण किये गये, या यों कहिये कि ३६ प्रकारके व्यज्ञग या भोजन 
को किसमें ( ५०77८४४८७ ) अथवा पौष्टिक व रसोले पदार्थ सव राजसिक 
भोजनमें गर्ित हैं। ऐसा भोजन करनेसे व्यक्ति जिह्नाका दास बने विना नहीं 
रह सकता और इसलिये शाच्ति-पथके विवेकसे वह कोसों दूर चला जाता है। 
सात्विक भोजनसे तात्पर्य उस भोजनसे है जिसमें ऐसी ही वस्तुश्रोंका 
ग्रहएा हो जिनकी प्राप्तिके-लिये स्थूल हिंसा न करनी पड़े भ्र्थात्‌ श्रत्त, दूध, दही, 
घो, खांड व ऐसी वनस्ततियां जिनमें त्रस जोव श्र्थात्‌ उड़ने व चलने फिरने 
वाले जीव न पाये जाते हों । ऐसा भोजन ग्रहण करनेसे जीवनमें विवेक, सादगी 
व दया झादिके परिणाम सुरक्षित रहते हैं। यहां इत्तना जानना भ्ावश्यकहैं, 
कि उप्रोक्त सात्विक पदार्थ ही त्ामसिक या राजसिकको कोटिमें चले जाते है 
यदि इनको सो अधिक माज्रामें प्योग किया जावे । पुरी भूखसे कुछ कम खाने- 
पर भ्रन्त सात्तिक है ओर भूखसे अधिक खानेपर तामसिक, क्‍योंकि तव वह 
प्रमाद व निद्राका कारण बन बैठता है। एक सीमातक घोका प्रयोग सात्विक है 
प्र उससे भ्रधिक्रका प्रयोग त्तामसिक या राजसिक हो जाता है । 


२--भक्ष्या भक्ष्य-विवेक--साघक ज्यों-ज्यों अपने मार्यपर झागे-पभागे वद्ता 
जाता है, त्यों-त्यों उसके विचार भ्रधिक-अधिक उज्ज्वल होते जाते हैं झौर ज्यों- 
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ज्यों विचार उज्ज्वल होते जाते हैं, त्यों-त्यों श्राह्मर-विषयक विवेक भी सूक्ष्म 
होता जाता है । शान्ति-पथकी पहली भूमिकाश्रोंमें सात्विकका उपरोक्त लक्षण 
ही संतोपजनक रहता है पर श्रागे जानेपर उसमें श्रधिक स्वच्छता छानेका 
विवेक जाशत हो जाता हैँ । उपरोक्त पदार्थोको भी दो भागोंमें विभाजित कर 
लिया जाता है, एक वह जिसमें बहुत श्रघिक श्रर्थात्‌ भ्रसंख्य ((००77/7655) 
सूक्ष्म-जीवराशि पाई जाती हैँ श्रोर एक वह जिसमें कम श्रर्थात्‌ संख्यात 
( (०0४7906 ) तक हो पाई जाती हैँ। यहां सूक्ष्म-जीवस तात्पर्य उन 
जोवोंसे है जो साधारण झूपमें नेत्र-गोचर नहीं हाते पर सूक्ष्म-दर्शो-यंत्र 
( (0८705:078 ) से स्पष्ट दिश्वाई देते हैं। इस प्रकारके प्राणो श्राजको 
परिभाषापें बैवटेरिया कहलाते हैं | ये प्रमुखत: स्थावर होते हैं । 


ये वैबटेरिया हर पदार्थमें, वह दूध हो कि दहो, घी हो कि मबखन, फल 
हो कि फूल-पत्ते, यहांतक कि जलमें भी हीनाधिक रूपमें श्रवश्य पाये जाते हैं | 
ये जड़ नहों होते बल्कि प्राणघारी होते हैं । जीव-हिसाकी दृष्टिसे, स्वास्थ्य-रक्षाकी 
हृष्टिसे तथा त।मर्सिक व धात्विककी हृष्टिसि श्रश्नंस्य-जीव-राशिवाली वनस्पतियां 
या दूध घी आदि पदार्थ त्याज्य हो जाते हैं श्रौर संख्य-जीव-राशिवाले ग्राह्म । 
यहां यह प्रश्त नहीं करना चाहिये कि यह संख्य राशिवाले पदार्थ भी तो जीव- 
हिसाके कारण त्याज्य ही होने चाहियें । यद्यपि पुूर्णताकी हृष्टिस्त तो वे अवश्य 
त्याज्य हो होते हैं, परन्तु उनका सर्वथा त्याग करनेपर जगतमें कोई खाद्य 
पदार्थ ही नहों रह जाता, तब शरोरकी स्थिति कस सम्मव हो सकती है, भौर 
शरीरको ध्वितिके श्रभावर्म शान्ति-पथको साथना भी कैसे सम्भव हो सकती 
है ? श्रत: वर्तमानक्री हीन-शक्तिवाली दशामें साधककों सर्व पदार्थोका त्याग 
करके अपने की मुत्युके हवाले करना योग्य नहीं | 'धारा जाता देखिये तो आ्राधा 
लीजिये बांट! इस लाकाक्तिके श्रनुस्तार योग्य व हित्वा-युक्त हात हुए भी प्रयो- 
जनवश थ्रधिक हिसाका त्याग करके श्रल्प हिस्ताका ग्रहण कर लेता हे नीति है । 
परल्तु श्रभिप्रायमें यह श्रत्प-हिंसा भो त्याज्य ही रहती है। इसी कारण ग्रागें-ग्रागे 
की भंमिकाश्रों में ज्यों-ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है साधक इनका भो त्याग 
करता जाता है, यहां तककि पूर्णताकी प्राप्तिऊ पश्चात्‌ उसे खाने पीनेको 
ही श्रावश्यकता नहीं रह जाती । 

यहां उन असंख्य-जीव-राशिवाले पदार्थोका कुछ परिचय दे देना युक्त हे 
मछली, भ्रंडा, शराव, मांस, शहद ये पदार्थ तो साक्षातृहूपसे हिसाके द्वारा 
उत्पन्त होनेके कारण सर्वथा भ्रभक्ष्य हैं हो, श्रभक्ष्य क्या स्पर्श करने योग्य भी 
नहीं है; यहाँ तो वरचन्टी, पोपलवस्टी, गुलर, श्रर्जोर, कठछ, बढ़ल प्रादि की 
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पर झ्द क्‍मष््य है। ऐसे पदारोे शासो भोएन, शयार, शरुओ, झूघीरे, 
चदनो, क्ांजो-बड़े सांदि ण गस्मे-सह्ो यनस्पत्ति तथा गग्य थी भपेरो व्तुमे 
सम्मिलित हैं। बदस्पतियोंमे झुछ ऐडो है जो पुण्दोरे धरदर फरित होती है 
जैसे झालु, भरदी, गाजर, मूलो शसिथि अधवा भत्यघिक केविया रु अजेसे 
क्ोंपल या बहुत छोटे साईडशो निशे, पोरी, ककडी, भादि। धधना प्रृध्छी।) शौर 
काठको फोड़कर निकलनेदाली पनस्पति जैसे सृण्बी, सपनो एज्ी करांद तपा 
सन्य भो झदेकों झागस-कणथित यरतुयें इस फोटिमें सस्मिछित है। शास्ति-परधर 
गामीको इनका विशेष परिज्ञान ग्लागभसे शाप्त करके एनका स्थाग कर ऐसा 
योग्य है। यद्यपि पकाने या काटसे एश्वेटगेसे, भर्प संस्यक-जीव-राधिवाली 
वनस्पतियोंकी भांति ये भी प्रासृक ऐ जाती हैं, परन्तु एइतको प्रासुक करेगे 
झ्रधिक हिसाका प्रसंग शाता है, तथा ये शन्सरभे कुछ तामसिक सतिकी 
उत्पत्तिका कारण भी बवतो हैं, एसलिए फिसो प्रकार भी हतका प्रभोग करता 
उचित नहीं है । 

३. बेबटरिया-विज्ञान--भन्तशु दि ऐ जागेसे धन्तपर्शाग्तिभें विधास करते 
वाले हे गरुर्देव | मेरे जीवनमें शुद्धिका सेभार फरे। भस्तशू दिकेन्लिगे बाहशुद्धि 
झौर विशेषत१ भोजनशुद्धि भत्यन्त प्रायश्यफ है। फणके प्रकरणमें ग्राह्ा शौर 
अग्राह्म पदार्थोका निरूपण फर छुकगेफे पश्याएु, भोजग पफातेगें पया-्मगा साव- 
धानी रखी जाने योग्य है और प्यों, ऐसा विपेवा उत्परग कराना भी शावश्यक 
है। इस प्रकरणको रुके रूपमें तो झापभेंरे शगेकों जागते वे प्रयोगों 
लाते हैं परन्तु उसी बातका यहां में सक्षा-घन्युधिशाग (0000]0%9) 
के श्राघारपर समभानेका प्रयत्ाा फरूंगा । 

भोजन-शु द्धिका प्रयोजन उन सक्षाजीपोंस भोजगकों रा करता है जिरद 
थ्राजका विज्ञान बंषटेरिया वामसे पुकारता है। बेगशेरियारों भोजनकी रा 
करना तीन हृष्टियोंसे उपयोगी है--१. भ्टिसा फी एप्टिसे, २. स्वारष्यकों ह्टित 
श्रौर ३. सापनाकी दृष्टिस श्र्पात्‌ श्रपगे परिणागोंकी रक्षाकी हट्टिश । सर्प 
डाक्टर छोग स्वास्थ्यकी हृष्टिसे ही बैगटेरिया ये उससे प्रधगेके उपाय घताते है, 
पर हम उसी सिद्धान्तकों साधवागी हृष्टिस ग्रहण करते हैं, जिरागें स्वारध्यकी 
रक्षा स्वतः हो जाती है। यही फारण है. कि एक स्गे त्वाभी धर्षाएु शुद्ध 
भोजीकों रोग या तो हते नहीं घोर होते हैं तो बहुत कम । 
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बैक्टेरिया उस सक्ष्म प्राणीको कहते हैं जो प्रायः सक्ष्म-दर्शी-यंत्रस हो देखा 
जाना संम्भव है नंगी श्रांखोंसे नहीं । ये कई जातिके होते हैं | इनकी जातियों 
का निर्णाय इनके भिन्‍न-भिन्‍न कार्योपरसे किया जाता है, वयोंकि जो कार्य एक 
जातिका बैक्टेरिया कर सकता है वह दूसरी जातिका नहीं कर सकता | ये 
यर्थेपि तरस व स्थावर दोनों जातिके हो सकते हैं, परन्तु जिन भक्ष्य पदार्थो-का 
ग्रहरा यहां किया गया है इनमें केवल स्थावर जातिके बकटेरिया ही होते हैं। 
चूस जातिवाले वैवटेरिया शराब ज॑सी मादक वस्तुश्रोंमें मिछते हैं, जिनका 
निपेष पहिले ही कर दिया गया है | 

कुछ वैक्‍्टेरिया तो ऐसे हैं जो यदि दूधमें उत्पन्न हो जायें तो द,घकी दही 
बन जाती है। उनकी श्रपनों भापामें दहीके वैक्टेरिया कह लीजिये। इसी 
प्रकार दही, पनीर, क्रीम, मदखन, खुमीर, मद्य (शराब) श्रादि पदार्थ-विशे- 
पोंके भिन्‍न-भिन्‍न जातिके बैक्टेरिया समझता । वैज्ञानिक लोगोंने इनके भिन्‍न- 
भिल्‍त नाम भी रखे हैं पर यहां उन नामोंसे प्रयोजन नहीं है । ये मुख्यतः 
स्थावर होते हैं । ः 

कुछ वेक्टेरिया, पदार्थमें उत्पन्न होकर उसे खट्टा बना देते हैं, कुछ दुर्ग- 
न्धित बना देते हैं, कुछ उसे नीला, हरा या भूरे रंगका बना देते हैं, कुछ उस 
पर फुई पंदा कर देते हैं श्रौर इसी प्रकार श्रन्य भी श्रनेकों बातें जो नित्य हो 
मोज्य पदार्थोमें देखनेको मिलती हैं । इस परसे यह बात समभ लेनी चाहिये कि 
तेज्य पदार्थोर्पे जो कुछ भी रूप, गन्ध व रस श्रादि से चलितपना होता हुश्ना 
दिखाई देता है वह सव सक्ष्मजीवों श्रर्थात्‌ बैक्टेरियाकी उपजका ही प्रताप है। 
श्रतः प्रत्येक ऐसा चलित पदार्थ श्रहिसा, स्वास्थ्य व साधना तीनों हृष्ठियोंसे 
प्रमक्ष्य हो जाता है । 

उपरोक्त जातियोंमें-से कुछ बैटेरिया तो मानवीय स्वार्थवश (अर्थात्‌ स्वाद 
या प्रयोजन-व्शिषवश) इष्ट हैं श्रौर कुछ श्रनिष्ट | स्वास्थ्यको हानिप्रद सर्ग 
बैवटेरिया श्रनिष्टकी गिनतीमें श्राते हैं, भौर दही व पनीर श्रादिके बंक्‍टेरिया इृष्ट 
माने जाते हैं, क्योंकि ये पदार्थमें कुछ इष्ट स्वाद व गन्व-विशेष उत्पन्त कर देते 
हैं भर स्घास्थ्यको हानि नहीं पहुँचाते । डांव्टरी हृष्टिसे भले ऐसा मानलें पर 
साधनाकी दृष्टिप्ते तो वेवटेरिया मात्र ही जीव-हिसाके भयसे श्रनिष्ट हैं। फिर 
भो दो चार जातिके' बैवटेरिया इस मार्गमें भी इष्ट माने णाते हैं, जैसेकि 
मक्खन व दहीके वैव्टेरिया | इन भ्रनिष्ट जातियोंके वैवटेरियाकी इष्ट मानतेका , 
एक प्रयोजन है, और वह है साधनामें कुछ सहायता । 

किसी भी पदार्थमें बँक्टेरिया उस समय तक उत्पन्त नहीं ही। सकते जब 
तककि उसमें कोई एक या दो तीन ' वैवटेरिया वीजरूपमें प्रवेश न कर जायें 
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या करा दिये जायें । दहो ज॑मानेके-लिये दूधमें जामन (80] ए७॥३८-) मिलाना 
वास्तवमें उसमें दहीके वैक्टेरिया का वीजरूपसे प्रवेश करानो ही है। वस एक 
बार बीजारोपण हुप्ना नहीं कि इनको सच्तानवृद्धि हुई नहीं ।बेक्टेरिया सन्‍्ताने ' 
की उपज पदार्थमें एकसे दो और दो से चार के क्रमसे श्रर्थात्‌ सि0०07 
४८६०० से होती है । प्रत्येक कुछ-कुछ मिचटके पश्चात्‌ वे बंराबर दुगुने- 
दुगुने होते चले जाते हैं । 
वस्तुमें प्रवेश पानेके पश्चात्‌ कुछ देर तक भ्र्थात्‌ लगभग श्ाघा या पौन 
घंटे तक तो उनको उपज प्रारम्भ नहीं होतो, जित्तने प्रवेश पा गये हैं उतने 
ही रहते हैं, परन्तु इस कालक्ने पश्चातु बड़े वेगके साथ इनकी उपज बराबर 
उत्तरोत्तर मिनटोंमें वृद्धिको पाती हुई लगभग ५ या ६ घंटोंमें वृद्धिको चरम 
सीमाको स्पर्श करने लगतो है । यहां पहुंचकर उपजमें भागे वृद्धि होनी तो 
रुक जातो है, परन्तु जितनी उपज उत्तरोत्तर मिनटोंमें यहां अश्रब हो रहो है 
उतनी ही रफ्तारसे बराबर भागेके ८ या दस घण्टों तक या एक दो दिव तक 
चलती रहतो है ।._ ; 
इतसेकाल पश्चात्‌ उपजको रफ्तार घटने लगती है, भ्रौर पांच या छः 
घण्टोंतक उपज शन्यपर पहुँच जाती है, भ्र्थात्‌ आगे उपज होनो भ्रव बिल्कुल 
बन्द हो जाती है। परस्तु जितने बैक्टेरिया उत्पन्न हो चुके हैं वे झब॒ मी इसमें 
उस समय तक जीवित रहते हैं जबतक कि या तो इनकी ध्ायु समाप्त न हो 
जाय और या किन्‍्हे बाह्य प्राकृतिक भ्रथवरा मनुष्यकृत-प्रयोगोंसे ये दूर न कर 


दिये जायें । 3 ५ 
, । बेक्टेरिया- उत्पत्ति रेखा 





«5 सम्रम 5 
इस क॒वमें नूं० १ उस समयको दर्शाता है जिस समयमें कि उपज प्रारम्म 
ही नहीं हुई है । नं० २ उपजकी उत्तरोत्तर भ्रधिकाधिक दृद्धिको, नं० ह उत्कृष्ट 
उपज करे प्रवाहको, न॑ ड उपजको हानिको झ्लोर नें० ५ नवीन उपजके भनावको 
प्रदर्शित करता है ॥ 
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४, मर्यादाकाल--मोजन शुद्धिके सम्बन्धमें वैक्टेरियाकी उत्पत्ति-क्रमका यह 
नं० १ वाला श्रर्थात्‌ प्रथम श्राघ या पोन धण्टा प्रयोजनीय है। उत्पत्ति क्रमका 
पह भाग नवीन उत्पत्तिसे रहित होनेके कारग्ा वस्तुत: शुद्धिका मर्यादा-काल 
(776 [/70) कहा जाता है। श्रागमर्में भोज्य पदार्थोकी मर्यादाका 
कथन प्राता है। उससे तात्पर्य .यही पहला कुछ समय है जिसे श्रन्तमु हत॑ 
या श्रधिकसे अधिक ४८ मिनट स्वीकार किया गया है | हम भी श्रागेके प्रकरणों 
में इसे मर्यादा नामसे पुकारेंगे। मर्यादाको उलंघन कर जानेपर वैवटेरिया-राशि 
भ्रधिक उत्पन्त हो जानेके कारण पदार्थ शभ्रभनक्ष्की कोटि चला जाता है। 


मोजन-शुद्धिमें मर्यादापर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि इससे साधना 
व स्वास्थ्यकी रक्षा होती है। इसीलिए जल व हृघको छान लेनेके तथा थर्नोसे 
निकलनेके पश्चात्‌ यथाशक्ति तुरन्त ही प्रर्थात्‌ श्रधिकसे श्रधिक पौन घण्टेके श्रन्दर 
प्रन्दर गरम करना या उत्राल लेना वतलाया है, क्योंकि इतने समयतक तो 
केवल संख्यात ((00७7/97]6) ही जीवोंकी हिंसा होती है, परन्तु इससे आगे 
जीव-राशि बढ़ जानेके कारण उनको गरम करने या उवालनेसे असंख्यात 
((0०४7(८४५७) जीवोंके नाशका प्रसंग भ्राता है ।' 

कुछ बैवटेरिया वो ऐसे हैं जो भ्रल्प मात्र ही गरमीको सहन कर सकते हूँ, 
कुछ ऐसे हैं जो बहुत श्रधिक मी गरमीकों सहन करनेमें समर्थ हैं श्रौर कुछ ऐसे 
हैं जो बहुत श्रधिक गरमीमें उत्पन्न होते हैं। इसलिये एक समस्या है कि यदि : 
पदार्थको थाड़ा गरम करते हैं तो सर्व वैवटेरिया दूर नहीं होते श्रीर यदि 
श्रधिक गरम करते हैं तो नं० २ जातिके वैवठेरीया उत्पन्न हो जाते हैं। इस 
समस्याकों हुल करनेके-लिये दो उपाय विज्ञान बताता है, एक तो यह कि 
पदार्थोको कुछ सेकेण्डोंके-लिए बहुत श्रधिक्त गरम कर दिया जावे भ्रौर एक यह 
कि श्रधिक देरतक थोड़ा गरम रखा जाये । मुख्यतः: जल व दूध श्रादि तरल 
पदार्थोकी यदि श्राध घण्टेतक ६३ डिग्री तापमानपर, या ३ मिनट तक ८० 
डिग्रो तापमानपर गर्म कर दिया जाय तो उम्रमें रहे वैवटेरिया प्राय: दूर हों 
जाते हैं। इस प्रक्रियाका नाम पास्चुराइजेशन (??85£०77५०६०7) है । 
बढ़ी-बड़ी डेयरी फामोमें तथा श्रन्य कारखानोंमें तो मशीनोंके द्वारा ठीक-ठीक 
तापमान देनेके साधन विद्यमान होनेके कारण उनके-लिए तो यह सम्मव है, 
पर एक भारतीय साधारण, ग्रहस्वके-लिये यह सम्मव नहीं कि ठोक-ठोक समय 
व तापमान दिया जा सक्ते। शवय कार्य ही किया जाना सम्भव है, इसलिए 
प्रायः दूध व जलको उबाल लिया जाना चाहिए, पर वरावर घण्टोंतक उब्रलते 
रहने न दिया जाये, बल्कि दो या तीन उत्ाल भरा बुकनेपर श्रग्निप्रन्‍्तत हृदाकर 
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उन्हें ठण्डा करनेको रख दिया जाना चाहिए, ताकि गरमवाले बैवटेरिया उसमें 
उत्पन्न होने दे पावें । े ह 

कम तापमानपर उत्पन्न होनेवाले नें० १ जातिके वैक्टेरियासे इसकी रक्षा 
करनेके-लिये भ्रावश्यक है कि उस उबलते हुए पदार्थको शीघ्रातिशीघ्र ठण्डा कर 
दिया जाये । यदि रैफ्रोजिरेटर (रि८ग्रा80:9007) उपलब्ध हो तो उसमें 
रखकर, नहीं तो ठण्डे जलमें रखकर । ऐसा करनेसे गर्मोके दिनोंमें भी २४ घण्टे 
दूध खट्ठा नहीं हो सकता । दही जमानेके-लिये भी यदि इस प्रक्रियाको भ्रपनाया 
जाय तो गर्मके दिनोंमें भी दही बहुत मीठी व कड़ो जमती है, वह पानी नहीं 
छोड़ती तथा फटती नहीं । परन्तू यह आवश्यक है कि उबालनेकी क्रिया 
दूध व जलकी प्राप्तिके पश्चात्‌ शीघ्रातिशीक्र (श्रधिकसे श्रधिक पौन घण्टेके 
पूर्वोक्त मर्यादा-कालके श्रन्दर २) करनो चाहिये। क्योंकि मर्यादाकाल बीत 
जानेपर उन पदार्थोर्में बैक्टेरियाकी सन्तानमें वृद्धि होती प्रारम्म हो जाती है, 
प्रतः तब उब्ालनेका कार्य करनेमें श्रधिक हिसाका प्रसंग भ्रातता है । 

बैक्टेरियाकी उत्पत्तिके-लिये चार बातोंकी श्राश्यकता है--वायु, जल, ' 
प्राहार (पाया), व तापमान । खाद्य पदार्थो्में भी गीले खाद्य पदार्थोर्मे 
जैसे वनस्पति व पके हुए भोजनमें तो चारों चीजोंकी उपस्थिति होनेके कारण 
उनकी उत्पत्ति सर्वथा रोकी नहों जा सकती, परन्तु सुखे भ्रन्‍्न, खाण्ड, नमक, 
धो व तेल श्रादिमें यदे नमीका प्रवेश न होने दिया जाय तो वहां उनकी. 
उत्पत्ति रोकी जा सकती है। श्रस्नादिकको धूपमें सुखाकर तथा धी, तेल भ्रादि 
को उबालकर यद्यि नमी दूरकी जा सकती है, परल्तु क्योंकि वायुमण्डलर्मे-से 
मुख्यतः वर्षा ऋतुमें ये पदार्थ स्वतः नमी खींच लेते हैं, इसलिये सुखानेके पश्चात्‌ 
इन्हें लोहे, धातु या कांच प्रादिके बन्द वर्तनोंमें ही रखा जाना. योग्य है, बोरीमें ' 
या मिद्टीके ब्तंनोंमें रखनेसे इनमें नमीक्रा प्रवेश रोका नहीं जा सकता।', 
डब्वोंके ढकने भो बहुत टाइट दोने चाहिये क्‍योंकि ढीले ढकनोंमें-से नमी प्रवेश 
कर जाती है | ढकनोंकी उघड़ा छोड़ना भी इस दिशामों श्रत्यन्त भ्रन्ष्टि है 

पके हुए पदार्थोकी यद्याप वैक्टेरियारी उत्पत्तिसे सर्वथा सुरक्षित नहों रखा 
जा सकता, प्र यदि चाहरसे बंबटेरिया इसमें प्रवेश न होने दिया जाय तो 
बीजारोपरके भ्रभावके कारण इनको कुछ कारूतक श्रदश्प बैक्टेरियाकी उपजसे 
रोका जा सकता है। वस्तुत: श्रन्च खाण्ड श्रादि उपयुक्त सर्व पदार्थोर्मों भी 
सर्वथाके-लिए उतकों उपजको रोक दिया जावे, यह हमारे-लिये शक्‍य नहीं है, 
क्योंकि वायु व नमोका सर्वथा भ्रभाव करनेके या डब्बोंमें बन्द कर लेनेके साधन 
हमारे प्रास् नहीं हैं ॥ इसोलिए भोजन-शुद्धिकों बनाए रखनेके लिए गुरुपोंका, 
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प्रनुमोनसे काम लेना पंड़ता है। मिस्त-भिन्‍त अस्लुश्रोर्मे प्राया कितने काले 
परचात्‌ बैवटेरिया-उत्तत्ति आरम्भ हो जाती है, यह श्रतुमाव करके गरुद्प्रोर् 
पदार्थोका मर्यादाकाल हमारे लिये निश्वित कर दिया है। उस कालके पश्चात्‌ 
वैक्टेरियाकी उपज हो जानेके कारण वे मसत्य-पर्दार्थय ही श्रमदंधकों कार्टिमें 
चले जाते हैं । इसको मंर्यादाकाछ कहते हैं। ज॑से श्राठेको मर्यादा सर्दीर्मि ७ 
दिन, गरमीमें ५ दिन श्रौर वर्षा ऋतुमें ३ दिन बताई है। इसीप्रकार खाण्डकी 
मर्यादा सर्दोर्में एक महीना, गरमीमें १५ दिन, वर्पाऋतुमें एक सत्ताह है। रोटी 
व पकी हुईं दालकी मर्यादा ६ घण्टे, पको हुई भाजीकी मर्यादा १२ घण्टे, तले 
हुए पदार्थोकी मर्यादा २४ घण्टे ग्रौर इसीप्रकार भ्रन्य सर्व पदार्थोक्री मर्यादा 
झागमर्में बताई हैं, वहांसे जान लेना | इतने कालके श्रन्दर ही ये पदार्थ साव- 
घानीपुर्वेक प्रयोगमें लाये जाने चाहिये, इतने काल पश्चात्‌ नहीं । 
उपर्युक्त मर्यादायें वास्तवर्में उस समयरमें स्थापित की गईं थीं जबकि श्राजके 
जँसे सावन नहीं थे, श्राठा श्रादि पदार्थ मिट्टीके घड़ोंमें रखे जाते थे, जिनमें-से 
नमी प्रवेश कर जादो थी, पर श्राज उनकी भ्रपेक्षा कुछ श्रच्छे साधत उपलब्ध 
हैं। इसलिये वस्तु तः वायु-शून्य (27887) उव्वों व कांचके दर्तनोंमें सृत्रे 
पदार्योको रखकर श्रौर रेफ्रोजिरेटरमें पके हुए गीले मोजनको रखकर यद्यपि 
वस्तुग्रोंकी मर्यादा बढ़ाई जा सकती है, तदपि प्रमाद-विषयक दोपसे श्रपनी रक्षा 
करनेके-लिये तथा श्रागमाज्ञांका उलंघन न हो जाय इस भयसे श्रागमोक्त 
मर्यादाश्रोंको स्वीकार करनेमें ही सावकका हित है । 
छुप्रादृतत--वंक्टेरिया-प्रवेशके प्रभुख द्वार पाँच हैं। १. वायुमण्डल 
२. वह कमरा या घर जहां कि खाद्य-पदार्थ रखा है, ३. वर्तन, ४. वस्त्र 
५. शरीर | वांयुमण्डलमें सर्वत्र प्राय: वैवटेरियाका निवास्त है श्रीर गन्‍्दे वायु- 
मण्डलमें वे बहुत भ्धिक रहते हैं। वायुमण्डलके वैवटेरियासे पदार्थक्री रक्षा 
करनेके-लिए यथासम्मव वस्तु को ढककर ही रखना चाहिए, उबड़ा हुश्ना नहीं 
संवारनेसे पहले छिलकेवाली वनस्पति तथा बीनमेसे पहले सूखा श्रन्न मले खुला 
पड़ा रहे पर इसके पश्वात्‌ नहीं, क्योंकि छित्केवाली वनस्पत्ति या श्रन्त श्रादिक 
प्राकृतिक रूपसे छिलकेक्ने श्रन्दर बन्द हैं । 
पुल, घूम, गोवर, मछ, मृत्र श्रववा अन्य भी किसी दुर्गन्वित पदा्थकी 
स्निकटतासे वायूमण्डल अपवरित्र हो जाता है, क्योंकि ये तथा ऐसे सव पदाथ 
वैवटेरियाके पुझ हैँ । उनमेंस निक्रल-निकलकर वे.बड़े वेगसे वायुमण्डनमें तथा 
दीवारों श्रादिके छिद्दोंमें यार मस्तामों (72075) में प्रवेश पाने तथा पनपने लगते 
हैं। बर्तनोमें मी यदि कहीं मैल लगा रह जाग्या ठोकसे न मंजनेके कारण 
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उनमें चिकनाहट रह जाय तो वहां बैक्टेरियाकी सन्‍्तान वृद्धिको प्राप्त हो जाती 
है। जिस वर्तनमें खडडे पड़ गये हैं उस बर्तनमें प्राय; बहुत भ्रधिक बेक्टेरिया- 
राशि पाई जातो है, क्योंकि उन खडडोंमें मैल एकबन्रित हुए बिना नहीं रह 
सकता । चिकने, चमकदार, साफ व बिना खड़डोंवाले वर्तनोंमें बैक्टेरिया उत्पत्त 
नहीं होते परन्तु उनको यदि साफ्‌ करके गीले ही रख दिया जाय तो उत्पन 
हो जाते हैं, सखोंमें बिल्कुक उत्पन्न नहीं होते । बर्तनोंको भांति वस्च्रोंमें तथा 
शरीरमें भी समभना। मैले वस्थरोंमें या मैले शरीरमें वे बहुत वेगसे पत्रप उठते 
हैं, साफ्‌ व सूखे वस्त्नोंमें उनकी उत्पत्ति नहों होती। इसंलिये किसी भो पदार्थकों 
बिना भ्रच्छी तरह हाथ घोये छूना योग्य नहीं । 

इन पांचों पदारययक्तिे निकट-सम्पर्कमें श्रानेपर खाद्य-पदार्थमें बैक्टेरिया प्रवेश 
पा जाते हैं श्रौर वहाँ उनकी सन्‍्तानोत्पत्ति बड़े वेगसे वृद्धि पाने लगतो है, 
इसलिये ऐसे पदार्थेसि छूआ्रा हुआ खाद्य-पदार्थ श्रपवित्र माना जाता है । इसी. 
कारण वस्त्र ब शरीर-शुद्धिमें छुआलाछूतका बहुत विचार रखा जाना योग्य 
है। वस्त्र व शरीरको घो लेना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि घुलनेके पश्चात्‌ 
उनकी, भ्रपवित्र व गन्दी वस्तुप्ोंके तथा भ्रन्‍्य व्यक्तियोंके वस्त्रों व शरीरोंके 
स्पर्शसे, रक्षा करना भी भ्रत्यन्त श्रावश्यक है। वस्त्र ध्ादि घोनेका भर्थ यहाँ 
पानीमें-से निकालकर सुखा देवा मात्र नहीं है, वह तो केवल शबढ़ि है, भच्छी 
तरहसे सावुन या सोडे श्रादिके प्रयोग द्वारा या सोडे सावुनके पानोर्मे 
पकाकर या भाप (508७0) में पकाकर उसका सैल निकालकर उसे बिल्कुल 
सफ द कर लेना योग्य है। इसे रूढ़ि न समझना, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। 
डाक्टर लोग भी श्राप्रेशनरूममें तभो प्रवेश करते हैं जबकि मापमें पका 
(58९प॥260) एक लस्वा कोट पहन लें, ताकि सर्व श्रपवित्न वस्त्र उसके 
नीचे छिप जायें शौर वहांसे वेक्टेरिया निकलकर रोगीके घावमें प्रवेश न कर 
पायें । यहाँ सलककि मुह व नाकके भागे भो एक स्वच्छ वस्त्र वांघ लेते हँ त्तथा 
सावुनसे भ्रच्छो तरह हाथ धोकर हो शऔौजारों को छूते हैं। 

६. मन चचन काय शुद्धि---भन्दरमें पविनत्ष शान्तिका भोग करनेके-लिए 
वाह्ममें शुद्ध ही भोजनका ग्रहण झावश्यक है । भोजन-शुद्धिके सम्बन्धमें प्रनेकों 
चातें सिद्धान्त-हपसे पहले प्रकरणोंमें समका दी गईं हैं, भ्राप्नो भ्रव उनका 
प्रयोग धेपनी चर्यामें करके देखें कि किस रूपमें वे हमारो चर्यामें हमकी सहायता 
दे सकती हैं । 

भोजन-शु डिके सम्वन्धर्मे चार बातें मुख्यतः विचारनोय हैं--१. मन-शुद्धि, 
२. वचन-शुद्धि, ३. काय-शुद्धि, ४, भाहार-शुद्धि । इन्‌ चार शुद्धियोंको 

झ्१्‌ 
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मुखसे उच्चारण करना त्तोी हम सब जानते हैं, किसी भी त्यागी या 
सन्यासीको मोजन कराते समय “मन-शुद्ध , वचन-शुद्ध, काय-शुद्ध, श्राह्मर-जल 
शुद्ध है, ग्रहण कोजिए”, इस प्रकारके मन्त्रोच्चारण करनेकी रुढ़िको पूरा 
करना तो हम कभी भूलते नहीं हैं भोर वह श्रतिथि भी श्रापके ये शब्द सुनकर 
सस्तुष्ट हो जाता है; पर न तो श्राप श्रोर न वह यह जाननेका प्रयतल करते हैं 
कि यह मन्त्र वचनों तक हो समाप्त हो गया है या चर्यामें भी कुछ पाया है । 

(१) मन-शुद्धि कहना तभी सार्थक है जबकि श्रापके मनमें उस श्रतिथिके 
प्रति भक्ति हो, श्राप दण्ड समझकर मोजन न दे रहे हों, वल्कि अपना सौमाग्य 
समझकर, श्रपनेको धन्य मानकर दे रहे हों । यदि कदाचित्‌ मनमें ऐसा विचार 
भरा जाय कि “मैं इसको मोजन देकर इसपर कोई एहसान कर रहा हूँ, या ऐसा 
विचार भ्रा जाय कि किसीप्रकार यह बला थोड़ा-घना खाकर जल्दी ठल जाय 
तो श्रच्छा! तो शापका मन शुद्ध नहीं है श्रशुद्ध है। श्रापके मनकी यह श्रशुद्धता 
वास्तवर्मं मोजनमें विप घोल देती है। उससे प्रभावित श्रापका भोजन शुद्ध नहीं 
अशुद्ध है, जंसिकि यह लोकोक्ति है कि 'थाली परोसी पर उसमें थुककर' 


(२) वचन-शुद्धि कहना तभी सार्थक है जवकि उस श्रतिथिके प्रति श्रापके 
मुखसे श्रत्यन्त मिष्ट तथा भक्तिपुर्ण ही शब्द निकले, श्रापकी भापासे प्रेम ठपकता 
हो, दण्ड या क्रोघ नहीं । केवल श्रतिथिके प्रति ही नहीं वल्कि किसी भी श्रन्य 
घरवालेक़े प्रति या चौकरेमें रहनेवाले किसी श्रन्‍्य व्यक्तिके प्रति भी | मक्ुकलाहटके 
या उतावलके शब्द “जल्दी कर, जल्दी परोस, पानी रा” इत्यादि मुंखसे नहीं 
निकलने चाहियें, क्योंकि ऐसा करनेसे सम्मवतः घबराकर उस व्यक्तिस कोई 
ऐसा कार्य जल्दीमें वन बैठे जिससे कि श्रतिथिकों मोजन छोड़ देना पड़े। घीर्य 
सन्तोप व शान्तिकी श्रत्यन्त मन्द भाषा ही योग्य है श्रन्यथा भोजन शशुद्ध 
हो जायेगा । 

(३) काय शुद्धि कहना तभी सार्थक है जन्बचकि आपने शरीरको भली 
भांति रगड़, घो व पोंछकर -इसपर-से मंल उतारकर इसे स्वच्छ व पवित्र कर 
लिया हो । इसमें कहीं भी किसो प्रकारकों ग्लानिका भाव जैसे कोई घाव, 
फोड़ा, फुन्सी, मैल, मल, मृत्नादिका स्वन विद्यमान न हो। इसके श्रतिरिक्त 
आ्रापके शरीर॒पर नीचेके वस्त्र (एऐग्रतशा-ज़ा८व7) या ऊपरके वस्त्र सब हो 
स्वच्छ व पवित्र हों। नीचेके वस्त्र (कच्छा वुनियान आदि) तो मैले हों श्रौर 
ऊपरके (घोती श्रादि) स्वच्छ, ऐसा नहीं करना चाहिये। वस्त्र सावुनसे घुले 
हुए बिल्कुल सफेद होने चाहिये । इसके श्रतिरिक्त चोकेमें घुसनेसे पहले पाँवकी 
ब्रहुत भ्रच्छी वरह ऐड़ोसे पश्लेतक' रगड़कर काफी पानीर्मे घो लेना चाहिए, 
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ताकि परविके तलवेपर कुछ भो लगा न रह जाये। पांवका तलवा श्रत्यन्त 
निश्ृष्ट श्रंग है, यह ध्यान रखवा चाहिए। एक आध जुल्लु सात्र पानी पॉवके ऊपर 
डालकर पाँव धोनेको रूढ़ि पुरी करना योग्य नहीं। चौकेमें प्रवेश करते ही 
पहले हाथोंको अच्छी तरह रगड़कर तीन बार घोवा चाहिये। स्नान करने व 
स्वच्छ वस्व॒ पहननेके पश्चात्‌ यह सावधानी रखनी चाहिए. कि आपका शरीर 
या प्रापका वस्त्र घरके किसी भी भ्रन्य पदार्थ, वस्त्र, पर्दा, चिक, चादर, 
मेजपोश, दीवार व किवाड़ श्रादिसे छूने न पायें । छूप्राछुतके इस 'विवेकका 
प्रयोजन वास्तवमें व्यक्तिगत घृणा नहीं बल्कि बैक्टरियाके प्रति सुरक्षाका माव 
है। यदि व्यक्तिगत घृणाको श्रवकाश दिया वो मन-शुद्धि बाधित हो जाएगी, 
यह ध्यान रहे। इसप्रकार सारी बातें चर्यामें श्रामेपर ही काय-शुद्धि कही जा 
सकती है भ्रन्यथा नहीं । 

७. भाहार-शुद्धि--भ्राहार-शुद्धिके भ्रन्तर्गत चार बातें श्राती हैं। भाहार- 
शुद्धि कहना तभी सार्थक है जब कि ये चारों वारतें पूर्ण रीतिसे चर्यामें भ्रा 
चुकी हों। वे चार वातें हैं-- १, द्रव्य-शुद्धि, २. क्षेत्र-शुद्धि, ३. काल-शुद्धि, 
४. भाव-शुद्धि | इन घारोंकी व्याख्या श्रव क्रमसे की जाती है । 


. (0) द्रव्य शुद्धि के भन्‍्तर्गत दस भ्रधिकार हैं--. भ्र्त-शुद्धि, २. जल- 
शुद्धि, ३. दुग्ध शुद्धि, ४. दही शुद्धि, ५. घृत शुद्धि, ६. तेल शुद्धि, ७. खाण्ड 
शुद्धि, ५. सकरा-विधि, ६, वनस्पति शुद्धि श्रौर १०. इंघन-शुद्धि | भ्रव इन 
दर्सोका कथन क्रमसे करता हू । 

१. अन्न-शुद्धि में भाते हैं गेहूँ, चावल-दाल-मसाले व सुत्धे मेवा श्रादि । 
इन सर्व पदार्थोको भली भांति सुर्य प्रकाशमें बीनकर इनमेंसे निकली जीव-राशि 
को सुरक्षित रूपसे किसी कोनेमें क्षेपण करें, मार्गमें नहीं। मार्ममें ही उन्हें छोड़ 
देना महान श्रनर्थ है क्योंकि वहां वे वेचारे पांवके नीचे भझ्ाकर रोौदे जाते हैं । 
फिर इनको स्वच्छ जलमें घोलें, वाकि इनपर लगा ,गोब्र मल मृत्रादिका अ्रंश 
भ्रथवा इनके ऊपर विद्यमान बैक्टेरिया साफ हो जायें। धोकर इन्हें घूप में 
सुखालें। बिना घुले भ्रन्न, मसाले भादिका प्रयोग योग्य नहीं है । चावल व 
दालको हाथकी हाथ घोकर रांघा जाता है इसलिये इनको पहलेसे घोकर सुखाने 
को झ्रावश्यकता नहीं । गेहूँ भ्रादिको सुश्च जानेके पश्चात्‌ हाथकी चक्‍्कीमें पीस 
लें। पीसनेसे पहले चक्‍्कीको भ्रच्छी तरह भाड़लें ताकि उसमें कोई क्षुद्र जीव 
रहने न पावे । चक्‍की पोंछनेके-लिये तथा चकक्‍कीमें-से श्राटा निकालनेके-लिए जो 
कपड़ा प्रयोगमें छाया जावे वह घुला हुआ स्वच्छ होना चाहिए, मेला नहीं । श्राटा 
प्र॒य॑के प्रकाशमें स्वर्छ वस्त्र पहनकर व हाथोंकी घो पोंछकर ही पोसना चाहिए। 
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पिसे हुए भ्राटे, मसाले श्रादि को बन्द डब्बोंर्मे श्रौर यदि हो सके ती शीश्षेके जारमें 
रखना चाहिये ताकि वाहरकी नमीको वे खेँचने न पार्वें। नमककी भोजन 
बनाते समय हाथकी हाथ ही पीसना योग्य है, क्योंकि- उसकी मर्यादा चहुत ही 
श्रल्प है। मेवामें मुनकका श्रादि प्रयोगमें लानी हो तो सावधानी पूर्वक उसके बीज 
निकाल देने चाहियें, क्योंकि वीजकों ग्रहण करनेमें कुछ दोप आता है। पदार्थ 
रखनेके डवब्बे ऐसे होने चाहियें जिनमें चोंटो श्रादिका प्रवेश न हो सके । बिना 
घुले भ्रन्न क्रो भी शोघकर उसमें कोई ऐसा पदार्थ डालकर रखना चाहिगे जिससे 
कि भ्रागे उसमें जीवराशि उत्पन्न न होने पावे । मिट्टोमें पारा मिलाकर उसकी 
टिक्रिया बना लेँ, भ्रौर प्रत्येक छोटे-बड़े डब्बेमें यथायोग्य रूपसे उन्हें डाल दें 
तो इस प्रयोजनकी सिद्धि हो जाती है । 

२. श्रव लीजिये जल-शुद्धि | जल-शुद्धिमें दो बातें प्राती हैँं--एक जरूू 
को छानना तथा दूसरी जलमें-से निकले जीवॉकी रक्षार्थ जिवानो करना। जरूू 
छाननेमें छलने सम्बन्धी विवेक भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । छलना दस गिरह चौड़ा 
श्रीर सवा गज लम्बा होना चाहिए ताकि दृहरा होकर वह दस गरिरह 
चौकोर बन जाये । छोटापा कपड़ेका कोई छुकड़ा छलना नहीं कहलाता 
रूमाल या पहना हुश्ला कपड़ा, धोती श्रादि भी छलनेके रूपमें प्रयोग नहीं किया 
जाना चाहिये। छलना केवरू जल छानमेके कामके-लिये श्रलग ही रखना 
चाहिये । यह मीलके सुतका नहीं होता चाहिये, बल्कि हाथके कते सूतका ही 
होना चाहिये, क्योंकि हाथका कता सुत रूएवाला होता है, मीलका नहीं होता । 
छलना मोटे खहरका होना चाहिये, पतले कपड़ेका नहीं । खादी भण्डारमे इस 
प्रकारका हाथका बुना मोटा खहर उपलब्ध हो सकता है | छलना श्रत्येन्त स्वच्छ 
होना चाहिये, मैछा नहीं श्रौर इसोलिये प्रत्येक तीसरे चौथे दिन उसको साबुन 
साड़ेस घोवा श्रावश्यक है । छलमेको जल छाननेके पश्चात्‌ तुरन्त ही चुखाना 
चाहिये, क्योंकि श्रधिक देर गीला रहनेसे उसमें वँक्टेरियाकी उत्पत्ति हो जाती 
है। जिवानी करनेमें भी इतनी सावधानी श्रवश्य रखनी चाहिये कि जियानों 
का पानी भूंमिया कुएंकी दोवार श्रादि पर न पड़े, वल्कि सीधा कुएके 
मीतर पानी पड़े । 

३. दुग्-शुद्धि के सम्बन्धर्में श्रावश्यक तो यह है कि पशुको भली प्रकार 
स्नान कराके दुह्ठ जाय ताकि उसके शरीरपर लगी धूल व गोबर आादिसे 
मिकलकर वैवटेरिया दूवमें प्रवेश न कर सकें] इसीप्रकार दुहने वालेको भी स्नान 
करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेने चाहिये, वतंन मो चमकदार व स्वच्छ मंजा हो श्रा 
होना चाहिये, दहनेसे पहले हाथ व थन श्रच्छी तरह थो लेने चाहियें ताकि 
ब॒त॑न, कपड़े व हाथोंते भी वँवटेरियाका प्रवेश दुधर्मे न हो सके । दूध निकालते 
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ही वर्तनोंको श्रच्छी प्रकार ढक देता चाहिये, ताकि वायुमण्डलसे बैवटेरियाका 
प्रवेश दूधमें न हो सके । ये सब बातें वास्तवमें वही निभा सकता है जिसके अपने 
घरपर पशु हो, पर भाजको विकट परिस्थितिमें ये सब बातें पूर्णतः: निभाई 
जानी अ्रसम्भव हैं। इसलिये जितनी अ्रधिकसे श्रधिक निभनोी शक्‍य हों उतनी 
निभानी चाहिये। कमसे कम वर्तत झ्रवश्य ध्रपन्ा ही होना चाहिये क्‍योंकि 
बाजार वालोंके बर्तव स्वच्छ मंजे हुए नहीं होते । मापनेका वर्तव भी अपना हो 
होना चाहिये । दुहने वालेके हाथ व पशुके थन कमसे कम श्रवश्य अपने छूने हुए 
स्वच्छ पानीसे घुलवा दिये जाने चाहियें । धर लाकर उसे श्रवश्य दूसरे वर्तनरमें 
छात्र लेना चाहिये। 
दूधको जल्दीसे जल्दी श्रागपर रख देना चाहिये, ताकि उसमें रहे थोड़े 
बहुत्त बैक्टेरिया दूर हो जायें, श्रौर उसमें उनकी सच्तान-वुद्धि न हो पावे । 
जलके सस्बन्धमें त्तीव विकल्प हैं--यदि छ: धण्टेके भ्रन्दर-अ्रन्द्र प्रयोगमें लाकर 
समाप्त कर देवा हो तो उसमें छाननेके पश्चात्‌ तुरत ही पिसी हुई लौंग हरडे 
जीरा आदि या अन्य कोई ऐसी श्रौषधि थोड़ीसो डाल देनो चाहिये जिससे कि 
जलका रंग व गन्ध बदल जायें । मात्र २ या ४ सावुत लौंग डालकर रूढ़ि पूरी 
करना योग्य नहीं, जलका रंग व गन्ध न बदले तो डालनेका कोई लाभ नहीं । 
यदि१२ घण्टेके श्रन्दर-अन्दर प्रयोगमें ले श्राना हो वो जलको इतना गरम कर 
लेना चाहिये जिसमें कि हाथ दिया जा सके, .बहुत कम गरम करके सन्‍्तोप नहीं 
करना चाहिये | यदि २४ घण्टेतक काममें लाना हो तो उसे भात-उबाल गरम 
करना चाहिये । जलको कुए'से लाते ही तुरत उपरोक्त तीनों विकल्पोंमें-से कोई 
न कोई झवश्य पुरा करता चाहिये, उसे खाली छोड़ना योग्य नहीं ॥ 


४, दही जमानेके-लिये जामतका व दूधके तायमानका बहुत भ्रधिक 
ध्यान रखता चाहिये। श्रागके निकट रखकर दही जमानेका प्रयत्व नहीं करना 
चाहिये, वयोंकि ऐसा करनेसे दही फट जाती है तथा खट्टी हो जाती है । गरमीके 
दिनोंमें दहोवाला वर्ततव वराघर ठण्ढे पावोमें रखना चाहिये झोर सर्दीके दिनों 
में उसे किसी स्वच्छ कपड़ेमें लपेटकर रखना चाहिये। 

जामनके सम्बन्धमें बहुत विवेककी आ्लावश्यकता है । जामन मीठी दहीका 
ही होना चाहिये खट्टोका नहीं, क्योंकि खट्ट जामनसे दही भो खट्टी हो जाएगी । 
वह फटा हुआ भी नहीं होना चाहिए । जामनमें-से दहोका पानी ( ४४॥०ए ) 
नियोड़कर निकाल देना चाहिए क्योंकि बह खट्टा होता है । जामनकी दो तोन 
बार स्वच्छ पानीर्मे घो लें तो झोर भी भ्रच्छा है, क्योंकि ऐसा करनेसे उसमें-से 
रहा सहा सब खठास निकल जाता है। जामनको घोनेके-लिये जामतवाले 
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बर्तनमें थोड़ा जल डालकर हिला दें, फिर जलको नितारकर निकाल दें। 
जामनके प्रयोगका सरल उपाय तो यह है कि कच्चे गोलेके ऊपरी छिलकेकी 
कटोरीको दूधर्मे डालकर दहो जमा दें, श्रगले दिन दहोमें-से वह कटो रो निकाल- 
कर सुख दें । श्रव जब भी जामन देना हो दूधमें इस कटोरोकों दुबा दे भौर 
दही प्रयोग करते समय इसे निकालकर फिर सुखा दें । परन्तु ऐसा करनेके 
लिए यह प्रवश्य जानना चाहिए कि इस प्रकार एक कटोरी आ्राधा सेर दुधको 
जमानेके-लिए हो पर्याप्त है, अधिक दघ जमानेकैे-लिए इसो हिसावसे अधिक कटो- 
रियाँ ढाली जानी चाहियें | नया जामन बनानेके-लिए श्राघी छटाांक दुधमें थोड़ा 
जोरा डाल दें, तीन या चार घस्टेके पश्चात्‌ वह जम जायेगा, इसको जामनके 
रूपमें प्रयोग कर सकते हैँ। टाटरी या भ्रमचूर श्रादिसे जमाना ठीक नहीं क्योंकि 
उससे दही फट जाती है। गरमोमें जामन थोड़ा दिया जाता है और सर्दर्मि 
प्रधिक, श्रनुमानसे काम लेना होता है। थोड़ी देरमें जमानी इषट्ट हो ती जामन 
प्धिक दिया जाता है, श्र श्रघिक देरमें जमानी इष्ट हो तो कम । 


१. घृत-शु द्वि के लिए यह विवेक रखना श्रावश्यक है कि उपयुक्त शुद्ध 
दहीको विलोकर उसरमें-से विकला मक्खन तुरत हो श्रागपर रख देना चाहिंए । 
दो वीन दिनतक रखनेका तो प्रश्न हो नहीं, दस मिनटक्री प्रतीक्षा करनी भी 
योग्य नहीं, क्योंकि इसमें बैक्टेरियाकी उत्पत्ति बड़े वेगसे होती है। फिर भो 
श्रधिकते . भ्रधिक पौन घम्टेकी मर्यादाके शभ्रन्दर-प्रन्दर श्रवश्य गरम कर लेना 
योग्य है क्योंकि इससे श्रधिक काल बीत जानेपर वह श्रमक्ष्यकी को्टिमें चला 
जाता है। इस प्रकारसे बने हुए धीको श्र8-पहरा घी कहते हैं, क्योंकि दूघसे 
घी बनने तक केवल ८ पहर या २४ घण्टे हो लगे हैं। ऐसा श्रष्ट-पहरा धो हो 
शद्ध है। इसको भी वरावर ,प्रति-मास उबालकर पुन; पुनः नितारते रहना 
चाहिए, ताकि वेवदेरियाका बीज वहां उत्पन्त न होने पावे । श्राप देखेंगे कि 
प्रत्येक वार कुछ न कुछ छाछ श्रवश्य निकल जातो है। 

६. तेल-शुद्धि के लिये सरसों या तिल झ्रादिको श्रपने घरपर स्वच्छ 
जलसे घोकर सुखा लें, फिर कोल्हुको भ्रपने स्वच्छ जलसे श्रच्छी प्रकार घुलवा- 
कर उसमें पीड़ दें । इस प्रकार प्राप्त किया गया त्तेल हो शुद्ध है। 

७. खारड-शुद्धि के लिए चाहिए तो यह कि गन्‍्नेका रस निकालनेसे » 
पहले काल्‍्हूको घोकर साफ कर लें। रस पड़नेवाला व रप्त पकनेवाला दोनों 
वर्तन वाल्टो या कड़ाहा श्रादि घुले हुए साफ हां, गस्नेकों भ्रच्छो तरह भाड़. 
शोधकर कोल्हूमें डालें, हाथ भ्रच्छो तरह घोकर काम करें श्रौर खांड खांचीके. 
द्वारा न निकालकर प्रशीनके -द्वारा निकालें। परन्तु इस प्रकारकों खाण्ड 
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बनाना सबके लिए सम्भव नहीं । सम्भव ही बात अ्पनाई जा सकती है। 
इसलिए श्राजकी परिस्थितिमें बाजारकी खाण्ड (5प8) भी ग्रहण कर ली , 
जा सकतो है, परन्तु यह विवेक भ्रवश्य रहना चाहिए कि वह खाण्ड, गुड़ या 
शक्कर हाइड्रोवाली वहीं होनी चाहिए। बाजूरसे भ्रायी हुई खाण्डको घरपर 
पुन: स्वच्छ जलमें पकाकर उसकी दूरा कट लेनी चाहिए। ऐसा करनेसे उसकी 
पहली सब भ्रशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इस शुद्ध खाण्डको ऐसे डब्वेमें रखना 
चाहिए जिसमें चोंटीका प्रवेश न हो सके, शोशेके जारमें रखना श्रेयस्कर है । 


८. द्रव्य-शुद्धिके भ्रन्तर्गत 'सकरा विधि भी जाननीय है। शुद्ध तथा 
भशुद्ध द्रव्यको साथ-साथ रखना या पकाना योग्य नहीं । घी, मसाले व भाटा 
भादि उतने ही लेने चाहियें जितने कि प्रयोगमें श्राकर बाको न बचें | घी 
मसाले भादिके प्रेके पुरे बर्तव या डब्बे भोजन बनाते समय पासमें नहीं रखने 
चाहियें, क्योंकि ऐसा करनेसे सम्मवत) उनमें अन्त व नमोका श्रेश चला जाये 
जिससे कि उनमें बैक्टेरियाकी शोघ्न उत्पत्ति होने लगे । भोजन बनाकर बचा 
हुआ घी श्राटा आदि पुन! मूल पदार्थमें नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि याद रहे 
कि इस बचे हुए पदार्थमें श्रन्‍्तका श्रंश श्रा चुका है जो पदार्थर्मं पड़कर सारे 
पदार्थेको विगाड़ देगा । पृथक-पृथक वस्तुओंको देग चोसे निकालने कु-लिए पृथक- 
पृथक चमचे रखने चाहियें, एकका चमचा दूसरेमें नहीं देना चाहिए । 

६, वनस्पति शुद्धि में यह विवेक भ्रवश्य रखना चाहिये कि किसी भी 
वनस्पतिको बिनारने-से पहले या चौकेमें प्रवेश करानेसे पहले स्वच्छ जलसे एक 
बार श्रच्छो तरह रगड़-रगड़कर भ्वश्य धो लें, ताकि उसके बाहर लगे भ्रशुद्ध- 
जल सम्बधो भ्रन्‍्य छुप्नाछूत व बैक्टेरिया सम्बन्धो सर्व दोष दूर हो जायें । 

१० इंघन-शुद्धि के भ्रन्तर्गत लकड़ी भादि को भ्रच्छो तरह भाड़कर 
प्रयोगमें लाये बीकी लकड़ोका तथा भश्ररणे व गोयेका प्रयोग चोकेमें न करें । इस 
प्रकार आ्राहार-शुद्धिके भ्रत्तर्गत प्रथम जो द्रव्य-शू द्धि उसके दस भ्रघिकार समाप्त हुए । 

(२) श्रव क्षेत्र-शुद्धि सम्बन्धी वात चलनो है। क्षेत्र-शुद्धिके श्रन्तर्गंत 
प्रापकी पाकशाला शअ्रत्यन्त स्वच्छ व साफ घुली-घुलाई होनी चाहिए, वह 
स्थान भ्रन्धयारा नहीं होना चाहिए, दोवारें घुएंसे काली हो जायें तो चूना 
करा लेना चाहिए, फर्श चिकनी सोमेन्टकी हो तो भ्रच्छा, नहीं तो गारा 
गोबरसे लिपो हुई होनों चाहिए । पाकशालामें जाले भ्रादि लगे नहीं होने 
चाहियें श्रीर छतपर घुला हुआ स्वच्छ चन्दोवा वन्धा रहना चाहिए। चन्दोवा 
इतना बड़ा हो कि चुल्हा, बर्तन तथा पकाने, खाने व परोसनेवाले सव उसकी 
सीमाके भोतर हो रहें, बाहर नहीं । चन्दोवा मैला नहीं होना चाहिये । 
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वर्तन धरृत्रे मंजे होने चाहिये, खडडेवाले वर्तनोंका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए, वे खूब चमकदार होने चाहिये उनपर चिकनाई नहीं लगी रहनी 
चाहिए। बतन पोंछनेका या हाथ पोंछनेका या रोटियां रखमनेका छुलना-कपड़ा 
श्रादि सावुनसे धुले हुए अत्यन्त स्वच्छ रहन चाहियें, तनिक मी मंले कपड़ेका 
प्रचेश चौकेमें नहीं होनां चाहिए। बतंनका प्रयोग करनेसे पहले उसे स्वच्छ 
जलसे एकबार घो व पोंछ लेना चाहिए । पटड़े व पंखे श्रादि जो भी चौकेमें 
लाये जायें घोकर ही लाये जायें | इनको चौकेसे वाहर ही घो लेना योग्य 
विता घुला पंखा प्रयोगमें लाना योग्य नहीं । पंखेकी घोकर सुखा लेना चाहिए, 
गीलेका गीला प्रयोग करनेसे भोजनमें उससे उड़नेवाल पानीके छींटे पड़नेका 
मय है । 

बने हुए सब पदार्थोके चततव किसी चौकीपर या पाटेपर या किसी ऊंचे 
स्थानपर सजाकर रखने चाहिये ताकि इघर-उघरसे श्राया हुआ पानी उनके 

चे न जा सक्के । जिस स्थानपर श्रापका पाँव श्राता हो वहां पके हुए पदार्थका 
वर्तेन नहीं रखना चाहिए। यदि नीचे ही बर्तन रखने पड़ें तो राख विछाकर 
रखने चाहियें ताकि उतने स्थानर्म पाँवके श्रामेका मय न रहे। बेलन कभी 
पाँवपर नहीं रखना चाहिए, रोटी वेलकर उसे परातमें ही रखना चाहिए 
अपना हाथ भूमिसे स्पर्श नहों होने देना चाहिए, यदि हो जाय तो घोना 
चा।हुए इत्यादि। श्रन्‍्य भी अनेकों प्रकारतसे छुश्राद्भुतका विवेक बनाये रखना 
योग्य है । मक्खियोंके प्रवेशके प्रति जितनी भी सावधानी सम्मव ही करनी 
चाहिए। चिड़िया-चूहा श्रादिके प्रवेशके प्रति मी यथासम्मव रोक थाम 
करती चाहिये । 

(३) काल-शुद्धि के अन्तर्गत चौके सस्वन्धी कोई कार्य रातको या 
प्रन्चेरेमें नहीं करना चाहिए । कमसे कम इतना प्राकृतिक प्रकाश श्रवश्य होना 
चाहिए कि पदार्थ स्पष्ट दिखाई दे जाय | बिजली व दीपकके प्रकाशमें काम 
करना योग्य नहीं, क्योंकि दीपकपर अनेवाले या स्वाभाविक रुपसे श्रन्धयारे 
वायुमण्डलमें घूमनेवाले छोटे-छोटे उड़नेवाले प्राणियोंके मोजनमें पड़ जानेकी 
सम्मावना रहती है | (४) भाव-शुद्धि का श्र्थ मनःशुद्धिमें गर्भित है । 

इन चार वातोके अ्रतिरिक्त भोजन परोसनेमें भी श्रत्यधिक सावधानीकी 
श्रावश्यकता है । रोटी, दाल, माठ, जल, दुध श्रववा नमक, मिर्च, मसाला जो 
कुछ भी परोसना हो श्रच्छी तरह देख-पोवकर प्रोसना चाहिये ताकि 
इसमें बाल, चींटी श्रादि कोई ऐसा पदा्थ न रह जाय जिसके थालीमें चले 
जानेपर अ्रतिथिको श्रन्तराय होनेकी सम्मावना हो | इस प्रयोजनकी सिद्धिके 
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लिए दाल व भाजी आदिको कटोरोमें डालनेके पश्चातु, चमचेके द्वारा ऊपर, 
उठा-उठाकर कठटोरोमें पुन) पुनः घीरे-घीरे गिराया जाता है, ताकि उसको पड़ने- 
वालो घारमें बाल भ्रादि दिखाई दे जाय] खाण्ड या चमक-मिर्च आदिकों भी किसी 
थाली भादि चौड़े वर्तनमें फैलाकर बीन लेता चाहिये । रोटीको परोसनेसे पहले 
उसके चार ठुकड़े करके प्रत्येक टुकड़ेका पुड़त उठाकर भीतर मलछी भांति गोरसे 
देखना चाहिए। रोटो तोड़ना रूढ़ि मात्र नहीं है, कभो-क्रमी बाल रोटीमें 
बेला जाता है श्लौर वह उस समय पता चलता है जबकि टुकड़ा मुंहमें श्रा जाय। 
इसलिए रोटीको घीरे-घीरे सावधानी-पुवंक देखते हुए ही तोड़ना चाहिए वाकि 
यदि भ्रन्दर वाल हो तो तोड़ते समय झअटक जाय । जल्दीसे व झटकेसे त्तोड़नेसे 
बाल भो टूट जाता है श्रौर उसका पता लगने नहीं पाता । इसीप्रकार पुड़त 
उठाना भी रूढ़ि नहीं है भीतर गौरसे देखना चाहिए कि वहां कोई बालया 
सुरसी श्रादि तो लगी नहीं है | इसी प्रकार सर्वन्न सावधानी रखनी योग्य है । 


प्रयोजन --गहाँ यह शंका होनी सम्भव है कि इसप्रकारकी सर्व क्रियायें 
करना तथा वैक्‍्टेरियासे स्वंधा बचा जाना क्‍या एक साधारण गहस्थके लिये 
शक्‍्य है ? ठीक है भाई | कथनपर-से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो एक 
साधकको जकड़जन्द कर दिया गया हो तथा विकल्प-जालमें उलमकाकर उसे मल 
तत्वसे वच्चित किया जा रहा हो, क्‍योंकि यह सब कुछ बिल्कुल उसी रूपमें होना 
शक्‍य नहीं है जिस प्रकार कि यहाँ बताया गया है। परन्तु यह वात भूलनो 
नहीं चाहिए कि सर्व ही प्रकरणोंमें इस बातपर जोर दिया गया है कि सारा 
जाता देखिये तो आधा लीजिए बांट! वाली लोकोक्तिको ध्यानमें रखकर चलना 
है भ्र्थात्‌ श्रपनी शक्तिके भ्रनुसार यत्व करना है, प्रमादो बवना योग्य नहीं । 

श्रागम-क्थित इस आ्राहार-शुद्धि-सस्वन्धी सर्व ही विकल्पोंकी श्राघुनिक रीतिसे 
सार्थकता दर्शाना इस अ्रधिकरारका प्रयोजन है, जिससे कि यह सर्व भ्राचरगण 
कोरा रूढ़ि मात्रसा प्रतीत न हो । अ्रथवा उन व्यक्तियोंको जोकि मोजन-शुद्धि 
विषयक प्रारम्भ वर्तमानमें कर रहे हैं, उनकी क्रियाप्रोंमें कुछ चुटियें दर्शाकर 
उन्हें सावधान करना प्रयोजन है, जिससे कि इस ओर थोड़ासा ध्यान देकर 
वे भोजन-शुद्धि-सम्बन्धो बड़े-बड़े दोषोंस श्रपत्ती रक्षा कर सकें । पथके सर्व हो 
श्रंगोंपांगोंका जीवनमें योग्य स्थान रहना चाहिए, श्रन्यथा प्रमादका दोष पाता 
है। और हम सब अ्रप्रमत्त तो हैं नहों, अतः यथाशक्ति प्रमाद दूर करना 
कर्त्तव्य है । 

७. माँस-निषेष--जिह्लाके लोलपो कुछ भारतीय युवक अपने स्वच्छन्दको 
कमर थपथपानेक्रे-लिये भ्राज मांस-मछली पौौर भअण्डेको दूध-दहोके समकक्ष सिद्ध 
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करनेका मिप्फल प्रयास कर रहे हैं। दो श्रंगुलकी इस इच्द्रियक्े-लिये इस प्रकार 
की बात मुखसे निकालते हुए उनका कलेजा नहीं कांपता | कौन नहीं जानता कि 
मांसके इन लाल-लाल ठुकड़ोंमें किप्ती निरपराघ वेजुबानकी श्राहँँ छिपी पड़ी हैं । 
यदि स्वार्थने तुके इतना श्रन्धा बना दिया है तो श्रा मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ 
तुके उसका रूप । 

देख सामने उस व्यक्तिको जो उस वकरोंका कान पकड़कर खेंचता हुभ्रा 
उसे जुबरदस्ती किसी श्रोर ले जा रहा है श्रौर वह बकरी बराबर पीछेकी 
भ्रोर हटनेकी जोर लगा रही है, मानों वह किसो मुल्यपर भी उसके साथ 
जानेको त॑यार नहों | कल भी यही बकरी देखी थी जबकि यह इसो व्यक्तिके 
साथ प्रेमपूर्वक खेल रहो थी और स्वयं इसके पोछे २ भागो चली जा रहो थी। 
श्राज क्या विशेषता है ? चलो इसीसे पूछें । भरे पूछें किससे, उसका करुण-क्रन्‍्दन 
स्वयं वता रहा है कि वह तुमसे रक्षाकी भिक्षा मांग रही है। श्ररे | एकवार 
उसकी श्रांखोंमें श्रा्खें डालकर देख तो सही कि क्या कह रही है वह तुमसे ? 
श्रश्॒ुपूर्ण उन श्रांखोंमें छिपा हुआ है भय व न्‍्यायकी दुह्मई तथा करुणाकी 
पुकार, “भो पथिक | तू बाल-बच्चोंवाला है और मैं भो बाल-बच्चोंवाली हूँ । 
तेरे वच्चेकी एक सुई चभे तो वेकल हो जाता है, पर श्राश्चर्य है कि तू मेरी 
झोर श्रांख उठाकर भी नहों देखता । श्ररे देख, श्रागे-भ्रागे वे मेरे दोनों बच्चे 
खिंचे जा रहे हूँ, मां-मां पुकार रहे हैं। प्रो क्रूर मानव | दया कर, दया कर, 
ईश्वरस डर । श्ररे पिथिक तेरो श्रांखोंके सामने तेरे बच्चोंकों कुतल कर दिया 
जाय तो क्या ग्रुज्रेगो तेरे हृदयपर ? मैं वेजबान हूँ, कौन सुने मेरी पुकार ? 
भ्ररे मानव. ! इससे पहिले कि मैं श्रपने जिगरके ठुकड़ोंको लहूमें नहाता देखूं, तू 
मेरी भ्रांखें फाड़ दे ॥7 

“अरे विधाता [| क्‍या कोई नहीं है यहां मेरी सुननेवाला ? क्या तू भी 
सो गया है ? लोग कहते हैँ कि तू सर्वत्र है, लोग कहते हैं कि तू सबका 
प्रतिपालक हैं, पर कहां हैँ तू, कहां गई तेरो प्रतिप्रालकता ? अरे मानव | 
तेरे बच्चेस कितना भी बड़ा श्रपराध हो जाय, तब तो तू बढ़े-बढ़े न्‍्यायालयोंमें 
जाकर उसे छुड़वा लेता हूँ, पर मेरी भ्रोर नहीं देखता | वता तो सही कि क्या 
भ्रपराघ किया है मैंने जिसका दण्ड कि मुझे यह मिल रहा है ? श्राज मेरे 
बच्चोंका मेरी श्रांखोंके सामने वध किया जायेगा और फिर “? निरश्रपराधीपर 
इतना बड़ा जुल्म होता हुथा तू किन श्रांखोंसे देख रहा है ? में तो मानती हूँ 
कितू अन्धा है |” > 

“अरे मानव | मैं गिड़गिड़ाती हूँ, मिन्‍तत करतो हू, तू मेरे वच्चोंको छोड़ 
दे। उनके मुखसे निकली हुई माँ! की पुकार मैं कैसे सुत्‌ ? श्ररे बेटा ! 
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जिस 'माँ? को तू पुकार रहा है वह स्वयं दुष्टोंके हाथमें पड़ी है । जहां रक्षक ही 
भक्षक है वहाँ पुकार किसको सुनायें, बाड़ ही खेतकों खाने लगे तो खेतकी 
रक्षा कौन करे ? राजा तो ईश्वरका प्रतिनिधि समभा जाता है पर स्वार्थके 
गहन भ्रन्धका रमें श्राज वह भी अपना कर्तव्य भूल गया। किससे करें रक्षाकी 
प्रार्थथा, किसके द्वारपर करें न्‍्यायकी दुहाई ?” 

/हिरनी का रुदन देखकर राजा सुगुप्तगीनने जीवन पर्यन्त शिकार खेलना- 
छोड़ दिया । उसके पास तो हृदय था श्रौर इसीलिये उसे सारे जीवन उस 
हिरनीकी छुलछलाई भ्राँखें चारों भ्रोर दिखाई देती रहीं, मानो उससे पुकार- 
पुकारकर कह रही हों कि तू मनुष्योंका ही नहीं हमारा भी राजा है, तू 
ही श्रव्याय करेगा तो न्याय किससे करायेंगे ? परन्तु बेटा ! भ्ाजके मानवके 
पास हृदय है ही कहाँ ? श्रत४ तेरा चीखना-पुकारना बेकार है। मनृष्य तो 
मनुष्य, ईश्वर भी गहरी निद्वामें सो गया है श्राज। चुप रह बेटा चुप रह, 
मानवकी इस चार श्रंगुलोकी जिह्वाके-लिए तू चुपचाप श्रपता बलिदान करदे 
श्रौर ले में भी श्रा रहो हूँ पोछे-पीछे ।”” 

जगलमें विचरण करनेवाले, तृणभोजी इन वेजुबान पशु-पक्षियोंको जिन 
श्रपने निर्दय हाथोंसे तू गोलीका निशाना बनाता है तथा श्रपने दूधसे तेरी 
सब्तानको पालनेवाली गो-माताका कलेजा चोरता है, काशकि एक वार उन्हों 
हाथोंको श्रपने तथा श्रपनी सन्‍्तानके कलेजेपर रखकर उसकी घड़कन सुन लेता, 
जो तुके इस दुष्कृतसे बाज रहनेके-लिए बरावर उपदेश दिये जा रहा है । 
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प्रमुका नाम लेनेकी पचित्न प्रभात-वैलामें कोई तो श्रपने जीवनकी पवित्र बना 
रहा है श्रौर कोई लहुमें हाथ रंगकर उसे घरातलको पहुँचा रहा है, कोई वो 
प्रपने बच्चोकों गोदमें खिला रहा है श्रौर काई वेजुबान वच्चोंको माताकी 
गोदसे छोने जा रहा है, कोई ता श्रपने वच्चोंकों चुम-चुमकर श्रपने हृदयकों 
ठण्डा कर रहा है श्रौर कोई तलवांरकी तोखी घारकों इन बच्चोंके रक्त 
रंगकर माताश्रोंके हृदयर्मों संताप उपजा रहा कोई तो अपने बच्चोंके 
मस्तकपर काला तिलक जगा रहा है कि कहीं नजर तन लग जाय श्ौर कीई 
इन बच्चोंकों तलवारके धाठ उतार रहा है ॥ 


यदि श्रम्यसे नहीं तो प्रकृतिसे तो डर | प्रकृतिने तुके शाकाहारी बनाकर 
भेजा है मांसाहारी नहीं । इसके नियमको भंग मत कर । देख प्रकृतिकी गोदमें 
पलनेवाले चित्र विचित्र प्राशियोंकी श्रोर | दो जातिके पश्चु दिलाई देते हैं यहां, 
मांसाहारी श्रौर शाकाहारी । घिंह, बिल्ली, कुत्ता श्रादि मांसाहारी पशु 
हैं श्रोर गाय, धोड़ा, बन्दर श्रादि शाकाहारी । तू कौनसी जातिका बनना 
चाहता है ? क्या-कहा, मांसाहारी जातिका ? श्ररे | ऐसा कहनेसे पहले प्रकृति 
से तो पूछ लिया होता | देख वह स्वयं कह रही है कि भोले मानव! तुमे 
मैंने शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं। माँसाहारी पशुश्रोंके 
शरीरको अन्य ढंगका बनाया है श्रौर शाकाहारीके शरीरको श्रन्य ढंगका, 
मांसाहारी पशुग्रोंके नाखून तोखे बनाये हैं और शाकाहारीके चपटे, मांसा- 
हारीके दाँत नुकीले बनाये हैं श्रौर शाकाहारीके चपटे, मांसाहारोके पंजे 
गुदगुदे बनाये हैं श्रौर शाकाहारीके कठोर, क्योंकि उस हो प्रकारके पंजेसे 
शिकारपर राटना, उसी प्रकारके नखसे उसे फाड़ना तथा उसी प्रकारके दांतीं 
से उसे खाना सम्मव है | शाकाहारीके कठोर व चपढटे श्रत्रयव इस कामके-लिये 
उपयुक्त नहीं हैं, यही कारण है कि शाकाहारी पशु कभी भूलकर भी मांस 
नहीं खाते । देखले श्रव अपने शरीरके भ्रवयवों को और निर्णय कर कि तु कौनसी 
जातिका पशु है ; 


सर्व ही वस्तुएं तेरी भीज्य नहीं हैं। प्रकृतिने तुमे श्रन्‍्न, वनस्पति तथा दूध 
प्रदान किया है। उम्तके नियमका उल्लंघन मत कर । मछली व श्रण्डा भी मांसकों 
जातिसे पृथक नहों किये जा सकते, क्योंकि वे भी वेजुवान प्राणो हैं। वे बोल 
नहीं सकते, इसका यह श्रर्थ नहों कि उनके ह्ुदयमें तेरो भांति श्ररमान न हों, वे 
जीता भ्रौर जीवनका श्रानन्द लेना न चाहते हों। तेरे पास बुद्धि-वल है, जिसका 
सार्थक्य तभी है जबकि तू श्रपने साथ इन वेजूवानोंकों भी रक्षा करे । 
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क्या कहा, बीमारोमें खा लेनेमें तो कोई हर्ज नहीं है ? सो भाई | यदि 
शाकाहारो पशु ऐसा कर लेते हों तो तू भी ऐसा करले, अन्यथा ऐसा करना 
प्रकृतिसि विरोध करता होगा। मांस-मछली व भ्रण्डा श्रादि ही जीवनके 
रक्षक नहीं हैं, भपना पुण्य व भ्रायु जीवनके रक्षक हैं। महात्मा गान्धचीका 
पुत्र बीमार पड़ गया, डाक्टरने मांस खानेको बताया, पर गान्धीक हढ़ 
संकल्पमें-से एक ही उत्तर निकला--“यद्यपि शरीरकी रक्षाक-लिए बहुत कुछ 
किया जाता है तथा करना चाहिए, पर सब कुछ नहीं । मानव-विवेक भी कुछ 
महत्व रखता है। पुत्रक प्राणोंके-लिए मैं विवेक वेचनेको तैयार नहीं” | 

ग्रत: भाई कुछ विवेक जागृत कर, मानवीय कर्त्षव्यको पहिचान, प्राकृतिक 
नियमको भंग न कर, दया धार, शरीर हो सर्वस्व नहीं है | दूसरोंकी भ्राहों व 
चौत्का रोको अपनो हेसोका श्राधार मत बना, दूसरोंकी चिताश्नों पर अपने 
जोवनका प्रासाद मत खड़ाकर, अपने पेटको दूसरोंके मृत शरीरोंकी कबर 
मत बनता | प्रेम कर सत्रसे, छोटे व बड़ेसे, मानव व पशुसे, बिल्कुल उसी प्रकार 
जिस प्रकारकि भ्रपनी सन्‍्तानसे करता हूं तु । 

£, मछली भ्रण्डा निषेव--मछली झभौर श्रण्डेको मांससे भिन्न जातिका बता- 
नेवाले मानव ! कुछ विवेक उत्पन्न कर, मछली मांससे पृथक नहीं की जा 
सकती । पहले मेरी आांखोंसे देख उस भ्र'ए उस मछलोको जोकि उस काण्टेमें 
फंसी तड़प रही है । देख उसकी शभ्रांखोंकी झ्लोर भौर पढ़नेका प्रयत्न कर कि 
मूक भाषामें वह तुमसे दयाकी भीख मांग रहो है। श्रा सानव | अ्पती इस 
जिह्ना-पोषणके स्वार्थमें प्रन्धा हो जानेके कारण तुझे कैसे दिखाई दे उसके 
हृदयको तड़पन भ्ौर कंसे सुनाई दे उसकी यह मूक भाषा ? 

अ्रण्डेको मुर्गीफे नीचेसे हटाकर एक वार उसकी श्रांखोंमें रांककर देखले 

भु |] कि वह क्या कह रही है तुमसे । “जगतका रक्षक बनवर प्रानेदाले पो 

निर्दयी मानव ! जिसे तू सफ्‌ द-सफ द पत्वरका ठुकड़ा समऋरूर उठाये लिए 
जा रहा है, वह मेरे जिगरका ठुकड़ा है। प्रसुति-ग्रहमें-से ही तुरत जन 
बारूकको उसकी मातासे दूर कर देनेपर वह माता कितनो तड़फेगी, इस बातका 
झनुमान लगाले । इस सफ्‌ द पत्थरमें मेरी आशायें पड़ो हैं, इसमें वह छोटासा 
कोमल हृदय पड़ा है जिसे १५ दिन तक मैंने गर्भमें रखकर पाला है । दया 
कर, दया फर |” 

एक प्रश्न शौर है कि “भले हो मांसको च्रसजीव (5778) .76) को 
हिसाके कारण झभक्ष्य कह लें पर भ्रण्डा ऐसा नहीं है । अण्डे दो प्रकार के होते 
हैं-एक प्राण सहित भौर एक प्राण रहित, भथ+त्‌ एक वह जिसमेंसे बच्चा 
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निकल सकता है श्रौर एक वह जिमरमें-ते बच्चा, नहीं निकछता। प्राणख-रहित 
श्रण्ड तो भव्य मानना ही चाहिये, पर प्राण-सहित भी भक्ष्य हो है क्योंकि उसमें 
भी प्राण बहुत पीछेसे श्रात्रे हैं, पहलेसे विद्यमान नहीं होते । पहले तो केवल 
कुछ पीला-पीछा पानीसा ही होता है?” । 


भाई | तनिक विवेकसे काम ले, जिल्लाके वश्में होकर रिसी श्रयोग्य वात 
मत कर | श्राज इस विज्ञानके युगर्मे भी तू ऐसा कह रहां है, श्राश्चयं है । 
सुक्ष्मदर्शी यन्त्र ( )(८7050076 ) में दोनों ही जातिके भ्रण्डोंका वह पीलासा 
पानी क्या देखा है कमी ? यदि नहीं तो एकवार देखनेका प्रयत्न कर, या 
मुझपर विश्वास कर | वह पीला-पीला दोखनेवाला पानी वास्तवमें श्रस जीवों 
( 67गगरा० ॥36 ) के पुजजके श्रतिरिक्त भौर छुछ नहीं है । भले ही इन 
घक्षुप्रोंसे दिखाई न दे पर यन्त्रमें वे भागतेनदीड़ते तथा कृमि-कृमि करते स्पष्ट 
दिलाई देते हैं ।॥ एक दो नहीं होते श्रसंस्यात ( (00755 ) होते हैं वे । 
प्रण्डेमें प्राणी पीछेसे श्राता हो सो भो बात नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता 
तो भ्रण्डा कमी बड़ा न हो पाता। तात्पर्य यह है कि हिसाकी दृष्टिसि मांस 
मछली तथा श्रण्डेमें कोई मौलिक भेद नहीं है । 
मांस, मछली व श्रण्डा खाना तो दूर, इन्हें छूना भी योग्य नहीं, इनकी शोर 
देखना भी योग्य नहीं । शारीरिक स्वास्थ्यके-लिये पुर्वोक्त भक्ष्य पदार्थोर्मे श्र्थात्‌ 
वनस्पति व दूधर्मे तेरेलिये प्रकृतिने सर्व ही प्रधान तत्त्व भर्थात्‌ विटेमिन प्रदान 
किये हैं। “मांम्त श्रधिक बलवर्धक है! इस कल्पनाकों छोड़ दे क्योंकि दोनों हो 
जातिके पशुप्रों्मे उत्कूट्ट बलघारो देखे जाते हैं। मांप्ताहारी पशुश्रोंमें सिह भ्रौर 
शाकाहारी पणुश्रोंमें हाथी, ये दोनों समान वनवारी हैं | प्रन्तर है तो इतना ही 
कि विहके बलका प्रयोग होता है केवल हिसाकी दिशामें श्रौर हाथीके बलका 
प्रयोग होता है देश व देश-वासियोंके उपयोगों कार्यों में, सिंह ऋर है शोर हाथी 
सौम्य, धिह भयका कारण है और हाथी प्यारका । वा इनमेंसे किसकी प्रकृति 
भाती है तुमे, सिंहकी या हाथीकी ? यदि हाथीवत्‌ सौम्य बनना चाहता है तो. 
शाकाहारी वन मांसाहारी नहीं । मांसमें मछली श्रौर श्रण्डा, सम्मिलित हैं, यह 
हीं भूलना चाहिये क्योंकि शाकाहार पशु मांसके साथ मछली व श्रण्डा भी नहीं 
खाते हैं। मनुष्पके-लिए शाकाहार ही वलवर्धक श्रौर सौस्यतावर्धक है । 
श्रत: भो मानव ! प्रतिज्ञा कर, मेरेलिये नहीं श्रपनें हितकें-लिए, अपनी 
संतान के हितके-लिये, श्रपने देशके हितक्रे-लिये, कि श्राजसे मांस,, मछली व 
भ्रण्डा तथा श्रन्य भी इसो प्रकारके पदार्थोकी श्रोर श्रांख उठाकर नहीं देखेगा, भले 
ह्वी प्राण क्‍यों न जायें | बल-वृद्धिके-लिये तथा दोग-शमनके- लिए भी कमी इनका 
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ग्रहण न करेगा क्योंकि शरीर ही सर्वस्व नहों है, विवेकका भी कुछ मुल्य है, 
दयाका भी जीवनमें कोई स्थान है | 
मनुज प्रकृतिसि शाकाहारी, मांस उसे श्रनुकुल नहीं है । 
पशु भी मानव जैसे प्राणी, वे भेवा फल फूल नहीं हैं ॥ 
वे जीते हैं श्रपने श्रमपर, होती उनके नहीं दुकानें । 
मोती देते उन्हें न. सागर, हीरे देती उन्हें न खानें॥ 
नहीं उन्हें है भाय कहींसे, श्रौर न उनके कोष कहीं है । 
नहीं कहींके 'बेंकर! बकरे, नहीं 'क्लर्क' खरगोश कहीं है |। 
स्वर्णाभरण न मिलते उंतको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं हैं | 
ग्रत: दुखोको भ्ौर सताना, मानवके अनुकूल नहीं है |॥१॥ 
१०, चर्म निषेध--इतना ही नहीं, इधर श्रा श्रौर भी कुछ दिखाता हूँ। 
देख सामने खड़ी इस गायको । किस बेदर्दासि, भीगी हुईं छंड़ियोंद्वारा पीटा जा 
रहा है इसे ? जानता है क्‍यों ? इसके चमड़ेको नरम वनानेके-लिये ताकि सुन्दर 
क्रोमके रूपमें तेरे पांवकी शोभा बढ़ाएं। देख इस श्रोर, उस गायका पेट 
चीरकर उसके गर्भमें-ले उसके जीवित बालकको निकाला जा रहा है। जानता 
है क्‍यों ? इस वालकके नरम-नरम चमड़ेसे तेरेलिये मनी-बैग बनाई जायेगी । 
देख इस श्रोर, कितना राक्षत्तीय व्यवहार हो रहा है इस वेजबान गायके साथ | 
जीवित ही इसके शरीरको जलते हुए भाषके फ्व्वारोंस उबाला जा रहा है। 
जानता है किस लिए ? ताकि फूलें हुए इसके नरम नरम चघमड़ेसे तेरे लिये हैँड- 
बंग तय्पार की जाय | देख वह वेचारी किस प्रकार तड़फ रही हे । भरे भरे | 
यह क्‍या ? बस प्रभो बस श्रौर त दिखा । वह देख ऊपरसे लोहेके तीखे काण्टों- 
का यह फंदा नीचे उतरा भर उबले हुए उस जीवित चमड़ेको उसके शरीरपर- 
से उधेड़कर श्रपने साथ ले ऊपर चढ़ गया शौर जीवित गायका लोथड़ा तड़फता 
रह गया । इधर देख 'फर! से बना यह मुलायम कोट, तथा कस्वल ] क्‍या 
कुछ सुनाई देता है तुके इसमें ? क्‍यों सुनाई दे, तेरे कानोंमें तो स्पार्थके डट्टे लगे 
हैं । सुन इसमें छिपा हुआ सैकड़ों वेजबान हृदयोंका करुण-क्रन्दन । छोटी-छोटो 
सैकड़ों लोमड़ियोंने बलिदान दिया है अ्रपने जीवनोंका, तेरे इस एक कोट या 
एक कम्बलकों बनानेके-लिये । कहांतक कहूँ, कलेजा दहल रहा हैं | जिस एक- 
एक वस्तुमें मुझे चीख पुकारें सुनाई दे रही हैं, भ्राश्वर्य है कि तू उनका सुख- 
पुवंक उपभोग करता हुआ श्रानन्द मना रहा है। 
११, दूध दही समर्थन--शभ्राज दूध व दहीक्ते सम्ब्नन्ध्में भी एक संशयक्षो 
ध्वनि चारों भ्रारसे श्राती सुनाई दे रही है, जो इन्हें प्रण्डे्े समाव बता रही है 
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प्रोर उसोप्रकार 'सर्वथा भ्रभदत्र | प्रतः यह विपय भी कुछ विचारनीय है । 
निशसन्देह दूध मांस-पेशियोंमें-से रिस्र-रिसकर नसोंके मार्गसे बाहर श्राता है, 
परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि वह मांस या मांसके समकक्ष है। विष्टामें-से 
उत्पन्त होने मा्रसे श्रस्नकों विष्टा या विष्टाके समकक्ष नहीं कहा जा सकता | 
दूसरी बात यह भो है कि दुधर्मों पाए जानेवाले बैवटेरिया श्रस-जातीय नहों 
वनस्पतीय-जातोय (]87९6 [) हैं। यह में श्रपणी तरफसे कह रहा हूँ 
ऐसा नहीं हैं, सुध्ष्मप्राणी-विज्ञान (30087 52८ं0१८९) ऐसा कहंता है 
वे भी सख्यात मात्र ही होते हैं, श्रसंख्यात नहों। इसलिए श्रण्डा तामसिक हैं 
ध्रौर दूध सात्विक | दही जमानेके-लिए यद्यपि जान बूककर दुधर्मों जामनके 
द्वारा कुछ वैवटेरिया-विज्ञेप प्रवेश कराकर उसमें उनकी सन्‍्तान-वृद्धि कराई 
जाती हूँ पर फिर भी वह भक्ष्य है, क्योंकि उनको संख्या वहां संख्यात मात्रकों 
उलंघन कर नहीं पातो । फिर भी दृबकी श्रपेक्षा दहींमें वंक्टेरिया श्रधिक होते 
हैं! यह सत्य है भौर इसलिए दूधकी श्रपेक्षा दही त्याज्य है, पर घो बनानेके 
लिए दही जमाना श्रावश्यक है इसलिए उसका ग्रहण किया गया है। श्राजकल 
मशोनक्‌ द्वारा दही जमाये बिना हो क्रीम बनाकर घो निकाला जाय तो दहो- 
वाले धीकी श्रपेक्षा श्रधिक शुद्ध है, परन्तु उसकी मर्यादा कम होतो है क्‍योंकि 
दो महीनेक पीछे ही उसमें विशेष प्रकारको गन्ध श्रामे छगती है, श्रतः उस 
घोको श्रधिक समयतक रखना योग्य नहीं है । 


दूध बछड़ेका भाग होनेक कारण श्रग्राह्म हो ऐसा भी नहीं है, या उसमें 
चोरोका दूपए श्राता हो सो भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह हूँ कि 
साराका सारा दूध बछड़ा पी नहीं सकता, यदि पीवे तो पेट श्रफर जावे | दूसरी 
वात यह है कि जबतक दाँत नहीं निकलते तबतक तो प्रवश्य दूध उसका भाग है 
पर दाँत निकलनेक पश्चात्‌ नहों क्योंकि -तव उसे भूसा भो साथ-साथ दिया 
जाता है। दाँत प्राकृतिक चिन्ह है इस बातका कि उसे श्रत्र भूसे श्रादिकी 
श्रावश्यकता पड़ गई है । इसलिए जितना श्रन्तन या भसा उसे दे रहे हैं उतना 
दूध प्राप ले लें ,तो चोरीका दोप नहीं लग सकेगा। प्राप मुफ्तमें दूध लेते हों 
सो भी बात नहीं हूं क्योंकि भ्राप गाय व उसको प्रन्तानको सुरक्षा देते हैं, उसको 
श्रावश्यकताप्रोंका भार श्रपने सरपर लेते हैं, इमके बदलेमें गाय अ्रपना सर्वस्व 
श्रापको श्र्पण कर रही है, श्रपना दूध प्रसन्नतापूर्वक भ्रापको देना स्वीकार 
कर रही है। इसप्रकार गायका दूध लेनेमें चोरी नहीं है, पर इतना विवेक 
श्रवश्य रखना चाहिए कि ब्छड़ेको पेटभमर भोजन दिया जाय तथा जितनी उसे 
आवश्यकता है 'उतना दूध भी। दाँत निकलनेसे पहले श्राधा और पीछे चौया[ई 
दूध बछुड़ेैकी दिया जाना पर्याप्त है 
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१२, समस्वय--जोव-हिंसाके सस्वन्धर्मं विचारनेसे तो वास्तवर्भं सर्व हो 
पदा्थे भ्रभक्ष्य हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ सर्वथा बेक्टेरिया-रहित नहों होता । 
सैद्धान्तिक-हूपसे देखनेपर यद्यपि वनस्पति या दूध श्रादि कुछ पदार्थ ऐसे हैं 
जिनमें पहिलेसे बंव्टेरिया नहीं होते, पर क्योंकि वातावरणकी शत्त-प्रतिशत शुद्धि 
अ्सम्भव होनेके कारण वहांसे वे तुरत प्रवेश पा जाते हैं इसीलिये सर्व ही 
पदार्थोकोी व्यवहारमें वैक्टेरिया-्सहित कहा गया है । इसलिये किसीको शक्ति 
भ्राज्ञा दे श्लौर वह भोजन मात्रका हो त्याग करके जोवन चला सके झौर साधना 
कर सके तो उत्तम है, पर ऐसा सम्भव नहीं है, भोजन तो करना ही होगा। श्रव 
रहो ग्राह्म भौर श्रग्नाह्मयकी बात, सो व्यक्ति-विशेषकी शक्तिपर निर्भर है । 
यह ध्यान रहे कि यहाँ एक मध्यम मार्गका विचार हो रहा है जिससे कि जीवन 
भी बना रहे, साधनामें विध्न भी न हो और जीव-हिंसा भी कमसे कम हो । 

यदि कोई व्यक्ति केवल सुखे भ्रन्तपर निर्वाह कर सके और उसकी साधना 
वाधित न हो तो शभ्त्यन्त उत्तम है, उसको हरित व दुग्घका त्याग कर देना 
चाहिये। यदि भ्रस्त व वनस्पतिसे काम चला सके तो कभी भी दृष ग्रहण 
नहीं करना चाहिए, पर अनुमव करनेपर यह प्रतौतिमें श्राता है कि इन दो 
पदार्थोके प्रतिरिक्त शरोरकों कुछ चिकनाई व भ्रन्य श्रावश्यक विटामिनोंकी भी 
प्रावश्यकता है जो दुघमें हो मिलते हैं वनस्पतिमें नहीं ॥ इसलिए यदि क्‍्षिकः 
कालतक दूधका प्रयोग न किया जावे तो शरोर शिथिर हो जाता है, 
विचार णायें बाधित हो जाती हैं, वृद्धि सोने लगती है, साधवा भेग हो जातो 
है । यह यद्यपि श्रपत्तो हो कमजोरो है पर इसो कमजूरर हालतर्में साधना करना 
इष्ठ है। इसलिए तोनोंमें सबसे निकृष्ठ होते हुए भी दूध-दही भादिक ग्रहणाकी 
श्राज्ञा गुरुप्नोंने दी है। यहाँ इतना विवेक श्रवश्य रखना चाहिये कि यह प्रयोजन- 
वश रिश्वत देकर काम निकालनेके समान है, वास्तवमें दूध भग्राष्य ही है। 
यदि किसोकी शक्ति बढ़ जाय तो सबसे पहले उसे दूधका हो त्याग करना 
चाहिये, वनस्पतिके त्यायका नम्बर उसके पीछे भाता है। समाधि- 
मरणके प्रकरणों जो भननका त्याग पहले भौर दूधका पीछे बताया हैं वह 
दूसरी भ्रपेक्षासें हैं। शारीरिक शक्ति बढ़नेकी वहां भपेक्षा नहों हैं. वल्कि 
भ्राहार घदानेको प्रपेक्षा है। अन्त ही भपेक्ष। श्रधिक सूक्ष्म दोनेके कारण दृधका 
त्याग वहाँ पीछे होता है । 
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१. सामान्य परिचय--त्रात चलती थी यद्ांसे कि मुझे शान्ति चाहिये श्रौर 
कुछ नहीं । उसे कैसे प्राप्त क्रिया जाय यह प्रश्त था। उत्तरमें पिछले कई 
दिनोंसे प्रनेकों प्रकरणों द्वारा यह बताया गया कि वास्तवर्में शान्ति मुझसे कोई 
भिन्‍ने पदार्थ नहीं जो कि उसे बाहर कहींसे खोजकर छाना पढ़े, प्रत्युत स्वयं 
मेरा स्वमाव है, मेरा धर्म है। जो यद्यथवि मेरे ही किन्‍्हों श्रपराधोंके काररा 
बाधित श्रवश्य हो रही है, परन्तु परुकस्त विलग नहीं हुईं है। यदि सत्यका 
लक्ष्य लेकर साधता कर तो अ्रवश्य उस हस्तगत करनेपें सफल हो जाऊ। 
व्यक्तिकी प्रकृति, शक्ति व स्थितिके अ्नुपार वह माघना तोन भागोंमें विभाजित 
की गई--ग्रदस्व-घर्म, श्रावक-धर्म और साधु-वर्म । ग्रहस्थ-घर्मके श्रन्तर्गत देव- 
पूजा, गरुरु-उपासना, स्वाब्याय तथा संयम इन चार श्रंगोंका कथन हो छुका । 
प्रव चलना है उसके पांचवें श्रंग 'तप” का कथन | देवपुजा ग्रादिके द्वारा यद्यपि 
नित्य-नूतन श्रपराघोंका श्रांशिक संवरण कर दिया गया भ्रर्थाद्‌ उनका श्रात्ृवन 
या झागमन कुछ-कुछ रोक दिया गया, तदपि वे परिपृष्ट संस्कार जो कि पीछे 
बैठे भ्रनेकविघ विकल्पों द्वारा मेरी इन श्रपरावी प्रवृत्तियोंकी प्रेरणा देते रहते 
हैं, श्रमी पूरी शक्तिके साथ गरज रहे हैं। जवतक इनकी शक्ति कुछ क्षीण नहीं 
हो जायेगी तचतक शान्ति-पथपर मेरी निर्वाध प्रगति सम्मव नहीं है । संस्कारोंकी 
क्षति ही निर्जरा ठक्तव है श्रीर तप उसका साधन है। यहाँ ग्रहस्थो चित धर्मके 
भ्रन्तर्गत इस तपका सामान्य परिचय देना दृष्ट है, वर्योकि इसका विशेष विस्तार 
आगे उत्तमन्तपर नामक ३७ वें श्रधिकारमें किया जानेवाला है, जोकि प्राय 
साधुओ्ों तथा सन्यासियोंके द्वारा सिद्ध किया जाने योग्य है । 

तपका भर्थ है आत्म-प्रतपन श्रर्यात श्रात्मतेज या श्रात्त्म-शाक्तिको जामुति, 
जिम्रके जागृत हो जानेपर कि साधक इन संस्कारोंकों ललकारनेका तथा उनके 
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साथ युद्ध ठानकर उनकी शक्तिको किश्वित क्षति पहुँचानेका साहस कर सके । 
संस्का रोंको ललकारनेका तात्पय॑ है प्रतिकुल वातावरणमें जाकर साधता करना, 
श्रवतक को गईं साधन्ताकी परीक्षा करता, झौर यदि कहीं कमी प्रतीत हाती है 
तो उसे दूर करता । जैसाकि पहले बताया जा चुका है (देखो २०। ६.१०), 
हीन शक्तिवाले प्राथमिक साधकको सागेका प्रारम्भ श्रर्थात्‌ अपनों साधना श्रनुकुल 
वातावरणामें रहकर करनो चाहिये, परन्तु उस वातावरणामें रहते हुए विकल्पों 
का या तीन कषायोंका किचित्‌ दमन हो जानेपर सन्तुष्ट नहीं हो जाता चाहिये, 
वरयोंकि इनका वास्तविक दमन तभी माना जा सकता है जबकि प्रतिकूल वाता- 
वरणमें भी ये उमरने न पावें । यद्यपि साधनाका प्रारम्भ प्रतिकुल वातावरणमें 
नहीं किया जा सकता, तदपि श्नुकूछ वातावरणमें साधनाका कुछ फल प्राप्त 
कर लेनेपर शक्तिमें कुछ वृद्धि श्रवश्य हो जाती है। बस इस शक्तिक प्राधारपर 
श्रव प्रतिकूल वातावरणमें जाकर उस साधनाकी परीक्षा करना ही शहस्थोचित्‌ 
तप है। किसी व्यक्तिको क्रोध उसी समय श्राता है जबकि सामने कोई दूसरा 
व्यक्ति उपस्थित हो । यदि विरोधीकी श्रनुपस्थित्तिमें क्रोध ने श्रानिका नाम ही 
शान्‍्त रहना है, तब तो लाकमें समी शान्तचित्त कहलायेंगे, क्योंकि कौन ऐसा 
है जो घरमें बंठा दीवारोंस लड़ता हो या निष्कारण किसो राहुगीरसे छेड़-छाड़ 
करता हो ? 

एकवार वर्णोजीने भ्रपनी मातासे कहा कि अ्रव मैं बहुत शान्त हो गया हूँ। 
माताने परीक्षाके-लिये एक दिन खीरके स्थानपर मलहड़ी (छाछको नमकीन 
खीर) परोस दी। खाते ही वर्णोजोका पारा चढ़ गया भौर थाली फेंककर 
मारी । पता चल गया वर्णीजोको कि वे श्रभी शान्तिसे कितनी दूर हैं। बस 
इसी प्रकार श्रपनी साधनाकी सफलता तब समझो जबकि प्रतिकूल साधनोंके 
उपस्थित हो जानेपर भी शाल्तिमें भंग न पड़े । इस प्रयोजनके-लिये किया 
जाता है तप, जिसमें जान-बुककर प्रतिकूल परिस्थितियोंका भ्राव्हाहन किया 
जाता है, प्रतिकूल वातावरण प्रवेश किया जाता है, भौर वहां जाकर भी 
इस बातकी सावधानी रखो जाती है कि शान्तिसे विचलित न होने पाऊ। 
कदाचित्‌ भ्रन्तरंगमे क्षोम प्रकट होने भी लगे तो उसे प्रन्दरमें हो दवानेका 
प्रयत्व किया जाता है भोर इसप्रकार प्रभ्यास करते हुए एक समय वह भा जाता 
हूँ कि स्वतः कभी ऐसे प्रतिकूल झवसर मा पड़े तो शान्ति निर्वाध रहे, मस्तक 
पर बल न पड़े, मुस्कराहट भंग न हो । वस तब जानो कि प्रतिकूल संस्कार 
हट चुका हूँ । इसोप्रकार सर्व जातिक्ने संस्कारोंके साथ युद्ध करके बलपूवक 
उनको प्रदय करनेका नाम 'तप' है। ह 
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२, भय-निवृत्ति--तप्‌ शब्द सुनकर कुछ मयसा लगता है, “मुझे तप करना 
पड़ेगा! यह वात सुनता भी मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसा विश्वास 
है कि तप करनेमें बढ़ी भारी पीड़ा होती होगी, वड़ी वेदवा होती होगी। 
महीनों-म हीनोंके उपवासों द्वारा शरीरकों छृश करनेवाले योगियोंकी दशाकों 
देखकर मेरा हृदय कांप उठता है श्रौर पुकार उठता है कि बड़ा कठिन है यह 
मार्ग, श्रसिधाराके समान, मुझसे न चलेगा । इसप्रकार धवराकर इस दिशाको 
झोर लखानेका भो साहस नहीं होता । | 

परन्तु मूलता है प्रभु | वास्तवमें ऐसी वात है ही नहीं । तपमें पीड़ा होती 
हो नहीं, इसमें है शान्ति, श्राह्माद श्रीर उल्लास | पहले कहे भ्रनुसार, (देखो 
साधना श्रधिकार) तपमें भी दो क्रियायें वरावर चलती हैं-- एक श्रन्तरंगक्रिया 
पौर दूसरी वाह्यक्रिया । श्रन्तरगक्रिया है श्पने उपयोगका शान्तिके प्रति भुकाव, 
शान्तिमें प्रतपन, इच्छाग्रों व विकल्पोंका दमन, चिन्ताश्रोंसे मुक्ति; और वाह्य- 
क्रिपा है शारीरिक पीड़ाका सहना | तेरे उपरोक्त भयका कारण यहो है कि तूने 
केवल वाह्मक्रिया देखी है, भ्रन्तरंग नहीं । वास्तवमें उपयोगात्मक ध्नन्तरंग-क्रिया 
के बिना वाह्म-क्रिया निरर्थक हुश्रा करती है। पीड़ाकों श्रनुभव करनेवाला 
उपयोग हो तो है, शऔर उपयोग एक समयमें दो दिशाश्रोंमें काम कर नहीं 
सकता | इसलिये यदि उपयोग श्रन्तरंग-शान्तिमें केन्द्रित कर दिया जाय तो 
बताओ पीड़ाका श्रनुभव कौन करेगा श्रौर पीड़ा किसे होगी ? जिस प्रकार 
बुखार हो जानेपर यदि रेडियो सुननेमें उपयोग लगा दें तो बुखारका प्रता 
नहीं चलता, जिसप्रकार अ्रपने शेय्रु-दलकों पीछे धकेलनेमें तत्पर वरावर 
उसकी क्षति करनेवाला योद्धा रणक्षेत्रमं कदाचित्‌ श्रपने शरीरमें छूगे घावकी 
पीड़ाका वेदन नहीं करता, उंसीप्रकार शान्तिक्रे श्ह्नादमें वेख्द्रित कर दिया है 
उपयोग जिसने तथा वरावर संस्क्रारोंको क्षति करनेवाले योगीको बाहरकी 
शारीरिक वाधाश्रोंका पता नहीं चछता, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है । 

तपका प्रयोजन है संस्कारोंके साथ युद्ध ठावकर उनका मूलोच्छेद करना | 
वहू दो प्रकारका होता है, वाह्य श्ौर अम्यन्तर | बाह्य तपस्त उन पस्कारोंका 
उच्छेइ होता है जोकि शारोरिक पोड़ायें श्रा पढ़नेपर मुझे शान्ति तथा समतासे 
स्युत कर देते हैं, श्रौर श्रम्पन्तर तपसे उन संस्कारोंका उच्छेद होता है जोकि मेरे 
श्रम्तरंगमें बरावर इच्छाश्रों तवरा कपायोंके रूपये जागृत हाकर मुझे विविध 
प्रकारके भ्रपराव करनेके प्रति नियोजित करते रहते हैं। इसलिये वाह्म-तपमें कुछ 
ऐश क्रियायें को जातो हैं जितसे शरोरका पोड़ा हो और अस्तरंग-प में कुछ 
ऐसी भावनायें की जाती हैं जिनसे मेरी इच्छाश्रों तथा कृपायोंका शमन हो | 
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इनका विस्तार तो शरागे उत्तम तप” वाले ३७ वें श्रधिकारमें किया 
जायेगा, परन्तु यहां इतना बताना इष्ट है कि ये दोनों ही प्रकारके तप साधक 
भ्रपनी शक्तिके भ्रतुसार करता है। भले तुभमें श्राज इतनी शक्ति न हो कि 
देह-पोड़ाकारी वाह्यम-तपोको तु कर सके, परन्तु श्रम्यन्तर-तप करनेकी शक्ति 
तो श्रव भी तुभमें है ही। क्या हृदयमें भावचायें उत्पन्त करनेसे कुछ पोड़ा 
होती है तुके ? वाह्म-तप भी तू सर्वथा न कर सके, ऐसा नहीं है कभी-कभी 
प्रनशन या उपवास तो श्रव भी करता ही है तू । 


इतना ही क्‍यों, अपने दैनिक जीवनमें नित्य तप किये जा रहा है तू, 
भ्रौर विकटसे विकट किये जा रहा है तू। दरशशन-खण्डके 'चारित्र” वाले 
प्रकरणमें तेरे वर्तमान व्याकुल जीवनका चित्रण किया गया है (देखो ५.४) 
क्या वह कुछ कम तप है ? उसके श्रतिरिक्त भी देख, विद्यार्थी जीवनमें विद्यो- 
पार्जनकी ग़ुद्धतावश भौर गृहस्थ जीवनमें घनोपाजंनकी गुद्धतावश भ्रथवा स्त्री 
पुत्रादि कौठुम्बिक व्यक्तियोंकों श्रघिकाधिक सुखी देखनेकी गुद्धतावश, क्या-क्या 
नहीं सह रहा है तू ? परीक्षाके श्रवसरपर विद्यार्थोकों भोर त्यौहारके अभ्रवसर 
पर व्यापारीको न रहती है खानेकी सुधि न पीनेकी । खाया खाया, न खाया न 
खाया, कभी एक चायका कप पीकर ही रह गये | ये 'श्रनशन” तथा “ऊनो- 
दरी? नामक तप नहीं तो भ्रौर कया हैं? प्रदासके दिनोंमें जो खाना भ्राप 
घरसे बनन्‍्धवाकर ले जाते हैं वह यद्यपि रूखा-सूखा होता है तदपि जिस 
किस प्रकार खट्ठा भर ही लेते हैं झ्राप । यह 'रस-परित्याग! नामक तप नहीं 
तो श्रौर क्या है ? दुकानपर बैठकर नित्य ही तथा प्रवासके दिनोंमें विशेषत 
क्या-क्या कष्ट नहीं सहते हैं श्राप ? न गर्मीकों गिनते हैं न सर्दोकी, व वरसातकी 
कुछ परवाह करते हैं श्रौोरत गाड़ीकी भीड़की। कहीं हो गई गाड़ी लेट तो 
बिता दिये घण्टों उसकी प्रतीक्षामें । यह सब “कायक्लेश” नामक तप नहीं तो 
श्रौर क्या है ? पढ़नेकी चिन्ता मनमें लिये विद्यार्थी वैँठा रहता है सारा-पारा 
दित घरसे दूर किसी उद्यानमें श्रथवा नदो किनारे। वह “विविक्तशय्पासन! या 
एकान्त सेवन नामक तप नहीं तो श्रौर क्या है ? किसो प्रेमी बन्धुके प्रति कदा- 
चित कोई दोष हो जानेपर, श्रथवा अपने रोगी पुत्र भ्रादिको कदाचित भूलसे 
गुलत श्रोषधि दो जानेपर भ्रापका हृदय रो उठता है, पश्चात्तापसे भर जाता है; 
श्रथवा किसी सज्जनके प्रति कदाचित भूलसे कोई श्रसम्यता हो जानेपर 
50779 कहकर उससे क्षमा मांगते हैं। यह सब 'प्रायश्चित्‌ुर नामक तप नहीं 
तो श्र क्‍या है? स्कूल-कालेजमें गुरुजनों तथा पुस्तकोंके प्रति, घरमें 
वृद्धजनोंके प्रति, समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके प्रति, दफतरोंमें घफुसरोंके प्रति 
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भ्रौर दुकानपर ग्राहकोंके प्रति विनम्र बन जाते हैं श्राप | यह प्रापका “विनय! 
नामक तप नहीं तो भौर वया है ? परोक्षार्मे फेल होनेकी चिन्ता, व्यापारमें 
हानि होनेकी चिन्ता, घनहीनताके कारण पुत्नोका विवाह न कर पानेकी 
चिन्ता इत्यादि-इत्यादि अनेकविध चिस्ताश्रोंमें च्रित्तका बरावर श्रटके रहना 
ख्याना नामक तप नहीं तो और क्या है ? 

इस प्रफार ग्राप नित्य ही किये जा रहे हैं तप, केवल श्रम्यन्तर नहीं 
वाह्मय भी, एक दो नहों सारेके सारे। परन्तु वहां न लगता है श्रापकों 
इनसे भय श्रौर न है चित्तमें इनकी भ्रवश्यम्मावी श्रावश्यकता पर मन्देह, फिर 
शान्ति या समता-प्राप्तिके इस पारमाथिक-द्षेत्रमें ऐसा क्यों ? इसका तो श्र्थ यह 
हुमा कि श्रापफो इन पारमाथिक उद्देश्योंके प्रति या तो सर्वथा ग्रद्धता नहीं 
है, या इत्तनी नहों हैं जिवनी कि विद्या अथवा घन ग्रादिके प्रति | आप इनकी 
बात अवश्य करते हैं परन्तु आपका लक्ष्य इस्र श्रोर नहीं हैँ । 

श्रत: है साघक | तू डर मत, यह मत भूल कितू शान्ति तथा समता- 
प्राप्तिका उद्देश्य लेकर निकन्ना हैँ । बिना कष्ट सहें जब छोटी-मोटो व्यवहारिक 
चस्तुक्ी मी प्राप्ति नहीं होती तो इस महान वस्तुकी प्राप्ति कंस होगी ? झौर 
फिर तुमे शक्तिस अधिक तो करनेके-लिये कुछ कहा नहीं जा रहा हूँ, जितनी 
कुछ .मी हान या अधिक शक्ति तुममें है उसके धनुसार ही करनेकों कहा जा 

हा है। तू श्रपनी शक्तिको मत छिपा, यह महान अपराब हूँ । जितनी 
शक्ति लौकिक प्रयाजनोंकों सिद्धिके अर्थ लगाता है उतनी हो इधर मां लगा । 
तपको वृद्धिकों प्रात्त वीगो-जनोंकोी मी अपने महान चलका रवामितश एक दिनरमें 
प्राप्त नहों हो गया था, वेरे जैसी हो निम्न अवत्यासे यथोपलठ्य शक्तिका 
प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने बलको बढ़ाया था प्रौर उत्कृष्ट तप घारण करने 
के योग्य होकर आ्राज योगी” कहलाने छगे हैं । तू भी श्रपने योग्य तप घारण 
करनेक्के प्रति मनमें कुछ उल्लास जामृत कर, इससे तुमे महान लाम हांगा, 
जिम्रका तू सवय अनुमव करेगा, श्रौर कुछ हो महीनोंमें ठुके यह देखकर प्राश्चर्य 
होगा कि ग्रन्तर आा रहा हूँ तेरे जीवनमें, एक महान श्रन्तर, भ्राक्राण-पाताल 
का श्रन्तर; परिवतंन होता जा रहा है तेरे मतमें जिसने तुमे किसो अन्धकृपसे 
निकालकर छा खड़ा किया है सूर्यके प्रकाशरमे । 

३. शक्ति-वर्दन--“भले थोड़ा सही परन्तु जब संवरसे हो निर्जराका प्रयोजन 
सिद्ध हो जाता है, तो तपके द्वारा निर्जरा करनेकी क्या श्रावश्यत्ता ?” ठोक है 
माई ! परन्तु तुने इतना न सोचा कि संस्कार हैं अनादि कानके पृष्ट किये हुए 
बड़े प्रवल्ल श्रोर उनकी क्षत्तिके-लिये तेरे परस समय है घोड़ा, केवल मनुष्य भागु 
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सान्र । इसलिये जबतक इनकी क्षत्ति वेगके साथ नहीं होगी त्बतक इतने कम समय 
में उनसे मुक्ति मिलना असम्भव है, और प्रगले भवमें कौन जाने यह ज्ञान 
. 'झौर यह उत्साह मिले कि न झिले । परन्तु इसी भव यदि इनकी शक्तिको तप- 
द्वारा प्रत्यन्त क्षीण कर दिया जाय शौर अपनी शक्तिमें दुद्धि कर ली जाय तो 
प्रगले भवमें भी ये तेरे पार्गमें बाघा डालतेकों समर्थ नहीं हो सकेंगे । यही कारण 
है कि इस मार्ग में तप श्रत्यन्त श्रावश्यक है । दूसरी बात यह भी है कि प्रतिकूल 
वातावरणमें जाकर जिस व्याकुलताका वेदन तुझे करना पड़ता है, उससे तू 
किसी श्रेशमें बच जायेगा भौर वर्तमानका तेरा सम्पूर्ण जीवन शास्तिमय बन 
जाएगा। क्या इस वातकी सिद्धि उस समयतक सम्भव है जबतक कि तु 
प्रतिकूल वाताव रणमें रहकर कुछ उद्यम न करे, उस भ्रशान्तिस बचनेका ? 
नहीं ऐसा सम्भव नहीं। बस इस उद्यमका नाम ही तप है जिसके द्वारा कि 
अशान्तिसे बचा जा सकता है । 
संस्कारोंकी क्षतिका क्रम बताया जा चुका ) तपद्दवारा उनकी क्रमिक क्षति 
करता हुआ जीव किस गतिसे श्लौर कंसे भावोसे आगे बढ़ता है, भाज यह वात 
बतानी है। हम यह देखते हैं कि प्रारम्भिक दशामें किसी भी कार्यको प्रारम्भ 
करते हुए प्राणीको कुछ मिककसी या कुछ भयसा हुआ्ना करता है। लौकिक कार्यों 
में एवं अ्रलौकिक कार्योमें, सबमें यह बात देखनेमें श्राती है। भ्राखव व बन्ध 
प्रकरणमें चोरीके कार्य-सम्बन्धी दृष्टान्‍्त दिया था। वहाँ भी प्रारम्भमें चोरी 
करनेवाले उस बालकके हृदयका चित्रण करते हुए यह दिखाया था कि उस 
समय कितना भय था उसमें । ज्यों-ज्यों वह इस कार्यमें भभ्यस्त होता गया, 
भयमें हानि होतो गई, चोरोके प्रति उसका साहस बढ़ता गया और एकदिन 
वह पूरा चोर बन गया (देखो १२.२) । 
यहाँ भी एक व्यापारीका दृष्टान्त ले लीजिये । पहले दिन ही जब किसी 
व्यापा[रीके पुत्रको दिसावर जानेके-लिये कहा जाता है तो कंसी होती है उसके 
हुदयकी स्थिति, सब जानते हैं । कुछ भिककसी, कुछ भयसा, “वीसे करूँगा 
सौदा, कहां भोजन करूंगा, प्रबन्ध दने कि न बने, भ्ौर भावमे लुट गया तो ? 
खैर जाना तो पड़ेगा हो; व्यापार प्रारसभ्भ जो करना है। पहले सौरेमें नुकसान 
भी रहा तो कोई बात नहीं, इससे कुछ सीख तो जाऊंगा ही। घन-हानि भले हो 
जाय पर भ्रम्पासका लाभ तो हो ही जाएगा! इत्यादि विकल्पोंके जालमें उलमा 
हू चल देता है माल खरोदने | अपनी झोरसे पुरो-पूरो चतुराई दिखाता है कि 
नया होनेके कारण किसो सौदेमें लुट न जाय झौर साल ले झ्ाता है । यदि 
दूसरोंकी पपेक्षा कुछ ज्यादा दाम दे भी प्ञागा तो भी कोई चिस्ता नहों उसे, 


१६ तप ईछ४ ३ शक्ति-वरद्धव 


क्योंकि पहला श्रवसर ही तो था, दूसरी बार जायेगा तो यह गलती नहीं करेगा 
श्रौर इसछिए दूसरी वार मिकक व भय नहीं होता, यदि होता है तो कम | 
प्रवकी वार होता है उसके साथ कुछ उत्साह, कुछ पहली वारके प्रनुमवका 
साहस, भ्रठः इस वार घोखा नहीं खाता, यदि खाता है तो पहलेसे कम | इसी- 
प्रकार उत्तरोत्तर तीसरी व चौथी वार शप्रधिक-श्रधिक उत्साहके साथ जाता है, 
श्रोर एकदिन कुशल व्यापारों बन जाता हैं | 

प्रलोकिक कार्य-सम्बन्धी दृष्टातमें मी यही क्रम है। उपवास करनेसे डर 
लगता है किसीकी । श्रनन्त चतुर्दशी श्राई, उत्तके साथियति उपवास 
किया, उसे भी प्रेरणा की गई कि उपवास करे परन्तु डरता है। “कैसे 
करू, श्राजतक उपवास करके देखा नहों, कीसा लगता होगा ? भूख 
तो सतावेगी ही, उसे कैसे सहन करूगा ? नहीं-नहीं । मुझसे नहीं 
होगा ।? श्रगले ही क्षण कुछ उत्साहकें साथ “परे ! इतना क्‍यों डरता 
है, ये छोटे-छोटे बच्चे मी तो करते ही हैं, कया तू इनसे भी गया-त्रोता है, श्रौर 
फिर थोड़ी वाघा हुई भी तो क्या हो जाएगा, एक ही दिन की तो बात है, 
सहनकर लीजियो, मरेगा तो नहीं” इत्यादि श्रनेकों भयपूर्णा विकल्पोंमें उलका 
साहस करके कर ही लेता है-ठपवास | कुछ थोढ़ी वाघा हुई तो अवश्य परन्तु 
इननी नहों जितनी कि वह सोचता था | फलतः, “प्ररे | कोई अश्रधिक कठिन 
वो नहीं है, दिन बीत गया शास्त्र सुननेमें व पुजाके कार्यक्रममें, खाना खानेका 
ध्यान हो नहीं श्राया, श्राया भी तो अत्यन्त श्रल्प | यों ही घवराता था, श्रत्र 
मत घव्रराना, प्रतिवर्ष उपवास करता ” । इन विचारोंके साथ श्रव एक उत्साह 
उत्पन्न हो गया उसमें, प्रतिवर्ष क्रमण: श्रधिक-भ्रधिक दचिके साथ उपयवास्त 
करता है ओर एक रोज श्रन्य्स्त हो जाता है वह उपवास करनेमें 

इृष्टान्तपर-से यह स्पष्ट है कि १. किसों भी कार्यके प्रारम्ममें होती हैं 
एक भझिकके, भय व कायरता; २ एकवार श्रन्यसे प्रेरित होकर, जूबरदस्ती 
कुछ कष्ट सहन करके मी यदि प्रवृत्ति कर छी जाय उस श्रोर तो क्रिकक 
हो जाती है कम श्रौर उम्रके स्वानपर त्राजाता है कुछ साहस, कुछ उत्साह 
8. ज्यों-ज्यों दोहराता है उम्त कार्यको साहस व उत्साहमें उत्तरोत्तर होती है वृद्धि 
श्रौर मय होता है उत्तरोत्तर कम; ४. इस क्रमसे एकदिन हो जाता है वह पूर्ण 

प्रन्यस्त और निर्भय | 

बस तपर्मं भी इसोप्रकार सममना--£१. प्रतिकुल वातावरणमें रहनेके 
कारण 'शान्तिका उद्यम में कर नहीं सकता? इस प्रकारका भय है श्राज । 
२. गुदके उपदेश तथा जोवनसे प्रेरित होकर बदि कुछ उद्यम करूं, तो मले 
अधिक सफलता न मिले पर किकक हा जायेगी कुछ कम और साहसमें हो 
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जायेगी कुछ वृद्धि । ३, पुनःपुन; उस नत्रीच उपाजित साहसको लेकर उत्त- 
रोत्तर श्रधिक उत्साहके साथ यदि इस दिशामें उद्यम करूँ तो साहस व श्रन्तर्बल 
में होगी उत्तरोत्तर वृद्धि तथा फिककमें हानि। ४. इसप्रकार एकदिन 
होऊंगा मैं भी उस योगोकी दशामें जिसका बल श्नत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हो चुका 
है, जिसके कारण कि भ्नेकों शारीरिक बाघायें क्षुषा, तृषा, गरमी, सर्दी, 

मच्छर, सक्‍्खी ग्रादि कृत, तिय्कृत, प्रकृतिकृत अथवा मनुष्यक्ृृत, भ्रा पड़नेपंर 
भी, उसकी शालन्तिर्में वाघा नद्दीं पड़ती, उसके मुखपर विकसित मुस्कान भंग 
नहीं होती, उसके श्रन्तरमें पीड़ा-वेदन-सम्बन्धी श्रनिष्ट श्रार्तध्यान उत्पन्न 
नहीं होता श्रौर वह बरावर रहता है भ्पनी शाच्तिमें मग्न । परन्तु ऐसी श्रव्घा 
क्रमपर्वक चलनेसे ही श्राथेगी, यदि एकदम वैसा बननेका प्रयत्व करूँगा तो 
फल उल्टा हागा, पोंड़ा होगी, उससे श्रार्ंध्यान श्रौर उससे कुगति। हर 
एक कार्य ज्ञानके आधारपर करना चाहिए, नकल नहीं । उपवास श्रादि 
क्रियाश्नोंकी महिमा नहीं गाई जा रही है यहां, बताया जा रहा है तप द्वारा 
शक्तिवर्द्धनका सिद्धान्त । 

४. शरीरका सार्थकय--मत भूल, भो चेतन ! मत भूल कि तू शक्तिका 
अ्र॒जंन करने निकला है, घतका नहीं । क्यों करता है शरोरकी चिन्ता ? यह है 
ही किसलिये ? तपश्चरणके द्वारा क्षीण हो तो हो । श्राप कारखाना लगाते हैं 
झ्ौर उसमें मशोनें फिट करते हैं तो किसलिये ? “यदि मशीनको चलाया तो घिसत 
जायेगी?, क्या ऐसा अभिप्राय रखकर माल वनाना बन्द करते हैं आप ? घिपते 
तो घिसे, टूटे तो हूटे, माल तो बनाना ही है, नहों तो मशोनें हैं ही किसलिये ? 
हृट जायेंगी तो मरम्मत कर लेंगे, झधिक घिस जानेपर मरस्मतके योग्य नहीं 
रहेंगी तो बदलकर और नई लगा लेंगेर, यही तो अभिप्राय रहता है झापका या 
कुछ भौर ? बस तो शरोरके प्रत्ति योगीका भी यही पअभिप्राय है। श्राप 
मशीन न समझकर 'मैं? रूप मान बैठे हैं इसे, इसीलिये इसके घिसने या 
टूटनेसे श्रर्थात्‌ रोग व मृत्युसे डरते हैं, पर योगी इसे मशोन समभते हैं जिसे 
उन्होंने शान्तिह्पी माल तैयार करनेके-लिये लगाया है। अतः वे इसके घिसने 
व टहूटनेसे अर्थात्‌ रोग व सुत्युसे नहीं डरते । यह घिस्ते अर्थात्‌ क्षीण हो तो हो, 
टूटे प्र्थात्‌ मरे तो मरो. यह हे ही किप्नलिये ? जबतक मरम्मतके योग्य है भर्धातु 
श।न्तिके काममें कुछ सहायताके योग्य है तत्रतक इसकी मरम्मत कर-करके इसे 
भोजना दि भ्ाधश्यक पदार्थ दे-देकर इससे झधिकसे अधिक काम लेना । जिस दिन 
मरम्मतके योग्य नहीं रहेगा भर्धात्‌ वुढ़ापेसे भत्यन्त जर्जरित हो जायेगा, उद्दिद 
इसे छोड़ देना भर्थात्‌ समाधि-मरण घर लेना (देखो अधिकार ४४); झौर नया 
शरोर मिल जायेगा, फिर उससे पुन वही घान्तिका माल तैयार करनेका 
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घन्चा करना, कारखाना बन्द न होने देना । यह है योगीका तपसे प्रयोजन, 
शरीर होनेका यथाथ फल । 

५. मानस-तप--तपका प्रकरण चलता है श्रर्थात्‌ उन संस्कारोंके विनाशकों 
या निज राकी बात चलतो है जो कि मन्दिरसे निकलकर ग्रहस्य-जीवनमें प्रवेश 
करते ही मेरे श्रन्दर मेरी बिना इच्छाके कुछ ऐसे विकल्प उत्पस्न कर देते हैं 
जिनमें भ्रस्त होकर मैं व्याकुल हो उठता हुँ। इस रागात्मक वातावरणरूपी 
पवनको प्राप्त होकर संस्कार भड़क उठते हैं भ्रोर मेरे श्रन्दर चिन्ताश्रोंकी 
पध्तीव दाह उत्पन्न करके मुझे भस्म करने लगते हैं । धन्य है श्राजका श्रवसर कि 
मुझे यह तो खुबर चली कि गृहस्थीमें उठनेवाले विकल्प भी कुछ हैं, जिन्हें मैं नहीं 
चाहता श्रौर कोई उपाय हो तो हर मृुल्यपर इनसे बचनेक्ी तैयार हैँ। इससे 
पहले श्रज्ञानवश या वुद्धिक्रे किस्सा विकारवश मुझे इस दाहमें भी कुछ 
मिठासस्ी ही प्रतीत होती थी श्र किसी . मल्यप्र भी मैं इसको छोड़ना 
नहीं चाहता था। एक महान श्रन्तर पड़ गया है श्राज मेरे श्रभिप्रायमें, चूमले 
इस भ्रभिप्रायको, बहुमान प्रगट कर इसके प्रति, हरप्रकार रक्षा कर इसकी । 
यहां भ्नेकों चोर हैं इस भ्रभिप्रायके, इस जिज्ञासाके, देख कहीं निकल न जाय 
तैरी तिनोरीसे यह, तीनलोककी सम्पत्तिसे भी श्रधिक मूल्यवान 'जिज्ञासा? | 

यह सब किसका प्रसाद है ? कहांसे भाई यह शान्ति मेरे श्रन्दर ? यह सब 
है उन गुरुओंका प्रसाद, उस वीतराग वाणीका प्रसाद, जितकी उपासना कि मैं 
पहले कर चुका हूँ । कितना महान फल मिला है मुझे उस उपाप्तनाका, विल्कुल 
प्रत्यक्ष तथा श्राज ही, कलकी प्रतीक्षा करनेकी भी श्रावश्यकता नहों । यह 
है उस निर्जराका प्रताप जो संवरके साथ-साथ घीमे-घोमे हुई है। गुरुप्रोंका 
प्रसाद प्राप्त करके श्राज मुझसे श्रधिक सोभाग्यशाली कौन होगा । अत्यन्त मूल्य- 
बान इस शान्तिकी जिज्ञासाको प्राप्त करके मुझसे श्रधिक घनवान कौन होगा ? 

यद्यवि मन्दिरके भ्रनुकुल वातावरणमें रहते हुये मैं उस शान्तिवा तनिक 
चेदन कर श्राया हूं, परन्तु ग्ृहस्थीके वातावरणामें श्रानेपर जबकि मैं घरमें होता 
हूँ, वीवो-बच्चोंसे बातें करता या मोजन करता होता हूँ, दुकानपर प्राहकोंसे 
बातें करता या माल बेचता-ख्‌ रीदता होता हूँ, दक्ृतरमें शभ्रपने स्वामीसे सलाह 
करता या अपने प्राधीनको कुछ ग्राज्ञा देता होता हूँ, मोठर या रेलमें यात्रा 
करता या मार्गमें गमत करता होता हूँ, तब 'वह शान्ति कहां चली जाती है! 
मैं नहीं जानता । वहां रहते हुये भो उसको कैसे स्थायी रखा जा सके, विशेष- 
तया ऐसी स्थितिमें जबकि मैं उस उपरोक्त वातावरणको श्रनिष्ट जानते हुये भी 
तथा उसको छोड़ना चाहते हुये भी छोड़नेको समर्थ नहीं हूँ; भ्रथवा जबकि मैं 
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उस प्रकारकी कठिन तपस्या करनेको समर्थ नहीं हैँ जैसीकि योगीजन करते हैं। 
वह कौनसा तप है जो मैं ऐसी स्थितिमें रहते हुये कर सकूं श्रौर किब्सिततु 
मात्र भ्पने जीवनमें सफल हो सकू | 

निराश मत हो प्रभु | भय मत कर | तुझे योगियोंवाला, श्षुधादि वाघाश्रों 
को जीतनेवाला शारीरिक तप करनेको नहीं कहा जायेगा । कुछ ऐसा तप 
बताया जायेगा जो तू सुविधापुवंक कर सकेगा, श्रर्थातु मानस-तप; केवल शाक्ति 
को न छिपाकर वेसा प्रयत्व करनेको आ्रावश्यकता है, इससे तेरी ग्रहस्थीको 
श्रथवा तेरी सम्पत्ति या तेरे शरोरको कोई बाधा नहीं होगी । 


गृहस्थीके उस वातावरणका विश्लेषण करके मुझे यह बता कि क्या उसमें 
बीतनेवाला तेरा साराका सारा समय किसी भ्रावश्यक कार्य करनेमें ही व्यतीत 
होता हूँ या बीच-बीचमें कभी ऐप अ्रन्वराल भो श्रा जाते हैं जबकि तू न बीवी 
बच्चोंसे बातें करता हो और न ग्राहकोंसे, अर्थात्‌ जबकि तू कोई भी श्रावश्यक 
कार्य न करता हो, या तो ब्रिल्कुल खाली बैठा हो, या श्रकेला कहीं चला जा 
रहा हो, या लेटा हुआ हो ? “श्रोह | ऐसे भ्रवसर तो एक दो नहीं श्रनेकों श्राते 
हैं, सारे दिनमें | कोई छोटा होता हूँ श्रौर कोई बड़ा, श्रर्थात्‌ु कभी श्रन्तराल 
पाँच मिनटका होता है श्रोर कभी घण्टोंका भा? | 


भला यह तो बता कि तू क्या काम किया करता है इन भ्रन्तरालोंमें ? “कुछ 
विशेष कार्य नहीं, केवल कुछ कल्पनायें, कुछ चिन्तायें, इस जातिकी जो कि मुझे 
व्याकुलताके बेगमें बहा ले जाती हैं। भाव घट गया हूँ मालका, पचास हजारका 
माल पड़ा है घरमें, क्या होगा ? कोई आशंकासी, यदि यह सत्य हो गई “तो! ? 
व्लड-प्रशरका र।ग बता दिया है डाक्टरने, बड़ा भयानक हूँ यह, हार्ट फेन होने 
का कारण | एक झ्राशंका सी, यदि सत्य हो गई “तो”? शभौर इसी प्रकार श्रनेकों 
निराधार कल्पनायँँ, जिनका आधार है केवल अनुमान व संशय । भ्ौर यदि कोई 
सौभाग्यवश भ्राकर बोचपें टोक दे मुझे, श्रर्वात्‌ मेरे उपयोगकोी इघरसे हटाकर 
खीच ले भ्रपनी झोर तो मैं बड़ा हो प्रसन्‍नसा हो जाता हूँ। 'भ्रच्छा हो हुआ यह 
ग्राहक भा गया, क्या ही भ्रच्छा होता कि हुर समय ही ग्राहक खड़े रहते मेरे पास, 
और मुझे ऐसी कल्पनायें करतेका अवसर ही न मिल पाता? | श्रर्थात्‌ करता हूँ 
इस आशंका जनित “तो” सम्बन्धो चिन्तायें, जिनके न श्रानेको हो मानता हूँ 
अपना सौभाग्य ।7 

तबतो बहुत सरल हो गया तेरेलिये, किसी प्रावश्यक कार्यको छोड़नेकी या 
उसमें बाघा डालनेको प्रावश्यकता नहीं, केचल उन फालतुवाले श्रन्तरालोंका 
दुरुपयोग व १रके सदुपयोग कर | किसप्रकार सो सुन, यह पहले बताया जा 


२६ तप ६४८ ६ मव-स॑स्कार 


चुका है कि श्रभिप्राय या लक्ष्य पूर्णताका होता है, परन्तु श्रभिप्रायके साथ-साथ 
कार्य भी पूर्ण हो जाय यह नियम नहीं। हाँ यह नियम श्रवश्य है कि कार्य 
करनेके प्रति पुरुषार्थ श्रवश्य प्रारम्भ किया जाता है, यदि उपाय सम्बन्धी कुछ 
जानकारी हो तो । तुममें भी इस वात्ावरणमें रहत्ते-रहते शान्त रहनेका सच्चा 
व हृढ़ श्रभिषप्राय तो बन चुका है, श्रौर जीवनमें उस अ्रभिप्रायकी किश्वितु मात्र 
पूतिके पुरषार्थ करनेको भी उद्यत हुआ है परन्तु उपायका भान न होनेके कारगा 
तेरा यह श्रभिप्राय कुछ वेकारसा पड़ा है । ले वह उपाय बताता हूँ । 

६. नव-संस्का र--किसी शन्नुका विनाश करनेके-लिये नीतिज्ञ व्यक्ति उसके 
मुकावलेमें उसक्ते किसी अन्य शब्रुको भड़काकर खड़ा कर दिया करते हैं, श्रोर इस 
प्रकार बिना स्वयं भ्राफतमें पड़े श्रपने प्रयोजतकी सिद्धि कर लिया करते हैँ । वस तू 
भी यदि बिना उपसर्गादि सहे इन संस्कारोंका विनाश करना चाहता है तो इनके 
सामने इनके विरोधी किसी श्रन्य संस्कारकों लाकर खड़ा कर दे, अर्थात्‌ प्रयत्न 
कर कि तेरे अन्दर एक नवीन जातिका कोई विज्ञेव शुभ संस्कार उत्पन्त हो 
जाय, जिसका मुकाव हर समय शान्तिके अ्रभिष्ायकों प्रेरित करना हो, जिस- 
प्रकार कि वर्तमान संस्कारोंका कुकाव भोग श्रादिके अभिप्रायकों प्रेरित 
करना है । 

संस्कार उत्पन्न करनेका उपाय वन्च-तक्तवाले प्रकरणमें स्पष्ट कर दिया 
गया है (देखो १९.२) । बस बहो प्रयोग इस श्रभीष्ट संस्कारको उत्पन्न करनेके 
लिये भी लागू करना है। वैज्ञानिक ढंग यही है किसी कार्यको करनेका कि 
भ्रनुभूत कार्यका विश्लेषण करके “वह किस प्रकार तथा किस क्रमसे करनेमें 
श्राया है! यह जाना जाय श्रौर उस क्रमको एक संद्धान्तिकरूप दे दिया जाय, 
हर कार्यपर लागू करनेकै-लिये। पूर्व-संस्कारको उत्पत्त करनेके क्रममें बताया 
गया था, वुद्धि-पूर्वककी कोटिसे प्रारम्भ करके उसका श्रवुद्धि पूर्वकक्नी कोटिमें 
चले जाना । यहां भी यह नवोन संस्कार पहले-पहले वुद्धि-यूर्वक बल लगाकर 
प्रारम्म करना होगा, श्रौर इस वुद्धिके प्रयोगको तवतक चालू रखते रहना होगा 
जबतक कि हढ़ व पुष्ठ होकर वह श्रवुद्धिकी कीटिमें न चला जाय । 

क्या है यह बुद्धिका प्रयोग, यही श्रव बताता हूँ। मैं जीवनमें कुछ ऐसा 
प्रथत्त करू कि भले ही कामके अवसरोंमें न सही परन्तु उन फालतु अवसरंमें 
वह बात मेरे उपयोगमें श्रा जाय जो प्रात: मन्दिरमें देखी थी, सुनी थी, विचारों 
थी तथा घारी थी। श्रर्थात्‌ उन अवसरोंमें यदि कल्पनाएं हो करनी हैं तो 
बजाय उपरोक्त कल्पनाश्रोंके कुछ अन्य जातिकी कल्पना क्‍यों न करू ? उस 
जातिकी कल्पनाएं जिनसे कि वे अवसर उतने कालके-लिये स्वयं सुन्दर बन 
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जायें, शान्‍्त बन जायें, तथा भगले अवसरोंको भी वैसा बननेको प्रेरणा दें, 
झौर इसप्रकार उन फरालतू अ्रवसरोंको मैं उपयोगी बना लूँ ? यह ठीक है कि 
पहले-पहले उन सर्व ही फालतु अभ्रवसरोंको उपयोगी बनानेमें मैं सम्भवतश) सफल 
न हो पाऊ', परन्तु यदि प्रयत्न कर तो क्या यह भी सम्भव नहों कि उन सर्व 
झवसरोंमें-ले कोई एक या दो अ्रवसर कदाचित्‌ मैं उपयोगी वना सकू” ? ऐसा 
हो जाता भ्रवश्य सम्भव है। उपयोगी बने हुए उन भ्रवसरोंमें स्वभावतः प्रनुभव 
में भाई कोई प्रलौकिक शान्ति भेरे पूर्व के भ्रभिप्रायकी श्र पुष्ट कर देगी, परसों 
वाले प्रवचनमें बताये श्रनुसार विरोधी संस्कारको कुछ क्षत्ति पहुंचायेगी, सफलता 
के प्रति मेरे भ्रन्दर्मं पड़े संशयको दूर करेगी भौर साहसमें कुछ दृद्धि करेगी, 
मैं भ्रधिक उद्यमी वनकर शैष रहे शभ्रन्य अवसरोंमें भी उन वातोंको उपयोगमें 
लानेका प्रयत्त करूगा, तथा एकदिन सफल हो जाऊंगा उन सर्व फालतू 
अवसरोंको उपयोगी बनानेके-लिये। 


इतनेपर ही वस न होगा, इस वबातका अधिक विस्तार करनेकी आझावश्य- 
क॒ता नहीं कि उत्पन्न हुईं उस शान्तिसे प्रेरित होकर यह मेरा पुरुषार्थ वरावर 
इस दिशामें भागे बढ़ता चला जायेगा, श्र धीरे-घीरे उन उपयुक्त प्रवसरोंको 
गिनतोमें वृद्धि होने लगेगो । श्रव कदाचित्‌ ग्राहकसे बातें करते या भ्रनन्‍्य कोई 
झ्रावश्यक कार्य करते हुए भी थोड़ो देरके-लिये मेरे उपयोगमों बह बात भाने 
लगेगी। केवल वुद्धि-पूर्वकका पुरुषार्थ ही नहीं, पूर्वका भ्रस्याप्त भो श्वुद्धि-पूर्वक 
इस कार्यमें मेरी सहायता करता रहेगा । आाग्रे-भागे उपयोगी झ्रवसरोंकी गिनतो 
में हो वृद्धि नहीं होगी वल्कि उतके कालमें भी वरावर वृद्धि होती चली जायेगो, 
और इसप्रकार वरावर दो दिशाभ्रोंमें वृद्धि होते-होते एकदिव ऐसा झा जायेगा 
जबकि ये सर्व ग्रवबसर मिलकर एक विचार-घारा वन जायेंगे अर्थात्‌ उस प्रकार 
का उपयोग बरावर भन्‍्दरमें बना रहेगा । चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते- 
पीते, नहाते-घोते, सोते-जागते हर समय हो वह उपयोग भ्रन्दरमें छिपा हुआा 
कुछ हल्की-हल्की चुटकियां भरा करेगा। मैं वाहरमें तो सोदा तोलता हूंगा 
ग्राहकों श्रोर भ्रन्दरमें वेदन करता हुँगा उन हल्की-हल्की शान्ति-रसके झानन्द 
वाली चुटकियोंका, धोर भ्रव वह बात किसी भी वातावरणमें भूल नहीं पाऊ गा, 
जैसाकि पहले हो जाया करता धा। यहो तो था प्रयोजन जिसझो सिद्धि क्रम 
पूर्वक चलनेसे हो गई। 

पम्यास हो जानेके पश्चात्‌ कोई बुद्धपुर्वकका विशेष पुरुषा्थ उत्त दिदामें 
करना नहीं पड़ता, वह कार्य थोड़ेसे इशारे मान्रमे हो स्वयं चतता रहता है । 
जिसप्रकार वड़े परिश्रमहे बुद्धियुवंह प्रण बड़ानेका « भ्म्पास करनेवाला दालक, 
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प्म्पस्त हो जानेपर मात्र थोड़ेसे इशारेसे दोढ़ने तक लगता है, उसे अपनी बुद्धि 
को विश्येववया उस दिशामं लगानेकी श्रावश्यकता नहीं होती, पाँवसे चलते हुए 
भी वह बुद्धिस कुछ भर बातें विचारनेका काम छिया करता है, उसीधप्रकार 
उपरोक्त प्रम्पस्त दशा हो जानेपर उस साघक गुहस्थक्री बुद्धि मले ही बाहरमें 
किसी श्रौर दिशाका कार्य करती रहे पर श्रन्तरंगका वह प्रयोजनभूत कार्य 
बुद्धि-पुर्वककी कोटिमें श्राकर एक संस्कारका रूप घारण कर चुका है, वह 
संस्कार जो कि धूर्वके श्रनेकों संस्कारोंकों परास्त करनेमें समर्थ है, श्रौर 
जिप्का विश्वास हो जाता है अ्रन्तरकी उस महान श्रतीतिसे जो हमारे पूर्वकी 
प्रशान्ति व वर्तमानको, किव्वित्‌ शान्तिके वीच साक्षात्‌ श्रनुभवर्मे श्रा रही है । 


श्रवुद्धि-पूर्वकका तात्पयं यहाँ यह न समझ बैठना कि बिना किसी भी पुरे 
पार्थके हो वह श्रवस्था बराबर वनो रहेगी, इस श्रवस्थामें भी कुछ प्रुरुपार्थ 
श्रवश्य लगाना होगा, उम्त नवीन संस्क्रारकी घाराकों बरावर प्रवाहित रखनेके 
लिये । यह बात श्रवश्य है कि उस पुष्पार्थमें लगाये जानेवाला बल प्रारम्भर्मे 
लगाये जानेचाले चलसे बहुत कम होगा । जिसप्रकार कि लोटेमें पानी मरकर 
उसमें डोरो बांधकर घुमानें तो पहले चवकरमें कटका देते समय कुछ श्रविक बल 
लगाना पड़ता है और प्तावधानीपूर्वक लगाना पड़ता है कि कहीं पानी बिखर 
न जाये, परन्तु एक चक्कर खा लेने के पश्वातु आगे भी उसे घमता रखनेकरे-लिये 
भले ही उतना बल व उतनी सावधानी न रखनी पड़े, परल्तु प्रत्येक चकक्‍करके 
साथ श्रंगुलीका एक संकेत तो देना हो पड़ेगा । कार्य प्रारम्भ हो जानेके पश्चात 
उसे चालू रखनेके-लिये जो यह थोड़ासा वल लगाना पड़ता है, इसे श्रानके 
वैज्ञानिक एब्जोनियर एक्सीलिरेशन कहते हैं तथा गणिठके द्वारा वे लोग 
इस प्रक्रिया-विश्वेपमें प्रयुक्त बलको श्रर्थात्‌ एक्सो लिरेशन पावरको प्रारम्ममें प्रयुक्त 
बलकी श्रर्थातु स्टाटिंग पावरकी श्रपेक्षा कई गुणी होन सिद्ध कर रहे हैं। मीटर 
स्टार्ट करते समय पहले सैकिण्ड गियर पर चलायी णातों है श्रौर एक वार चलने 
के पश्चात्‌ श्रन्तिम गियरपर डाल दो जाती है। फुस्ट या सैकिण्ड गियरपर 
उसकी गति घीमों होतो है शौर पैट्रील श्रधिक खाती है, परन्तु श्रन्तिम गियरप्र 
उसकी गति भो तीकब्र हो जाती है और पैट्रोल भी बहुत कम खाती है। श्रर्थात्‌ 
श्रारम्भमें अधिक बल लग्राकर भो कम्र काम कर पाती है शौर चालू हो जानेके 
पृश्चातु कम बल लगानेसे भी श्रधिक काम कर लेती है । यही व॑ज्ञानिक सिद्धान्त 
सर्वत्र ध्षमी कार्योंमे लागू होता है। इसी धिद्धान्तका शान्ति तवा समताकी प्राप्ति 
के प्र्थ प्ररम्मको गई भ्रप्तो सावंनाप्र लागू कर, झौर वही हागा तेरो वर्तमान 
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दशागें होनेवाला तप, 'मानस तप” जो २४ घण्टे चलता रहेगा तेरे दैनिक 
जीवनमें | 

दृष्टिनथमें आनेकेका रण यद्यपि छोकमें बाह्य तपकी ही महिमा प्रांकी 
जाती है, परन्तु विविध प्रकारकी एषणाओोंसे मनका शोधन किये विना वह सब 
वाल-तप है, अश्रधोलोकनगामिती प्ासुरी-वुत्ति है॥ इस बातका प्रत्पक्ष प्रष्य- 
यतन किये बिना कि किस प्रकार अनेकानेक मायावी समाघानोंके द्वारा यह 
मत भीतर हो भोतर व्यक्तिकी समस्त वुतियोंकों श्रपने भ्राघीन करके उसे 
धराशायी करता रहता है, भौर किस प्रकार इस पारमाथिक पथपमें भी वह स्वार्थ 
पुष्टिके साधनोंका संग्रह करता रहता है, व्यक्ति कभी उसके राज्यका उल्लंघन 
करके उसके सुदृदु पाशोंसे मुक्त नहीं हो सकता | मतको सर्वथा निष्काम तथा 
समता-स्थित किये बिना व्यक्ति जो कुछ भी बाहरमें करता है, उस सबके 
पीछे कोई न कोई एपषणा, कोई न कोई कामना, कोई न कोई स्वार्थ श्रवश्य बैठा 
रहता है, वह हो इस लोक विषयक या उस लोक विषयक, घन-कुठुम्बादि विप- 
यक या ख्यात्ति-प्रसिद्धि विषयक । सकल बाह्य तपश्वरणके द्वारा उसे व्यर्थ देह- 
पीड़नके पतिरिक्त अन्य कुछ भी हाथ वहीं लगता। उसमें तप करेके प्रति 
उत्साह अवश्य होता है परन्पु केवल किसी एपणाकी प्रेरणासे, न कि शान्ति 
के रपसास्वादनसे । इप़लिये साधकका कर्तव्य है कि वह उतावल 
न करे, साघु-जनोंके तपश्चरणकी नकूल न करे, प्रत्युत उनकी भूमिर्मे प्रवेश 
बःरनेसे पहले यहां इम गृहस्थ-दर्शामें हो मानस तपके द्वारा धोड़ेकी भांति इस 
मनको सिधावे इसे कामनाग्रों व इच्छाप्रोंका विरिचन करावे, भशौर इस प्रकार 
इसे साधवरोचित समता-भूमिमें प्रवेश करनेकें योग्य बनावे । 
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१, सहज दान --शान्तिपय-गामीकी वबाघक संस्‍्कारोंसे मुक्ति पानेका क्रमिक 
सहल उपाय बताया जा रहा है । ग्रहस्थ-घर्मकी छः क्ियाश्रोंके श्रन्तर्गत पांचयों 
क्रिया (तप) का प्रकरण पूरा हुआ शौर श्रव चलता है 'छंटी क्रिया (दाम) का 
प्रकरण | वास्तवर्मे दानका प्रन्तर्माव मी व्युत्सर्ग या त्याग नामके तपमें हो 
जाता है (दे० ३७.३) श्रौर इसलिये दान भी एक तप है, परन्तु सत्य-साधक 
गृहस्थोंके-लिये इसको एघानता होनेके कारण इसका यहां पृथक निर्देश किया 
गया है । 

दानका तात्पयं है दूसरेकी कुछ देना । हमें विचार इस बातका करना है 
कि हम ग्राज किसोक्रो कुछ दे रहे हैं या नहीं तथा इस दानको हमारा कत्तंव्य 
क्यों वत्ताया जा रहा है ? ये दो प्रश्न हैं। प्रथम प्रशषपर विचार करते हुए 
यह वात प्रतीत होतो है क्रि घनादि व्राष्य सामग्रो देनेके श्रतिरिक्त मैं प्रतिक्षण 
कुछ भौर मी दे रहा हूँ इस लोकको । में हो क्या इस लोकके जड़ व चेतन 
सव हो पदार्थ एक दूसरेको दे रहे हैं कुछ न कुछ । पदार्थोक्ना यह पारस्परिक 
आदान-प्रदान चरावर चल रहा है । देखिये इस घड़ीकी सुई श्रमी साढ़े सातपर 
आई शझ्ौर हमारे चित्तको कुछ उतावलापनसा देने लगी, “उपरदेशका समय गा 
गया यह सूचना देने लगी। देखो मगवानको जड़ प्रतिमा हमको शान्ति दे . 
रही है, सुमापकछरा चित्र हमें साहस दे रहा है, यह विष्टा हमें घृणा दे रहा है, 
ये शब्द जो में बोल रहा हूँ कुछ विवेक द रहे हैं, मानतिह डाकू हमें दूर बंठा 
भी भय दे रहा है, वनमें विराजे वीतरागों गुर हमको हो नहों बल्कि समझत 
विश्वकों शान्ति व समता दे रहे हैं॥ उत गुदप्रोंका श्रमाव हो जानेके कारण 
ही उनके द्वारा दिया जानेवाला दान बन्द हो गया है, अतः सारा विश्व 
झसल्तुष्ट है भौर एटमब्म जैसे श्रस्त्रोंका जन्म हुआ हूँ । संशय श्ौर श्रमके 
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भूलेमें फूलते- जगतको भ्राज शान्तिका दान देनेवाले वीतरागी ग्रुरुप्रोंकी बहुत 
आवश्यकता है । किस-किसका नाम लेकर बतायें, प्रत्येक पदार्थ कुछ न कुछ 
दे रहा हैँ, शान्ति या श्रशान्ति, भय या भ्रमय । 


मैं भी इसीप्रकार दे रहा हूँ कुंछ, किसी एक दो व्यक्तियोंको नहीं बल्कि सर्व 
विश्वको । वास्तविक दान तो वीतरागो ग्रुर ही दे सकते हैं जो कुछ न देते 
हुए भी सब कुछ दे रहे हैं, जिसका मुल्य तीव लोककी सम्पदा भी चुका नहीं 
सकती । एक हाथसे नहीं बल्कि रोम-रोमसे दे रहे हैं, एक व्णक्तिको नहीं 
बल्कि सर्व विश्वको दे रहे हैं, तिर्यश्लों व वनस्पति तकको दे रहे हैं, शान्तिका 
दान भ्रपने जीवनसे । मैं भी तो उन्हींकी सस्तान हूँ, उत्हींके पषपर चल रहा 
हैँ, मुझे मी चही कुछ देना चाहिये जो वे दे रहे हैं; श्र्थात्‌ मेरा जोबन भी 
ऐसे सांचेमें हल जाना चाहिए जिससे कि सर्व विश्वको नहीं तो अपने सम्पर्क 
प्रानेवाले छोटे-बड़े प्राशियोंकों तो दे ही सकूं मैं शान्ति, हीन या श्रधिक | यही 
हैँ वह प्रन्तरंग तथा धादर्श-धन जो स्वतः प्रतिक्षण दिया जाना सम्मव है, यदि 
पूर्वकथित-रूपसे अपने जीवनका निर्माण करूं तो । 

२, दान-धर्म--प्रव लीजिये वाह्मयदान, लोक-विख्यात दान, श्रर्थात्‌ घतादि 
वस्तुओंका स्व-पर-कल्याणार्थ व्युत्सर्ग या त्याग । इसमें यद्यपि घनका त्याग 
एक भ्रावश्यक श्रंग हूँ परन्तु 'स्व-पर-फल्याणा्थ! इस विशेषणके बिना वह निर- 
थैंक है । हम सब घनका दान तो नित्य कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है झौर 
सम्भवतः इस समाजमें होनेवाली दानको प्रवृत्ति सबसे भ्रधिक हैँ, परस्तु कया 
स्व-परनकल्याणवाला विशेषण उसमें घटित किया जा सकता है, यह देखना है । 
यदि वह घटित नहीं होता तो वह दिया-दिलाया वेकार है। 

दातारका सर्व प्रथम कत्तंव्य है कि उस महादोषके प्रति सावधान रहे जो 
कि दिये-दिलाये सबको खत्तेंमं डाल देता है, किये-कराये सबपर पानी फेर देता 
है, भौर वह महादोष है एपणशा--पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा । 'यदि मेरे 
व्यापारमें लाभ हो जाय, अथवा मेरो नौकरी लग जाय, श्रथवा परीक्षामें या 
मुकदमेंमें सफल हो जाऊं, श्रथवा यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाय तो हे प्रभु ! 
मैं तेरे चरणोंमें प्रमुक वस्तुकी भेंट दे दूं, भ्रथवा इतना रुपया दे हूं, प्रघवा छत्र 
चढ़ा दूं भ्रथवा मन्दिरमें वेदी बनवा हूँ या घीको ज्योत जला दूं? इस 
प्रकारके प्रयोजनसे भगवानको दी गई घूस घित्तेषणा भौर पुत्रेषणा युक्त होनेसे 
दान नहों है । इसी प्रकार 'इस दानसे समाजमैं मेरा नाम हो जाय, मेरे पिता, 
पितामहका नाम हो जाय, मेरी कीति फैल जाय कि मैं बड़ा घनाव्य, घ्मात्मा 
तथा दानवीर हू? इस प्रकारके धभिप्रायोंसे दिया गया सर्व दान लोकेषणा युक्त 


द्रे 
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होनेसे निरर्थक है । पहला दिया जाता है प्राय; मन्दिरोंमें श्रीर दूसरा मन्दिरों;: 
धर्मणालाश्रों, स्कुल-कालेजों, श्रीपवालयों तथा: हस्पतालों श्रादि सभी प्रकारकी 
सामाजिक संस्थाश्रोंमें, श्र इसके श्रतिरिक्त साहित्य-प्रकाशनर्में भी | 


क्या विचारा है कभी कि एपणा युक्त दिये गये इस सकाम दानसे कितना 
कुछ हित हो रहा है तेरा श्रथवा किसी श्रन्य व्यक्तिका.श्रववा समाणका ? इस 
मावनासे प्रेरित होकर जिन मन्दिरों:या प्रतिमाओ्रोंका तू निर्माण किये जा रहा 
है नित्य, उनकी वहां कोई श्रावश्यकता भी है या-नहीं, श्रयवा उनकी देखभाल 
पुआा-प्रक्षाल श्रादि करनेवाला भी वहां कोई है या नहीं ? .इस भावनासे प्रेरित 
होकर जो पुस्तक छपाये जा,रहा है तू, बढ़ी या छोटी, श्रथवा नयै-नये साप्ता- 
हिक या मासिक पत्र-पत्रिकायें निकलवाये जा रहा है तू, उन्हें कोई पढ़नेवाला भी 
है या.नहीं, श्रथवा उनके पढ़नेसे किसीका कुछ हिंत होना सम्मव है या नहीं ? 
इस साहित्य द्वारा क्या छुछ देना चाहता है तू जगतको--समता व प्रेम या 
साम्प्रदायिक विह प, ग्राक्षेयों के, समीक्षाश्रोंक तथा खण्डन-मण्डनके झूपमें ? नित्य 
छोटो-छोटी भजनोंकी जो पुस्तक छपवा-छप्वाकर बांट रहा है तू, उनका सदु- 
प्‌योग हो रहा है कुछ या ,ज़ा रहो हैं सब यों ही रदुदीकी टीकरीमें ? .# 

, नो पुदुपार्धी] विचार तो; करु- कि ' बया करेगा इस नामको लेकर; 
खाय्रेगा; विछायेगा या श्रोढ़ेगा इसे ? मात्र तेरी - एपणाप्रोंका; कार्मनाओ्रोंका, 
इम्छाश्रोंका , पोषण ही तो हो रहा है इससे, श्रौर क्या ? श्रौर इसलिए पर-*' 
मार्थत। लाम की बजाय हानिही हानि, 'श्रहित ही 'श्रहित, स्वका भी श्रहित'' 
झौर परका भी श्रहित,। राग श्रथवा इच्छाको कम करनेके-लिये दिया था दान 
श्रौर कर बैठा उसका पोपण | उबर लेने वालेके हृदयमें जाग्रत करके इसी 
प्रकारकी एपाणारयें, कर दिया:उसका भी सब कुछ चौयट | सौदेवाजीके श्रति- 
रिक्त श्रीर क्या कहेँ इसे ?' जिस प्रकार वाजूरमें पैसा देकर-चोज खुरीदली 
उसी प्रकार यहां भी पैसा: देकर की खुरीद ली। धूसखोरीका व्यापार 
है यह । जिस प्रकार श्रफूसरोंकों घूस देकर श्रपना उल्लू सीधा कर लिया, उसी” 
प्रकार मगवानुकों घृत्र देकर श्रपना उल्लू सीधा कर लिया । बता भ्रौर क्या 
फल चाहता हूँ तू इस दानका, इस भवमें या श्रगले मवर्भे ? इसकां नाम दान 
नहीं है प्रमो | सम्मल इने दुष्ट संस्कारोंसे श्रीर रक्षा कर इनसे भ्रपनी । ः 

भो शान्तिके उपासक | यदि शान्ति प्राप्तिकी सच्ची जिज्ञासा तथा शद्धा है। 
तेरे हृदयमें, तो दातार बन, श्रसाघारश दातार, निष्काम दातार | साघारणजन 
देते हैं शारीरिक सुखकै-लिये श्रौर तू दें ग्रात्मिक सुखके-छिये । साधारणजन 
देते हैं विषय भीगोंकी प्राप्तिके-लिये शौर तू दे शाक्तिको प्राप्तिके-लिये । साधा- 
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रणजन देते- हैं. केवल पर-कल्योणके-लिये भ्रौर तू दे स्व-परं-कंल्याराके लिये। 
सांघारणंजन देते हैं अपनेकी दृसरेका उपंकारी समझकर और तू दे ' केवल 
कंत्ंव्य समभकर | साधारणजंन ' देते हैं रागवर्द्धनके-लिये श्रौर तू दे राग- 
वर्जनके-लिये । साधारणजंत देते हैं धत-मानकी प्राप्तिके-लिये भौर तू दे घन- 
मानंके त्यागके-लिये । तभी तो बन पायेगा तेरा यह दान ' त्याग नामक धर्म 
जिंसका कि कथेत शभ्रागें आने वाला है (देखो श्रधिकार ३६९)। योगोजन करते 
हैं पूर्ण त्याग धर-वारका, धन-कुटुम्बका, वस्त्र-मोजनका यहां तक कि बाह्य भर 
भ्रम्पन्तर शरोीरका भी, और तू कर आंशिक त्याग घनदानके रूपमें, श्रन्तदानके 
रझरूपमें, भ्रौषधदानके रूपमें, ज्ञानदानके रूपमें श्रौर श्रभयदानके रूपमें । 
इसप्रकार एक ही दान-घर्म विभक्त हो जाता है चार प्रधान कोटियोंमें 
प्रन्तदान, औषघदान, ज्ञानदान श्र श्रभयदान । भूजेकी क्षुवा-निवृत्तिके भर्थ 
दिया गया घन, भ्रन्त या भोजन, श्रथवा साधु-जनोंको दिया गया धाहार “श्रच्त- 
दानः है रोगियों तथा पीोड़ितोंके रोगादिकी (नवृ|त्तके श्रर्थ दिये गये घन, श्रौपधिं 
आदि 'भौषधदान” है। ज्ञानार्थीकी श्रज्ञान-निवृत्तिके श्रर्थ दिये गये घत, पुस्तक 
झादि भ्रथवा भ्रष्यापन, भाषण, प्रवचन भ्रादि 'ज्ञानदान” है | दारिद्रय-पीड़ितोंको 
दी गई श्राथिक सहायता, श्रसमेर्थोको दी गई श्रम-सहायता, चिन्तितोंकों दो गई 
सान्तवना, निराश्च॑थोंको दिया गया श्राश्नय, शरणाथियोंकी दी गई शरण, रोग, 
मरी, बाढ़, दुर्मिक्ष अ्थवा' राजविप्लव द्वारा सताये गयोंकों दी गई यधोचित 
सहायता, सेवा श्रादि यह सब कहलाता है 'अभमयदान 
ये चारों ही प्रकारके दान दिये जा सकते हैं-- अपने घर दुकानपर दान 
पानेकी कामनासे आनेवाले किसी व्यक्ति-विशेषक्ो, तथा सामूहिक रूपसे सबको 
जिन-किनको भी दान पानेको इच्छा है। पहले प्रकारका दान तो श्राप प्रतिदिन 
श्रपने घर दुकानपर करते ही हैं, दूसरे प्रकारका दान किया जाता है सार्वजनिक 
संस्थान खुलवा कर, या उनकी घन, श्रन्न, श्रम भ्रादि द्वारा सहायता करके; 
प्रन्तदानके-लिये भण्डारे खुलवाकर या उनमें यथाशक्ति योग देकर, श्रौपषदानके 
लिये भौपधालय हस्पताल भ्ादि खुलवाकर अ्रधवा उनमें ययाशक्ति योग देकर, 
ज्ञानदानफ्रे-लिये पाठशाला, स्कूल, कालेज खुलवाकर या उनमें यथार्शाक्त योग 
देकर, भ्रभय-दानके-लिये आश्रम, धर्मशाला श्रादि बनवाकर, सेवा समितियों 
खुलवाकर पथवा उनमें यथाशक्ति योग देकर । 
३. पाग्मापानत्न विचार-दान किसको दिया जाय इस विपयको जानकारों भी 
झभावश्यक है । दानके पावोंकों तीन कोटियोंमें विभक्त किया जा सकता है-- 
सत्पात्र, फुपान्न तथा झपात्र । 'सत्पात्रः है वे ज्ञानोजन जिन्हें झपने भीतर धान्ति 
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के तथा उसके प्राघारभूत चेतन-तत्वके साक्षात्कारका सौभाग्य प्रोप्ते हो गया है 

'झ्लौर जो यथाशक्ति उसकी प्राप्तिका उद्यम भी कर रहे हैं। 'कुपात्र' हैं वे श्रज्ञानी- 
'जन जिन्हें श्रपने भीतर तत््वका तो साक्षात्‌ दश्शन पश्रमी नहीं हुमा परल्तु 
शास्त्रोक्तिपर श्रद्धाव करते हुए शान्ति-प्राप्तिकी जिज्ञासा श्रवश्य इनके हृदयमें 
जागृत हो गई है, भौर उसके-लिये यथाशक्ति उद्यम भी कर रहे हैं । इसके 
भ्रतिरिक्त श्रन्य सभी व्यक्ति, भले हो वे श्र्थार्थी हों, दीन, दु!ली, दरिद्री हों, 
प्राकृतिक-विप्लवश्रथवा राजविप्लवके सताये हुए .हों, श्रथवा पशु-पक्षी श्रादि 
हों, सब 'अपात्र” की कोटियमें भ्राते हैं। सत्पात्र तथा कुपात्र मे दोनों भो साधना- 
गत निम्तोन्‍्तत प्तोपानोंकी श्रपेक्षा श्रनेक प्रकारके हो सकते हैं, परन्तु वे सब 
उत्तम, मध्य, जघन्य इन तोन भेदोंमें समा णाते हैं। 

ये पुन; दो काट्योंमें विभाजित हो जाते हैं--परिचित तथा श्रपरिचित । 
परिचित तो हैं वे जो समाजके मध्य रहते हैं, जो नित्य किसी न किसी प्रकार 
प्रापका टकराते रहते हैं, श्रथवा जिनके उल्लेख व चित्र श्रादि पत्र-पत्रिकाश्रों में 
पुस्तकोंमें या कलेण्डरों श्रादि पर प्रकाशित होते रहते हैं। श्रपरिचित हैं वे जो 
इन सकल संयोगोंसे दूर रहते हैं । भले श्राज किन्‍्हीं ऐसे पान्नोंको श्राप न जानते 
हों परन्तु शास्त्रोंमें उनका उल्लेख श्राप सबने पढ़ा है। जन-संसर्गसे दूर एमशानोंमें ह 
प्रथा वनोंमें श्रथवा वृक्षोंकी कोटरोंमें श्रथवा पर्वतोंकी ग्रुफाशोंमें श्रथवा नदीके 
पुलोंके नीचे श्रथवा किन्‍्हीं टूटे-फूटे खण्डहरोंमें रहते हैं वे। नगरोंसे दुर छोटे-छोटे 
गाँवके निकटवर्ती उद्यानोंमें रहते हैं वे। केवल भिक्षाके-लिये गाँवमें भाते हैं, 
श्रोर फभलकमातच्र दिखाकर छौट जाते हैं वे । 

४, पात्र दान--भले ही शान्तिका उपासक होनेके नाते दानके इस क्षेत्रमें 
मेरा जितना व जैसा भुकाव सत्पात्रके प्रति है उतना कुपाच तथा श्रपात्रके 
प्रति न हो; भ्ौर श्रल्पज्ञ होनेके नाते जितना व जैसा भक्रुकाव' परिचिर्तोके 
प्रति है उतना तथा वैसा श्रपरिचितोंके प्रति न हो, क्योंकि भपनी भ्रत्पज्गंताके 
कारणा में यह जान ही नहीं सकता कि यह व्यक्ति सत्पात्र है या कुपात्र या 
भ्रपात्र | परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि दानके इस क्षेत्रमें कुपानों तथा अ्रपात्रोंकी 
उपेक्षा कर दी जाय । जिसप्रकार सम्प्रदाय-प्रसिद्ध व्यक्तियोंमें बह पता लगाना 
कठिन होता है कि बाहरसे सच्चे साधु श्रथवा श्रावक' सरीखे दीखनेवाले ये व्यक्ति 
वास्तवमें वहों हैं जो कि ऊपरसे दीखते हैं या कुछ श्रन्य हैं, इसो प्रकार 
श्रपरिचित व्यक्तियोर्मे मी यह पता लगाना कठिन है कि ये व्यक्ति श्रन्तरंगर्मे 
सुपात्र है या कुपान या श्रपानत्न । बहुत सम्भव है कि ऊपरसे दोन, दुःखी तथा 
दरिद्रोसा दोखनेवाला भी कोई व्यक्ति तत्त्वज्ञ हो शौर तत्त्वज्ञता दीखनेवाला भी 
कोई व्यक्षित कोरा दम्भाचारी हो । ' कब 
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में परिचितोंको. प्रर्थाव्‌ सम्प्रदाय-मान्यः व्यक्तियोंको ही दानःदूं, अ्रत्य 
किसीको नहीं । शान्तिन्मागके पथिकको ऐसा साम्प्रदायिक पक्ष उचित नहीं है । 
वह दान देता है स्व-पर-हितकी रक्षात्था' उसकी श्रमिवृद्धिके-लिये न कि 
सम्प्रदाय पोषणक लिये श्र इसलिए यथाशवित सबको देता है। भागममें 
भी कहीं कुपात्रों या भपानत्रोंको दान देनेका निंषेव नहीं हैं। भले हो मावोंमें, 
भ्रन्तर हो--जिसे तू सत्पात समभेता हूँ उसके प्रति हादिक भक्ति, जिसे कुपात्र 
समभता हैं उसके प्रति बनावटी' मबवित और जिसे श्रपात्र समभता है उसके 
प्रति दया । 'श्र-- पात्र शब्दका यह श्रथ नहों कि इस कोटिमें गिने गये व्यवित 
दानके पात्र नहीं, श्रर्थात्‌ उनको दान नहों देना चाहिये, प्रत्युत यह है कि वे 
व्यक्ति भी दानके पात्नोंमें भ्रपता कोई स्थान रखते हैं, भ्रौर इसलिये इस क्षेत्र में 
उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। उन्हें भी देना श्रवश्य चाहिये, भले दया 
भाँवसे दो॥। ह 


हृदय-राज्यकी श्रपेक्षा भक्ति तथा दयामें कोई भ्रन्तर नहीं । दया भी उसी ' 
प्रकार हृदयका भाव हूँ जिसप्रकार कि भक्ति। इसलिये जिसप्रकार सत्यात्रको . 
देखकर बिना किसौ बाह्य प्रेरणाके मेरे हृदयमें सहज भक्ति उमड़ पड़ती है ' 
उसी प्रकार दोन, दुःखी, दरिद्रोको देखकर प्रगट होनेवाले दवाके सहज वेगको मैं 
कैसे रोक सकता हूं ? यदि उन्हें देखकर वहां दया उत्पन्न नहीं होतो तो इसका 
यह श्रथ है कि मेरे सीनेमें हृदय नहीं पाषाण हूँ भ्रौर यंदि ऐसा हैँ ता सत्पातरों 
को देखकर भी वहां भक्तिका उड़ना सम्मवन नहीं है । एक ही हृदयमें इस 
प्रकारको विषमता कंसे सम्भव है कि किसीको देखकर तो उसमें भाव उमड़ें 
भौर किसीको देखकर नहीं ? यदि वास्तवमें में हृदय-शूनन्‍्य है तो मेरा सुपान- 
दान भी यथार्थताको केसे प्राप्त हो सकता है ? क्योंकि हृदय-होनताके कारण 
भक्तिभावसे तो वह दिया नहीं जा रहा हैं; या तो' दिया जा रहा है दूसरोंकी 
देखमदेखी, या उसकी टख्थात्ति प्रसिद्धिसे प्रभावित होकर, या साम्प्रदायिक 
भ्राशाके भयसे, या उसके पक्षसे इत्यादि भनेक प्रभिप्राय हो सकते हैं 
परन्तु सहज भक्तिके भ्रभावमें वे सब स्व-पर-हितके लक्षणका प्राप्त करनेके-लिये 
समर्थ नहों । उससे होगो केवल मेरी सामाजिक प्रसिद्धि भौर तत्फल-स्वरूप 
'मैं' बड़ा दानो तथा भक्त है? इस प्रकारके मिथ्या प्रभिमानको पुष्टि | हृदय- 
सम्पन्तता में इस प्रकारकी विषमता सम्भव नहों । जिस प्रकार क्‍झपनी शान्तिकी 
प्रभिवृद्धि तथा संरक्षण इष्ट हैं उसे, उसोप्रकार दूसरोंकी भो शाम्तिको भयवा 
सुखका झभिवर्द्धन तथा संरक्षण दृष्ट हे उसे। जिसप्रकार भ्रपनी शान्तिकी 
बाधा पभ्सह्य है उसे उसी प्रकार दूसरोंकी भी शान्तिकोी 'मचवा सुखकी बाघा 
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भ्रसह्य है उसे,। जिसप्रकार : श्रपनी + तथा श्रपने झुठ्ुम्बको * शान्तिके' श्रथ हर 
प्रकारसे सहायता करता है।व्रह उनकी, उस्तीप्रकार दूसरोंकी शान्ति “अर्थ हर॑। 
प्रकारसे सहायता करता है;।वह उनकी ॥ , - ७, ' 6 6.7] 


. “मुमसे पैसा लेकर यह दरिद्री श्रनर्थमें प्रवृत्त होगा, मांस खायेगा श्रयवा 
वेश्या-गंगन करेगा” इत्यादि बातें. श्रपनी  हृदयहोनताको _ छिपानेके बहाने 
हैं, वात तो वास्तवर्में यह है कि या वो ये बहाने करने वाला वह व्यक्ति श्रति- 
लोभी है भोर या कट्टर साम्प्रदायिक | जिसे उसने श्रपना गुरु मान लिया है उसे 
तथा उसकी संल्याकों तो दान देता है भ्रौर श्रत्य सबके प्रति इस प्रकारके 

ने करके हाय खेंच लेता है । प्रंभो | सोच तो सही कि इस विशाल विश्व 
को ग्रोदर्में केवल उस एर्क व्यक्ति-विश्वेपकों छोड़कर जिसे कि उससे गुर माना 
है, कौन ऐसा व्यक्ति रह जाता है जिसे कि वह पात्र कह सके ? उसके-लिये 
एक व्यक्तिको छोड़कर सारा जगत श्रपात्र ही नहों श्रगात्र है श्रर्धात्‌ देहहीन 
जड़, पावाण, है प्रयवा: श्रसत्‌ या शून्य है | डर प्रभु [ डर इस. कण्डकपन्थी 
तथां. क़ट्टरपन्यी से डर। देना. सोख मुक्तहस्तसे, जो कोई मी तेरे द्वार पर; 
प्राए---सत्पात्र, कुपात्र या श्रपात्र, साधु या दुःखी दरिद्री। सत्यपात्रको दे भंक्ति 
भावसे भौर अपात्रकी दे दया भावसे, : पर दे सवको. . हलक 


५. दानका प्रयोजन---दानके प्रयोजनतको ठोक-ठोक न जानना ही वास्तवमें 
इन सब संकीणों प्राशंकाश्रोंकी उपजका हेतु है। यदि दानका प्रयोजन ठीक-ठोक 
वगत हो जाय तो फिर - इनमेंसे किसोको मी श्रवकाश नहों रहता | प्रायः 
दातारके हृदयमें ऐसा .माव रहता है कि 'मैं इस दानार्थों व्यक्तिको - श्रयवा 
संस्वाकों कुछ देकर उसका उपकार कर रहा हूँ, उसपर .वड़ा भारी भ्रहसान कर , 
रहा हूँ । यदि में इसको कुछ न दूं ता यह मर जाय शौर,इस संस्थाका काम ने 
चले! ।. इस प्रकारके मावसे दिया गया दान वास्तवमें दान नहों श्रहंकार है, 
क्योंकि जिस .परमार्थ-भूमिकी यहां वात चल रही है उसमें घन है, ही किसका-' 
प्रोर कौन किसीको क्‍या दे. सकता है.?. सब यहां हीःथा,-यहां ही रहेगा | न. 
कोई कुछ साथ लाता, है न ले जाता है ।.यहां श्रानेपर व्यक्तिकों उसके कर्मानुसार 
स्वत: प्राप्त हो जाता है:श्रौर जानेयर यहां हो रह जाठा है। सब पुण्य-पापका: , 
झौर;क्या ? , यह दरिद्रो व्यक्ति भी वास्तवमें तुम जंसा ही है। श्रन्तर 
केवल इतना है कि पूर्व-भवोमें, कहीं इसने कोई ऐसा दुष्कृत किया है जिसके - 
फलस्वरूप आज इसकी यह गति हुई है । उसी पापके फलस्वरूप इसे धर्म, व 
प्रधमं का कुछ विवेक नहीं है-॥ इसलिए दुयाका पात्र है, न;कि घुणाका । | 
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: : दान दूसरेपंर नहीं प्रेस्युते स्वयं अपनेपर श्रंहसान॑ क्रनेके-लिए दिया जाता 
है, क्योंकि दानका प्रयोजन है लोभ-तथा: रागका वर्जन म कि इनका वर्द्धन, 
प्रहेका रकी- क्षति न कि. उसका पोषणा, : स्वामित्व-मोवका त्यागःन कि उसका: 
ग्रहण, भ्राकिश्वन्य-माव श्रर्थात्‌ यहाँ; कुछ भी मेरा नहीं है” ऐसा भाव । इस, 
प्रकारके भावोंकी * प्राप्ति तथा: भ्रमिवृद्धि में ही ब्यक्तिका पारमाथिक हित .निहितः 
है, भ्रौर क्‍्योंकिःदान इस दिशामें बहुत-सहायक है;।-इसलिये इसे, गृहस्थ-घर्मका- 
झत्यावश्यक भंग माना गया-है-॥ इसलिए जिस प्रकार देवपूजा आदि श्रन्‍्य पांच 
बातें तू श्रंपने देनिक 'जीवनमें: प्रावश्यक' समझता है उसी प्रकार दानकी भी 
समभ। 'जिस प्रकार देवपूजा किये बिना भोजन ग्रहण करना तू पाप समभतो 
है उसी प्रंकार दूसरेकी खिलाये बिना स्वयं खाना भी पांप॑ समझ । 


दानकां दूसरा प्रयोजन है हृदंयकी उंदारता। तेरा हृदय इतना विशोल होना 
चाहिए कि सकल विश्व तुफे अपना कुठुम्व दिखाई दे, संवका सुख-दु।ख तुझे 
प्रपना सुख-दुःख दिखाई दे, भ्रौर क्योंकि इस भावकी श्रभिवृद्धिममें दान॑ सहायक 
है इसलिये यह ग्रहस्थ-धर्मका एक आ्रावश्यक श्रेग है । भत्तः भो कंल्याणार्थो [ 
तू लेनेकी बजाये देना सोख, मुक्त हस्तसे दे, उदारता पूव॑ंक दे भौर दे-देकर 
प्रसन्न हो । ऐसा भ्रम्यास करते रहनेसे तुमे वह दिन प्राप्त हो जायेगा जब कि 
तू दूसरोंके-लिए अपने सर्वस्वका त्याग करके साधु की भूमिमें प्रवेश कर जायेगा 
जहां प्राकिश्वन्य भाव ही तेरा घन होगा और वहो तेरा जीवन | 'त्याग” तथा 
धग्राकिश्चवि्मण का कथन झागे यथास्थान किया जानेवाला है ( दे० प्धिकार 
३६ तथा ४० ) 

६, सामाजिक दान--यहां यह विचारना भावश्यक है कि प्रतिवर्ष सामाजिक 
रूपसे कितना दान भाप करते हैं श्रौर किस-किस दिशामें करते हैं ? वास्तवमें 
दानको देखें तो वहुत होता है। परन्तु उससे कार्य कितना सिद्ध होता है, 
यह देखने जायें तो लज्जासे सर मक्ुुक जाता है | प्रतिवर्ष करोड़ोंक दानका फल 
पर्याप्त नहीं होता । इस राशिका कुछ भाग तो जाता है शिक्षण संस्पामोंको, 
कुछ हस्पतालों तथा भ्रौषधालयोंको, कुछ घर्म शालापश्रोंको, कुछ पघनाप-प्राश्रमों 
को, कुछ साहित्य-प्रकाशनको, कुछ पत्र-पत्रिकाप्नोंकोी, कुछ मन्दिरों तथा प्रति- 
माप्तोंके निर्माण-कार्यको, कुछ पूजा-प्रतिष्ठा भादि विधानोंको, कुछ धर्म-प्रचार 
को भौर कुछ तोर्थ-क्षेत्रोंकी रक्षाकों। इनके पतिरिक्त कुछ जाता है उन सेवा 
समितियोंको जो गर्मोके दिनोंमें सड़कोंपर प्याप्तो खोलती हैं प्यासोंकोी पानी 
पिलानेके-लिये, मेले ठेलोंके भदसरों पर भण्डारे लगाती हैं प्र का पेट भरमेके 
लिये, रोग-परो, दुभिक्ष पादिके दिनोंमें घर-घर जाकर पन्ने तथा प्रोषषियें 
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बांदवो हैं पीड़ितोंका .-डु।ण वंटानेके लिये, स्वयं खुतता मोल लिकर- जल तथा 
प्रस्निमें कुद पड़ती हैं वाढ़-पीड़ितोंकी श्रथवा श्रग्निकाण्डन्पीड़ितों की रक्षा 
लिए, राज्य विल्पवके दिनोंमें तम्बू /लगाती हैं शरगाथियोंकोी श्राश्नय देनेके- 

लिये, शौरः न जाने व्यॉ-क्या-। यंद्यपि श्रपने-प्रपने स्थान पर समीका महत्व है, * 
परन्तु देखना तो यह है! कि इस विशाल घन-राशिका कितना भाग तो समाजके 

काम शभ्रा रहा है भौरं कितना व्यर्थ जा रहा है | यदि इस राशिफ़े न्ययकी कोई 

केन्द्रीय व्यवस्था हो जाय तो एक वड़ा काम हो जाय श्ौर व्यर्थका श्रपव्य रुक - 
जाय । इतना भ्रवश्य है-कि ऐसी - व्यवस्था हो जाने पर-दातारको स्वयं भ्रपनी 
इच्छाका बलिदान करना होगा, सर्वजन-कल्याणको ही प्रमुख रखना होगा, 
केन्द्रकी श्रनुमतिको. स्वीकार-करनेमें . ही हित देखना होगा श्रौर लोकेषणाको 
पीछे हटाना होगा । वास्तवमें इन स्वार्थपर्ण मावनाभ्रोंका त्याग हो तो दान है, 

जो शान्तिपयके इस छठे श्रंगका प्रयोजन है । प्रत: भो भव्य | स्वर-परकल्थाणार्थ 

प्रपनो भावनाञ्रोंको निर्मल बनाकर सारे विश्वमें तन, मन, धन से इस निर्मल 
मार्मनका प्रसार कर | 


श्टः 

शा त्‌ तर बिन (5 
तठ5) धर्म 
(९ 


_१. शान्ति का संस्कार -शान्तिका उपासक गृहस्थ उपरोक्त प्रक- 
रखोंमें बताये विस्तारके श्रनुतार अपने जीवनकों इस नवीन दिशाकी शोर 
छूमाकर नये सांचेमें ढालनेका श्रम्यास करते हुए कुछ ही वर्षोमें एक नई 
उमज्ु व उल्लासका अनुमव करने लगता है। एक जागृतिसी तथा एक 
प्रकाशसा भ्रन्तरंगमें प्रगग भासने लगता है जिसके उजालेमें श्राज वह इस 
योग्य हो जाता है कि अपने वातावरणमें छिपी हुई श्रशान्तिको स्पष्ड 
देख पाये । यद्यपि पहलेसे भी किसी विश्वासके प्रघारपर उसमें उसे किड्न्चित्‌ 
प्रशान्तिका मान हुआ करता था परन्तु इस दिश्यामें श्रम्यस्त हो जाने 
तथा उसके फलस्वरूप घान्तिमें वृद्धि हो जानेपर श्रथवा श्न्तरंगमें कुछ 
हढ़ता व शक्तिके संचारका अनुमव हो जानेपर, भाज जिस जज्जाल-हूपमें 
इसे देखने लगता है उस्रप्रकार पहले कमी देख नहीं पाया था । विचार करते 
समय कुछ-कुछ हटठावसा श्वश्य वर्ता करता था पर उस मोग-विपयक सामग्री 
फा साक्षात्कार हो जानेपर उस हटावको भूलकर वह जाया करता था 
उसीकी रोमें। इतने वर्षकि श्रस्यासके कारण झाज इतनी विशेषता उत्पन्न 
हो जाती है कि शव उनके साक्षात्कार के अवसरोंमें मी उसका वही साव दना 
रहता है जोकि विचारणाके अवसरोंमें उसने दुद्धिपूवंक बनाया था। प्रर्धाद 
संस्कार-निर्माणके पूर्वकृथित क्रमानुसार इस हटावका वुद्धिपर्वक प्रारम्भ 

किया गया संस्कार आज भवुद्धिकी कोटियनें प्रदेश कर जाता है श्लौर पू्वमें 
पड़े हुए घान्ठिके घातक संस्‍्कारोंके साथ युद्ध करनेक्ते-लिए उन्हें लककारने 
लगठा है। यह ललक्ार ही उस बतकी परीक्षा है दिसके उम्दन्धमें झुह्य दा 


रहा है 
२४ ३३ 
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२. स्वाभात्रिक वेराग्य--कितने ही तीर्थद्भर, बीतरागी-सन्त अथवा 





योगीजन समस्त राजपाट व देवों जैसी विमनिको छोड़कर बनको चले गये । 
क्या झ्राकपेग था उस बनमें ? क्यों छोडा उस ग्राकर्षक तथ्य मधुर स'मग्रीको 

जसको छोड़नेकी बात तो रही दर, जिसके त्याग सम्बन्धी बात भी श्राज 
मुझको सुहाती नहीं । भले हौ गुरुजनोंके कहनेपर में यह कहने लग गया हैं 
कि इस सम्पत्तिमें सुख नहीं दुःख है, पर क्‍या अन्तरंगमें इसके प्रति इस 
प्रकारका भाव उठता प्रतीत होता है कभी ? नहीं श्रन्तरंगम तो उसके प्रति 
मिठास ही पड़ी है। अ्न्तरंगमें तो यह वात सुन रहा हे कि “इनके मोगनेमें 
आ्रानन्द है, बड़ी श्राकपंक हैं यह, वडी मधुर तथा सुन्दर | यह देखिये मेरा 
ड्राइज्र-हम कितना सुन्दर सजा हम्ना है, दीवारोंपर ईरानी क़ालीन टंगे हैं 
यच-तत्र काशमीरकी कारीगरीका व काणप्ठका श्रार्ट टंगा है, मानों 
प्रकृतिको समेट लाया है इस कमरेमें, श्रीर यह सुन्दर सोफ़ा्सद मानों राज्य- 
सिहासनकी भी खिलली उड़ा रहा है, इघर रखा है चाइना शार्ट, और न 
जाने क्या-क्या ? कितना आकर्षक है यह ? मुझे गयव॑ होता है अपने किसी 
मित्रकों इसमें विठाकर | कंसे कह सकते हैं कि इसमें दुःख है ! नहीं-नहीं, 
यह तो योगियोंकी वातें हैँ, मेरेलिये तो यही सुखदायक है । कृत्रिम-रूपसे 
इसमें दुःख व श्रणान्ति देखनेका प्रग्ग॒त्त करते हुए भी स्वामाविक-रूपसे 
तो, इसमें सुख व शान्तिसी ही मासती है, कैसे त्यायूं इसे ? 


इनके क्या कहने, ये तो महान अआात्माएं हैं, तीर्थद्धूर देव हैं, छोड़कर 
चल दिये घर-बारको तथा सम्पत्तिको, कष्ठ सह-सहकर ही तो कर्मोको 
खपाएंगे । तपश्चरगाके बिना मुक्ति किसे मिली है ? उस मुक्तिकी साथनाके 
लिये इतनी झ्राकर्पफ व सुखंप्रद सम्मग्रीकों भी छोड़कर चल दिये- . धन्य 
हैं वे ।” कुछ ऐसी आवाजें उठा करती हैं माइुकतावश | बस यह. श्रावाजें 
ही इस बातकी साक्षी है कि मैं भले शब्दोंसिं योगी जनोंकों महान कह या 
सुखी, पर उन्हें श्रन्तरंगसे दुःखी ही समभता हूं क्योंकि कोई मी तो सुखका 
साधन नहीं है उनके पांस, कँसे दो सकते हैं वे सुखी ? हां, मविष्यमें मोल 
जाकर हो जायें तो हो जायें, परन्तु श्रव तो दुःखो ही हैं वेचारे-। 


नहीं प्रम| भलता है, वास्तव में यह जो उपरोक्त आवार्जे अपने अन्दरसे 

ती सुनाई दे रही हैं तुओ, उनका कारण केवल यही है कि उस श्रलौकिक 
चोथी कोटिकी शांतिका साक्षात्कार झभी कर नहीं पाया है तू । इसी लिये 
नाममात्रकी उस शान्तिके प्रति भन्तरंगसे वहुमान व उल्लास जागृत नहीं 
हुआ है और उसके अमभावमें वह पहला विपय-सुख ही सुख भासा करता 


२६2 
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है तथा उप्त ही की महिमा गाया करता है। उन योगियोंकी दशा तुभसे 
कुछ भिन्‍न प्रकारकी है, उन्होंने केवल भावुकतावश अ्रथवा किसी मोक्षकी 
या किसी भावि-काल्पनिक-सुखकी भभिलापावश यह महान त्याग किया 
हो, ऐस' नहीं है। किसी वाहरके दबाव या सयवश या किसी लोकेपरणा- 
वश त्याग किया हो, ऐसा भी नहीं है । एक शक्ति है जो अन्तरंगसे उन्हें 
प्रेरणा दे रही है, उनके अन्दर एक उल्लाससा, एक उत्माहसा उत्पन्न 
कर रही है यह बात करनेक्के लिए, और वह शक्ति है शान्तिका उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक वेदन, उसमें तृप्ति व उसके प्रति वहुमान। भला एक 
भिखारीको जिसके पलल्‍ले एक सूखी जवारकी रोटी बंधी है, यदि ब्राप पेट- 
भर खीर परोस दें तो क्या वह जवारकी रोटी खायेगा ? क्‍या उसे फेंक न 
देगा ? बस तो अलौकिक शान्तिके अत्यन्त मधुर व सुगन्धित व्यमञ्जनके 
अनुभव क्‍या उसके हृदयमें इस घृलका मुल्य रह जायेगा ? क्‍या इसे 
मोगेगा ? क्‍या इस त्याग न देगा ? क्‍या इसके त्यागनेमें दुःख होगा उसे ? 


किसी भावी सुखके या मोक्षके या सर्वेतताके लालचसे छोड़ देता हो 
उसे, यह भो असम्मव है, क्योंकि भविष्यके सुखकी झाशाके श्राधारपर बदें- 
मानका सुख छोड़ना मू्खंता है। भूखंता क्या, छोड़ा ही नहीं जा सकता। 
'कलको दिवाली है, बड़े -व़ स्वादिष्ट व्यञ्जन खानेको मिलेंगे', इस 
इच्छाके कारण क्या कोई भो ऐसा है जो श्राजका मोजन छोड़ दे ? “तुम्हारी 
सेवासे मैं बहुत प्रसन्‍न हुआ, यह महल मेरी मृत्युके पश्चात्‌ तुम्हीं ले लेना, 
लो वस्तीयत किये देता हूं ।” किसी सेठके ऐसा कहनेपर, क्या उसका कोई 
सेवक भ्रपनी कुटियामें तुरत ध्ाग लगा देनेंको तेयार है ? “चलो तुम्हें दी० 
ए० की डिग्री दिला देता हूं परन्तु श्राज सोना न होगा, ऐसा सुनकर कया 
सोना त्याग देगा कोई ? वे महात्मा कोई दूसरे देशके वासी या कोई 
प्लौकिकजन हों और त्याग करना उ नके गले मढ़ दिया गया हो, क्योंकि मुक्त 
होनेका सर्टीफ़िकेट प्राप्त कर चुके हैं इसलिये त्याग करना पड़ता हो उन्हें, 
ऐसा भी नहों है। वाह्ममें तो ऐसी कोई शक्ति दिखाई नहीं देती जो छोड़ने 
को वाध्य करे झ्ौौर धन्तरंगसे इसप्रकार छूटना सम्भव नहीं, जिसप्रकार 
किसी राजाकी श्राज्ञा मात्रसे कोई घपना घर छोड़नेको तैयार नहीं । हायका 
एक छोड़कर दृक्षके दोकी इच्छा करना बुद्धिमानोंका काम नहीं धौर फ़िर 
तीपंड्ूर प्रभु तो उहरे ज्ञानो, वे क्यों ऐसा करने लगे ? 

गृहस्पमें रहते हुए भी उन्हें कियो पनोखी घाम्तिका वेदन होने लगा 
है पूर्व-मदके भ्रम्यासव्ञ, जिस शान्तिके सलोकिक झाकृपंपके सामने शस 
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वाह्म ' राज्य श्रादि सम्पदाका तेज मन्द ही नहीं पड़ जाता बल्कि कट लगने 
लगता है। वह सब वातावरण अन्दरसे कोई जब्जालसा दीखने लगता है । 
दह सान्नात्‌ कुछ ऐसा भासने लगता है कि मानों काटनेकी दौड़ रहा हो। 
वत्त इसी शक्तिकी प्रेरणापर श्राधारित है उनका त्याग ) 


३. अभ्यासकी महत्ता-ठीथंदडूर व महात्मा होनेंके कारण वे किसी 
दूसर देशके वासी हॉ या किसी दूसरी जातिके हों, ऐसा नी नहीं है। मरे 
हा देशके वासी तथा मेरी ही चंतन्य जातिके हैं। जो काम ये कर सकते हूँ 
में नी कर सकता हूं। परन्तु उनके त्यागको देखकर मुझे जो घवराहठ होती 
» उसका कारण यह है कि में यह समझ वंठता हूं कि उन्होंने श्रकस्माव्‌ हा 

ना बढ़ा साहस कर लिया है, क्योंकिःइन्द्रिव-ज्ञानके द्वारा उनका केवल 
वर्तमान भव ही देख पाता हूं। इस वर्तमानके साहसके साथ मूतकालम 
श्र्थाव्‌ पृर्व-मर्बोर्मं किया गया कितना अ्रम्बास है, वह में नहीं देख पाता। 


ैँ 


तै 
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पह बिल्कुल मुझ जैसे गृहस्व थे कमी, और सम्मवतः मुझसे भी हीन भवस्था 
मे थे श्रपने पूर्व भवोंमें । वहांसे ही धीरे-धीरे अन्तरज्भमें विरक्तता उत्पन्न 
करके श्रन्यास प्रारम्भ किया था इन्होंने, श्राज जो अश्रकस्मात्‌ त्याग करता 
दिखाई दे रहा है, वह वही सिद्धहस्त जीव हैं। अतः भाई ! तू भी 
मत डर, साहस करके यदि ऊपर बताये प्रकरणोंके अनुसार बंयं-पुर्वक 
प्रम्यासा करना प्रारम्म करे तो अ्रप्ते आगे आनेवाले भवोंमें 
श्रवश्य ही श्रकस्मात्‌ त्याग करनेकी शक्तिको उत्पन्न करले। कटड़ी 
(नैंसके बच्चे) को उठाते-उठाते भैंस उठाई जा सकती है, इसीसे 
श्रम्थासकी इस मार्गमें बड़ी महत्ता है। पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि 
भविष्यनें कर तूंगा, श्राजके निक्प्ट-कालमें तथा हीन-संहननर्मं करना 
सम्भव नहीं, ऐसे विचारों द्वारा लक्तिको छिपाया जाय । यदिश्नाज कुछ 
न करेगा तो भविष्य भी कुछ न कर सकेगा । विवेक ही न होगा तो करेगा 
केसे ? और यदि कदाचित्‌ उत्तम-संहननकी प्रात्ति हो जानेपर किसीकी देखम- 
देखी कर भी लिया वो विवेकहीन होनेके कारण उसका फल वह नहीं हो 
सकेगा जिसका कि यहां प्रकरण चल रहा है (देखो ११.८) । 


इसप्रका र अ्न्तरंगसे विपयमोगों सम्बन्धी सामग्रीके प्रति यदि विरक्‍्त 
भाव करता हुआ साहसपूर्वक घीरे-बीरे उनका त्याग करनेका अ्रम्बास करता 
रहे तथा संयम श्रधिकारमें कथित पूर्वोक्त सकल , हिसाके विकल्पोंका (दे०' 
१३.८) भी त्याग करनेका अभ्यास करता रहे तो एक दिन ऐसा आयेगा कि तेरे 
मतकी वह धुण्डी खुल जायेगी जो हृड़ता-पूत्रेक त्याग करनेका साहस तुमामें 


8, ७ $ ०» & 
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उत्पन्त होने नहीं देती, श्र्थात्‌ उन्हीं क्रियाश्रोंको ब्नरत-रूपसे तुझे अंग्रोकाई 
करने नहीं देती । ब्रत अर्थात्‌ उन वातोंसे अन्तरमगमें विरक्तता, उदासीनता 
व हटाव तथा वाह्ममें उनके प्रतिकी प्रवत्तिमें ब्रेक लगानेका प्रयत्त । जब 
तक अच्चरंगसे वह घुण्डी या ग्रन्थि नहीं खुलती तवतक भले ही श्रम्यास-रूपसे 
सव कुछ त्याग करदे, तू ब्रती नहीं कहला सकता और ब्रतके बिना झ्ागे बढ़ा 
नहीं जा सकता, सो ही श्रागे दर्शाते हैं । 


४. शल्य--नब्रत घारण करनेमे वाधक घृण्डी था शल्य क्‍या है, 
इसको स्पष्ट करता हूं। देखिये प्राजतक झापने मांस खाकर नहीं देखा, भ्रागे 
भी खानेकी सम्मावरा नहीं, परन्तु उसको त्यायनेके-लिए कहा जाय तो 
भ्रनेकों विकलय सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यदि कलको बीमार हो जाऊं 
ग्रौर डाक्टर बतादे मांस खाना, तो ? ब्रत आजतक धारण किया नहीं, भ्रतः 
यदि भज् हो गया, तो ? इसीप्रकार श्रन्य विपयों सम्बन्धी त्यागकी बात 
शा पड़नेपर यह 'तो” का भाव विना डिसीके बताये भ्रन्तरज्जञमे उत्पन्न हो 
जाता है, और मेरा मार्ग रोक लेता है. मुझे प्रतिज्ञा लेने या ब्रत घारण 
करनेकी श्राज्ञा नहीं देता । यह 'तो' ही वह ग्रन्थि है जिसका नाम झागम- 
भाषामें 'शल्य' है । 

यचपि छोटीसी वात दीखतो है परन्तु देखिये कितनी घातक है यह कि 
प्रत लेकर आगे बढ़ने नहीं देती, त्याग हांते हुए भी त्याग करने नहीं देती । 
यही तो अन्तर है एक ब्रती-यृहस्थ और अ्रन्नती-गृहस्थमें । परन्तु भ्रम्यास 
करते-करते जब यह विश्वास हो जाता है कि इतने दिनोंतक इस विपयका 
प्रयोग इस जीवनर्म नहीं किया तथापि कोई विज्ञेप वाघा नहीं भाई, ध्ौर 
यदि थोड़ी बहुत भाई भी तो उसको जीतनेमें सफल रहा, तब यदि इस 
त्यागको ब्नत-रूपसे ग्रहएा करले तो कोई कठिनाई नहीं झायेगी। विपरीत 
इसके एक साहस उत्पन्न होया, और प्रन्तरंगकी तो! को उत्लड्डकर तू 
उसी भ्रभ्यासरूप त्यागकों ब्रवकी कोटिमें ले पश्रायेया । द्रतीको भी श्रद्गती 





न 


बनाये रखनेवाली इस प्रन्थिको तोड़नेमें। बढ़े|वलकी आवेषश्यकता है, उस दल 
की जिसके प्रगट हो जानेपर कि चित्तमें इतनी हृढ़ता भरा जाती है कि प्राण 
जायें ठो जायें, लोककी सारी बाघायें व पीड़ायें एकचित होकर पायें तो 
झायें, इस दिशधामें कदापि प्रवत्ति ने करूया। देखिए कितना महान 
पघनन्‍्तर पड़ गया इस एक छोटीती घुण्डोक्के खुलनेसे। इसीलिए थोड़ा मी 
ध्याग करनेवाला “निःशित्य ब्रती है भौर बहुत झधिरा त्याथ गरनेदाला मो 


शल्यवान पझद्वती है । 
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५, अखुतव्रती-अन्नतीस इसप्रका र॒ अन्यासवश ब्रतीकी कोटियें त्रकर वह गृहस्थ 
श्रहित्ना सत्य, श्रचीर्य, ब्रह्मच्य तथा धनसचय-त्याग इन पांच ब्रतोंका त्लांणिक 
रूससेग्रहणा कर लेता है, ग्र्थाव अ्रहिसाऊक सर्ग भेदोंमें-से चलने-फिरनेवाले 
अस जीवोंकी पीड़ा सम्बन्धी यथायोग्य हिसा, झूठ, चोरी व्यभिचार व घनसचगय 
का क्रमसे त्याग करने लगता हैं। पहले संकल्पपूर्वक की जानेबाली संकल्पी- 
हिसाके विकल्तॉके त्यागका ब्रत लेता है, फिर विरोधी हिस।के त्यायका और 


हा 


फिर क्रमसे उद्योगीव आरम्मी हिसाके त्यागका भी। दुयये-पैसेका, चर- 


दुकान व जमीनका, सोने-चांदीका, कपड़े-जेबरका, बर्तन फर्नीचरका, और 
भी सर्व परिय्रहका परिमाण कर लेता हूँ । श्रकक-अमुक वस्तु इससे अधिक 
न रखूंगा, प्रतिदिन इतने समयस अधिक व्यापार न करूंगा, इतने क्षेत्रसे 
बाहर व्यापार न कहूगा न कराऊगा, चिट्ठी पत्नी मी न लिखंगा, प्रतिदिन 


१ ४) 


नेसे श्रधिक न कमाऊंगा, प्रतिरुषया इतनेसे अधिक नफा न लूंगा इत्यावि 
इसप्रकार विपय-मोग्रोंकी लालना व देनिक आावश्यकतायें कम हो जानेके 
कारण बड़ा सन्‍्तोपी जीवन बिताने लगता है वह । इस प्रकारसे ब्रतोंकों 
प्रहण करनेके कारण अणाब्नती या श्वावक संभाको प्राप्त हो जाता है बह 
गृहस्थ । 


गत ० 


नेपर म॑ कता नहीं, वरावर क्रमस बढ़ा चला जाता हैं, 
पूर्णतापर लक्ष्य रखकर | अ्रधिक-अ्धिछर उपवास करनेका अ्रम्यास करके 
क्ष्वादि वाघाबोंको किचखित्‌ जीत लेता है। अधिक-अ्रधिक समयतक सामा- 
यिक्रमें लगा हुश्ना श्रन्‍्य प्राकृतिक वाधान्रोंको क्रिज्चित जीत लेता है । भोगों 
सम्बन्धी नित्व प्रयोग आनेवाली खाद्य व अन्य सामग्रीके प्रहणकी सीमाको 
कम करता हुआ इद्रियोंको किखितु जीत लेता है। सचित्त ददा्थोक्ते भक्षरा 
की व रात्रि-नोजनका पूर्ण-त्याग कर देता है। पर स्त्रीका त्याग तो पहले 
ही कर दिया था, अ्रव स्व-स्त्रीका भी त्याग करके मैवुनकी बाधाकों जीत 
लेता है। अधिक विरक्त हो जानेपर उद्योगको पूर्णतया छोड़ देता है आर 
परिग्रहकों तथा धर-वारकों छोड़कर मन्दिरमें रहने लगता है। अन्य लोगोंसे 
बात करना भी बहुत कम कर देता है । श्रौर भी श्रनेकों त्रत घारण्य कर लेता 
है, यहांवक कि अम्यास बढ़ाते-बढ़ाते ऐसी अवस्थामें पहुंच जाता है जबकि 
पहनमेके-लिए एक लंगोटी और ओ्रोडनेके-लिए एक चादरसे अधिक कुछ भी 
पास नहीं रखता, पंसेको छुना मी पाप समझता है, माता-पिता आदिसे 
कोई नाता नहीं रखता श्रर्थाद मुनिवत्‌ हो जाता है। इस दिशामें वह 
श्रावककी धक्षुल्लक संज्ञावाली उत्कृप्ठ श्रवस्थाको प्राप्त हो जाता है। (दे० चित्र) 


ड्ड 


न्‍] 





ग वर्णी 


गरणरा प्रसादज 


है 


पूज्य १०५ श्री ग 
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यहां भी नहीं रुकता,, और श्ागे बढ़ता है क्योंकि लक्ष्य पूर्ण॑तापर है, 
उससे कमपर सस्तोप आानेवाला नहीं ॥ बल बहुत बढ़ चुका है, शरीरको 
भी दृष्टिसे' हट जानेके-लिये ललकारता है, परन्तु जब यह देखता है कि यह 
पीछा छोड़नेको तैयार नहीं तो अन्‍्तरंगसे स्वयं इसे त्याग देता है, श्र्धाव्‌ 
इसे कह देता है कि देख मै शान्ति-पथपर बहुत श्रागे बढ़ा जा रहा हूं, गरमी - 
सर्दी, मक्खी-मच्छर व भूख-प्यास श्रादिकी अ्रनेकों बाधायें झायेंगी, ऐसे श्रव- 
सरोंपर श्रव पहलेके समान मैं तेरी सेवा न करूगा। श्रव मैं तेश सेवक 
नहीं तुझे मेरा सेवक वनकर रहना होगा। इसप्रकार श्रावक दशाका 
श्रतिक्रम करके साधु हो जात है वह, संन्‍्यासी हो जाता है वह । 

६, सामायिक--अणुन्नती श्रावकके ब्रतोंमें अ्रमी-अ्भी 'तामायिक' नाम 
की साधनाका उल्लेख किया गया है। वाह्य जगतसे हटकर अ्रन्तरज्जमें जानेके 
लिए इसका महत्त्व सर्वोपरि है, इसलिए यहां इसका कुछ विशेष स्वरूप दर्णा 
देना उचित है। दर्शन-खण्डमें चारित्रका लक्षण समता किया गया है। वह 
समता ही वास्तवमें सामायिक शब्दका वाच्य है। परन्तु इसका श्रम्यास 
करनेके-लिए साधक जो घर-वारका काम-धन्धा छोड़कर सारे-सारे दिन 
मन्दिर या उपाश्रयमें बंठा रहता है श्रथवा व्‌ | बंठकर यथाशक्ति मन्त्रजाप्य 
या ध्यान भ्रादि करता है, वह भी उपचारसे सामाथिक संज्ञाकों प्राप्त हो 
जाता है। मन्त्रजाप्य श्रादि वास्तवमें सामायिक नहीं ध्यान है, जिसका 
उल्लेख श्रागे यथा-स्थान पानेवाला है। (देखो अ्रधिकार ३८) 


ध्यानका श्रर्थ है चित्तकी एकाग्रता भ्रर्थात्‌ चित्तका इधर-उधर विपयोंमें 
न मटककर श्रपने' शान्त-समता-त्वभावमे स्थित रहना, श्रात्मथक्तिकी बाघक 
चिन्ताश्रोंका श्रथवा इष्टानिष्टरूप द्वन्द्ात्मक विकल्पोंका पूरी तरह निरोध 
करना | इसे पूर्णतया करनेकी सामथ्यं योगी-जनोंमें ही होती है परन्तु 
निम्न भूमिकामें भी इसका बड़ा महत्व है, विशेषता यह कि यहां यह प्रक्रिया 
घ्यान न कहलाकर 'सामायिक' कहलाती है। स्वामायिक झौर घ्यान वस्तुतः 
एक ही वात है, प्रच्तर केवल इतना है कि सामायिकर्में वित्तकी स्पिरता 
घ्यानकी भ्रपेक्षा कम होती है। सामाधिकगत इन्द्र स्थूल होनेके कारण बुद्धि- 
गम्य होते हैं ग्लौर घ्यानगत वे ही सूक्ष्म होनेके कारण दुद्धिकी पहुंचसे द्वर 
होते हैं, प्र्थाव्‌ वहां चित्तकी एकाग्रता प्रधिक होती है । 

प्रागे चारिप' नामके पृथक शअधिकारमें ( देखो कधिकार ४२) सामापिक' 


प्व 
नामक जिस चारित्रका उल्लेस किया जानेवाला है, दह भी वास्ठवर्में यहो है । 
विशेषता यह कि श्रावककी निभ्त भूमिका जो दाठ द्रतरूप घो वही बात 


श््प््ट 
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साधुकी उन्नत भूमिकामें चारित्ररप हो जाती है। ब्रतका तात्पयें है हृढ 
पूर्वक शअ्रपनेको नियन्त्रित रखनेका प्रयत्न करना श्रौर चरित्रक्ता श्रर्थ है धर्म 
या स्वभाव जिसका पहले उल्लेख किया जा घ॒का है (देखा ५.४) | श्रावक 
जिस बातको प्रतिज्ञावद्ध होकर निश्चिव समयके-लिए प्राप्त करनेका प्रयत्ल 
करता हैं वह साधुको बिना प्रयत्नके सहज-सिद्ध है। श्वावक भी चाहता तो 
यही है कि यह समता मेरा ल्‍्वमाव वन जाय शभ्रौर मुझे इसकी पश्ाप्ति या 
रक्षाके-लिए प्रयत्त करना न पड़े परन्तु संस्कारवश वह ऐसा करनेके-लिए 
समर्थ नदीं है। इसलिए कुछ कालके-लिये ऐसा संकल्प करके मन्दिर श्रादिम 
जा बठता है. क़िि इतने काल पर्यन्त में इन इन्द्रियोंको न तो कोई उपभोग्य 
विपय दूंगा, न इन्हें किसीसे वाठ करने दूंगा और न किन्हीं विध्त-वाबाप्रोंका 
प्रतिकार करनेकी श्राज्ञा दूंगा, प्रत्युत सव कुछ सहन करता हुआना 
समता स्थित रहूंगा। घन लुटे परवाह नहीं, पुत्र मरे परवाह नहीं; 
घिजली पड़े परवाह नहीं । यह है वाह्म-त्नामायिक श्रौर इतने काल पर्यन्त 
बित्तको यथाशक्ति मन्त्रजाप्य या ध्यान द्वारा एकाग्र करनेका प्रयत्न करते 
रहना है. अन्तरजू-सामाथिक, वयोंकि ऐसा करनेसे उसकी विपयोंके प्रति 
होनेवाली इन्द्वात्मक भाग-दौड़ समाप्त हो जाती है श्रीर हीनाधिक-रूपसे 
वह समतामें स्थित हो जाता है । इतना विवेक रखना आवश्यक है यहां कि 
अ्रन्तरज्ञ समताके श्रमावमें उका केवल वाह्ममें भ्रत्तिज्ञावद होकर रहना, 
घर दुकानका सव काम-धन्धा छोड़कर मन्दिर या उपाश्रयमें मौन वठे रहना, 
पीड़ायें सहते रहना श्ौर हाथमें माला लेकर उसके मनके सरकाते रहना 
सामायिक नहीं दम्म है, केवल लोक-दिखावा है, अज्ञान-जन्य रुढ़ि है । और 
भ्रम्यन्तर-समठा सहित दुकानपर वेठकर ग्राहकोंसे व्यवहार करते रहना 
मी सामायिक है, क्योंकि जिस प्रयोजनकी सिद्धिके अर्थ प्रतिज्ञावद्ध होकर 
बैठता था, वह अब पिद्ध हो चुका है और उत्तके-लिए वाह्म-क्रियांकी अद 
कोई आवश्यकता नहीं रह गई है उसे । 


७. दोपोंकी सम्मावना--देखों इन संस्कारोंकी विडम्बना कि इतना 
पुरुषार्थ करते हुए भी तथा श्राचार-विचारमें ऊंचा चढ़ जानेपर भी पीछा 
नही छोड़ते । प्रमो ! इनसे मेरी रक्षा कीजिये । अ्रव तकक विस्तृत कथनमें 
ऊपर-ऊपर ही चढ़नेकी बात बताई गई है, गिरनेकी बात कहीं एर भी नहीं 
' ध्वाई। इसलिये ऐसा भ्रम हो सकता है कि 'जो चढ़ा वह घढ़ता ही चला 
भया, सावक कभी भी गिर नहीं सकता । परन्तु ऐसा नहीं है, परिणामोंकी 
बड़ी विचितद्रता है। दवे पड़े पुराने संस्कारवश यह नीचे भी गिरता है 


हु 
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और फिर चढ़ जाता है, परन्तु बाहरमें वैसाका वैसा ही दिखाई देता 
रहता है। यह तो रही अ्रन्तरद्ध परिणामोंकी वात, कदाचित्‌ बाहरमें भी 
विकारको प्राप्त हो जाता है वह | ऐसा होनेपर यदि लक्ष्य वही शुद्धताका 


बना रहे तो बाहुरका विकार भी शीघ्र ही दूर हो जाता है | ऐसी अवस्थाको 
कहते हैं नियमों व ब्रतों में श्रतिचार या दोप लगना । 


साधक कोई लोहेकी मशीन तो है नहीं कि एक वार चलादी श्ौर चलती 
रही । मशीन भी तो कोई ऐसी दिखाई नहीं देती जो कभी न विजड़े। 
शरीर भी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसे रोग न श्राये। फिर यदि 
मुभमें भ्र्थात्‌ मेरे मनमें ही कदाचित्‌ कोई बिगाड़ उत्पन्त हो जाय, कोई 
रोग श्रा जाय तो कौन आश्चर्य ? वह भी तो श्रन्य पदार्थोकी भांति एक 
पदार्थ ही है। पूर्ण हो जानेपर भले इसे रोग न हों पर प्रारंम्मिक भूमिकामें 
तो श्रल्प-शक्तिवश हो ही सकते हैं। श्रत)! किसी साधकके जीवनमें कदाचित्‌ 
दोष लग जाय ठो उसे घुतकारना या उससे घृणा करना योग्य नहीं। जिम 
किस प्रकार भी उसका स्थितिकरण करके पुनः उसे मार्गमें स्थापित करना 
कत्तंव्य है । 

बड़ं-बड़ोंको दोप लगते देखे जाते हैं, वबड़े-बड़ोंसे भूलें हो जाती हैं, 
बड़े-बड़े मार्गंसे च्युत हो जाते हैं। भ्ररे रे ! कितने दुष्ट हैं ये संस्कार ? यह 
सब इन्हींका तो प्रावल्य है कि ग्यारवें ग्रुण-स्थानपर चढ़कर भी, जहां 
पूर्णताका स्पर्श करनेमें रह जाता है केवल एक वाल मात्रका भ्रन्तर, वह गिर 
जाता है ऐसे गतंमें जहांसे न जाने कितने कालतक वह निकलकर शान्ठिके 
दर्शन भी करने न पायेगा। गहन श्रन्धकारमें बिल्कुल उसीप्रकार विलीन 
हो जायेगा जिसप्रकार कि साधना प्रारम्भ करनेसे पहले पड़ा था। इन 
संस्कारोंसे प्रेरित होकर किस समय कोई बड़ेसे वड़ा साधक, क्‍या दोप कर 
बंठे कुछ पता नहीं। 

यदि बड़ा दोष करता है तो वह स्वयं साधककी कोटिसे निकल जायेगा, 
श्रथवा पुनः स्वयं सचेत होनेपर था गुरुके द्वारा सचेत किए जानेपर श्रपने 
उस दोपकी निनन्‍्दा करता हुम्रा प्रायश्चित ग्रहण करके फिरसे साधक वन 
जायेगा, पहलेसे निम्न श्रेणी का | यदि हल्कासा दोप कर बँठता है तो तुरन्त 
हो सावधान होकर तथा प्रायश्चित लेकर निर्दोष वन जाता है। इन दोनों 
ही अवस्थाओ्रोंमें दूसरोंका कत्तेव्य यह है कि उस दोपीको समच्द्ा-दुकाकार सही 
रास्ते पर लगावें। परस्पर उपकार करनेकी भावना रहनी चाहिए, क्योंकि 
समभीको दोप लगनेपर प्रमादवश शिपिलायार होनेकी सम्भावना रहठों है । 
मुछ दृष्टान्तोंके हारा इस विषपयको समच्यि । 

रशशप 
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१. भ्राजके लीकिक न्यायालग्रोंगें मो प्रपराध का निर्णय श्रश्निप्रायपर-से 
किया जाता है। वबड़ेसे बड़ा श्रपेराधी भी क्षमा कर दिया जाता है यदि 
स्पायाधीश यह समभले कि उसके हृदयमें अपने उस अ्रपराधक्े प्रति ग्लानि 
उत्पन्न हो चुकी है. श्रौर श्रव वह मविष्यमें उस्त अपराधकों पुनः नहीं 
करेया । 

२. देखिए किसी वच्चेकों दो व्यक्ति पीठते हैं, एक उसकी माता और 
दूसरा मैं। माता भी किसी कारणवश क्रोघके श्रावेशमें पीठती है और मैं 
भी किसी कारणवश क्रोधके श्रावेशमें पीटवा हूं। सम्मवत्तः माता वो उसे 
अधिक पोीटे भ्रौर मैं केवल एकही थप्पड़ मारू, परन्तु बच्चा फिर मी माता 
की गोदकी ओर जाता है, मेरी शोर नहीं ञ्राता । क्या कारण है ? यही कि 
बच्चा पहिचानता है माताके श्रभिप्रायको, वह जानता है कि माताने अच्त- 
रज़्से उसे द्वेंप करके नहीं मारा है, मारनेके पश्चात्‌ वह पछुता रही है, 
'हाय-हाय ! कितनी क्रूर हूं मैं, घिककार है मुझे, श्रपने जिगरके टुकड़ेको 
इसप्रकार मारते हुए कहां चला गया था मेरा मातृत्व ?! इसीप्रकार न 
जाने क्या-क्या भाव श्रा रहे हैं श्रौर जा रहे हैं उसके हृदयमें ॥ भाव कृत्रिम 
नहीं स्वाभाविक हैं। इसका नाम है पश्चाताप व शआात्म-ग्लानि जिसके 
कारण वह मारती हुई. भी नहीं मारती। दूसरी ओर मेरे अन्दर पड़ा है 
हेप, 'किसी प्रकार फिर मेरे कमरेमें न ब्राये, बड़ा बंगई है, यह उठा वह 
धर, यह तोड़ वह फोड़, मुझे नहीं भाता ऐसा दंगई बालक' 'ये हैँ मेरे भाव । 
मले एक ही थप्पड़ मारा हो परन्तु अन्तरजभके अप्निप्राय-पूर्वक मारा है, भौर 
इसलिये उसपर मुझे कोई - पश्चाताप नहीं हो रहा है. बल्कि उस क्रियाको 

श्रच्छा ही समझ रहा हूं, “चलो बला टली, बिना मारे यह मानने वाला नहों 
था, लातोंके भूत वातोंसे नहीं मानते, ये हैं मेरे माव। कितना महान अ्रन्तर 
है दोनोंके भावोंमें ? इसी कारण माताने मारते हुए भी नहीं मारा और 
मैंने. थोड़ा मारकर भी बहुत मारा । 

* ३, एक तीसरा दृष्टान्त भी सुनिये ।. एक व्यापारीकी दुकानपर रहतो 
है एक मुनीम । बड़ा ईमानदार है, सेठ साहवकों पूर्ण विश्वास है उसपर, 
सब रुपया पैसा तथा लेन-देन उसके हाथमें है। किसी समय एक विचार उठा 
मुनीमके हृदयमें, “यदि थोड़ा-थोड़ा करके रुपया उड़ाने लगू' तो सेठसाहवब 
को क्या पता चल सकता है ?” वस करदी चोरी प्रारम्भ । पहले महीनेमें सौ, 
श्रौर दूसरेमें तीनसी। एक सालमें २० हजार रुपया उड़ा लिया, सेठको कुछ 
खबर नहीं, हिसाव-किताव बिल्कुल ठीक ॥ किसी प्रकार भी चोरी नहीं 
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पकड़ी जा सकती थी, परन्तु मुनीमके हृदयकी गति किसी और ही दिश में 
चली जा रही.थी। वाहरमें वरावर चोरी कर रहा था श्ौर श्रन्तरज्जमें, 
अरे ! क्‍या कर रहा है तू ? किसके-लिए कर रहा है. यह इतना बड़ा 
अ्नर्थ ? कितने दिन चलेगा यह कुछ ? विश्वासघात करना क्‍या शोनभा 
देवा है तुझे ? क्‍या मुंह लेकर जाता है सेठके सामने ? वया इसीका नाम 
है मनुष्यता ? और इसी प्रकार अनेकों घिककारें निकला करती थीं बरावर 
उसके अन्तस्तलसे । चोरी भ्रवश्य करता था पर उसके हृदयने कभी उस 
धनको स्वीकार न किया, वरावबर उसकी रक्षा करता रहा, पृथक हित्ताब 
खोलकर वैकमें डलवा दिया, एक कौड़ीको भी उप्तने हाथ न लगाया, मानो 
धरोहर थी उसके पास। कुछ दिन शौर बीत गये अपराधी. प्रवृत्ति तथा 
हृदयके इस संघपंमे श्लौर आखिर जीत हुई हृदबकी । डड़ वर्प पश्चाद लाकर 
रख दिया वीसका वीस हजार रुपया सेठजीके चरणोंमें, श्रौर हाथ जोड़कर 
खड़ा रह गया किकर्त्तव्य-विमृढ़ता । 'सेठजी, अपराधी हूं । मुझ जैसा दुष्ट 
सम्मवतः लोकमें कोई दूसरा न हो | विश्वासघात किया है मैंने । यह श्रापकी 
दुकानसे चुराया हुआ घन है। श्राश्चर्य न करें , मैं ही हूँ वह चोर जिसने' 
यह कुकर्म किया है। दण्ड दीजिये इस पापीको ।! 


इसीके समान एक दूसरे चोरकों भी देखिये जो उसी दुकानपरसे च्रा 
रह है भ्रीर खा रहा है, मस्त मानो उसके वापकी ही है यह सम्पत्ति | भले 
साल भरमें केवल २०० रुपये ही चूरा सका हो पर उस्त चोरीमें रस ले रह 
है वह | श्राप ही वताभ्रो दोनोंमें चोर कौन ? २०,००० घुरानेवालाया 
२०० चूरानेवाला ? सोचमें पड़ गये ? हृदयकी श्रावाजक्रो छिपानेका 
प्रयत्न न कीजिये । मुझे वह स्पष्ट सुनाई दे रही है कि झाप समकत गये हैं 
इस रहस्यको । 


5२ 


८. भ्रतिचार और ग्रनाचार-लोजिये अब इसको सिद्धान्दका रूप 
दे दीजिये ताकि भवदिष्यमें घंकाये उत्पन्न होदेको ध्रवकाश न रह जाय । 
ज़्तीके अपराध दो प्रकारके होते हैं--एक झ्नमम्िप्रायपृ्वंक किया जानेबाला 
झौर दूसरा प्रभिष्राय-रहित प्रमादवश केवल किसी संस्कारके क्षरिीक उदयवश 
दिया जानेवाला; एक अच्छा समना वार किया जानेवाला झोौर एक प्रात्म- 
स्लानि-म्हित स्वयं हो जानेवाला। इन दोनोंमें-ते पहले धपराघवा नाम है 
गनाचार' और दुसरेका नाम है 'शतिचार!। प्लनाचारमभे निरयंजता होदी 
है, (किया तो किया सही, क्‍या बुरा किया ? ठोक हो किया ऐसा भ 


ड 


रएता है घौर पतिवारमें उस प्रदृत्तिको रोहनेका प्ररत्त रहता # शात्म- 
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निन्दन व सलाति रहती है, यह तूने बहुत बुरा किया, तुझे ऐसा नहीं करना 
चाहिए था, श्रव किया तो किया, मविष्यमें तेरे द्वारा ऐसा कार्य नहीं होना 
चाहिये! ऐसा माव रहता है। श्रौर इसलिए ब्नाचार तुच्छ मात्र होते हुए 
भी बड़ा अपराध है श्रौर श्रतिचार पंत सरीखा होते हुए भी हल्का अ्प- 
राब है । 

प्रभ्िप्रायकी महिमा श्रपार है। वाहरमें अपराध न करनेपर भो अमि- 
प्रायमें करनेकी बुद्धि होते ही श्रपराधी है. श्र श्रभिप्रायमें ने होते हुए 
स्पष्ट श्रपराध करता हुआ भी निरपराधो है, शीघ्र ही घुवरनेके योग्य है । 
धर्मी-नीवके जीवनमें लगनेवाले श्रपराध अतिचाररूप होते हैं श्रनावारबप 

हीं। परन्तु वरावर वाहरसे श्राप लोगोंकी धुत्कार पड़ती रहें, उसे सान्त्वना 

देनेका प्रयत्त न किया जाय तो हो सकता है कि वह अतिचार अ्नाचारमें 
परिवर्तित हो जाय | वह सोचने लगे कि लोकमें तो दिन्दा हो ही चुकी, 
कोई तेरे साथ सहानुमूति करनेवाला दिखाइ देता नहीं, श्रतः अपराब कर- 
नेसे क्‍यों घबराता है? जब अपराधी ही वन गया तो दिल खोलकर कर' 
इत्यादि । इसश्रकार कल्याणके पात्रको श्राप ढक्ेल देंगे श्रकल्याणके गर्तमें । 
कितना बड़ा श्रनर्थ होगा ? श्रत्त: माई ! गांठ बांधघले इस बातकों कि कभी 
किसीका दोष देखकर घृणा न करेगा। प्रेमपूर्वक समक्रा-बुकाकर उप्तका 
दोप टलवानेका प्रयत्त करेगा, और यदि वह न भी मासे तो भी उससे हेप 
नहीं करेगा, माध्यस्थता ही धारेगा । 

वाह्मके श्रपराधोंकों न देखकर शअ्रभिप्रायको पढ़ना सीखो, प्रश्निप्राथकी 
रक्षा करो । प्रवत्तिमें-से दोष धीरे-बीरे स्वत्तः ठल जायेंगे। श्नभिप्राय न बद- 
लकर प्रवृत्तिमेंसे दोप टालना चाहोगे वो भले कुछ दिन रुके रहें, श्रायु 
पर्॑न्त रुके रहें, पर अगले भवमें सही, एक रोज तो श्रवश्य जागृत होकर 
ही रहेंगे। श्रभिप्राय मूल है श्रौर प्रवत्ति उसकी शाखा। मूलपर श्राधात 
करना ही वुद्धिमानी है, केवल शाखाको काठनेसे कुछ न होगा । इस गृहस्थ 
श्रवस्थामें मी भले अ्रपराघ प्रवत्तिमें-से न टलें, पर अ्रभिप्रायमें-से निरगलता 
व स्वच्छन्द्वा टल सकती हैं। यह महान कार्य है, इसे श्रवश्य कर डालो । 
अवसर मिला है इसे मत चू को 

€, श्रागे वढ़-यदि धीरे-धीरे श्रम्यास करता चले और शक्तिकोन 
छिपाये, तो क्रमशः श्रणुत्रती श्रावक वनकर उसकी जघन्य स्थितिसे उत्कृष्ट 
महिमापूरणों श्रेणीमें पदापंण करेगा, ऐसा निश्चय है। भय छोड़, यदि शान्ति 
का उपासक बना है तो शरीरसे ममत्व हुटा, इस पर्यायमें आनेवाली बाधाओं 
से न घबरा । 
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तेरे समक्ष जो कद्मचित्‌ साधुग्रोंके क्रतों आदिकी चर्चा की जाती है. उस 
का प्रयोजन यह नहीं कि तुझे भी इस प्रकार करनेके लिये कहा जा रहा है 
प्रत्युत यह बताना है. कि शान्तिका मार्य उतने मात्रपर समाप्त नहीं हो 
जाता जितना कि गृहस्थ-धर्ममें करनेके लिए कहा गया है | यदि उतने ही 
मात्रमें सन्‍्तोप धार लेगा तो शान्तिकी पूर्णाता न हो सकेगी । पूर्णाताकी प्राप्ति 
के अभावमें कदाचित्‌ तुझे मार्गपर अविश्वास न हो जाय इसलिए पूर्ण मार्य 
जानना आवश्यक है । भले ही शक्तिकी हीनतावश उसका अ्रश्नमात्र ही 
जीवनमें उत्तारा जाय, पर-तु यहु जानना आवश्यक है कि तेरेवाली उन प्रथम 
श्रेणीके श्रतिरिक्त जिसका भवतक कवन चला आ रहा है, दो और श्रेणियां 
भी हैं जो तेरे वालीसे उत्तरोत्तर ऊंची हैं। वे तुकमें बलकी वृद्धि हो जाते 
के पश्चात्‌ ही धारी जानी सम्मव हैं । उनमेंसे प्रथमकी न० ४वाली प्रेणी तो 
श्राव्ककी है जिसे वानग्रस्थ भी कहते हैं श्र अणुव्रतीके रुपसे जिसका 
उल्लेख श्रभी-प्रभी किया जा चुका है। दूसरी नं० ३ वाली प्रेणी साथुकी 
है जिसे तपसवी, बोगी, मुनि, ऋषि, लाधु, सन्यासी श्रादि अनेक नागोंसे 
पुकारा जाता है । 

इसका यह श्र्थ भी न समझ लेना कि साथुम्रोंकी क्रियाथं स्बंबा आपके 
करनेकी नहों हैं, और गृहस्थकी क्रियायें सवंधा साथुको करनेकी नहीं है 
बल्कि यह समझना कि ये क्रियायें मुख्यतया साधुओंके और आ्रांशिक रुपमें 
गृहस्थके करने योग्य हैं । झागे सुनकर झाप स्वयं जान जाओगे कि श्रवतक 
जो क्रियायें आपको करनेके लिये कहा गया है, वे साधुकी क्रियाझ्मोंके ही 
अल्परूप है श्ौर इन क्रियात्ंके अतिरिवत भी साधु-धर्ममें वत।ए जानेवादी 
कुछ क्रियायें हैं जो गृहस्थके द्वारा आंशिक रूपमें की जानी घकय हैं । ये सब 
जीवनके प्रयोजन सम्बन्धी अनेकों पग्रन्थियां चुलकाने वाली है, श्रतः ध्यान 
सुनना । 
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१. सामान्य परिचय--शान्तिपथपर धीरे-बीरे श्रागे बढ़ते हुए जब मैं 
इस तृतीय श्रेणीमें पदार्पण कर जाऊगा, श्रर्वाद्‌ साधु बन जाऊंगा, तव मेरा 
जीवन किमात्मक होगा, यह वात चलनी है, श्रर्थाव्‌ साधु-धर्मकी वात! गृहस्थ, 
श्रावक तथा साधु ठीनोंके धर्मोमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है । भेद है केवल 
निम्नोन्नत श्रेणियोंका, जबन्यता व उत्क्ृप्टताका । जो क्रियायें श्रापकों श्रव 
तक जधन्य रूपसे करनेके-लिए कहा गया है प्रायः वही ऋ्रियायें कुछ 
प्रन्यान्य विशेषताओंके साथ साथु उत्कृष्ट रूपसे करता है । दूसरी विशेषता 
यह है कि श्रावक-बर्ममें वाह्याचारकी प्रवानता है और साधु-धर्ममें भ्रन्तरज्ध 
आाचारकी । उसका सकल वाह्याचर सूक्ष्म होकर श्रन्तरज्में उत्तरता चला 
जाता है, जैसेकि उसे न अच देवदशंन करना श्रावश्यक है श्रौर न प्रतिन्ना- 
वद्ध सामाधिक करे करे, न करे न करें। तत्त्वदर्शन ही श्रव उसका देवदर्शन 
है और समता ही उसकी सामायिक | अ्रतः वाह्ममें देवदर्शन आ्रादि करे या 
न करे, दोनों उसके-लिये समान है । 


यद्यपि साधु-धर्ंको किसी निश्चित्‌ वेप या लिझ्भकी सोमाओंमें वांबाः 
नहीं जा सकता, तदपि लोक-व्यवहा रके श्रर्थ किश्ली न किसी वेपमें तो उसे 
रहना होता है, है। विभिन्‍न सम्प्रदायोंमें अपनी-अपनी धद्धाके अनुसार साबु- 
झोके विभिन्‍त वेप उपलब्ध हैं परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो साधुका अपना 
कोई वेप नहीं । निर्वेप ही उसका वेप है। अथवा यों कह लीजिए कि प्रकृति 
ने जिम वेपमें उसे उत्पन्न किया है वही उप्तका वेप है, अर्थात्‌ शिशु श्रथवा 
पश्ु-पक्षीकी भांति यवाजात नग्नता ही उसका स्वाभाविक वेप है। इसमें 
कुछ भी इृत्रिमता करना अहंकारका कार्य है जिसके राज्यका वह उल्लंघन 
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कर चूका है। भले ही कोई अन्य उसे' वस्त्र ओढ़ा दे परन्तु जब बह उसकी 
सार सम्माल ही नहीं करेगा, जीर्ज-शीर्ण हो जाने पर भी स्वयं उसे बदलेगा 
नहीं, वो कसा हो जायेगा उसका बेप, यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं । 
वेषकी ही बात नहीं उसका सारा जीवन ही शिशुकी मांति प्रकृति मांके 
आश्रित है। व कोई घर न द्वार, जहां कहीं भी जैतसा-कंसा मी स्थान मिल 
गया, पड़ गए वहीं, कोई छठ नहीं मिली तो न सही, श्राकाश तो है। भले 
अन्य किसी स्थानमें कोई घुसनेकी श्राज्ञा न दे इस नज्ध-घडजजको, 
परन्तु निर्मन-वन, उपवन, श्मशान, पर्वेतकी गुहा, इक्षकी कोटर, नंदीका 
पुल, घादकी पड़ी श्रादि स्थानोंमें कौन रोकता से ? श्रतः पड़ जाते हैं 
वहीं, न गरमीकी परवाह और न सर्दी बरसातकी चिन्ता, न डांत, मच्छर, 
मक्‍्खी झ्रादिका भूम और न वनचरोंका भय । निर्भय अ्रकेले रहते हैं वे प्रकृति 
माकी गोदमें । उनमेंसे भी किसी स्थानको श्रपना निकेत या घर नहीं 
बनाते वे, घूमते रहते हैं सदा श्रनिकेत, वेघर, श्राज यहां श्रौर कल घहां , 
लिघर वाक उठी चल दिये । न स्तान॑ करनेका भाव, न दांत धोनेको 
चिन्ता । भले चढ़ा रहे मेल देहपर, भले नाक सुकेड़ते रहें लोग इसे देखकर, 
उन्हें कया ? सर व मूछ दाढ़ीके वाल वढ़ गए तो फेंक दिये नोचकर श्रपने 
हाथोंसे, घास फूपकी भांति । निराश्रय जो ठहरे, किससे कहें, कहाँसे लायें 
पंसा नाईको देनेके-लिए ? 
साथमें लगे इस छुकड़े को खेंचनेके-लिए यदि कमी कुछ श्रावश्यकता पड़ी 
तो जा प्रलखख जयाई किसीके द्वारपर । ऊंच हो या नीच, धनवान होया 
निधेत, उन्हें क्या ? किसीने दिया-दिया नहीं तो बल दिये श्रागे । दूसरा द्वार 
झौर फिर तीसरा । ४-७ द्वारोंपर जानेसे कुछ न कुछ तो कहीं मिल ही 
जायेगा, प्रभु कृपासे । न शरीरसे श्रपने लिए कुछ करना, न वचनसे किसीको 
अपयनेलिये कुछ कहना, और न किसोीके द्वारा प्रेमवश कुछ किए गएकी मन 
से अनुमोदन करना। जिसप्रकार भ्रमर एक-एक फूलसे रप्त घूप्त-चुमकर 
पझपना पेट मर लेता है और कित्तो फूलकी एक पंखुड़ोको भी क्षति पहुंचने नहीं 
देता, उस्ती प्रकार साधु भी ५-७ द्वारोंपर जाकर कहीं किसी प्रकार भी घरना 
पेट भर लेते हैं श्नौर कछियी गृहस्पको तनिक भी वाघा पहुंचने नहीं देते । 
जैसा किसीने दे दिया, खा लिया हाधपर रडवाकर खड़े-खड़े हो, बच्चोंरी 
तरह, वह भी दिनमें केवल एक घार। सरस हो था नीरस, रुछा हो या 
घिकना, ठण्डा हो या गरम उन्हें क्या ? गायके समान जैसा शिसीदे शाद 
दिया वसा हो खा लिया, झड़ा भरनेते मतलब ॥ जिसप्रदार घरमे सगी 
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आगको बुकानेके-लिए उसका स्वामी रेट, मिट्टी, पानी जो भी मिले फेंक 
देता है उसपर उसीप्रकार जठराग्निकों व्रभानेके-लिए साधु रुखा-सुखा, ठंडा- 
गरम, ऐसा-बैसा जो भी मिले फंक देते हूँ उसपर । 


भय लगता है उनको जन-संसर्गसे, इसलिये नहों कि वे कुछ कहते हैं 
उनको प्रत्युत इसलिये कि कहीं अपनी ही किसी कमजोरीके कारण कदा्ियें 
रागमें न उलभ जायें वे उनके, और इसप्रकार खो बँठे सब कुछ, जो कमाया 
हैं अबतक । इंसीलिये अपनी ओरसे सदा प्रयत्न करते है. वे बचे रहनेका 
अथवा उनकी वसतियोंसे दूर रहनेका । यद्यपि सुननेपर या वबाहरसे देखनेपर 
कुछ ऐसा लगता है किया तो उनके दिमागुकी कोई डिबरी ढीली हो गई 
है श्रीर या वे पशुकी भांति केवल स्वच्छन्दाचारी हैं, परन्तु वास्तव्में ऐसा 
नहीं हूँ । श्रत्यन्त तेजःपुझज हैं वे, श्रत्यन्त त्रिवेकबन्त हैं वे, अत्यन्त श्राचार- 
वन्त हैं वे । 

साधु-असाधुकी पहचान न होती है उसके वेशपरसे श्रौर न उसके वाह्या- 
पारपर-से प्रत्युत होती है उन महान ग्रुणोंपर-से जो भरे पड़े हैं उत्तके हृदय 
की गहराश्योंमें वीतरागता, शान्त-चित्तता, निर्मीकृता, निरीहता, शोक, खेद, 
चिन्ता, लग्जा तथा ग्लानि-हीनता, श्रक्रोधता, निर॒भिमानता। “मैं इतना 
ज्ञानी तथा तपस्वी हूं, लोगों को मेरी विनय करनी चाहिए', ऐसा भाव कभी 
उदित नहीं होता उनके हृदयमें, न ही अपनी प्रसिद्धिके-लिए शिप्य-मंडली 
का संग्रह करते हैं वे । ख्याति-असिद्धि श्रादिकी एपणाश्रोंसे श्रति दूर, चारों 
कपायोंको परास्त कर दिया हू जिन्होंने, ऐसे होते हैं सच्चे साधु ॥ सदा 
दयासे भ्राद्र रहता है चित्त उनका, ोटे-बड़े किसी भी प्राणीको मेरे द्वारा 
किसी भी प्रकारका कष्ट न पहुंचे, मेरे द्वारा सवका हिंत हो, किसीके प्रति भी 
गेरे मनमें कमी कोई अनिष्ट विकल्‍प उदित न हो, भेरे मुखसे कमी भी पर- 
पीड़ाकारी वचन न निकले, भेरे शरीरसे किसीको किड्चित्‌ भी धाधा न हो, 
इस प्रकारके भाव रहते हैं सदा उनके हृदयमें । भिक्षा श्रादिके श्रर्थ जब 
किसी आममें प्रवेश करते हैं वे, अथवा किसीके द्वारपर जा खड़े होते हैं थे, 
तो श्रज्ञानीजनन तिरस्कार करते हैं उनका, असह्य ग्राक्रेश-बचन कहते हैं 
उनके प्रति, अपने द्वारपरसे धुत्कारकर बाहर निकाल देते हैं वे उस अग्निकी 
कंशिकाकों । “नझ्ा-वड़ड़ा, जरम नहीं श्राती, चला श्राया मांगने, तेरे 
बापने वनाकर रखा है यहाँ भोजन तेरेलिये ? “जा अब फुरसत नहीं फिर 
आराइयो, श्र न जाने क्या-क्या सुनना पड़ता हैं उनको। छोटे-छोटे 
बच्चे गलियों में खिल्ली उड़ाते हैं उनकी, कद्ूूरें फेंकते हैं उनके ऊपर । 
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परन्तु वे मुस्कराते रहते हैं सदा भीतर ही भीतर इनकी वाल-चुद्धिपर जौर 
फल्याणकी कामना करते रहते हैं इनके-लिये । क्या मजाल कि माथेपर बल 
यड़ जाय । ह 

साधारणजन समझें न समझें परन्तु ज्ञानीजन समभते हैं यह कि मागमर्मे 
साधुके आचार-विचार सम्बन्धी जो विभिन्न शीरप॑क प्राप्त होते हैं, वे सब 
पण्डितोंकी भाषामें कथित इनके उपर्यूवत स्वाभाविक महान ग्रुणोंका विस्तार 
है, अन्य कुछ नहीं । बथा--नग्नता, असस्‍्नान, अदन्तवोवन, केशलुझूचन, 
पारिपात्रता, ऐकमुक्ति, स्थितिभुक्ति अर्थात्‌ खड़े रहकर खाना' ये सात वाह्म 
क्रियायें जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है साधुके आगमोक्त महान गुण 
हैं। इनके साथ 'पंचेन्द्रिय-जय, पंचमहाव्नत, पंचसमिति, भौर पड़्आावश्यक' ये 
२१ क्रियायें जोड़ देवेपर उनके कुल २८ मूलगुण कहे गए हैं । इनके मतिरिक 
तीन शुप्ति, दस धर्म, वारह अनुप्रेक्षा, वाईस परिपहजय, चारित्र बौर तपका 
भी उल्लेख है | लीजिये क्रमपूर्वक इन सबका संक्षिप्तसा दर्शन कर लीजिये । 

२, इन्द्रिय-जय--इन्द्रियोंकों दास वना लिया है इत्होंने । पाँचों इम्द्ियोंके 
विषय अविपय हो गए हैं भव इनके-लिए । शान्तिका उपभोग तथा समता- 
रसमें स्नान, यही एक मात्र विषय रह गया है भव इनका । इसका विस्तार 
आगे उत्तम संयम” नामक ३६वें अधिकारमें किया जानेवाला है ! 

३. महात्रत -पञ्च-अणुत्रतोंका कथन श्रावक-घर्मके अन्तर्गत किया जा चुका 
है। उन्हींकी पूर्णताका नाम 'महात्रत' है। 'केवल शरीर हारा ही नहीं वचन 
तथा मनके हारा भी किसी छोटे या बड़े प्राणीके किसी भी प्राणको किल्चचित्‌ 
भी पीड़ा न पहुँचे' इस प्रकारकी सावधानी हो है इन दतोंकी पूर्णता। 
अहिसाकी पूर्णताका उल्लेख आगे उत्तम-संय्मा नामदा ३६वें क्षघिकारमें, 
सत्यका 'उत्तम-सत्य' नामक ३४५ वें अधिकारमें, बचौर्यका 'उत्तम-त्याग' मामक 
३६ वें अधिकारमें, ब्रह्मचर्यका उत्तमलजहमचय' नामक ८६वें प्षपिकारमें भौर 
अपरिग्रहका 'उत्तम-आकिचन्य' नामक ४० वें अधिकारमें किया जानेयाला है 
इस ब्नतकी साधु-धर्मम प्रधानता होनेके कारण बागे 'अपरिप्रहता' 
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पूृथक्‌ अधिकार भी दिया गया है। यहां केदल इतना माघ उल्लेख प्र 
पर्याप्त है कि इन पाञ्चों महाप्रतोंकी रक्षाकेनलिये छाधु धपनी शादीरिद 
वाचिक तथा मानसिक क्रियाओंका क्िसप्रकार चूक्ष्मतासे निरीक्रण कारते 


य हैँ 
ञस् हाव्रतकी रक्षाके-लिये ये अपने मन्‍में किसीए हर 
अहिसा भहाव्रतकी रक्षाके-लिये दे अपने मन्‍में किस्तीड़े प्रत्ति क्री झोई 

अनिष्ट विचार आने नहीं देते, जिहाको झिसीके प्रति महितझारों, धद्तिप्ट 
अथवा दाशदद मंच्छेदी धअपवा व्यूदा ६३ अकिफरल अथीण औे॥ ५ 
वा कदुक-शब्द, ममच्छेदी अ्पवा व्यड्ूदय शब्द दोलने नहों देते कौर घरीर 
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को समितिरूप यत्नाचारमें कमी प्रमाद करने नहीं देते अर्थात्‌ गमनागमन 
आदि समी क्रियायोंमें बड़ी सावधानी तथा यलनपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं । 

सत्य ब्रत्की रक्षाके लिये न तो मनमें किसीक प्रति क्रोध जागृत होने देते 
हैँ, न लोभ, न राजा आदिका भय और न किसीका उपहास करनेका नाव, 
क्योंकि ये चार ही हेतु हैं जिनके कारण व्यवितको न चाहते हुए भी असत्य 
बोलनेके-लिये प्रवृत्त होना पड़ता है। वराबर यह सावधानी रखते हैं कि 
क्रिसीके प्रति भी अप्रिय अथवा कटुक-थब्द उनके मुखसे निकलने न पावे । 

तृण-मात्रका ग्रहण नी पाप है इसलिये उनको अचौय्य॑-ब्रत सहज है 
बदत्त-प्रहणाका वनवासीके-लिये प्रशत क्या ? तदपि झरीरका भाड़ा चुकाने 
लिये भोजन अदब्य ग्रहण करते हैं। वह भी केवल उसी दातारसे ले 
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कि हदयसे देना चाहे, अनमने-मावसे देनेवालेका अन्न वे ग्रहण नहें 
वय्योंकि हृदथसे न दिया गया होनेके कारण वह वास्तवमें अदत्त हैं। अद 
होनेके कारण वक्षोंपर-से स्वयं फल-फल तोड़कर नी नहीं खाते थे । हाथ धोने 
को मिद्ठी तक भी च्वयं नहीं लेते वे । इसी ब्रतकी रक्षा्के-लिये सदा वन, 
इमशान अथवा गुफा आदि दिसी ऐसे स्थानमें रहते हैं वे जिसके स्वामी सब 


हैँ अभबवा जहाँ रोकनेवाला कोई नहीं । वहां मी यदि कोई अन्य ठद्दरना चाहे 
ग गेकते नहीं वे । किसीसे वाद-विवाद भी करते नहीं वे क्योंकि वह भी 


वास्तव में दूसरेदी श्रद्धाको लूटनेका प्रयत्न है, अन्य कुछ नहीं । कितनी सूक्ष्म 
है ब्रत-सम्बन्धी इनकी दृष्टि ; 

ब्रह्मचय ब्रतकी रक्षाके-लिये स्त्रीके सायेमे भी दृर रहते हैं वे । स्त्रीके 

राग-विपयक कोई चर्चा न करते हैं और न सनते हैं ष! 

ज्ोंकी ओर कनी आंख उठाकर मी नहीं देखते । गृहस्थ-अवस्थामें भोगे 
गए भोगोंका मनसे स्मरण नहीं करते । कमी अपने शरीरको स्नान आदिके 
द्वारा साफ-सूथरा अथवा सुन्दर बनानेका प्रयत्न नहीं करते । 

पर्ग्रिह-त्याग ब्रतकी रक्षाके-लिये घागेका ताना मात्र भी पास नहीं रखते 
वे, नग्त रहते हैं । पाज्चों इन्द्रियोंके इप्टानिप्ट विपयोंके संयोग-वियोगकी 
चिन्ता नहीं करते वे । जितना तथा जो कुछ नी सहज प्राप्त है, उसीमें सन्तुप्ट' 
रहतें हैं वे और इसी लिये ऋहलाते हैं महात्रती । 

४. समिति--समिति थर्थात्‌ ( सम+ इति ) का अर्थ है अन्तरंगमें निज 
आान्तिकी प्राप्तिक् प्रति भौर्र बाहरमें अन्‍य जीवोंकी झ्वान्तिकी रक्षाके प्रति 
प्रयत्त करते हुए सम्बक्‌ प्रकार गमन करना । यद्यपि वास्तविक समित्ति उतनी 
ही देर रह सकानी सम्भव है जितनी देर कि निज ज्ञान्तिमें स्नान करते ध्याना- 
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वस्थामें स्थित रहते हैं वे क्योंकि पूर्णतया ज्ञान्तिकी प्राप्ति तथा अन्य 
जीवोंकी रक्षा त्तमी सम्मव है, अन्य शारीरिक क्रियायें करते हुए नहीं । तदषि 
अधिक समय उस अवस्थामें स्थिति पानेकी सामथ्य न होनेके कारणा जब इस 
दशासे च्युत हो जाते हैं और कुछ शारीरिक व वाचिक क्रियाकषोमें प्रवृत्ति 
करने लगते हैं तो मेरी इन क्रियाओंसे किसी भी छोटे या बड़े प्राणी 
को किसी भी प्रकारका कणष्ट न होने पावे' इस उहंश्यसे अत्यन्त साद- 
घानी पूर्वक वतंते हैं वे। उनकी यह्‌ यत्नाचारी प्रवृत्ति ही अन्य जीवोंकी 
रक्षाके निमित्त होनेके कारण समिति कहलाती है, जो पाँच प्रकारकी है-- 
ईर्या, भापा, एपणा, आदाम-निक्षेपण और प्रतिष्ठापन । इन्हींका ऋमसे कथन 
करता हूँ । 


१-उपरोवत सकल शारीरिक क्रियायें करते हुए सदा अपने भीतर ही देखते 
रहते हैं वे और अपनी दृष्टिको इधर-उधर भटकने नहीं देते | यदि संस्कारवश 
वहांसे भटककर वाहुर आ भी जावे तो सदा पृथ्वीकी ओर ही लखाते हैं 
दिशाओं में नहीं । चार हाथ आगे देखकर चलते हैं ताकि कोई चींटी आदि 
छोटा जन्तु पांवके नीचे आकर या घरीरके किसी भी अगसे आधात पाकर मर 
न जाय, पीड़ित न हो जाय । यहां तककि मा्गमे कुछ प्राणी ऐसे दंदे 
जो उनके अकस्मात्‌ निकट पहुचनेपर डरकर भागने लगे, तो उस मार्गको ही 
छोड़ देते हैं वे। २-किसी भी वस्तुकी उठाते-घरते हुए उस वस्तुकों तथा 
स्थानकों कोमल पिच्छीसे अच्छी नरह झोध या राड़कर ही रखते-उठाने हैं 
वे कि कहीं ऐसा न हो कि इस वस्तुके नीचे आकर या उप्तका आधघान पाकर 
कोई छोटा जन्तु, जिसका उस स्थानपर या वस्तुपर उस समय बैठा हुआ 
होना सम्भव है, मर न जाय या पीड़ित न हो जाय । च्नमय-मृत्र क्षेदण 
करते समय भी यह यत्न वरावर बना रहता है उन्हें और इस लिए ढिसी गुप्त 
तथा साफ स्थानमें ही अच्छी तरह देखकर या घोघ-काड़ुकर मल क्षेपण बारते 
हैं, वाली आदिमें नहीं, वर्योकि ऐसे गन्दे स्थानोंमें वड़ी जीद-राधि पड़ी हुई 
होती है, जोकि उस मलसे मर जानी था वाधित हो जानी सम्भद है । 
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४-गमनागमनकी, उठानेन्धरनेवी तथा मल-छक्षेपणवोों द्रिणवोंक्रे क्षत्ति- 
रिक्त, उपदेश देते समय या अपने विसी धिप्यसे या अन्य साधुसे दात दारते 





हक. रत्न त्ता दरा न द्दन लटकन रै समन >> है 
समय भी यह यत्नातार वरावर दना रहता है उस्ोें वि उनसदे मुससे 
कोई ऐस त्ि काजने ०० रे हि ऐ >> ४: च जे उलापगर। 54 
गेई भी शब्द ऐसा ने निकलने पाए जोकि श्लोतादे-लिए झंदितारी हो 
ग उसे स्साल+ घेरा कन्क डक चन्क गेडन प्रह्ग न्सनज> १ अकककाओओ ++ कै. उअ जल दा शत 
अथवा उसे झुछ चुरा उधे । *“भोजन यहा दारद समय झा परादइर यह 


>ब्कपु तक 8 5 &% रत है भी अप करी >काकन्त्तनय० 2:क+०्का० ७ दि «कद >> ज>+> 
यत्नाचार यतंता है कि भोडन दिसी ऐेसी दस्लसे  दिसी ऐसी रीठिसे गे 
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बनाया गया हो जिसके कारण किसी छोटे या बढ़े जीवको पीड़ा पहुंची हो 
अथवा पहुँचनेकी सम्भावना हो, या भोजन छेनेसे किसी अन्यकी उदर-पूरणामें 
वाघा आनेकी सम्भावना हो, अथवा उनके लिए भोजन वनानेमें दातारपर कोई 
अनावश्यक भार न पडा हो | इस प्रकार उत्कृष्ट यत्नाचारमें प्रवृत्त रहते हुए 
उनका जीवन है पूृण-ब्रती, पूर्ण-संयमी । 

५. पट-आवशध्यक--यह तो हुई शरीर व इन्द्रियोंको बथमें करनेकी बात 
परन्तु मनके प्रति भी असावधान नहीं हैं वे । उसे जीतनेक्रे-लिये अर्थात्‌ उसे 
जहांतक हो सके अधिकाधिक समय तक अक्षुव्ध रखनेके-लिये नित्य प्रयास 
करते रहते हैं वे । १--मिश्चित-दुपसे दिनमें तीन वार सामायिक करते हैं वे, 
रातको वीच-वीचमें जागकर समताभाव जागृत रखनेका विचार करते हैं वे। 
दिनमें तीन अवसरोंके अतिरिक्त भी अनेकों वार उसी प्रकारके विचार करते 
रहते हैं, यहांतक कि चलते-चलते तथा भोजन करते हुए भी अनेकों धार थान्ति 
में तन्‍्मय हो जाते हैं वे। जीवनकी अन्य प्रवृत्तियोंमें भी दुःख-सुख, वन्दक- 
निनन्‍्दक आदि इप्टानिप्ट इन्द्रोंमें राग-द्ेप न करके साम्यताकों ही घारणा किये 
रहते हैं वे, घान्तिको भद्भ नहीं होने देते वे। २,३--इस थ्वान्तिमें लगने 
वाले दोपोंके-लिये अर्थात्‌ राग आ जाय तो उसके-लिये सदा आत्मग्लामि 
पूर्वक अपनी निन्‍द्रा करते हूँ | ग्रान्तिके आदर्श प्रभुकी दिनमें तीन वार नियमसे 
तथा अन्य भी अनेकों वार झान्त-रसमें तल्‍लीन रहनेके-लिये स्तुति व वन्दना 
करते रहते हैँ । ४--बाहरमें दीखनेवाले स्थूल दोप तो उन्हें प्रायः लगते नहीं, 
हां कदाचित्‌ अन्तरंगर्म रागादिके कारण कोई सूक्ष्म-दोप लग जावे तो उसपर 
मनमें खेद करते हैं तथा आगेको उनके श्रति सावधानी रखनेकी प्रतिज्ञा 
करते हैं अर्थात्‌ प्रतिक्रमरा व प्रत्यास्यान करते हैँ । ५--शेप समय जो बचे 
उसमें अपने अन्तप्करणका अध्ययन करते रहते हैं अर्थात्‌ वरावर मनके 
प्रति जागृत रहते हुए यह देखते रहते हैँ कि कहां-कहां घूम रहा है तथा क्या- 
क्या विचार रहा है यह । यही उनकी स्वाध्याय है । ६+-सामायिक आदि 
उपर्युक्त क्रियायें करते हुए दिनमें या रात्रिको शरीरके प्रति अत्यन्त उपेक्षित 
होकर, इसकी बाधाओं तथा पीड़ाओंकी न ग्रितते हुए यथाशव्ति कुछ समयके 
लिये इसे काप्ठवत्‌ त्याग देनेका अभ्यास करते हैं वे । घण्टों खड़े रहते हैं या 
बैठे रहते हैं निरचेप्ट, अन्तरज्भमें अपने वास्तविक देहके द्शन करते हुए | यह 
कहलाता है कायोत्सगग । इन क्रियाओंमें सदा तत्पर रहते हैं वे । ये छः क्रियायें 
क्योंकि उन्हें परवश् होनेसे बचाती हैं अर्थात्‌ उनमें राग्र-प्रवेशके-लिये अवकाश 
आने नहीं देतीं, इसलिये अत्यन्त आवश्यक समझी जाती हैं भौर पद 
आवद्यक' संज्ञाको प्राप्त होती है १ 


२६ साधु धर्म शे८१ .. ६ गुप्ति 


पंचेन्द्रिय-जय, पंचमहात्नत, पंचसमिति, छः आवश्यक और सामान्य 
परिचयमें कथित नग्नता आदि सात बाहरी क्रियायें, इस प्रकार २८ मूल-गुणों 
के घारी वे वरावर बढ़ते जाते हैं आगे ही आगे, उस समयतक जबतक कि 
सस्कारोंका मूलोच्छेद करके इनके वन्धनसे मृवत नहीं हो जाते वे । इनके 
अतिरिक्त जो तीन गुप्ति, दस धर्म, वारह अनुप्रेक्षा, वाइस परीपहजय, पंच 
चारित्र और वारह तपोंका निर्देश किया गया है. अब उनका कथन किया 
जाता है । 





६, गुप्ति--मन, वचन व कायको पूर्ण नियन्त्रित रखनेका नाम 'ुप्ति' है । 
बास्तवमें इसकी पूर्णता मी ध्यानस्थ अवस्थामें ही सम्मव है, जहां घारीर 
मिश्चल, वचनसे मौन, मनमें अन्तर्जल्परूप क्षोमका अमाव भौर श्ान्तिमें 
एकाग्रता पाई जाती है। परन्तु वहांसे हट जानेपर वह योगी वरावर यह 
प्रयत्व रखता है कि १--शरीरको हिलाने-डुलानेका काम न करूंगा, यदि 
कहूगा तो थोड़ा कहगा और वह भी समितिमें बताये अनुसार यत्नाचार 
पूर्वक करू गा । २-- मौनसे रहूंगा और यदि बोलना ल्‍ पड़ तो थोड़ा वोलूंगा 
और उसमें भी शान्ति व स्व-परहित सम्बन्धी बात ही बोलूंगा, वह नी 
निष्प्रयोजन न वोलूंगा, प्रयोजनवश भी अत्यन्त मिप्ट-भाषामें वोलूंगा । ३--मन 
के द्वारा केवल निज शान्तिके अतिरिक्त कुछ न सोचूगा, यदि सोचना भी पड़ा 
तो अधिक देरतक नहीं सोचूगा, वीच-वीचमें लौटकर पुनः पुनः शातन्तिको स्पश्े 
करता रहूंगा । कुछ देर भी सोचनेमें लौकिक विकल्प न आने दूया, धान्तिओी 
प्रेरणा-सम्वन्धी विकल्प ही आने दूगा इत्यादि | इसप्रद।र हमारी भांति मन 
दघचन व कायके आधीन न रहकर उनको अपने आधीन बना लेते हैँ न । जो 


अप 7 


काम वे चाहेंगे वही उन तीनोंको करना पड़ेगा, जो ये नहीं चाहेगे उसे वे न कर 
सकेंगे और जो वे तीमों कहेंगे उसे वे (साधु) न ररेगे। 
योगी उनके दास नहीं होंगे वल्कि थे तीनों ही होंगे उनके दास 


3-2 >मलक रत हट च्रगि ग्प्द घधितलना सहाप्त है >ूनपत पराक्मएण ८ दस 
योगा कहलाते हू त््रि भन्तन पल । कंतना महान है उनवात एराहक्म्म द दल 2 





७, घर्म--यद्यपि रामताके अभ्यास द्वारा छोष, मान, साया, दोम इन चार 
प्रधान कपायोंकों अत्यन्त क्षीण कर दिया र्ि ज्न्होने और इसी प्रदयार पश्च 
महात्रतोंकी साधनाहारा बस्त्य आादिकी प्रवृत्तिय भी प्रायः समाप्त हो गई 
हुँ उनदी । यदि कदाचित्‌ सस्कारदथ ये दोए 

व नी स्न्जा बह इतना घधघन्धला तथा ह 57० पट 
प्रथत्त भी करे, तो वह इतना घुन्धला हथा पादतहांन ह 
यह पता चलने नहों पाता कि इनमें ऋलदामात्र की शेप है उनयवो। छर्पात्‌ 
उनकी शारीरिक, दांचिक अधवा मानसिक दविदस्ी भी क्रियामें उनथा रण्प्द 


आभात्त नहीं होता। शान्ति-स्वरुप समता हस्तगत हो गई है उन्हें ॥ आत्मा 


२६ साधु धर्म इपर ८ अनुप्रेक्षा 


का स्वभाव होनेके कारण यही कहलाता है धर्म, जिसके दस अंग हैं जोकि 
सहज प्रगट हो जाते है उनमें । इनके नाम हुैं--क्षमा, मार्दत्र, आाजेव, थौच, 
सत्य, संयम, तप, त्याग आकिचन्य और ब्रह्मचय । इनमें-से पहले चार घम 
उपर्युक्त चार कपायोंके विरोधी हैँ; संयम, सत्य, त्याग, ब्रह्मचय और 
आकिज्चन्य क्रमणः हिंसा आदि पाण्च पापोंके विरोधी हैं; बोर तपहें 
निजराके अर्थ की जानेवाली कठोर-साधना । 

ग्रे दसों धर्म पृथक-पृथक कुछ हों, ऐसा न समझना । एक ही धर्मात्माके 
दस लक्षण हैं थे अथबा उसर्क समतामबी भावका विस्लेपरा मात्र है यह | 
इसी कारण इनको दस-धर्म न कहकर दस-लक्षण॒-धर्म' कहा जाता है, 
अर्थात्‌ दस-लक्षणों या अडद्धोंचाला एक अख़ण्ड-धर्म, मगवान आत्माका एक 
अखण्ड-स्वभाव । यद्यपि उत्क्ृप्ट रुपसे ये परिणाम अन्तर्मखी साधु-जनोंकों ही 
बतेते हैं, तदपि गृहस्थ जीवनमें इनका सर्वधा अमाव हो ऐसा नहीं है। अतः 
भले ही गृहस्थ अथवा श्रावक-धर्ममें इनका उल्लेख न क्िय्रा हो, तदपि यथो- 
चित रूपमें वहां नी इन्हें अपनी ओरसे लागू कर लेना चाहिये | अर्थात्‌ पूर्वोक्‍्त 
क्रियाओंके अतिरिक्त आप की इन्हें यथाशक्ति अपने जीवनमें उततारनेका 
प्रयत्त करें । अज्ञान्तिसि आपकी रक्षा करनेके-लिये ये विभेष रुपसे आपके 
सहायक होंगे । इन दसों भावोंके स्वाथ उत्तम” विशेपण लगनेसे इनका महत्व 
बहुत अधिक हो जाता है क्‍योंकि यह दइव्द इन धर्मोक्ते वाच्या्थंकों बाह्य लोक 
से उठाकर अन्तरज्ध लोकमें छे जाता हैं। इन दसों घर्मोका विस्तृत विवेचन 
आगे स्वतन्त्र अधिकारोंमें किया जानेवाला है । 


८. अनुप्रेज्ञा--वराग्यके संरक्षण बबबा उसकी परिवृद्धिके अर्थ संसार, 

हैं, भोगोंमें निस्सारता देखते हुए, तद्दविपयक कुछ तात्त्विक चिन्तवन करनेका 
नाम अनुप्रेज्षा है। १. ये समी वस्तुर्ये अनित्य हैं, २. अद्वरण हैं, ३« जन्म- 
मरणमें अथवा संकल्प-विकत्पोंमें नित्य संसरण करानेवाली हैं। ४- घन, 
स्त्री, कुदुम्व आदि कोई तथा कुछ भी यहाँ मेरा नहीं, ४. अकेला ही बाबा हूं 
भौर अकेला ही जाना पड़ेगा, 5. शरीरसे अधिक अशुचि इस जगतमें अन्य 
क्‍या है, फिर भी इसके प्रति राग क्यों, ७. इस तुच्छमात्र वस्तुके कारण 
क्यों नित्य-निरन्तर पृुण्य-पापहप अपराधोंके चककरंमें पड़ा हुआा है, ८- इस 
अपराध या आश्रवसे अब वस हो, ६. जिस-किसी भी प्रकार इस अपराधको 
प्रेरणा देनेवाले संस्कारोंका विच्छेद हो, १०. दाह्म जगतरूप अथवा अम्यन्तर 
जगतरूप ये तीनों लोक परमा्थतः असत्य हैं, अमृतार्थ हैं, ११. कोई भी 
वस्तु यहां ऐसी नहीं जो अनन्तों वार तूने ग्रहण कर-करके न छोड़ दी हो । 





२६ साधु घर्म ३८३ ६ परिपह-जय 
अतः सभी कुछ सुलभ है। दुर्लभ यदि है तो केवल एक वात भौर वह है 
तात्त्विक विवेक । उसीकी प्रास्तिमें सकल पुरुषार्थ उण्डेल दे, इसीमें कल्यारा 
है, १२. यही है तेरा परम-कत्तंव्य और यही है तेरा स्वभाव या घर्म। 
इस प्रकार बारह भावनाओंका पुन्रः पुनः चिन्तन करते रहना अनुप्रेक्षा कह- 
लाता है, जिसका विस्तार आगे ४२वें अधिकारमें किया जानेवाला है ! 


&. परीषह-जय--परिपहका अर्थ है परि+सह' क्षर्थात हर प्रकारसे 
सहन करना । कप्ट-सहिप्णुता अथवा तितिक्षा-मावका नाम ही है परीपह- 
जय । जीवनमें और विशेषतः निराश्नय वृत्तिवाले साधुके जीवनमें पद-पदपर 
अनेकविघ पीड़ाओंका मिलना स्वाभाविक है। कभी भूख-प्यासकी पीड़ा तो 
कभी सर्दी-गरमीकी अथवा डांस, मच्छर, मद्खी आदिकी पीड़ा; कभी 
नग्तताकी लाज तो कभी रागद्रेप जनित अन्तर्दाह; कभी स्त्री आदि विपयक 
भोगाभिलापकी जागृति तो कभी अविवेकी जनोंके द्वारा प्राप्त अपमान तथा 
तिरस्कार; कमी बैठने, उठने व सोनेकी वाधा तो कमी भिक्षा-चृत्तिमें प्राप्त 
लाभालाभ और धुत्कारे; कभी कांटा आदि चुमनेका कप्ट तो कभी देहके मैले- 
पनेका अथवा पसीने आदिका दुःख; कमी बुद्धिहीनताकी अधवा अत्पन्षता 
की चिन्ता तो कभी ऋद्धि-सिद्धियोंका लोभ जथवा इन बाघानोंके कारण धमं- 
कर्म छोड़ बंठनेकी भावना । कहांतक कहा जाय, अनन्तों हो सकती हैं पीड़ायें, 
कुछ देहिक और कुछ मानसिक । सबको समता-भावसे सहन करते हैं वे, 
उनका प्रतिकार करनेकी भी भावना उदित नहों होने देते वे अपने अन्दर । 
इस विपयका विस्तार भी आगे <२वें धधिकारमें किया जानेवाला हैं । 

१० चारित्र-जैसाकि दश्शन-खण्डमें बताया जा चुका है, चारितप्रका 


|| 
है समता । हर परिस्थितिम समता-पूर्वक विचरण करते रहना ही भव इनका 
स्वभाव बन गया है, जिसक-लिये अब इनको विशेष प्रयत्न करनेदी आवध्य- 
कता नहीं, इसलिये कहलाता है यह सामायिक चारित्र'। श्वादक अवस्पामें 
जिमका प्रतिज्ञावद्ध होकर अभ्यास करते थे, वही यहाँ काकार घन जाता है 
उनका स्वभाव और यही धीरे-धीरे परिवृद्ध होता हुआ बन जाता है यधान्यात 
बर्षात्‌ अपने तात्त्विक स्वभादके बिल्कुल अनुरूप । यहाँ लादर समाप्त हो 
जाती है साधना, पूर्ण हो जाता है थोगी, जीवन्मुक्त हो जाता है चह । एसवा 
साथन भी आगे ४रेवें अधिकारमे किया जानेवाला है । 








११. तप--तपका कथन पहले किया जा चुढा है परन्तु वह था गृहस्पफे 
योग्य केवल उसका सामान्य विवेचन | यहाँ आकर विशेषताको प्राप्त हो छाता 
है वह, वाह्य और भम्यन्तर ऐसे दो भनागोंमें विभक्त हो जाता है दहु। दाष्टमें 
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अनशन, ऊनोदरी, रस-परित्याग, एकान्तवास तथा आतापन-योग भादि 
विविध प्रकारके कायवलेश; भौर भीतरमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य बर्थात्‌ 
गुरुजनोंकी सेवा, स्वाध्याय, देहोत्सर्ग और ध्यान । संस्कार-विच्छेदके-लिये इन 
सभीका यथावसर सेवन करते हैं वे, और तअत्युग्र रूपमें सेवत करते है £ : 
इसका विस्तृत विवेचन आगे उत्तमन्तपा नामक देध्वें अधिकारमें आमने 
वाला है ! 


१२. महिमा--कौन कर सकता है वर्णन साधुकी महिमाका । भले ही 
अज्ञानीजन समभते रहें उन्हें नद्भू-धड़ड्र निर्लज्ज और करते रहें चर्चा परस्पर 
में उनके पागलपनकी; भले उत्पन्न होते रहें उनके मनमें ग्लानि, घृणा, लज्जा 
अथवा दया के भाव उनकी नग्नताके प्रति, उनके मैँले-कुचेले शरीर के प्रति, 
उनकी अस्मान, अवन्त-बोवन आदि अव्यवहारिक वृत्तियोंके प्रति; परन्तु ज्ञानी 
जन जानते हैं उनकी महिमा । भतृ हरि जैसे विरागी ऋषि भी भावना भाते 
हैं उनकी-- 

एकाकी निस्पृहः शान्तः पारिपात्रदिगम्बरः । 
कदा शम्मो भविष्यामि कर्मनिमू लनक्षमः ॥ 

“हे शम्मो ! वह कौनसा शुभ दिन होगा जबकि मैं भी इसीथ्रकार एकाकी, 
निस्पृह्ठ, शान्त तथा हाथमें रखवाकर आहार करनेवाला दिगम्वर साधु होकर 
वन-वन विचररूगा, और सकल कर्मोको अथवा संस्करारोंकों निर्मल करनेके-लिये 
समर्थ हूंगा', उन संस्कारोंको जो कि स्पप्ठ प्रतीत हो रहें हैं उन्हें अपनी 
शान्तिके वाबक, अपने शत्रु । | 

परन्तु पागलसे दीक्षनेवाले इस योगीकों क्या परवाह है इनकी ?-काब्‌ जो 
पा लिया है उस वीरने इनपर । पद-पदपर उनसे सावधान होकर चला जा 
रहा वह ? और यदि कदाचित्‌ कुछ आगे वढ़नेका प्रयत्न भी करें वे, छुछ 
वन्दर-मनकी भी दिखावें वे, तो टूट पड़ता है वह पायल उनपर लेकर वारह 
अनुप्रेक्षाओंका कोड़ा । सव कुछ सहन कर सकता है वह परन्तु शान्तिमें वाधा 
नहीं, उस शान्तिमं जिसकी उपासनाके पीछे पागल हुआ भठक रहा है बह, 
जिसकी प्रगतिके-लिये इतना उम्र पुरुपार्थ साधा है उसने । क्रिसी-मूल्यपर भी 
अपनी आदशेसूत मधुर मुस्कानका विरह सहन नहीं कर सकता वह । उसका. 
सकल पुरुपार्थ, उसका सकल वीरत्व, उसका सकल पराक्रम चलता है. उस 
संस्कारपर, जिसके पाले पड़ा हुआ है सारा जगत । भला कौन योद्धा है जो 
जीत सके. उसे ? अपनेको बड़ा वली और वीर योद्धा माननेवाला भी किसीका 
मात्र कदु-शब्द सुन लेनेपर अपने अन्दरमें उठे रोधषकों दवा सकेगा क्‍या ? किसी 





| हम 


२६ साधु घ्में + 3034 2२ महिमा 


सुन्दर स्त्री द्वारा फैंके हुए एक तीखे कटाक्षके प्रहार को सहन कर सकेगा 
क्या ? विह्नल हो उठेगा उसी समय वह | क्रोवके आधीन हो भूल जायेगा 
अपनेको, या मैँथुन-सस्कारका मारा लगेगा तड़पने, पानीसे बाहर निकाल 
कर डाली गई मछलीवत्‌ और पता चल जायेगा उसे कितना बड़ा वीर है 
वह, कितना बड़ा योद्धा है वह। हवा खाने चला जायेगा उसका सव्व पराक्रम, 
उसका सब वीरत्व, जिसपर था उसे इतना धमण्ड | खिल्‍ली उडा रही होगी उस 
समय सामने खडी उसके भअन्तर-संस्कारकी शवित कि “बस ! हो लिये 
दम-खुम इतनेमें ही, जा चूडियां पहनकर घरमें बैठ जा, यह तो बहुत छोटासा 
आक्रमण था तेरे ऊपर, इसीसे रो पडा ? नपुंत्तक कहींका !! 


वीरत्व देखना है तो देखो उस सामने बैठे नंगे-धड़ंगे योगीकी ओर, जिसके 
शरीरकी हडडी-हड्डी दीख रही है, एक थप्पडको भी सहुन॒ करनेकी शक्ति 
सम्भवतः जिसमें नहीं है । उपरोक्त छोटी-छोटी बरातोंसे तो बया यदि लोककी 
सर्वे विकारी शक्तियां भी एकन्नित होकर आ जायें, तो उसके मृख-मण्डल 
फंली आभा, तेज, मृस्कान तथा श्ञान्तिको बाधित करनेमें समर्थ न हों, उसके 
अन्दरमें क्रोध या मैथुन-भावकी विह्वलता उत्पन्त करनेमें समर्थ म हों । 


गृहस्थ तथ्य श्रावकर्के विविध सोपानोंका धीरे-धीरे अतिक्रम करते हुए 
अभ्यासवश परिवृद्ध हो गई है उनकी शवित, प्रकट हो गया है उनका वीरत्व 
शरीरको भी अपना दास वना लिया है आज उन्होंने, उस शरीरको भिसका 
दास वना हुआ है सारा जगत ! सिंह-वृत्ति घारकर ग्राम-प्राम विचरण करते 
हैं बे, बिल्कुल अपरिचित वातावरणमें जाकर रहते हैं वे, कुपादि बाधाओं 
तथा पीड़ाओंको भी छुछ गिनते नहीं हैं वे, सकल लोक-लाजकों छोड़कर द्वार 
द्वारसे भिक्षा मांगते हूँ वे, अनेकों द्वारोंपर घुत्कारोंते स्वागत किया जाता है 


उनका पर माथेपर वल नहीं पड़ने देते 


अति महान है उनकी करुणा। भले महीने भरशों नूसे हों, परन्तु 
दातारके द्वारपर यदि कदाचित्‌ खड़ा दिखाई दे जाय कोई कुत्ता या शोई 


अन्नार्थी तो तुरत जोद आते हैं उसके द्वारपर-से, इसलिये कि वहीं मेरे प्रति 
उपयुक्त हो जानेके कारण वह दातार इन वेचारोंको मुद्रा ही न दाल दे । 


एनका पेट काटकर खाना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं । एइमझे बतिरिकत कदा- 
चित्‌ यह सन्देह हो जाय कि इस दातारने भवितवद्य मेरे निमित अपनी दिसास 
से अधिक कुछ किया है, तो भी चुपकेस वना बनाया छोड़कर झीट शाते 
वे वहांसे, इसलिये कि मेरे निभित्त अनादश्यक भार पड़ा है उसपर । 


हि 
//भ 
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कोटि जिव्हा भी समर्थ नहीं इन महपियोंके पराक्रमका बखान करनेके 
लिये | कभी ध्यानस्थ होकर निश्चल बैठ जाते हैँ वे सर्दीकी कड़कड़ाती रातोंमें 
नदी किनारे, कभी ज्येष्ठकी चिलचिलाती दोपहरियोंमें जा वेठते हैं वे 
पर्वतके शिखरपर, और कभी वरसातकी मूसलाधार वर्षामें वृक्षके नीचे, 
केवल इसलिये कि शरीर सुख-प्रिय न हो जाय कहीं उनका। शारीरिक 
ही नहीं मानप्तिक वाघाओंको भी तुच्छ समभते हैं वे । भर्ले ही कोई गाली दे 
उन्हें, या करे उनका तिरस्कार, या उपसर्ग करे उनके शरीरपर, तो भी शाप 
नहीं देते वे उन्हें, विपरीत इसके कल्याणकी भावना गाते हैं उनके प्रति । 
अनेक ऋद्धियों-सिद्धियोंके स्वामी होते हुए भी प्रतिकार करनेका प्रयत्न नहीं 
करते बे उनका | भले ही कठिन तपश्चरण करनेके उपरान्त ज्ञानकी वृद्धि 
न हो पावे उन्हें, परन्तु यह विकल्प उदित नहीं होने देतें वे अपने मनमें कि 
देखो अमुक व्यक्ति तो विना तपश्चरण किये ही अथवा अल्पमात्र तपदचरण 
करके ही, इत्तता अधिक विद्वान तथा मर्मजझ हो गया, इतना चमत्कारी हो गया 
और इतना उग्र-तपस्वी या घैर्यवान होते हुए भी मैं अवतक बहांका वहां ही 
हूं ! सबके प्रति सदा कल्याणामय आज्ञीवंचन निकलते हैं उनके मुखते । 
तथा इसीप्रकार अन्य भी अगश्ित गुण, जिन्हें कहनेके लिये मैं समर्थ नहीं | 
ऐसे परम पवित्र त्यागी हैं पागलते दीखनेवाले वे नद्भ-घड प़ बावा । 


क्यों ? घवरा गया सुनते-सुनते ? सम्भवतः विचारता हो कि इतने कष्ट 
का जीवन कैसे विताते होंगे और यदि मुझे भी कदाचित्‌ करना पडा तो कंसे 
कर सकगा ? परन्तु घवरा नहीं, तू भी उसी भसिंहकी सन्‍्तान है, जबतक 
क्रम-पूर्वक बढ़ता हुआ स्वयं वहां नहीं पहुँच जाता तव तक ही घबराहट 
है, वहां पहुंचनेके पश्चात्‌ आनन्द ही आनन्द, शान्ति ही श्वान्ति | भला विचार 
तो सही कि वे भी तो भनुष्य ही हैं तेरे जैसे, उत्का भी शरीर है तो चाम- 
हाड़का ही, न कि लोहेका | कप्ट हुआ होता तो कैसे टिक पाते वहां : 
रखल्षेत्रम अपने शत्रुको पीछे घकेलते क्षत्री-योद्धाके शरीरमें अनेकों वाण लगे 
हों, लह वह रहा हो परन्तु उस समय उसको पीडा होती है क्या ? यह योगी 
तो है अलौकिक वीर, उपरोक्त सर्व उपसर्ग व परीपह सहनेमें उसे कप्ट 


क्यों होने लगा, वह उनसे क्‍यों डरने लगा ? शान्ति-रसपानमें मग्तन चला 
जा रहा है वह । 


ह्छे 


२० 
अपरित्रह 
। 


१. दिगम्बरत्व--भवाण्णवके संतापसे विद्वल हुआ मैं, आज परम सोमाग्यसे 
'शान्तिके प्रतीक वीतरागी गुरुेओंकी शीतल शरणको प्राप्त करके, अपनेको धन्य 
मानता हूं, सन्तुष्ट व इृतकृत्य अनुभव करता हूं, मानों आज मृझकों गुरओों 
का वह प्रसाद प्राप्त हुआ है जिसकी खोजमें कि मैं ढहां-कहां नहीं भटका ? 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा हरितकायके श्वरीरोंमें रह-रहकर मैंने जिसकी 
-खोज की; लठ, चींटी, मक्खी, गाय, कबूतर, मछली आदिके शरीरोंमें रह-रह 
वर मैंने जिसकी खोज की; अनन्त वार मनृप्योके घरीरोंमें रह-रहकर जिसकी 
मैंने खोज की और देवोंके शरीरोंमें रह-रहकर जझिसकी मैंने खोज की; परस्तु 
इतना करनेपर भी जिसे मैं न पा सका, आज उसे पानेड्ी पूर्ण आधा है । 
“यहे आज अकस्मात्‌ ही मैं कहां भा गया हूं, किनको देख रहा हूं अपने सामने ? 
'शान्त-छवि धारण किये, रोम-रोमसे दथान्तिका प्रसार करते ये कौन हैं ? 
'एक मधुर व शान्त मुस्कानके द्वारा मेरा हृदय मुकने छीननेका प्रयत्त करने 
वाले ये महपि कौन हैं ? घागेका एक ताना मात्र अपने धरीर रफते हुए 
भी अत्यन्त प्रसन्नचित्त ये महात्मा कौन हैं? किस देशके वासी हैं ये ? पँसा 
देचित्र है जीवन इनका, कसी बाकपक है आना इनदी 2 यह रूब स्वप्न 
तो नहीं है ? नहीं, पुनः पुनः आंखें मज-मलकार देखनेपर नी ये दहीतोहैं। 
सवा नहीं सत्य है यह, परम सत्य । 
ये हैं वे योगी, जो राज्य-घरानोंमें पे, जिन्होंने झाथी मसमसतफे गदोंसे पांद 
'मीचे नहीं उत्तारा, जिनको घानदाग एक तुपमाद्त नी दिस्तरपर पडा ने सहाया, 
शो रत्नोंके प्रकाशमें पले, परन्तु आाज ! कुछ दुःखीसे लगते हैं ले, शा निर्लेण्लस 
'प्रतीत होते हैं तुस्के कुछ बसम्यसे प्रतीत होते हैँ हके ? प्स झग्न शरोर्पर 
अग्नि बरसाती तथा दवनोंमें दादारिनि उत्पन्न करती ज्येष्ठशी छू ८ एप, पोष 
माधकी सर्दीका युक्षों्रे फुंक शाजनेदाला हुपार, दरसातहा मदाणा- 
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घार पतनी, सैंकड़ों मकछरोंके तीखे डंकों द्वारा एकदम किया गया भाक्रमण, 
मविखयोंकी अठखेलियोंके कारण होनेव्राला उत्पात आदि सथ प्राकृतिक प्रकोपों 
को सहनेके कारण, भरे रे ! इनका-सा दुःखी आज कौन है ? घरीरपर जमी 
मैल वता रही है कि वर्पोसि स्तान भी सम्मवतः इन्होंने किया नहीं । इस मलके 
कारण उत्पन्न हुई खाजसे अवश्य ही व्याकुल हो रहे होंगे ये ? घरवारके विना 
खुले आकदशके नीचे, बीहड़ वनोंमें भयानक जन्तुओंकी चीत्कारोंसे इनको अवश्य 
भय लगता होगा ? पेटमर खाने-पीनेके-लिए भी तो इनके पास कोई साधन 
नहीं । भरे रे ! कितने दुःखी हैँ वेचारे । चलूं इनसे पूछ तो सही कि क्या 
चाहिए इन्हें / आज मैं सर्वे-समर्थ हूं, जो चाहिये दूंगा। मैं इन्हें इस दश्षामें 
देख नहीं सकता । दयासे मानो हृदय पिघलकर वह निकला है मेरा । 


“और फिर नंगे-बड़गे, स्त्रियोंके वीच इसप्रकार बैठे रहना, नंगरमें 
विहार करते हुए नग्त-रूपमें इस प्रक।र स्त्रियोंके सामनेसे निकलना, बिता 
स्‍्तानके मेला कुचला रहना, कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता । कोई क्या विचा- 
रैगा ! नहीं, नहीं यह पुरुषोंका अपमान है, यह मनृष्य-मात्रके नामपर करूंक 
है, मैं यह सहत न कर सकूंगा, इन्हें मेरी वात माननी ही होगी ! यदि इनके 
पास कुछ नहीं हैं तो मैं इनकी आवश्यकताओंको पूर्ण करूंगा । भरे! परन्तु इनसे 
यह तो पूछू कि ये कौन हैं, और यहां खाली वैठे क्‍या करते हैं ? पुरुषका 
महत्व पुरुपार्थसे है । इसप्रकार ठाली बैठे रहना ही यदि इनका लक्ष्य है, तो 
अवदय यह जीवनमें आवश्यक तथा योग्य व्यापार-घन्वेके कत्तंव्यसे पराज़ुमुख 
होकर, पुरुपार्थते घवराकर भागे हुए कोई नपूंसक हैं । इतनी कायरता ? 
पुरुपका रूप घारे क्‍या इन्हे इस कायरपनेसे लज्जा नहीं आती ? तू कहांतक 
सहायता करता फिरेगा ऐसोंकी जो अपने कत्तंब्यको भले हैं। ये मनुष्य तो हैं ही 
नहीं पर तियंड्च भी नहीं हैं । पृथ्वीके उपर भार हैं, देशके कलंक हैं । इनको 
अवबय ठुछ न कुछ करता चाहिये । स्वयं न कर तो भी इन्हें वलात करना 
पड़ेगा । अपाहिज भी तो नहीं हैं, हृ८्ट-पुप्ट शरीर और फिर यह हालत ? भाज 
जबकि विश्व आगे बढ़ा जा रुहय है, भारतमें ऐसे फकीरोंके-लिए कोइ स्थान 
नहीं होना चाहिये। ये घृणाके पात्र हैं। भारत सरकारको अवदय - इतको 
कामपर लगानेका प्रवन्ध करना चाहिये । और इस प्रकार भक्ति, - दया 


व घृणाके हण्डोछेमें भूलता हुआ तू क्‍या नहीं सोच रहा है. इनके सम्बन्धमें, 
पूर्ण भहिसाथारी वीरके सम्बन्धमें ? 


परन्तु डर मत ! जिस नम्नतामें तुझे कष्ट व इःख दिखाई दे रहा है, वहाँ 


छठ 
- इंग्ख है ही नहीं, वहां तो है शान्ति, विकल्पोंका अभाव, इच्छांओंका निरोघ, 
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चिस्ताओंसे मुक्ति । शान्तिके उस मधुर आस्वादमें, वाहरकी इन तुच्छ वाधानओों 
की क्या गिनती ? गरमी, सर्दी, वरसात, मच्छर, मक्खी, शरीरपर मेल आदि 
की वाधायें उसी समयतक वाधायें हैं जवतक कि शान्ति-रसका आस्वाद 
आता नहीं । तेरे हृदयमें उत्पन्न हुआ यह करुणाका भाव तैरेलिए ठीक ही है 
क्योंकि उस मधुर स्वादकी अनुपस्थितिमें लौकिक जीवनकी ये वाधायें स्वभावत्तः 
वडी दिखाई दिया ही करती हैं, परन्तु उनमें यदि शान्तिका स्वाद आने लगे तो 
ऐसा नहीं हुआ करता । सुगन्धिपर मस्त हुआ भंवरा कया फूलके बन्द होनेकी 
वाघाको गिनता है उस समय ? प्रकाशपर लुमायमान पतंग क्या अग्निकी दाह 
से घवराता है उस समय ? मार खाते हुए भी क्‍या बिल्ली अपने पंजेमें आये 
हुये चहेंको छोड देती है ? मैथुन-सेवनके समय पर-स्त्रीगामी मनुष्य उत्तके 
स्वामीकी आवाज सुन लेनेपर भी क्‍या उससे आनेवाले भयकों गिनता है ? 
किसी सौदेमें बहुत वड़े लाभका समाचार आनेपर क्या तू टांगयकी पीड़ासे 
भय खाता है उधर जानेके लिए ? कन्याके विवाहके भवसरपर क्या तुझे सर्दी 
या गरमी लगती है उधर-उधर दोडते हुए ? तो भला इस अलौकिक स्वादके 
वेदनमें साक्षात्‌ मस्त, उन्हें सर्दी-गरमी आदि वाघायें क्‍यों लगें? उनवा 
भान भी होने नहीं पाता यहां । अतः उनपर तेरा करुणा-माव निरथंक है। तू 
भी इन वाधाओंसे भय खाकर अपरिग्रहतासे मत डर । इसमें-से तुक्के सु्ध व 
शान्ति मिलेगी, दुःख नहीं । 

नग्नताको देखकर तेरे अन्दर जो लज्जा-नाव प्रकट हुआ है, पह नी इस 
जास्वादनमें नि'स्सार है। नगखतामें लज्जाको अवकाश उसी जगह है जहा 
मनके अन्दर विकार हो। मन विकृृत होनेपर नग्न रहनेवाड़ेको स्वय रगज्या 
प्रतीत होगी और उसे देखने वालेकी भी । परन्तु उहाँ लण्जादा स्थान घान्ति 
व साम्पताने लिया, जहां पुरुष व स्त्रीपनेंका भेद दीज़ना बन्द हो गया, उद्ा 
मनृष्य, तियंज्च, देव व नारकीमें कोई भेद न रहा, जहां स्वत दि घाति- 
स्वरूप चैतन्यका ऐश्वर्य दृष्टिगत होने लगा, जहां द्वनावदा दिनाथ हा, रनी 
व माताका भेद मिट गया, पिता व पत्र एक दीउने लगे, एक इह्य हैं 
सवेत्न व्यापक रूपसे दीखने लगा, वहां कहां क्दद्वाश है दित्त-विकारणे तथा 
मग्नता-तम्बन्धी लज्जाको ? साम्य-मावके मन्दिर, रोम-रोमसे शान्ति प्रयाध्त 
फरते, अपरिग्रहतावे आदर्श-स्वरुप, उस नग्व गारीरको देखपर देखने दाखेरी 
दृष्टि उसकी नग्नतापर जाएगी ही क्यों ? वह तो दर्शन ढरेगा उनमे झऋपनी 
इप्ट शान्तिके । 


# 


एक दुष्टान्त हूं, छमझ़ागइत पुराएणदय । मह पांससाद एव 


हा 
क एः कर है ९ हा 
देदजी आगम्भ-दिगम्वर पे, परम दीतरागी तठत्त्दद्ठ पे । चहे जाते दे फाय-दितस । 
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हृदयमें थ्रा केवल एक ही भाव, गान्ति तथां समता | नदीके किनारेसे ग्रुज॒रे 
कुछ स्त्रियें स्नानकर रही थीं वहां | पर उन्हें क्या ? और वे स्त्रियें भी स्तान 
करती रहीं उसीप्रकार । न भय, न लज्जा | कुछ ही देर पश्चात आये उनके 
पिता श्री वेदव्यासजी, सी वर्षकरे वृद्ध । स्त्रियें दर्मा गई और प्रयत्न करने 
लगीं अपने घरीरोंको ढांपनेक्रा ! ऋषि ने पूछा, हे माताओं ! अभी-अभी मेरा 
२५ वर्षीय युवक पुत्र गुजरा, तब तो तन ढांपनेकी चिन्ता नहीं की तुमने और 
बव मैं इतना वुद्ध व्यक्ति गुजरा तो इस प्रकार सकुचा गई हो तुम ? स्त्रियोंने 
उत्तर दिया, क्षमा वीडिये भगवान ! आपसे लज्जित होनेका कारगा स्वयं 
आपके जित्तमें छिपा वह विक्ृत भाव है जिसके बाश्वयपर आपने हमारी ओर 
लक्ष्य करके हमारी लज्जाकों ताड़ लिया और आपक्रे पुत्रसे लज्जा न करनेका 
कारण उसके चित्तकी बह घन्यता है जिसके कारण वह सम्भवतः यह भी न 
जान पाया कि उसके अतिरिक्त यहां और भी कोई है । 

दूसरे छद्भसे भी, क्या आपने स्वयं आज से ३० वर्ष पूर्व १० वर्ष तकके 
नगत वालकोको उस ही अवस्थाकी नग्न वालिकाओंक साथ खेलते नहीं देखा ? 
उससमय उन वालक-वालिक्राओंको तथा आपको भी नग्नता देखकर लज्जा 
नहीं आती थी, परन्तु आज कया ऐसा देख सकना आप गवारा कर सकते हैं ? 
नहीं | कारण कि १० वर्ष तकके वालक्रोंमें भी अब विकार उत्पन्न हो चुका ह# 
आपके हृदय भी आज उतने पवित्र नहीं हैं। तभी तो आज नवजात शिश्षुद्नो 
लंगोद लगानेकी आवध्यकता पड़ती हैँ। परन्तु जिनक्ना हृदय इन विद्धत 
भावोंसे सवेधा पवित्र हो चुका है तथा साम्यताका जिनके हृदयमें वास हो 
चुका है, उन्हें लज्जासे क्या प्रयोजन ? 


है. 


है 
५ 


८0" 


तनक्के मेल को देखकर ग्लानि उत्पन्त होना भी तेरे मनका विकार है । 
जिनकी दृष्टिमें शरीरकी अपवित्रता प्रत्यक्ष भासी है, उन्हें स्‍्वान करनेसे क्या 
प्रयोजन ? विप्टार्क घड़ेकी ऊपरसे घोनेसे वया लाभ ? बाहरसे इसका पवित्र 
होना असम्भव है। इस शघरीरख्प मन्दिरकी प्रित्रता तो इसके अन्दर बैठे 
देववी पवित्रतासे है । यह सुगन्बित है उसकी सुगन्विसे अर्थात्‌ आत्म-झान्ति, 
सरलता व साम्यता ही इसकी वास्तविक पवित्रता है । जो नित्य ही इस सदु- 
गुणरूपी अनुपम गंगामें स्तान करते हैँ उन्हें इस वाह्म स्नानसे क्या प्रयोजन ? 
यह घरीर जिनके-लिए परिग्रह वन चुका है, इसमें जिनको पृथकत्व भासने 
लगा हैं, यह जिनको अपने लिए कुछ भार दीखने लगा है, वे उस्तकी 
सेवाम अपना समय व्यर्थ क्यों खोसें, स्वानके लिए जल आदि विपयक विकल्प 
डारा चित्त अशान्ति क्यों उत्पन्त करें ?े उनको तो भोजन करना भी बेगार 
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नशा 


&६ १ २ लंगोटी भी भार 


लगता है । वे वरावर उस समयकोी प्रतीक्षामें हैँ जबकि वे निराहार रह सक्के 
भौर इसीलिए महीनों-महीनोंके उपवास करके भी अपनों झान्तिसे विचलित 
नहीं होते । इसीप्रकार अन्य अनेकों विकल्प भी खड़े नहीं रह सकते यदि 
शान्ति व वीतराग्रतामें रंगी नग्तताका मूल्य समक लिया जाय तो। इस 
नग्नताका मूल्य समक्ा था ऋषि भत्ृ हरि ने, जो की तक यद्यपि दिमम्वर 
साध्‌ नहीं हुए थे पर ञ्ञीघ्रातिश्नीक्र वेसा होने की भावना करते थे । 


२. लंगोटी भी भार-- लंगोटी रख लें तो ब्या हमे है? छोटीसी 





न 


वात है, कोई विशेष हानि भी नहीं है ?” ऐद्ता प्रद्न उपस्वित हो सकता 
है। भाई ! तेरी दृष्टि शरीरकों ही देख पा रही है, घान्तिपर वह बदतक 


दी तो यह प्रश्न ही न होता, तू लंगीटी 


प 
त्र्दो देखक्तर, देखता उस लांंगोंटीकी रक्षा-सम्बन्धी विप्वल्पोंकों ऊं 
मात्र दाव ददाक्तर, दखता उस लागबाठाका रक्षा-सम्वन्धा दिघात्पांका जा 





कथा आप सूवको याद है जिसमें एक लंगोटीकी रक्षाके-लिये साधु महाराज 
का पहले विल्लो, फिर छुत्ता, फिर चकरी थौर फिर गाय वांघनेटी नौदत 
आई, और गायक एक छझेतमें घुत जानेपर महराजक्ों जेलके दर्शन कारने 
पड़े । अन्य भो एक दृष्दात्त है उस साधुद्ा जो घर-घरसे एक-एक रोटी सांग 
कर खा छेते थे दा इसीप्रकार अपना पेद भर लिया बरते में | दायमें हो 
किसीसे पानी सागइर पी छेते थे परन्तु जिन्‍्हू एक कटोरी रखना ही गयारा दे 
था। एड भक्तके कट्नेपर उन्होंने बहुत सस्तीसी एचुमीनियनशी एडा झटोरी 
पाती पीने के-लिए स्वीदार दा ली | एश दिन सध्यादी समय रण्ठमसे गाते रामप 
कटोरी शिदारयके बाहर पड्दी रह गई. दिप्तकी याद उन्‍पगे शाएई उस समय 
जवकि शिवाल्यनस एक मील दूर दैठे वे संध्या दर रहे थे। दस शिर गया 


संघ्य अली ते सगे हो गई, उसदा स्थान छे लिया हदोरी 
था, सध्या सम्दन्ध था न्ति सगे हां गई, उसदा स्वाद ले लया गदाना 
ह र 
वन्धी विद्ःत्पोंने कोर उसे उद्य ले गया तो' 200 टन जड लत ९ पल न 
सम्बन्धी विहल्पोने । कोई उसे उठ्या छे गया तो < हा न्द्ाय झ्सता 
<ढ्‌ 
चित्त से उठा, संध्या छोड दी और दोटा हा मन्दिर गार्पर छापा, पद्ोरी 
चत्त रो उठा, संध्या छोड दी और दोटा हु झान्दरवा इाहुपर काया, पद्ारा 
वहीं पी थी। दझा थ झायथा मपनी भए 26 0 220 कक 
वहीं पड़ी थी। दड़ा छझोध जाया अपनी भगपर यदि बटोरी न होहो तो 
«१ हर » ०5 ४०२०४ 
शान्ति बगहेक्ो भंग होती । हपनी भूदपर पटलाया झार गदारोरों रोड़ 
कर फेंद दिया जिराके दाारण फि उसी घाहििि रंग 7 थ 5२०23 के दी 50 
वर फा दया (हराक दतारणखा का उसना यान भगम ह॒ए ८पा। "भा ; शाह5 
का मल्यांगन हो उनपर यह साथ दसाएं यहा हि. शंभोद्रीमार पर गाए: 
ग मुल्याएइन हू झानपर यहू रथ बचसजण यह्हदा बच छ्हाझरा झा हा « 
<् < रू 5 
न बन पान के सकल तक 5 व पक टिक के 2 कक नाप मम पक स्पा 
लता दा 5 र (रायतर दत एशमज । ७३३०६१३: ६ का 8.3 * बह ० पे 
पक मर म, 2कपिधन पर 75९० 
है गरीटादर कि पर ई सुधा २ 
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३ लद्ष्य पूर्ति 


किक बआकर्षणशकों तथा उसी महात्माके मस्तक्रपर प्रगदे 
सेजकों भूलकर क्‍या सोच रहा ह तू ? भो चेतन ! कहां जा रहा 

बार पुनः उस्ती दुष्टिति उस घानत रसकी और, और मिलान कर अपने अन्तर 
में प्रयदे इस तृफानक साथ उनके धन्तरंगरम वहते हुए घान्त्ि-सुवात्तागरका । 
नावनाओंक कवेदमें तूने वया-बया विचारा और व्याकुल-चित हो अविवेक 
पूर्वक क्यानवया कह डाला, परन्तु उबर वही शान्ति, वही सूस्कान, वही 


आक्रपंण | तनिक नी तो बाबा नहीं पड़ी उघर, किब्चित नी तो लोन या 


भय दिखाई नहीं देता उघर। निर्मीके, निःथ्ंक्र, निराक्रॉत, सलानि-रहित 


/जी३१ 


ल्‍ 
द्र्ज्द्रर बीज 


सिज्न-धान्तिमें मग्त, वें अब भी मानो तेरी व्यधापर करूंगा करके अपने जीवसस 


अरुणा द रह हु तुझ, घान्तिका रसास्वादन करनेकी ! 


पा 


नो चेतन ! अच्तर-उद्वेगक्तो एक ऋग्गके-लिय घानत ऋरके सुन ता सह्वा 


म् 
कल्याणाकी वात हैं, धान्त-चित्त होकर 











मै क्या कहता है । बह तेरे कर से 
कि रमेंक्या कहता हूँ । बह तेरे दिविल आता 
डर झ्च्च्य डक इसनयुल 25 5 डक 3 शक्की वात ही 
सा कषवद्य नुन्ध कुछ नच्छा लगग्ा। अपने कल्थामका बात, ट्‌ 

अप छा कक है कक # हर हे, 
बाते, अपन सुख्तत वात सुनकर कान एसा हू जा उचचाता धअवहता 














ध्य् (०० कु क्त्भी क््नी द और ऋछनी घणा > डजफेड- न्व्क्म 
ना चतन « केस नव्ति, कथा दर्या आर करना घणाक ऊा अनक वक 


छः 
इस थोड़ी देरमें तेर चित्तमें उत्पन्न होकर स्वयं दसे बना तेरी घान्ति 
इस थाड्ा दम तर चत्तम उत्पत्त हाकर स्वय तन्न व्याकूल बना तद्ा धानन्‍्त 


तकसे छीनकर ले गए, तेरे घरमें कम कट हरणा करके लें 
तुकलाा छानकर ले गए, तन घरम डाका डालकर तरा सवस्च हरं॑ण करक ले 
कारण 





शए, ठम्छको ६..-> पक #र 5 





गए, तुन्धकी नश्वारा व दुःखी बना गए, उसका कारण तेरी अपनी हो कोई 
नल ७ कोई बन दसरा 2 [०>- कार्गों द अना जल न्दगयि 
पल हूं, काई दूखरा नहां। वह नल, जिसका व्न्म क्षितू अनादिस इसी 


परन्तु शाज सीोनाग्यवद तुष्के 











जो यह सम्बल दिखाई पडा है, अब इसको मत छोड | उत्र अपनी भलके कारग्ग 
ज्ाज तुझे बह नी बाद नहीं रहा कि जिसकी बपने सामने देखकर तू मक्तिव 
नत्त-मच्चक हो गया था,वह कोई और नहीं है,वही देय पुराना छाती है, जिसके 
साथ अपने पृर्व-्मवोर्मे प्रेम सहित तू खेला करता था तथा द्वेपत्रण छिसे 
स्‌ चिह्म-चिड़ाकर तद्ल किया करता था स्पर्धत इन्द्रियसे संतप्त हो अनेकों 


) 
कै 


पु 


को 
वार जिसके झरीरको तूने खड्डीपर बुना और पट्टा पक्राया | जिह्दठा इन्द्रियकी 


>ण ० ब् बज के 
नमारका न सह उसकदेक कारनन्‍्प जिसके घरीरको कमनेकों वार दने काल्ह्म पला, 
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छुरीसे फाटा, बच्दूकुकी गोलीसे छेदा और कढ़ाईमें तला । सासिका-इन्द्रियका 
दास हो जिसके शरीरको तूने अनेकों वार भभकंमें छुलकर उबाला। नेत्र 
इन्द्रियके द्वारा मूछित हो जिसके शरीरको तूने अनेकों वार- भूसा भर-मरकर 
अपने कमरोंको सजाया । कर्ण-इन्द्रियसें जीते गए तने जिसके शरीरको अनेकों 
वार जन्त्रीमें-से खींचा, छेदा व भेदा तथा और भी बहुत कुछ किया । वही 
मैं आज तेरे सामने इस रूपमें विद्यमान हूं । परन्तु घवरा नहीं, मय न कर 
आज मैं तुझसे बदला लेनेको नहीं आया हूं, मेरे हृदयमें अव किसीके प्रति भी 
दैष नहीं है,वे पहलेंकी बातें अब मैं विल्कुल मूल चुका हूं, मुकपर विश्वास कर। 
यदि पहलेकी भांति - हेषादि भाव बनाए रखे होता तो तुझे आज मुझमें इस 
शान्तिके दर्शन न हो पाते । यह शान्ति ही तुझे मेरी सच्चाईकी गवाही देकर 
विश्वास दिलानेको पर्याप्त है। मैं किसी और देशका निवासी नहीं हूं, उसी 
लोकका निवासी हू तथा था जिसका कि तू है। तू स्वप्न नहीं देख रहा है, 
जो देख रहा है वह सत्य है, परम सत्य । 
परन्तु यह महान अन्तर कैसा ? जाप इतने शान्त कौर मैं वैसाका 
वैसा ?” तेरे अन्तरमें उत्पन्न होनेवाला यह प्रश्न स्वाभाविक ही है क्योंकि 
अन्तर स्पष्ट है। इस अन्तरको देखकर यदि मेरी इस शान्तिमें तुझे कुछ सार 
दिखाई देता हो तो तू यह पूछ कि क्‍या किसी प्रकार तुझे भी यह प्राप्त हो 
सकती है ? हां-हां, अवश्य हो सकती है । घ्यान-पूर्वक विचार, तेरे द्वारा बरा- 
बर वाधित किये जानेवाले निःशक्त तथा वलहीन तेरे साधीने अर्पात्‌ मैंने, 
जब उसे प्राप्त कर लिया, तो इस ऊंची, सर्वसम्थ तथा बुद्धिश्याली मनुष्प- 
अवस्थामें स्थित क्‍या तेरे लिए इसका प्राप्त करना कठिन है ? नहीं, तेरें 
लिये तो बड़ा सहल है । मुझको तो उपाय वतानेवाला भी कोई नहीं था और 
तुझको तो मैं उपाय बता रहा हूं, वही उपाय जिसको मैंने अपने जीवनमें क्षप- 
नाया था । उसी उपायका अनुसरण करके अपने जीवनमें मेरे कहे अनुसार 
कुछ फेर-फार कर, भूल व भ्रमको छोड़, धैर्य रख, साहस कर तथा बाज ही 
से उसे जीवनमें उतारनेका प्रयत्न कर । प्रत्येक जीव वरावरकी साम्यं नहीं 
रखता, किसीमें छव्ति अधिक होती है गौर किसीमें कम । यदि तुप्तमें एवित 
की हीनता है तो भी मत घवरा, बड़ा सहज उपाय दताऊंगा जिनको अत्प 
दवितिका धारी भी कर सकता है, परन्तु एक दार ऐसा होनेदग मध्य ऋषपण्य 
बनाना होगा, जैसा कि मैं हूं । 
लक्ष्य पूर्णताका होता है मौर उसकी प्राप्तिषा उपाय हम-प 
एक क्षणमें कर लिया जा सवाता है परन्तु प्राप्ति शर्नेशाने होनाएिंद समयमे 
७ न्‍ 
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होती है। लंक््य बनानेसे जीवनमें-वाचा नहीं आती किन्तु उसकी सिद्धिके-लिये 
जीवनमें कुछ -परिवर्तत लाना होता है | - उपाय प्रारम्न करने अथांतू मागपर 
प्रथम पग रखनेसे पहले लक्ष्य वनां पूर्णताका, जीवनके उस आदशका जिसे 
कि त मरूमें देख रहा है अर्थात्‌ संबं-सद्भ-विमुक्ततां, निरीहता, अपरिस्रहेता । 
* ) न्‍ 5 00:27 हक, १६ 
४, अपरिय्रहता साम्यवाद---वह- अपरिग्रहता जो संयमियों अथवा संन्‍्या- 
सियोंकी ही नहीं, राप्ट्र तथा समाजकी भी ..सर्वे-प्रधात आवश्यकता है। 
यह दृष्टि है वह जिसमें सर्वे लोक अपना कुदुम्ब भासने लगता हैं, जिसकी 
विदव आज मांग कर रहा है, जिसने रूसमें जन्म पाया ओर .बड़ी तीक्र-गतिसे- 
विद्व्में फैल गई, जिसको. इतने बड़े राष्ट्र. चीनने अपनाया और ,जिसकी ओर 
घीरे-घीरे हमारा-भारत देश भी ,अव वढ़ रहा है । इतना ही नहीं वल्कि समस्त 
विश्वका अन्तप्करण आज जिसको स्वीकार कर रहा:है तथा जथीध्रातिशीत्र 
जिसके प्रचारकी प्रतीक्षा की जा रही है ! वह दृष्टि है साम्यवाद (कॉम्यनिजुम) 
अर्थात्‌:समीको . समान अधिकार दिलाना 4. .शान्तिके उस पुजारीके- हृदयमें, 
जिसे, भाज तू बपने आादश-रूपमें अपने सामने देख रहा है तथा 'भ्रमवश 
जिसे तूने - अकमंण्य तथा पृथ्वीका मार मान लिया था, स्वयं एक कऋान्ति 
उत्पन्न, हुई | जिस .प्रकार चार व्यक्तियोंवाले अपने कुटुम्बकी आवश्यकताओंको 
पूरी करतेके पदचात्‌ ही आप अपनी आवश्यकताका विचार करते हैं जिस 
प्रकार अपने कुटुम्वकी प्रसनन्‍्नतामें ही आप्र अपनी प्रसन्नता मानते हैं, उसके 
सुखमें ही अपना सुख समभते हैँ तथा उसके-लिए अपना सर्वेस्त त्यागकर भी 
वआपको सन्‍्तोप होता है; उसी प्रकार:-वह योगी जिसकी .दृष्टिमें साम्यताने 
वास किया है, सर्द जोरसे निराश हुई श्ान्तिने जिसका आश्रय लिया है, जिसको 
सर्वेत्र अपना ही रूप दिखाई देता है, जिसके-लिये सर्वे सुप्टि एक ब्रह्मस्वरूप 
हो गई है, जिसको सर्व प्राणी -ईदवरके, आवास भासते हैं, जिसके-लिये 
समस्त विश्व उसका कुटुम्व है, (दें० २३.१०), जिसके-लिये उस. कुटुम्वमें-से 
किसी एककी भी पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा है -और किसी -एकका - भी सुख. 
उसका. अपना सुख है - यदि वह इस विश्वके-लिये अपना सर्वस्व त्याग दे तो 
कौन आदचयंकी वात है ? तेरी दृष्टि संकुचित है, इसीसे उसके अन्तर-परिणामों 
का परिचय पानेमें असमर्थ है। वह विश्वका पिता है, अपनी सम्पूर्ण आवश्य- 
कताओंको विश्वकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके-लिये घ़लिदान कर देनेमें. उसे प्रस- 
न्‍नता ही होती है, क्योंकि उसने यह कार्य किसीकें दवावसे नहीं. किया है, स्वयं 
विद्वके प्रति अपने कत्तंव्यको पहिचानकर किया है । इसी भावका स्पष्ट चित्रण 
वाने उत्तम त्याग वाले इ€्वें अधिकारमें किया गया है। भला ऐसा विदव- 
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पिता क्‍या पृथ्वीका मार हो सकता है ? यह झब्द कहना तो दूर, सुनते हुए भी 
कलेंजा काँप उठता है। जिसने विश्वके-लिये अपना सर्वस्व त्याग दिया, वह 
पृथ्वीका भार नहीं वल्कि पृथ्वीका गौरव है, पृथ्वीके पापोंका, इसके अपराधों 
का व शापोंका भार दूर करनेवाला है। ह 


आज विश्व भौतिक दृष्टिसे उन्‍नतिके पथपर प्रगति करते हुए भी धान्ति 
की दृष्टिसि अवनतिकी ओर जा रहा है। चारों ओर त्राहि-त्राहि मची है, 
नित्यकी बढ़ती हुई आवश्कताओंकी पूत्तिके योग्य पर्याप्त सामग्रीके अभावमें 
असन्तोष बढ़ता जा रहा है | एक दूसरेकी ओर संशयकी दृष्टिसे, भयकी दृष्टि 
से देख रहा है। एक व्यक्ति दूसरेकी सम्पत्तिकी ओर लालचकी दृष्टिसे देख 
रहा है। आकाशपर छाये हुए युद्धके वादलोंने सते ओर अन्धकार कर दिया 
है, विद्व जीवन व मुृत्युके झूलेमें झूल रहा है, जीवन निराण-सा खड़ा अपने 
दिन गिन रहा है, दूसरी ओर अट्ठृह्यास करती मृत्यु अपनी भनेकों शक्तियोंको 
साथ लिये भयका प्रसार कर रही है, जीवन भार बन चुका है, विश्व स्वयं 
अपने लिये भार वन चुका है। कैसी दयनीय अवस्था है इसकी आज ? अपरि- 
ग्रहता ही इसका प्रतिकार है अन्य कुछ नहीं । 


वीतरागी व श्वान्त-मुद्रा इन योगी-जनोंको पृथ्वीका भार बतानेवाले ओो 
क्ृतध्नी मानव ! अब भी सम्मल, यदि जीवन चाहता है तो अपनी भूलपर 
पश्चाताप कर, जगतके भारको हरनेवाले उन योगियोंके अमावक कारण ही 
वास्तवमें आाज जगतका भार बढ़ गया है और यदि अपने वचनोंको वापिस 
लेकर तूने परचाताप न किया तो अवश्य ही डूबे बिना न रहेगा | यह जगतको 
बया दे रहा है ”” यह प्रश्न भी बड़ा असंगत है क्योंकि वास्सवमें “वह बह छुछ 
दे रहा है जो कोई नहीं दें सकता, सुखका उपाय, एक जीवन-आदर्ण, जिसपर 
चलकर आजका मानव तथा समस्त विश्व एस भावी-मृत्युसे अपनी रक्षा कर 
समता है, वह सन्देश जिसका मूल्य प्रिलोककी सम्पत्तिसे भी चुकाया नहीं जा 
सकता । यदि कोई उस सन्देशको ग्रहण न करे तो उनका क्या दोप ? 'किसी 
अच्छी बातकों यदि दूसरा कोई ग्रहण न करे तो वह भी उसको छोड़ दे! यह 
कोई न्याय नहीं । 

डरानेके-लिए यह बात कही जा रही हो, ऐसा नहीं है दल्वि सैद्धास्तिा 
सत्य बताया जा रहा है । अपरियग्रही जीवनवो साक्षात्‌ अमावरें दारश हथा 
उस आद््षके प्रति बहुमानके स्पानपर पृणाक्ा प्रवेश हो झानेरे गरप हो 
जाजका मानव, दएूसरेके प्रति अपने कत्तेग्यसे दिमुख हआा, अत्यन्त रठार्शो बना, 
दूसरोंकी आवश्वताओंकी परवाह न.छारता, दूसरोंगी शान्दिशों प्रददलिद 
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करता, भुला हुआ, अपनी शान्तिकी खोज करनेका जो प्रयास कर रहा है, क्या 
उम्रमें फल लगना सम्भव है ? कदापि नहीं, दूसरोंकी शान्तिको बाधित करके 
न कोई श्ान्त रहा है और न रह सकेगा | लालचकी बढ़ती ज्वाला तथा अधि- 
काधिक सब्चयकी भावना स्वयं उसको भस्म कर देगी | इस अग्निको सन्तोप- 
जलके द्वारा ही वुझाया जा सकता है, एटमव्मके द्वारा नहीं ।. अपरिय्रहके 
आददो-मत योगियोंके प्रति बहुमानके न रहनेके कारण ही मैं अपनी दैवी 
संसकृृतिको भूलकर भासुरी संस्कृति अपनाने दोड़ रहा हूं। केवल श्वत्रुता 
असन्तोष, चिन्तायें व भय ही. मानो आज मेरा गौरव वन गया है । 


भो प्राणी ! तनिक विचार तो सही कि कवतक चढेंगी यह अवस्था ? तू 
नहीं तो तेरी सनन्‍्तान इसके दुप्परिणामसे बची न रह सकंगी । आज हमारी 
भारत सरकार भी देशमें इस असन्तोपके वढ़ते हुए वेगकी रोक-थाम करनेंके 
लिये अनेकों नियम लागू करती जा रही है जो तुझे आज अच्छे प्रतीत नहीं 
होते । वयों हों, संग्रह किया हुआ है न तूने ? पूल्‍्जीपति जो ठहरा तू, तुझे 
क्या परवाह दूसरेकी आवश्यकताओंकी? तेरा हृदय उन नियमोर्क विरुद्ध उपद्रव 
करनेके-लिये प्रेरित कर रहा है तुझे, पर क्‍या करे साहस नहीं | तेरे विचार 
बाले देंदामें हैं ही कितने ? घिवेकार है उस स्वार्थको जिसने तेरे ही भाइयोंके 
प्रति तुझे इततना ह॒र्देयं-शून्य बना दिया । अब भी सम्मल, भले कोई कौर न 
समझे तू तो समझ, तुझको तो अपरिग्रही गरुरुओंकी शरण प्राप्त हुई है, तेरे 
हृदयमें तो इस आद्के प्रति बहुमान उत्वन्त हुआ है, तू तो इन्हें पृथ्वीका मार 
कहनेके-लिये तेयार नहीं, तूने तो उनको मव-समुद्रमें पड़ी नौकाका खेवनहार 
स्वीकार किया है। इस आदर्ंसे तू कुछ ग्रहणा कर | आदर्शका सच्चा वहुमान 
वही है जो जीवनको उस ओर झुका दें, केवल थाब्दोंमं कहनेका या पाठ 
पढ़नेका नाम भक्ति व वहुमान नहीं है । ॥ 


यह बादर्श मूक-भापामें तुझे अपरियग्रहताका पाठ पढ़ा रहा है। परिय्रह 
अर्थात्‌ परि+ग्रहएा । 'परि” अर्थात्‌ 'समन्तात! सर्व ओरसे ग्रहण । दसों 
दिश्वाओंसे, हर प्रकारसे, न्याय-अन्याय तथा योग्यायोग्यके विवेक विनां, निज 
चेतन्यके अतिरिक्त अन्य पदा्ोके ग्रहणकी भावना व इच्छाका नाम परिग्रह 
है। इस इच्छाका त्याग सो 'अपरियग्रह। केवल पदार्थंका नाम परियग्रह नहीं 
बल्कि उसके ग्रहणकी इच्छाका नाम परियग्रह हैं। यदि ऐसा न हो तो अत्यन्त 
असन्तोपषी जीवन वितानेवाले निर्वन-जन भी अपरियग्रही कहलायेंगे । परन्तु ऐसा 
नहीं है क्योंकि यह प्रिग्रह-निषेध वास्तवमें पदार्थेकि-लिए या आदर्शकी नकलके 
लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि उनके ग्रहणुकी इच्छाके निरषेधके-लिये किया 
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जा रहा है। वह भी इसलिये कि ये इच्छायें ही भशान्ति व असन्तोषकी जननी 
हैं और इनके अमावमें ही सन्‍्तोष व शान्ति है । जिसे शान्तिके अतिरिक्त कु 
नहीं चाहिये, उसके हृदयमें कैसे अवकाश पा सकती हैँ ये इच्छाय और 
इच्छाओंके अमावंमें कैसे हो सकता है सम्पत्तिका ग्रहण तथा सज्न्चय ? 


'सरकारी नियमके दवावसे नहीं बल्कि अपने हितके-लिए, स्वयं अत्यन्त हर्ष 
व उल्लास-पुर्वक, इन इच्छाओंके त्यागकी बात है । किसीके दवावसे किया गया 
त्याग वास्तवमें त्याग नहीं । इस परिग्रह भर्थात्‌ सझ्चयकी इच्छावे कारण, 
कितने प्राणियोंकों तुझसे अनेकों प्रकारकी पीड़ायें पहुंच रही हैं ? इसके भाधार 
पर उपजे संकल्प-विकल्पोंके जालमें फंसकर तू वया कुछ अनर्थ नहीं कर रहा 
है ? हिसाका एक वड़ा भाग इसी इच्छाकी महान उपज है और इसलिये परिग्रह 
हिंसाकी जननी -है, महान हिसा है । जीवनको संयमी बनाने तथा हिंसासे बचाने 
के-लिए परिग्रहका त्याग अत्यन्त आवश्यक है, इसके बिना सर्वे संयम निर्मल है । 


५. आंशिक अपरिग्रहता--भहो ! कसी उल्टी वात घलती है ? लोग आते 
हैं प्रमुकी पूजाको इसलिये कि धर्म होगा जिसके कारण अधिक घन मिलेगा, 
प्रमुपर छत्न चढ़ाते हैं इसलिए कि घन मिलेगा, परन्तु यहां वबतलाया जा रहा 
है यह कि प्रभुका दर्शन करो इसलिए कि उसका आदर्श जीवनमें उत्तर जाय, 
जंसा अपरिग्रही वह है वेसा ही स्वयं वन जाय । विचित्र वात है परन्तु 
आशचार्य न कर क्‍योंकि वही वरतु दी जा सकती है जोकि किसीके पास हो । 
इस अपरिग्रही आदर्शके पास धन है ही कहां जो तुझे दे देगा ? इससे धनमी 
याचना करना मूल है । इसके पास है अपरिग्रहता, वीतरागता और उसे ही 
यह दे भी सकता है, दे भी रहा है, रोम-रोमसे वीतरागताकी किरणें फटी 
पड़ती हैं, कोई लेनेवाला चाहिये | तू इस परम सोमाग्यसे वण्च्चित न रहू । इस 
वर्तमान गृहस्प-दक्षामें भले ही एकदम इस आदर्शवत्‌ .पूर्ण अपरिग्रही बननेमे 
समर्थ न हो, पर घीरे-घीरे त्यागका अभ्यास करते रहनेसे यया तेरे अन्दर वे 
ही शवित उत्पन्न न हो जायेगी ? अवश्य हो जायेगी । आवश्यक बरतुओोदा र 
सही पर अनावश्यक वरतुओंका त्याग तो सहुज कर ही सबता है जोर इनसरे 
तेरे गृहस्पमें कोई बाधा भी नहीं आती । गृहरुपकों चसानेद्े-लिये आायश्यवाता- 
मुसार घनोपाजनका न सही, पर आवश्यकतासे अधिदाः घवोपा्ंनवा स्पाद 
तो कर ही सकता है और धीरे-घीरे अपनी जआायश्यव॒ताओंमं की परम: 
कमी कर ही सकता है । 

परिग्रह रपयं दुःस- परिग्रह-सश्ययवी भाषनाशोमे 


हसरोंके प्रति अपने कात्तेव्पवों मजा तो भूला, परन्तु यह शीन 
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जिसके पीछे तू सूखके-लिये दोढ़ रहा है वही तेरेलिये दुःखका कारण बन बैठा 
है । जिसका सब्चय तू अपनी रक्षाके-लिये करता है. वह स्वयं तेरा हनन कर 
रहा है, तेरी शान्तिका घात कर रहा है। तू साक्षात्‌ इसमें दुःख देखता हुआ 
भी नहीं देखता, यह महान आइचये है। देख भाई ? मैं दर्शाता हूं तुझे इस 
परिग्रहका स्पप्ट दुःख । तनिक ध्यान दे इन सुन्दर वस्त्रोंकी ओर जिनको तूने 
शरीरकी रक्षाके-लिये ग्रहण किया, परन्तु जिनकी रक्षा तुझें स्वयं करनी पड़ 
रही है । थकावट अनूमव करते हुए भी तथा बैठनेकी इच्छा होते हुए भी तू 
वेठ नहीं सकता, पैन्टकी क्रीज जो बिगड़ जाएगी, .हजार द्पयेकी साड़ीपर 
हुआ जूरीका काम जो खुसट जायेगा। आज वस्त्र तेरेलिए नहीं वल्कि तू 
वस्त्रके-लिये है क्योंकि वस्त्र शरीरकी रक्षार्क-लिये न होकर आज झरीरको 
सजानेके-लिये हैं। खेद है फिर भी इस वस्त्रको तू सुखका, कारण मान 
रहा है । ५ 


क्या कमी ध्यान दिया है घरमें पड़े उस नड़ंगेकी ओर, जिसकी रक्षा तू 
वषोंस करता चला आ रहा है परन्तु जो कभी तेरे उपयोगमें नहीं आता ? 
दिवालीक समय घरकी सफाई करते हुए जब उसका ढेर तेरी दृष्टिके सामने 
आता है तो तू स्वयं उसको देखकर घबरा जाता है, उसे फेंक देनेकी इच्छा 
करता है,परन्तु सफाई करलेनेर्क पश्चात्‌ सामानको यथास्थान रखते संमय पुंनः 
वह बड़ज़ा पूर्ववत्‌ अपने स्थानपर पहुँच जाता है, और उस क्षरिक घंवरा- 
हंटको जो तुझे उसे देखकर हुई थी, तू फिर मूल जाता है। तनिक विचार 
तो कर कि घरमें पड़ा यह सब वस्तुओंका ढेर यदि एक स्थानपर लगाकर देखे, 
तो कितनी वस्तुएं ऐसी होंगी जो तेरे नित्य प्रयोगमें आनेवाली हैं ? यदि सर्व 
वस्तुए एक हजार हों तो सम्मवतः ५० वस्तुएं ही ऐसी मिर्ेंगी जो नित्य 
प्रयोगमें आ रही हैं, और कुछ १५० वस्तुएं ऐसी मिलेंगी जो कदाचित_ प्रयोगमें 
था जाती हैँ परन्तु शेप ८०० वस्तुएं तो ऐसी ही दिखाई देंगी उस ढेरमें जो कई 
तय काम में नहीं थाई हैं और न हो जिनकी मभविष्यमें 'कोई आवश्यकता 
अतीत होती है, या ऐसी हैं जिनका तेरी दैनिक आवश्यकताओंसे तो सम्बन्ध 
“ही रन्‍्तु नैन्र-इन्द्रिकी तृप्तिके-लिये अथवा केवल अपनी दृष्टिमें अपने 
कमरोंको सुसज्जित बनाने मात्रके-लिए रख छोड़ी हैँ । कमी विचारा है 
यह कि इस अनावश्यक बड़ंगेको- उठाने-घरनेके-लिए, इसकी सफाईके-लिए, 
इसकी व्यवस्थाके-लिए तथा इसकी रक्षाकं-लिए अनेकों विकल्पोर्मे-से ग्रुज॒रते 


ट्ठुए ा कत हे व्याकलता >> ् 22 हा 
हैए तुझे कितनी व्याकुलता होती है ? बर खेद है फिर भी तू उसे सुखका 
कारण मान रहा है । - 
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सुख तो है इच्छाकी पूर्तिमें परन्तु वया घन-सजञ्चय करनेकी इच्छा कभी 
पूरी होनी सम्भव है ? तीन लछोकंकी सम्पत्ति भी जिस इच्छामें परमाणवत्त 
भासती है, उसकी पूर्ति अनन्तानन्त जीवोंमें विभाजित इस' सीमित संम्पत्तिसे 
कंसे हो सकेगी ? सम्पत्ति' सीमित है और इच्छा असीम | इच्छाकी पूत्तिक 
अभावमें त्‌ कैसे इस घन-सञ्चयसे सख प्राप्त कर सकेगा ? यह सब्चय तो 
तेरी इच्छाको 'और भी भड़कानेवाला है और इस कारण अधिक अश्यान्ति व 
व्याकुलताका कारण है, परन्तु आश्चर्य है कि इसको ही तू सुखका कारण 
मान रहा है।.. 


७. अपरिग्रहता स्वयं सुख--भो चेतन ! अधिक धनवान बननेसे लाभ भी 
क्या है ? अधिक घनवान कौन! क्‍या इस वातपर विचारा है कमी ? 
धया वह, जिसका करोड़ों रुपया फालतू वंकोंमें पड़ा हैं अथवा किसी फर्ममें 
लगा है; या कि वह जिसने सर्वेस्व त्याग दिया है ? विचार तो सही कि बया 
बक आदियें पड़े अथवा तिजोरीमें पड़े उस रुपयेका या स्वर्ण आदि सम्पत्तिका 
उसे साक्षात्‌ .कोई भोग हो रहा है ? क्या वह उसके प्रयोगमें भा रही है ? 
उसका भोग तो कोई और ही कर रहा है और सनन्‍्तोप हो रहा है उसे । वयों ? 
केवल एस कारण कि उसकी बुद्धिमें, उसके ज्ञानमें, एक धारणा पड़ी है कि 
अमुक स्थानपर पड़ा रुपया मेरा है। वस वह भोग तो रहा है केवल अपने 
ज्ञानमें पड़ी उस धारणाको और आनन्द आ रहा है उसे ऐसा मानों वष्ट 
स्वयं भोग रहा हो घनको। इसी प्रकार- यदि तू भी सर्व विध्वकों अपना 
कुटुम्ब समझकर (दे० २३.१०), विश्वरूपी बेकमें पड़ी प्रिलोकवी सम्पत्तिमें 
यह घारणा बनाले कि यह सब मेरी है, मेरा कुटुम्ब ही एसे भोग रहा है, 
तो वया तुझे वैसा ही आनन्द न आयेगा जैसा कि उसे स्वयं मोगनेसे ? एस 
प्रकार देखनेसे तू ही वता कि दोनोंमें कौन अधिक घनवान प्रतीत होता # ? 
हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा ही चोखा । धन कमानेके विवत्पोम परसे 
घिना तथा अशान्तिमें पड़े विना तीन लोकका जधिपति बननेकी बात है थौर 
एस प्रकार वास्तवमें सर्वेस्व त्यागी ही यपार्थ पनिक है, भौतिब-्धनवा नी 
तथा सन्तोष-घनका भी । 


वैसा घननेका लक्ष्य चना है तो क्यों एन दो चार टीगारोंढी इमहमे हन्पा 
हो अपनी शान्तिका गला घोंट रहा है, क्‍यों अपना बास्व्य भूल बंटा ह, 
यों स्व व पर-प्राणेंव्ग टूनन बार रहा है ) समभा, रुपर झा, सरतोष घर, 
जीवनको आवश्ययाताओोंगो सीमित यार तथा उस सीसमासे शदधिश सागाप्य 


हक 


का प्रयास छोड एे। शागरेजे पं5 बनारसीदास छीडगा व पं० सदानपइदार 
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अनन्ता क्रोध है । प्रमो ! अपनी शक्तिको पहिचान, दूसरेकी ओर देखना छोड़, 
अपने-लिये प्रयास कर, अपनी शवितसे प्रयास कर, दूसरेसे सहायता मांगकर 
भिखारी मत वन । 


गृहस्य व साधुके जीवनमें महान अन्तर है, इसलिये इनकी क्षमार्म भी 
महान अन्तर है। गृहस्थ अवस्थामें रहते हुए व्यवितको अमेकों अवसर ऋ्रोधक 
आ जाते हैं, साधुको इतने नहीं भाते । अल्प-दक्षाके कारण गृहस्थको तीब्र रच 
भी आ जाता है परन्तु साधुको तीत्र क्रोषका तो प्रइन नहीं, मन्द भी प्रायः 
नहीं भाता है । यदि कदाचित्‌ आ भी जाय तो वह उसे बाहर प्रकट होने नहीं 
देता, अन्दर ही अन्दर उसे घानत कर देनेका प्रयत्न करता हैं। क्रोध बाहरफमें 
प्रगट हुआ तो साधु काहेका ? 
गृहस्थकी क्षमा-- अब पहले सुनिये गृहस्थकी उत्तम-क्षमा | क्षमा कई 
प्रकारकी हो सकती है । एक वह क्षमा जो किसी प्रतिद्वन्दीके द्वारा किसी भी 
प्रकार अपनी क्षति हो जानेपर, उससे बदला लेनेकी शक्तिका अभाव होनेके 
कारण चुप साधकर करली जाती है, परन्तु अन्तरंगमें भभिश्राय यह पड़ा रहता 
है कि यदि शत होती तो मजा चद्षा देता इसको । अच्छा, अब न सही, फिर 
देख लूंगा ।' इसप्रकार अन्तरंगमें कटु ्वेपकी ज्वालामें मुनते हुए मी बाहरसे 
कह देना कि जा तुझे क्षमा किया! | इसीके अन्तरगंत वह क्रोध भी था जाता है 
जो अंतरंगमें न जाने कवसे चले आये द्वेपके रूपमें पड़ा रहता है और बाहरमें 
उस व्यक्तिसे खूब मित्रता सरीखी दिखाता है, सहान्‌भूति दर्शाता है इत्यादि । 
इसको कहते हैं मात्सयं । इसप्रकारके दिखावटी मावको तो लोकमें भी क्षमा नहीं 
कहते, तब इस प्रकरणमें कंसे कह सकते हैं। वह ऋ्रोधसे भी अधिक घातक है, 
क्योंकि बहुत लम्बे समयतक वरावर अन्तरमें द्वेप बना रहता है ! 
दूसरे प्रकारकी भी क्षमा है, जो प्रतिदन्दीको खूब मार-पीटकर अपने 
अरमान निकाल लेनेके पदचात जा माफ किया, फिर ऐसा न करना' ऐसे 
करनेमें आती है। वह भी सच्ची क्षमा नहीं है कहने मात्रकी है, क्योंकि 
शक्तिके अनुसार जो कुछ करना था कर लिया, क्रोध निकाल लिया, फिर 
क्षमा क्‍या किया ? यह भी द्वपकी कोटिमें आा जाती है, परन्तु पहलेके हे प 
झौर.इस हं पमें महान अन्तर है । पहले द्व पकी अपेक्षा, इस ह पकी शक्ति कम 
है, क्योंकि यह उतने ही समय मात्रके-लिये रहकर समाप्त हो जाता है, पीछे 
मिलनेपर उस व्यक्तिसे कोई विशेष घृणा नहीं होती ! 


असुली क्षमा वह है जिसमें 6 पका नाम न हो। गृहस्थको वह कैसे होती 
है ? देखिये कत्तंब्य-परायण गृहस्थके-लिये बपना कत्तंव्य- निभाते हुए भी दोष 
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करनेकी आवश्यकता नहीं । अहिसावाले प्रकरणके अन्तर्गत विरोधी-हिंसाकी 
बात भाई है जो कि संयमी-गुहस्थ भी अवसर आनेपर कर गुजरता है, परन्तु 
गौर करके देखनेपर वहां आपको दह्वेष दिखाई नहीं देगा ! शत्रुसे युद्ध  पवश 
नहीं किया जाता, वल्कि आत्म-रक्षा या निज सम्मानकी रक्षाके-लिये किया 
जाता है और इसलिये यदि कदाचित्‌ शन्नुको जीत लिया जाय तो उसे तंग 
नहीं किया जाता बल्कि शान्ति-पूर्वकं समझा बुझाकर तथा कुछ उपयोगी 
शिक्षाये देकर तुरन्त छोड़ दिया जाता है। उसकी दृष्टि कंवल भात्मरक्षाकी 
थी सो वह हो गई, इसके अतिरिवत और कुछ नहीं चाहिये था, इसलिये 
अवसर वीत जानेके पद्चात्‌ वह व्यबित पहलेकी भांति ही दीखने लगता है। 
यदि पहले मित्र था तो अब भी मित्र दीखता है और यदि पहले सामान्य 
मनष्य था अर्थात्‌ न शत्रु था न मित्र तो अब भी वैसा ही दीखता है । यह है 
गृहस्थकी सच्ची क्षमा । 
भारतके बीरोंका यही आदर्श रहा है। भगवान्‌ रामने रावणशपर चढ़ाई 
की, परन्तु अन्तिम संमयतक यही प्रयत्न करते रहे कि किसी प्रकार युद्ध न 
करना पड़े तो ठीक । शक्तिकी कमी हो इसलिये नहीं बल्कि इसलिये कि 
अन्तरंगमें रावणके प्रति कोई दं प नहीं था । उन्हें अपने सम्मानकी रक्षाके-लिये 
सीता दरकार थी. ओर कुछ नहीं । उन्हें रावणकी स्वर्णमयी लंकाकी विल्दुल 
इच्छा नहीं थी भोर इसलिये अंतिम समयतक यही सन्देश भेजते रहे रावणकके 
पास कि सीता लोटा दो तो हम युद्ध नहीं करेंग,हमें तुमसे कोई घभुता नहीं है। 
पर रावण न माना तो क्या करें ? सम्मानकी रक्षा तो उस समय वःत्तंव्य थी 
ही यदि उस समय उस कर्तंव्यको पूरा न करते तो कायर थे । परन्तु ऐसी 
परिस्थिति उपस्थित हो जानेपर साधुका इस प्रवागरका का्तेव्य नहीं है बयोदि 
ऐसी दक्षामें साधुको सब समान है! आत्मन्सम्मान शास्तिमाप्र है, धान्तिमें 
बाघक उनके अपने परिणाम ही उनयवे शत्रु हैं, इसलिये यदि शुद्ध झरते है तो 
अन्तर-परिणामोंसे, बाहरके किसी व्यवितसे नहीं, बयोंदि उनकी दृष्टि बोई 
धन्न है ही नहीं । वे यदि बाहरमे विसी व्यक्तिसे झद्ध कर तो वायर है। दशा- 
भेद हो जानेसे कार्यमें भेद पट जाता है। घपना कर्तेप्य पर्ण घरनेगों दे (राम) 
ययपि रायणसे लडे परन्तु जीत शोनेके पश्यात्‌ उससे अनुस्ति 
किया, उसका सम्मान किया तथा उष्मणवों उसे दुश रदीबार गरनेर 
दी । सीता माषणे लेवर यापिस ला शधे, लंगाशों एश शबगट मी मे गाए । 
भायश्यवता हो ने थी दिसी पदापंशी । इटाहदे शरण राशदों ड था गाए 
पर ? यह है एड गृहस्पक्ीी उतनन्स्‍ेमा। 
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पृथ्वीराजन सात वार मुहम्मद गौरीको युद्धमें बन्दी बनाया परन्तु 
वार उसे समकाकर छोड़ दिया, उसका कुछ भी नहीं छीना । आत्मरक्षा करनी 
इप्ट थी, हो गई, आगे कुछ नहीं किया, क्योंकि मुहम्मद गौरीसे कोई. हे प नहीं 
था उसे । प्रथ्वीराज वीर था, क्षमा उसका भूषण था, उसे अपने वलपर विई 
वास था, अपनी क्षमाक्क कत्तंव्यको मुलकर वह कायर बनना नहीं चाहता था । 
यह थी भारतके वीरोंकी आदवद्ये-क्षमा। कायरोंकी शोभा नहीं देती यह, 
वीरोंका भूषण है यह । भल्ते ही भाजका युग उसे भ्रमवद्ष प्ृथ्वीराजकी भूल 
बताता हो. और उसके इस महान कृत्यकों भारतंकी पराधीनताका कारंण 
बताता हो, परन्तु जगतकी यह वात स्वार्थमेंले निकल रही है कर्तंव्यमें-से नहीं 
पामरतामें-से निकल रही है वीरतामें-से नहीं । जिस क्षमाको कार्यरता कहा 
जाता है वही सच्ची वीरता थी। भारतका ह्वास पृथ्वीराजकी इस क्षमार्क 
कारण नहीं हुआ, बल्कि हुआ जंयचन्दर्के उस हद पर्के कारण जिसके वशीमत 
होकर कि उसने परथ्वीराजसे बदला लेनेके-लिये शत्रुसे साज-गाण्ठ की । दोपीकी 
दृष्टिम दोष तो. दीखता नहीं, गुरामें-से दोप निकालनेका प्रयत्त करता है । 
आजके स्वार्थी व कायर लोगोंकी दृष्टि भी दोप खोजनेके-लिये परृथ्वीराजकी 


ओर जाती है, जयचन्दकी भोर नहीं जी कि वास्तवमें दोपी था । -._ 


साधु की क्षमा--यह हुई गृहस्थकी उत्तम-क्षमा.। अब सुनिये साधुकी 
क्षमा । उपरोक्त प्रकार किसीके साथ युद्ध ठाननेकी स्थितिस वह निकल चुका 
है। यद्यपि उसके पास कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसका अपरहण करनेके-लिये 
कोई उसे तंग करे, इसलिये किंसीके प्रति उसे क्रोव आनेका प्रदन नहीं। 
संज्वलन कपायोंदयके आधारपर क्रोधकी कमर थपथपाना साथुके-लिये मात्म- 
हनन करना है । संज्वंलन कपाय बहुत मन्द होती है और कभी बाहरमें प्रगट 
होने नहीं पाती, क्योंकि गृहस्थ-द्ग्ामें ही कपायोंक्रे संस्कारोंका बहुत अंशोमें 
बह विनाश कर चुका है । एक सावक गृहस्थकों नी, वात-बांतंपर क्रोध या 
अन्य कपाय उत्तन्न नहीं होती तो साथुको कैसे हो सकती है ? 


तदपि आहार आदिके अर्थ चर्या करते हुए कंदाचित नगरमें जाना पढ़े 
और कोई थभज्ञानीजन-छत या परशुकृत उपसग या बाबा भा पड़े तो हो सकता 
है कि क्रीव भा जाय । और उस महान योगेब्वरमें तो आत्म-श्कति भी अतुल 
भछ्ठे ही द्रीरसे निर्वंल दीखता हो, पर बड़ी-बड़ी ऋद्धियों का स्वामी है | 
बह चाहे तो एक दृष्टिमें मस्म करदे उसे, या शाप देकर कप्ट-सागरमें दुवों दे 
उसे । परन्तु सच्चे योगियोंका वह कत्तेंव्य नहीं । यदि अपनी ऋद्धियोंका प्रयोग 
बाहरमें किसी प्राणीपर करता है तो वह योगी नहीं कायर है । योगी योगी किसीको 
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शाप नहीं दिया करते, ऋद्धियां होते हुए भी उनका प्रयोग नहीं किया करते । 
पर-कल्याणके लिए यदि करना पड़े तो कदाचित्‌ कर भी ले परन्तु किसी 
प्रासीको, वह दोषी हो या निर्दोष, किसी भी उचित व अनुचित कारणवश 
वे पीड़ा नहीं पहुंचाते, भरे प्राण चले जाय । वे सिह बनकर निकले हैं, शरीर 
को ललकारकर निकले हैं, इन प्राणोंका उन्नकी दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं । वे 
लौकिक नहीं अलौकिक युद्ध लड़ते हैं जो बड़ेसे वड़ा योद्धा भी लड़नेमें समर्थ 
नहीं । वे -अलौकिक शत्रुओंको जीतते हैं जिन्हें कोई जीतनेमें समर्थ नहीं। उन 
कायरोंपर क्या वार करे जिनको कत्तंव्य-अकत्तंव्यका तथा हित-अहितका भी 
विवेक नहीं । उनके छात्र बाहर दीखानेवाले मनृष्य व पशु नहीं हैं, चाहे 
साक्षात्‌ शरीरका भक्षण क्‍यों न करते हों, इसको अग्तिमें क्यों न डालते हों, . 
उबलते हुए तेलके कढ़ायेमें क्यों न फंकते हों, कुत्तोंस क्‍यों न नूचवाते हों, 
क्योंकि जिसे वे क्षति पहुँचा रहे हैं उस शरीरको अपना मानते ही नहीं 
वे और जो चैतन्य उनका शरीर है उसे कोई क्षति पहुँचा नहीं सकता । 


उनके वास्तविक शत्रु हैं अन्तरज्धके उनके कपायानू्‌रंजित परिणाम जो 
उन्हें वास्तवमें क्षति पहुंचा सकते हैं अर्थात्‌ उनकी शान्ति भंग कर सकते हैं । 
योगियोंका वल कायर व्यक्तियोंपर नहीं इन अत्यन्त सुभठ शन्रुबोंपर चलता 
है । क्या किसी क्षत्रियकी खड्ग किसी स्त्रीपर या नपुंसकपर उठती है ? भले 
उसके प्राण चले जायें पर क्‍या वह इनके प्रति युद्ध ठानता है, इनको अपना 
पराक्रम दिखलाता है ? घन्य हैं वे, उनकी दृष्टि विलक्षण है, वे प्राणियों या 
वस्तुओंको उस दृष्टिसे नहीं देखते जिससे कि हम देखते हैं और इसीलिये 
आइचये होता है उनके साहसपर । वे सव्वको तात्त्विक दृष्टिसे देखते हैं, उनकी 
दृष्टिमें वे चैतन्य हैं ओर शरीर जड़, जिससे उनका कोई नाता नहीं । उनकी 
दृष्टिमें लोककी कोई शक्ति उन्हें वाघा पहुंचानेमें समर्थ नहीं, क्योंकि वे 
अच्छेद्य हैं, अविनश्वर हैं, अदाह्म हैं अर्थात्‌ वे जल नहीं सकते । जब वे छिद 
भिद सकते ही नहीं, जल सकते ही नहीं, त्तो कोई कैसे उन्हें छेद्दे-भेदे या 
जलाये । छेदना-भेदना तो रहा दूर, उन्हें कपाय उत्पन्न करानेकी शवित भी 
किसी अन्‍्यमें वहीं है । वे स्वयं क्रोधादि करें तो करें, कोई अन्य नहीं करा 
सकता । यही तो है वस्तुकी स्वतन्द्रता, जो विवेक-ज्ञानवाले प्रकरणमें दर्शायी 
जा.चुकी है ( देखो ६४ )। विचारिये तो सही बाप मुप्ते गाली 
दें या भारें, और मैं क्रोष न करू, तो क्या बाप जृबरदस्ती मुझे क्रोध करा 
सकते हैं ? आप मेरी इच्छाके विरुद्ध मुझ्ते क्रोध नहीं करा सकते । 

देश-मकतोंको अंग्रे जोंने जेलमें ठोंका, बनेकों कप्ट दिये, परन्तु पया उनमें 
इतनी सामध्यं थी कि उनसे जृबरदस्ती उनकी बन्तरझु-देशनक्ष्तेक भावको 
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छुड़ा देते ? मान्तुंग आचार्यकोी अड़तालीस तालोंके अन्दर बन्द किया, परन्तु 
क्या कोई उनके अन्दर जागृत हुई प्रमु-मक्तिपर प्रतिबन्‍्ध लगा सका ? आज 
यदि मैं आपको कहूँ कि आपको क्रोध करना पड़ेगा तो क्या आप कर 
सकेंगे ? महात्मा बुद्धकों एक व्यक्तिने, खूब गालियाँ_ सुनाई पर वे सुनते रहे 
शान्त भाव से । जब वह. व्यक्ति.-चुप हो गया तो वोले कि “भाई! यदि कोई 
वस्तु मैं, तुम्हें द. और तुम न .लो तो वह वस्तु किसकी ?” “जिसने दी 


, उसकी ।” “तो बस आपने मुर्के जो श्षव्द दिये, मैंने तो उन्हें लिया नहीं क्योंकि 
: मुझे क्रोध आया नहीं, यदि क्रोध आ जाता तो सम्मवतः कह दिया जाता कि 


मैंने उन्हें स्वीकार किया है। तो अब वतामो यह शब्द किसके, आपके या , 
मेरे ?” लज्जित हो गया वह वेचारा । शब्दोंमें यदि छाक्ति होती तो उन्हें 
क्रोध आ जाता । ऐसी दृष्टिमें कोई अन्य उन्हें बाधा पहुंचा सके यह शक्ति 


। किसीमें नहीं । अपनी ही किसी कमजोरीके कारण कदाचित्‌ क्रोघादि आते हैं. 


अतः वह कमजोरी ही शत्रु है, उसके प्रति ही उनका युद्ध है और उसको ही, 
अपना पराक्रम दिखाता है साधु । 

४, अध्यात्म-सम्बोधन--(.१) उत्तम-क्षमाकी वात चलती है। वें महा- 
भाग्य-दिव्यचक्षु योगीजन अपने अन्दरके शत्रुओंको कैसे जीतते हैँ? अलौकिक 
जीवोंके अलौकिक विचार। यदि कदाचित्‌ उनका नग्न-वेश देखकर कोई 
भज्ञानी कटु-वचनोंके वाण चलाने लगे, “देखो बैल सरीखा निलेज्ज पशु कैसे 
चला जा रहा है, असम्य कहींका, नाम मात्रको मनृष्य है, मूढ़ बुद्धि, ढोंग रचे 
फिरता है, देखो तो कितना भोला दीखता है ऊपरसे, लुच्चा कहींका” 
इत्यादि अनेकों वचनों द्वारा तीखे वाण ही फैक रहा हो मानों कलेजे को 
छलनी करते निकले जा रहे हों जो | तो वे परम-योगेशवर उस समय इसप्रकार 
विचार करते हैं कि “अरे चेतन ! क्‍यों कलकलाहंटसी हो गई है तेरे अन्दर इन 
शब्दोंको सुनने मात्रसे ? वस इसी विरतेपर निकला है संस्कारोंसे युद्ध करने ? 
अभी तो तुझे कुछ पीड़ा भी होने पाई नहीं, शरीरपर भी कोई भाघात 
हुआ त़्हीं, फिर यह व्याकुलतासी क्‍यों ? वता तो सही कि कहां लगे हैं ये 
बचन तुझको ?' दायें-बायें, ऊपर-नीचे किधर भी तो चिंपक दिखाई नहीं देते ?. 
कसे मानतां.है .अपनेको घायल .? .तू. चैतन्य, ब्रह्म, अच्छेध व अभेद्य,: इसका: 
घायल-होना तो . असम्मव हैः ही अपितु यहाँ.तो :यह शरीर भी घायल. नहीं 
हुआ, तुझे पीड़ा क्‍यों होते लगी ? क्‍या -शब्दोंमें इतनी शवित:है कि 'विना . 
आधात पहु चाये तुमे. पीड़ित, करदें .? परन्तु ऐसा होना - असम्मव है । ऐसा . 
माने तो तेरेमें और लोकक अन्य जीवोंमें- अन्तर ही क्या -रहा ? तु किसप्रकार 


अपूनेको, शान्ति-प्रयका पथिक, कुह सकता है ? मल 
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“केवल इस दो-चार शब्दों; मात्रेसे तू क्यों अपनी, शोस्तिकों अपने हाथसे- 
लुटा रहा: है, इतनी दुलेभतासे प्राप्त करके इसे मुफ्तमें ही .दिये जा रहा है ? 
कहां गई तेरी बुद्धि, .कहां गया -तेरा- विवेक, , अपने हितको क्‍यों .नहीं. देखता ? 
घससमय विश्वमें स्वंत्र ही तो किसी न किसीके द्वारा कोई न कोई शब्द बोला- 
जा रहा है, उनके द्वारा क्‍यों विह्चल नहीं हो रहा है तू ” यह भी तो विश्वमें 
रहकर ही बोल रहा है, उन असंख्यात शब्दोंमें एक यह भी सही । जब उनके 
द्वारा तुझे बाधा नहीं हो रही है तो इसीके द्वारा क्यों हो ? जहां कटु-शब्द 
वोले जा रहे हैं, वहां इस विश्वमें कहीं न कहीं मिष्ट व प्रशंसाके शब्द भी तो 
बोले ही जा रहे हैं। यदि इनको सुनता है तो उनको क्यों नहीं सुनता ?” 


“और फिर 'वह भी तो झूठ नहीं कह रहा है, दोष तुभमें होंगे तमी तो 
कहता है'। वह तो वड़ा उपकार कर रहा है, तुझे तेरें दोष दिखाकर सावधान 
कर रहा है। कितनों दयालु है वह ? निष्कारण तेरा रोग दूर करनेकी भावना 
करता है। और यदि अनहुए दोष कह रहा है तो भी भच्छा ही है कि “मविष्य 
में दोष उत्पन्न न हो जायें, ऐसी भावना द्वारा पानी आनेसे पहले ही पुल 
वान्धनेको कह रहा है । इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ?” और भी 
भनेकों इसी जातिके शीतल विचारोंद्वारा उस अवसरमें अपनेको शान्त रखता 
है वह, क्रोधाग्तिको उठनेसे पहले ही शान्त कर देता है वह । यह है योगीकी 
उत्तम-क्षमा । ह हु धर 


७-० टजल जीशटरी जी ऋष्लश भा 


(२) यदि कदाचित्‌ ऐसा अवसर भी आ पड़े कि कोई उसके दारीरको 
पीटने लगे, थप्पड़ मुक्‍के मारने लगे, तो भी वह वीर शान्तिको हाथसे जाने 
नहीं देता । विचारता है कि “अरे चेतन ! कया हुआ, क्यों पीड़ा होती है, 
क्या कोई बाघा पहुंची है तुझे ? तू तो अब भी अपनी सर्वे शब्तियोंको समेटे 
पूर्ण गुप्त अपने ज्ञान-दुगेमें बैठा है। वया तुझे भी कहीं थप्पड़ लगा है ? लगा 
है तो बता, कहां पीड़ा हो रही है तुझे ? वया ज्ञानमें ? परन्तु ज्ञानमें पीड़ा होने 
का क्‍या काम, वह तो जानता मात्र है। कहां चोट लगी है तुझे ? बया शरीर 
की चोटको अपनी चोट समझ चैठा है ? भरे ! कहां चला गया तेरा ? 
यदि शरीरकी चोटको चोट माने तो इस खम्बेपर पड़ी चोटको भी अपनी चोट 
मानना चाहिये ! क्या अन्तर है शरीरमें तथा इस खम्बवेमें ? वह भी जड़ मोर 
यह भी जड़। यदि क्रोध आ जाता तो बचष्य माना जा सकता था कि तुझे चोट 
लगी है। पर फोघ उत्पन्न करनेवाला तो त्‌ स्वयं ही है, ये देचारे प्राणी तुझको 
ऋ्रोघ कैसे उत्पन्त फरायें, कौचसा ऐसा हथियार है उनके पास ? मौर फिर यदि 
शुरीरको कुछ बाघा पहुंची भी तो वया हुआ, इसका विनाश ठो हुआ नहीं, तेरे 
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संयममें तो वाघा पड़ी: नहीं, तेरा . मार्ग तो रुका नहीं ” जितने दिन भी यह 
है. उतने दिनतक तो तू पुरुषार्थ कर ही सकता है | क्‍यों इतने माश्रसे' निराशसा 
हुआ जाता है ?” इत्यादि अनेक प्रकारके विचारों द्वारा. क्रोषपर प्रतिवन्ध लगा 
देता है वह, उठनेसे पहले ही उसे दवा देता है वह | यह है योगी की उत्तम- 
क्षमा ! 


(३) और यदि कंदाचित ऐसा अवसर भी आ जाय कि कोई प्राण 
लेनेको उद्यत हुमा हो, करोंतसे चीरनेको तैयार हो, वन्दूक ताने सामने खढ़ा 
हो, अन्ध-कृपमें घकेलनेको तैयार हो, आधा जूमीनमें गाड़ कर दही छिड़क 
रहा हो शरीरपर उसे कुत्तोंसे नूचवानेके-लिए, पकते हुए तेलके कंढ़ायेमें 
घकेलने को तैयार हो, कोल्हूमें डाल दिया हो इस शरीरको, तो भी वह 
तिर्मीक सिंहवत्‌ विचारता है कि “अरे चेतन ! क्‍या हुआ है, क्या सोच रहा 
है, क्यों मयभीत-सा दिखाई देता है ? क्‍या इसलिये कि मृत्यु आनेवाली है ? 


है जो नवीन शरीर प्रदान करके तुझे तेरी साधनामें .सहायता देनेकी उद्यत 
हुई है । कितना बड़ा उपकार कर रही है यह तेरा ? यदि मृत्युसे ही डर 
लगता है तो अपनी वास्तविक मृत्युसे क्यों नहीं डरता, जो क्षण-क्षण-प्रति तुझे 
भा रही है ? एक विकल्प हटकर दूसरा, दूसरा हटकर तीसरा और तीसरा हट 
कर चौथा, क्षण-प्रतिक्षण जो तेरी शान्तिका घात कर रहे हैं । तेरा शरीर तो 
शान्ति है, यह चमड़ा नहीं । इसकी मृत्यु तेरी मृत्यु कैसे हो सकती है ? शान्ति 
की मृत्यु तो यह करनेको समर्थ नहीं, वह तो तू स्वयं ही है। यदि तू क्रीघ 
करे तो तेरी मृत्यु अवइ्य हो जाय, पर वे वेचारे रंक तो क्रोध करानेको 
समर्थ नहीं, वह तो तू स्वयं ही है। तब ये तेरे घातक कैसे हो सकते हैं ? जो 
तु्े जानते ही नहीं वे बचारे तेरा घात क्या करेंगे और तुके जो भविनश्वर 
ज्ञानपुञ्ज जानते हैं वे तेरा घात क्‍या करेंगे ? वे वेचारे अज्ञानी स्वयं नहीं 
जानते कि क्या करने जा रहे हैं वे। इनपर ह्वेप कैसा ? क्या वालकोंकी अज्ञान- 
क्रियापर भी कभी ,किसीको द्वप हुआ.करता है? ये भी तो वालक ही हैं 
जिन्होंने अमी आँख खोलकर देखा ही नहीं । कैसे जान सकते हैं कि वे स्वयं ' 
कोन हैं ?” 


। - “और फिर यदि इन्हें यह कार्य करनेसे प्रसन्‍तता ही मिलती है - तो इसमें 
(तैरा क्या हज है? लोग तो बड़ा-बड़ा दान देकर,बड़ी-बड़ी सेवाएं करके, बड़े-बड़े 
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कष्ट झेलकर किसीको प्रसन्‍्त करनेका प्रयत्न किया करते हैं और ये बिना 
कुछ किये सहज ही इस शरीरके साथ खेल-खेलकर प्रसन्न हो रहे हैं, तो इससे 
अच्छी वात क्या है ? तेरा सर्वस्व तो शान्ति है, उसे हरण करनेको ये समर्थ 
नहीं गौर फिर भी प्रसन्न हुए जा रहा हैं, इससे अच्छी वात और क्या है 


“क्या विचारता है, कि यह तेरा शत्रु है ? परन्तु भो चेतन ! कहां गई 
तेरी बुद्धि ? क्या हो गया है आज तुझे ? कया नींद आ रही है ? भरे तुझे कोई 
बड़ा रोग हो जाय, तू सड़कके किनारे पड़ा हो और कोई अपरिचित पथिक 
तुझे अपनी मोटरमें बैठाकर हस्पताल ले जाये, डाक्टरसे कहें कि डाक्टर 
साहब ! मेरा सर्वस्व ले लीजिये पर इसे अच्छा कर दीजिये । तो वता कि उस 
व्यक्तिसे तुझे हेष होगा या प्रेम ” वस कषायोंसे पीडित तू एक रोगी, यह 
दयालु-जीव निःस्वार्थलेवी, अपना सर्व पुण्य लुटाकर तुझे इस रोगसे मुक्ति 
दिलाने आया है, तेरा सर्व भार अपने सर लेने आया है। भला ह्ेपका पाच 
है या करुणाका ?” ४ 40७०3 
। (४) और भी, “यदि घरनमें तेरे तुबको वौरान हो जाय और पागलपनेमें 
तेरे कान काटने लगे तो उसपर तुझे दया आयेगी या क्रोध ? बस ये वेचारे 
बौरानसे ग्रसित जीव एवयं इस रोगसे पीड़ित हैं, स्वयं अपने ह प व क्रोघमें 
जले जा रहे हैं ।. यदि रोगकी तीज्नतासे पागल होकर वे इस शरीरको काटते 
हैं तो करुणाके पात्र हैं या है पके ? जरा तो विवेक कर और फिर ये वेचारे 
तुके कुछ कह भी तो नहीं रहे हैं, इस खिलोनेसे खेलते हैँ, वालक जो ढहूरे, 
खिलौने ले-लेकर तोड़ना तो वालकोंका स्वभाव ही है । यदि ये इस छारीररुपी 
खिलौनेकों तोड़नेका खेल खेल रहे हैं तो इनका दोप भी क्या है ? खेलने दे 
इन्हें, तुझे वया ? तेरी शान्ति तो तेरे पास है, उसे तो छीनते नहीं वेचारे ।” 
और इस प्रकारके अनेकों विचारों द्वारा क्रोधको जीत लेते हैं वे, प्रगट हो 
पंहेले ही छिपा देते हैं वे । यह है योगीकी उत्तम-क्षमा । 

. कदाचित ऐसा अवसर था जाय कि दिष्य मण्डलीमें-से या अन्य सम्पकंमें 
आनेवाले व्यवितयोंमें-सले कोई एक दिष्य या व्यवित अनुकूल न चले, या वाज्ञा 
का उलंघन करे, या अभिप्नरायसे विपरीत कार्य करने लगे, अथवा कोई जड़- 
पदार्थ अपने अनुकूल न वन सके तो कुछ-कुछ हृदयमें सन्ताप-सा उत्पन्न होने 

गता है। भरें ! मेरी आज्ञासे बाहर क्‍यों जा रहा है, लिस प्रकार में दहता 
हूँ उसप्रकार बयों नहों करता, झपनी मर्जी क्यों करता है, एश्णादि । 
ऐसे अवसरोंपर वह योगी इसप्रकार विचारने लगता है क्लि “मो चेतने ! 
कहां खो जाया है भाज बुद्धि ? किसको अपने अनुकूल चलाना चाह॒ठा है, 

र्८ 
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अपनेको या इसको ? इसको अपने आाधीन करना तो तेरी सामर्थ्यसे वाहर 
है! क्या पहले निर्णय नहीं कर चुका है ( देखों ६.४ ) ? विवेक-न्ञानी 
कहलाता है और फिर भी दूसरेंको अपने अनुकूल करना चाहता है ? लोकमें 
सर्व पदार्थ स्वतन््र हैं, तू उनको परतन्च्र बनाना चाहता है, अपने भाधीन 
करना चाहता है ? त्‌ भी स्वतन्त्र है, ये भी स्वतन्त्र हैँ, जिसप्रकार चाहें करें 
तू इन्हे रोकनेवाला कौन, इनपर 'तेरा क्या. अधिकार ? यदि अनुकूल ही 


अल न ब« 


परिणमाना है तो अपनेको क्‍यों नहीं परिणमाता ? अपने ऊपर तो तेरा पूरा 
धिकार है, क्‍यों अपनी छान्तिक प्रतिकूल इस ऋरषघके आवेदशमें बहा जा रहा 
है ? रोक, रोक, वस अव इन परिणामोंको रोक । इसके प्रति तो इतना ही 
कत्तंव्य था कि इसके कल्याणार्थ कोई हितकी वात इसे बता दे, सो तेरा 


कत्तंव्य पूरा हुआ, अब यह चाहें जैसा करे इसकी. मर्जी । लोकमें अनन्तानन्त 
जीवराशि भरी पड़ी है, किस-किसको अपनी भाज्ञामें चलायेगा ।” 

५. गृहस्थको प्रेरणा--परम घेयके घारी अत्यन्त पराक्रमी उन्न योगियोंको 
तो ऐसे विचार कमी कभी कठिन अवसरोपपंर आते 'ही हैं, अतः उन्हें तो उत्कृष्ट 
क्षमा है ही, परन्तु यह क्षमा घारना उनका ही काम हो और आपका न हो 
ऐसा नहीं है । यथांयोग्य अवसरोंपर भले कुछ हीन रूपमें सही, आपको भी 
इस अल्प गृहस्थ-अवस्थामें, इसी प्रकारके विचारोंद्वारा अपने क्रोघको दवानेका 
प्रयत्व करना 'चाहिये । किसीसे भी हंप करना शान्तिके' उपासकका काम 
नहीं और थदि आज भी किसी बड़े या छोटेसे हू प है,' तो इत उत्तम-क्षमाकी, 
धातको सुनकर उसके उगंलनेका प्रयत्त करना चाहिये, उसके साथ युद्ध करना 
चाहिये ।! आपको अपना कंत्तंव्य देखना है, 'दूसरोंका नहीं। अतः 'वह तो 
वरावर मेरे साथ वराई किये जा रहा है, मैं कैसे उसके प्रति माध्यस्थ हो 
जाऊं, कैसे कप त्याग दू' '?” इस प्रकारके विचारोंको त्यागकर, अपने हितके- .. 
लिये उपरोक्त क्षमा-वर्ध के परिणामोंके आश्रयपर, अपने शेत्रुकी भी आज तुम्हे 
क्षमा .कर देना योग्य है । मत विचारिये कि वह आपको क्षति पहुंचायेगा, बल्कि 
यह विचारिये कि. अपना आपका होप या मात्सय्य ही आपको क्षति पहुँचा 
रहा है। प्रतिवर्ष क्षमावणोका दिन मनाते क्षमा-क्षमा सव गहो रे भाई 
का राग अलापते हैं, मानों दूसरोंको सुनाते हैं। प्रमो ! स्वयं सुननेका प्रयत्त 
कीजिये, दूसरेको सुनानेका नहीं ! दूसरा कुछ भी करे उधर मत देखिये किन्तु 
देखिये यह कि आप क्‍या करते हैं। झान्तिका मार्ग लौकिक दृष्टिस विपरीत 
है, उस दृष्टिमें इसका रहस्य आ नहीं सकता | साधारण जन क्‍या जान इसकी 


महिमा ? 
७ हे 
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शान्ति-सरोवर भगवान्‌ आत्मा ! आज अत्यन्त सौभाग्यवश शान्ति-सागर- 
वीतरागी ग्रुरुओंकी शरणको प्राप्त होकर भो यदि कपायोद्र कमें जलता रहा, 
तो कोई लाभ न होगा इस महान व दुलंभ मवसरसे, अतः अव जिसकिस प्रकार 
भी अन्तर-दाहीत्पादक इन कपायोंसे युद्ध कर, उत्तम-मार्दवसे आक्रमण कर। 
घबरा नहीं, इस हथियारका सामना करनेकी शक्ति इन कपायोंगें नहीं है । 
इसकी एक कलक मात्रसे यह गीदड़-ठोली दुम दवाकर भागती दिखाई देगी । 
यह हथियार तेरे पास न हो, ऐसा भी नहीं है । तेरी आयुधश्ञालामें ऐसे 
हथियारोंकी कमी नहीं | 


१. अभिमान--मार्देव अर्थात्‌ मृदु-परिणाम, कोमल-परिणाम, अभिमानके 
६ अममान--मादः | _लाममानक 
विरोधी परिणाम । आजतक पर-पदार्थकों अपना मानता हुआ कुल, जाति. पर-पदार्थोकी अपना मानता हुआ कुल, जाति, 


रूप, घन, बल, ऐश्वर्य, तप, ज्ञान आदिकी महिमाकों गिनता हुआ, इनमें-से रस 


लेता हुआ, इनके कारण ही अपनी मह् हुआ, इनके कारण ही अपनी महानता मानकर गये करता ; गये करता हुआ चला भा 
रहा है। झूठा है यह गरवं, जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई आधार नहीं। इन 
पर-पदा्थोंसे अपनी सहिमा व वड़प्पनकी सिक्षा मांगनेम हो गद करता था रह! भहिमा व वड़प्पनकी सिक्षा भांगनेमें ही गई करता भा रहा 
है।। “इनका में स्वामी हूं, इनको में करता हूं, भेरे द्वारा ही इनका काम चल 
रहा है, ये सब मेरेलिए ही काम कर रहे हैं, ये सब मुभमें-से ही अपना बल 
प्राप्त कर रहे हैं, यदि मैं न हूँ तो ये दिःसी कामके नहीं, मेरे आधारपर ही टिके 
हैं, इनको में भोगता हूं, ये मेरा बड़ा काम साधते हैं, इनके-द्वारा ही मेरी 
महिमा हो रही है, इनके-लिये ही मैं इतना परिश्षम दःर रहा है, इनमे-से ही 
मुझे आनन्द मिलता है, एनके-आापारपर ही मेरी सर्द महत्ता है, लोग मेरी श्स 
विभूतिको देसकर नत-मस्तक हो जाते हैं, मेरी महिमादग दखान करते हैं ॥7 
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इसप्रकार की झूठी कल्पनाओंके अन्धकारमें आज तू अपनी वास्तविक महिमा- 
को भूल बैठा है, अपनी विभूतिको न गिनकर भिखारी वन बैठा है ! अपने 
कुलको, अपनी जातिको, अपने रूपको, अपने घनको, अपने बलको, अपने 
ऐश्वयंको, अपने तपको, अपने ज्ञानको तथा अन्य अनेकों बातोंको बिल्कुल मुला 
बैठा है। अपनी इस महिमाकी अवहेलना करके दूसरोंकी महिमामें अपनी 
महिमा मानता अनन्ता अभिमान है, अपनी महिमाके प्रति अत्यन्त कठोरता है। 
एक दृष्टि भी अन्तरकी ओर जाय तो अपनी विभूतिके दशन हो जायें, अपनी 
महिमाका भान हो जाय, उसके प्रति बहुमान प्रगट हो जाय, परद्वव्योंका अमि- 
मान हट जाय, निजका अभिमान हो जाय, अपनी पूर्ण महिमाका साम्राज्य 
प्राप्त हो जाय, और भिखारीपना जाता रहे ! 


लोकमें भी दो प्रकारके अभिमान कहनेमें आते हैं--एक स्वाभिमान और 
दूसरा सामान्य अभिमान वर्थात्‌ परामिमान,। .मैं-उत्तम' कुलका हू क्योंकि 
मेरा पिता बड़ा आभादमी है इत्यदि तो पराभिमान है, क्योंकि पिता आदि 
परकी महिमामें भूठा अपनत्व किया जा रहा है। परन्तु मेरा यह कर्तंव्य 
नहीं, क्योंकि मेरा कुल ऊंचा. है” यह है. स्वाभिमान क्‍योंकि. अपने कत्तेंव्यकी 
महिमाका मूल्याद्धून करनेमें आ रहा है । पर-अभिमान्र निन्‍्दनीय. और स्व- 
अभिमान प्रशंसनीय ग्रिननेमें आता है । इसलिए वास्तविक अभिमान करना है 
तो स्वाभिमान उत्पन्न कर भर्थात्‌ “निज चैतन्य .विज्ञासके प्रति महिमा. उत्पन्न 
कर, जितनी चाहे कर । 5; 

२. आत्म-सम्बोधन-- (१) “मेरा कुल बहुत ऊंचा है, मैं सूर्यवंशी हूँ, वह 
महानवंश जिसमें भग़वान्‌ आदिनब्रह्म ऋषपभमदेवने -अवत्तार लिया, जिसमें पट- 
खण्ड-स्वामी भरत चत्रवर्ती उत्पन्न हुए, जिसमें यमे-विजेता महान तपस्वी 
बाहुवलि उत्पन्न हुए । आप सबको मेरा सम्मान करना उचित है क्योंकि मैं भग- 
वोन्‌की सनन्‍्तान हूं और आप सबसे ऊंचा हूं ।” भरे रे ! क्‍यों अपने कुलके प्रति 
इतना कठोर हो गय है तू ? तनिक तो दया कर, बिल्कुल रंक वन गया है? 
भगवानकी सन्‍्तान होनेका गर्व करता है पर भगवान्‌ होनेका नहीं ? चिदा- 
नन्द-बह्मा, पूर्ण परमेश्वर, स्वयं भगवान्‌ होकर किसकी महिमा, किसकी उच्चता 
स्वीकार कराने चला है। साक्षात्‌ भिखारी बनकर भगवान्‌के कुलको लाडछन 
लगानेवाले भो चेतन ! तू उच्च-कुलीन है कि नीच-कुलीन 2 स्वयं तू ऋपभ 
है, पट्खण्डका ही नहीं त्रिलोकका अधिपति है, सर्व विभावोंका विनाश करने- 
की दावित रखनेंवाला तू स्वयं यम है, इन अल्पमात्र मनुष्योंत्ते ही नहीं त्रिलोक 
द्वारा वत्य है। अपनी महिमाके प्रति गव॑ कर, कठोरता छोड, उसका और 
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अधिक अपमान मत कर, स्वयं अपना सम्मान करना सीख, तब बनेगा वास्तव 
में उच्च-कुलीन । 


(२) “मेरी जाति बहुत ऊंची है, मेरे मामा की आज्ञा अनेकों देश स्वी- 
कार कर रहे है, मेरे नाना इतने दानी थे, मेरी माता बडी विदुषी है”। भरे ! 
क्या हुआ यदि तेरी माता, तेरे मामा और नाना बड़े थे ? तुझे इनसे क्‍या ? 
तू तो यह देख कि तू कौन है ? उन्होंने बड़े कायें किये तो वे बड़े कहलाये 
तू बड़ा काये करेगा तो तू बडा कहलायेगा । नीच काम करनेसे कौन ऊचा 
बर्नता है ? अपने प्रभत्वको ठकराकर वयाना मामासे अपने प्रभुत्वकी भिक्षा 
मांगनेवाले भो चेतन ! तनिक विचार तो कर, कि तू महान है कि भिखारी ? 
भगवती सरस्वती जिसकी माता हो, वह तुच्छ वृद्धिवाले प्राणियोंकों अपनी 
माता बनाये, आइचये है । सहज आनन्द जिसका मामा हो वह चिन्ताकी 
चिताओंमें जलनेवाले इन मनुष्योंको मामा समझे, खेद है। भगवन्‌ ! आंख 
खोल, अपनी ज्ञान-चेतनावाली जातिको पहिचान, उसके प्रति वहुमान उत्पन्न 
कर, कठोरता छोड़ । चेतन-जातिपर गवे करं, जितना चाहे कर । 





(३) “मैं बड़ा रूपवान हूँ । गलीमें मुझे जाता देखकर स्त्रियां अपना सववे 
काम छोड़ वरामदोंमें आकर खड़ी हो जाती हैं, राह चलनेवाले पथधिक रुक जाते 
हैं ।” भरे रे ! कौनसे रूपकी बात करता है ? इस चमड़ेवेः रूपकी वात ? तब 
तो अवश्य ही तू बड़ा रूपवान है। ले एक वार इस दर्पणमें मुंह देखडे, इसमें 
१० साल आगेका हूप दिखाई दे जायेगा तुझे । देख कितना सुन्दर है यह ? 
क्यों डर क्‍यों गया ? तेरा ही तो रूप है जिसपर गये करता था तू ? जरा मबखी 
के पंख समान पतलीसी इरा भिल्लीको उतारकर देख इसका रूप । वयों बीसा 
लगता है ? जरा शौच-गृहमें जाकर देख इसका रूप । कैसा मनमाता है ? 
भोले प्राणी ! अपने सच्चिदानन्द-रूपवो मूलकर इस चमड़ेपर लुभाते क्या 
लज्जा नहीं आती ? आ यदि अपना सीनन्‍्दये द्वेखना है तो देख यहां, जहां 
विश्व-मोहिनी यह शान्ति-सुन्दरी तेरे गलेमें वरमाला डालनेको तैयार खड़ी है । 
इसका अपमान करके तू कैसे अपनेको रूपवान कह सकेगा ? प्रभु ' अन्य ओरसे 
दृष्टि हुटा, कठो रता तज, इस सुन्दरीको मृदुतासे स्पश कर । यह है तेरा असली 
रूप । इसपर अभिमान कर, जितना चाहे कर । 

(४) “मैं बड़ा घनवान हूँ, बड़े-बड़े व्यापारी मेरे द्वारपर मस्तक रणड़ते हैं 
सारी मण्डीका भाव मेरे हाथमें है । मेरे पास ५०० गाँव हैं, यह देखो करोड़ों 
हीरे जवाहरात, खजाना भरा पड़ा है, बुवेर भी शर्माता है मुभसे ।” अरे रे 
फकिसपर गव॑ करता है ? इस घूलपर जो कल ही न जाने कहां विलय हो जा 


ने 


8१ उत्तम-मार्दव ... ४६४ ६ आंट्म-सम्बोधर्न 


वाली है ? अपने वास्तविक चैतन्य धनको भूलकर इस घूलसे अपने बढ़प्पनकी 
भिक्षा मांगते क्‍या लाज नहीं आती तुझे ? जाग चेतन ! जाग, इधर देख इस 
चैतन्य-कोपको ' जिसके एक कोनेमें सम्पुर्ण लोक समाया हुआ है । तीन छोककी 
सम्पूर्ण विभूतिको एक समयमें भोग लेनेकी शक्ति रखनेवाले भो ज्ञानपुम्ज ! इस 
अपने ज्ञानकी महिमाको स्वीकार कर और घूलकी महिमाकी पकड़को छोड़ | 
इसीका नाम है मृदुता या मार्दव-परिणाम । उस आन्तरिक स्वानूमव-न्ञानके 
प्रति वबहुमान उत्पन्त कर, चाहे जितना कर | 


(५) “मैं बड़ा बलवान हूं, बड़े बड़े पराक्रमी वीर मेरा लोहा मानते हैं, 
मेरे एक इशारेपर आज विश्व कांप उठता है, किसकी शक्ति है कि मुझको 
जीत सके ?” अरे ! हंसी आती है तेरी वातपर, पामर कहींका | मेरी माता 
वन्‍्ध्या थी' ऐसा सुनकर कौन न॒ हंस पढ़ेगा ? आइचय है कि इस तनिकसे 
अभिमानके द्वारा जीता हुआ तू विश्व-विजयी होनेका दावा करता है । अपने 
भीतर तो भांककर देख कि कालकी विकराल दाढ़में वैठा हुआ तू भले हंस 
रहा हो, पर कितनी देरके-लिये ? अभी जवाड़ा बन्द हो जायेगा और तेरा यह 
अभिमान सर्वे जगतपर स्वतः प्रगट होकर यह घोषणा करेगा कि कितना बली 
है तू | शर्म कर, # 24%: 02072: कमआाइ पहुंचसे दूर अपने यथार्थ बलको भूलकर इस शरीरसे 
मांगे हुए वलपर फूला फिरता है ? कहाँ गइ तेरी बुद्धि ? इधर देख अपने 
अनन्त-वलकी ओर,' जिस ओर आनन्‍्तरिक-शान्तिमें तन्‍्मयता पड़ी है, निज 
आनन्दका आधिपत्य पड़ा है और जहां लोककी सर्व विपदायें व चिन्तायें खड़ी 
रो रही हैं, एक वार प्रगट हो जानेपर जिसमें कभी कमी नहीं आती । उसकी 

महिमा जागृत कर, जिससे कि यथार्थ वबली वन जाय तू । उसपर अभिमान कर, 


जितना चाहे कर । 

( ई्‌ ) “मेरा वडा ऐड्वर्य है ॥ २००० हाथी, ४००० घोड़े 7, १००० रथ, 
' इतनी तोपें, बन्दूकें, हवाई जहाज, टेक, लाखों सेवक, मोटरें, कारखाने, और 
न जाने क्या क्या अला बला । मेरी आज्ञा सारे देशपर चलती है, मेरी आज्ञाके 
विरुद्ध कार्य करमेका किसीमें साहस नहीं । चारों ओर सेवक गौर सेविकाओंसे 
सेवित इस राज्य-वैमवको भोगते हुए आज मेरेसे इन्द्र भी शर्मा रहा है ।” 
किस ऐड्वर्यको कहा जा रहा है प्रमो ! उसीको, जो एक बम पड जानेपर न 
जाने कहां चला जायेगा ? उसको जिसके-लिये कि सम्मवतः रातको तुझे नींद 
भी नहीं आती ? किसने अ्रमा दिया है तुके ? इतना भोला तो न वन कि चाहें 
जो ठगकर छे जाय, आंखोंमें डाले एक मुट्ठी मिर्च और सर्वेस्व हरकर ले 
जाय ? अपने चित्पकाशको ' मूलनेके कारण जाज तेरी भाँखें चुँधिया गई हैं ' 
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इसकी भूठी आमामें । . इघर देख आनन्द-नगरके अपने आधिपत्वको, जहाँ 
शान्ति तेरी दासी है, ज्ञान तेरा मनन्‍्त्री है, अनन्तवल तेरी सेना है, ओर सुख 
तेरा पुरोहित है । अभिमान करना है तो इसके प्रति कर, जितना चाहे कर । 


(७) “मैं बड़ा तपस्वी हूं । ज्येष्ठकी दोपहरमें घूपके अन्दर पत्थरकी 
तपती शिलापर घण्टों वैठा रहता हूं, पोप-माघकी कड॒कडात्ती ठण्डी रातोंमें 
इमशान-भूमिमें योग-साधता हूं, महीनों-महीनोंका उपवास, नीरस भोजन 
तथा अनेकों कठिनसे कठिन तप करता हूं, अनेकों परीपह सहता हूं ।” कैसा 
तप ? शरीरको तपानेका ? अरे रे ! प्रतीत होता है कि लोकके संतापसे संतप्त 
तेरा अन्तष्करण ही मानों भाप वनकर उड़ गया है । अपनेको न तपाकर दूसरे 
को तपानेमें कौन महिमा है ? भट्टीके सामने बैठा लुहार सारे दिन तपा करता 
है। क्या अन्तर है उसके तपनेमें तथा तेरे तपनेमें ? क्या भूल गया पूर्वोक्ति 
सकल विवेक ? निज स्वरूपमें प्रतपत करनेका नाम तप है । उसमें ताप उत्पन्न 
कर, उसमें स्थिरता धार, शान्तिके संभोगमें दुष्टि लगा, उसके प्रति महिमा 
जगा, उसके गुणगान गा, तब हो सकेगा तेरा माहात्म्य । अब काहेका महात्म्य 


“मैं बड़ा ऋद्धिधारी हूं, मुभमें बड़ी-वड़ी शक्तितयां हैं, चाहूं तो एक दृष्टि 
से तुमको भस्म कर दूं, शाप देकर रावसे रंक कर दूं, अज्ञी्वाद देकर 
कृतकृत्य कर दू, आकाशमें उड़ जाऊं, मकड़ीके जालेपर-से पांव रखकर गुजर 
जाऊं, वेठे-बैठे सुमेरको स्पशे कर दू , मवखी ज॑सा शरीर बना लू । कहांतक 
बखान करू अपनी महिमाका, अपने चमत्कारोंका ?” अपने मूंहसे अपनी प्रशंसा 
करते वया लाज नहीं आ रही है तुझे ? महिमा-गान करनेसे पहले इतना तो 
समझ लेता कि किसकी महिमाका गान है यह, तेरी या इस चमड़ेकी ? चमड़े 
की महिमासे महिमावन्त कैसे कहला सकेगा तू ? इससे तो कुछ शिक्षा ले । यह 
आज लज्जित करने आया है तुझे अपने चमत्कार दिखाकर, कि देख योगी 
तेरे योगको मैं फीका किये देता हूं । देस मेरी महिमा | वया है तेरे पास जो 
इसके सामने रखे ? बता तो सही क्या उत्तर देगा कि क्‍या है तेरे पास ? वस 
पड़ गया सोचमें ? अरे विश्वक अधिपति ! अपनी महिमाफो भूलकर एसकी 
महिमाकी चमत्कार दिखाने लगा ? फिर कंसे जानें कि तेरे पास वयया है ? 
एधर देख, तेरे पास वह कुछ है जिसके सामने इन वेचारी तुच्छ शक्तियों व 
ऋद्धियोंकी तो बात नहीं, तीर्घकरपद भी तुच्छ है। देख उस शान्तियी थोर 
जिसमें पड़ी है अतीव तृप्ति, सन्‍्तोप व साम्यता, जिसके वेदनके सामने अन्य 
सथ कुछ सुच्छ है। इस शान्तिका अधिपति होकर बब एन तुच्छ शबितियोंगी 
महिमाया वस्तान छोड़ | एस शान्तिपर गय॑ कर, जितना चाहे कर । 
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(८)“मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़े-बड़े ताकिकोंको श्षास्त्रार्थमें परास्त कर दू। 
मेरे त्कों का उत्तर देनेमें कौन समर्थ है ? बड़ेन्चड़े शास्त्र मेरे हृदयमें रखे हैं, 
जो वात कहो निकाल दू । अमुक आचार्यने अमुक शास्त्रमें अमुक बात अमुक 
पृष्ठउपर लिखी है, देखलो स्लोलकर । बड़े-बड़े पण्डित मेरा लोहा मानते हैं। दो 
दो घन्टे धारावाही बोल सकता हूं | तक, अलंकार, व्याकरण, ज्योतिष, सिद्धान्त, 
अध्यात्म और सर्वोपरि करणानूयोगकी सूक्ष्म-कथनी मेरेलिए वच्चोंका खेल 
है ः” किस ज्ञानपर अभिमान करता है चेतन ! अपने अत॒लज्ञान-प्रकाशको 
देख जिसमें तीन-लोक युगपत््‌ प्रत्यक्ष भासते हैं। इन मात्र दो चार शब्दोंके 

तुच्छ ज्ञानका कया मूल्य है तेरे अतुल प्रकाशक सामने ? यदि श्ान्तिके प्रति 
बहुमान जागृत न हुआ तो यह शास्त्रनज्ञान काम भी क्‍या आयेगा ? कंवल 
गधेपर पुस्तकोंके भार जैसा है । यह तो देख कि इन दाव्दोंको याद करनेके- 
लिये तुझे कितना परिश्रम करना पड़ रहा है ? हर समयकी चिन्ता; कहीं 
भूल गया तो सर्व विद्वत्ता मिट्टीमें मिल जायेगी । उस शाइवत्‌ चैतन्य-विलासको 
क्यों नहीं देखता, जिसमें सहज ही सर्व विश्व समाया हुआ है, जिसे याद रखने 
को कोई प्रयत्त नहीं करना पड़ता, शान्तिमें रमणताके अतिरिक्त जहां कुछ 
नहीं । उस अपने स्वाभाविक ज्ञानकी महिमा करे तो त्रिलोकाधिपति वन जाय ! 
इसलिये प्रमो ' .अब विवेक धारकर इस शाब्दिक ज्ञानकी महिमाकों छोड़ । 








३. लोकपरणा-दमन- मेरे मृखसे निकले हुए इन दो 'धार शब्दोंकों सुन 
कर, मेर ग्रुरुवका साक्षात्कार न होनेके कारण कुछ भ्रमबद्य, यह जो वाह 
वाह, कितना सुन्दर उपदेश दिया है। आजतक ऐसा नहीं सुना था” इस 
प्रकारके वाक्य आप अपने उदगारों व भक्ति आदिक आवेणमें कह रहे हैं, 
उनको सुनकर आज मेरे हृदयमें क्यो तूफान उठ रहा है ? मानो मुझे उड़ा ले 
जानेका प्रयत्न कर रहा है, कहीं मेरी थान्तिसे दूर | नहीं नहीं मगवन्‌ ! मैं 
एक क्षणकरों मी इसका विरह सहन नहीं कर सकता ! रक्षा कीजिये प्रम॒ ! 
रक्षा कीजिये, इंस महा भयानक लोकं॑पणा राक्षसीसे मेरी रक्षा कीजिये, इस 
र्यातिकी चाहसे मुझे वचाइये । मुझ पामर तुच्छ बुद्धिमें क्या शक्ति हैं कि 
एक शब्द भी कह सकूं । तुतलाकर बोलना भी जिसने अभी सीखा नहीं है, 
वह अभिमान करे प्रवचन करनेका ? घिक्‍्कार है मुझे जो आपके प्रवचनकों 
आपकी मिप्ट वाणीकों अपनी वताऊं | यह चोरी मृभसे न हो सकेगी भग- 
वन्‌ ! मैं श्रोता हूँ वक्ता नहीं । 


इन दो-चार पच्चीस-पचास व्यवितियोंके मुखसे निकलने इन दो-चार शब्दोंसे 
ही गदगद्‌ हुआ जा रहा है तू। क्‍या विचारा है कमी तूने कि वया रस 
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भाया इनमें-से ? इन दाच्दोंमें है क्या ” यदि सत्य होते तो भी भले कुछ मान 
लेता, पर इनमें तो सत्यता भी मासती नहीं । फिर भी झूठा अहंकार क्‍यों ? 
कभी विचारा है तूने, कि इस लोकका तू कितनेवां माग है ? जहां अनन्तानन्त 
जीव वसते हों, वहां तेरी कौन गिनती ? जगतका एक छोटासा कीट, और 
इसके अतिरिक्त मूल्य ही क्या है तेरा ? वीस-पच्चीस व्यक्ति जान गये कौर 
मान बैठा कि सर्वे लोकमें ख्याति फैल गई है मेरी | तुच्छबुद्धि जो ठहरा, 
कृपमण्ड्क जी ठहरा । जरा विश्वमें दृष्टि पसारकर तो देख कि कौन जानता है 
तुके ? दूरकी तो बात नहीं, ये तेरे प्रदेशोंमें स्थित जो अनेकों कीटाणु भरे पड़े 
हैं, इन्हींसे जाकर पूछ कि क्‍या वे जानते हैं तुझे ? उन वेचारोंको भी 
होता तो यह अभिमान न होता, इन शब्दोंकी महिमा न गिनता, अपने अन्तरज्ध 
चैतन्य-विलासपर ही गये करता । यदि बाह्मयकी ही कुछ वातोंके कारण अपने- 
को ऊंचा और दूसरेको नीचा समझता है तो एक वार अपने ओर दूसरेके 

जीवनको जिस प्रकार मैं कहता हूं उस प्रकार देख | जीवनमें बीत गई भूत- 

कालीन अनेक भवोंकी अवस्थायें, वर्तमानकी एक अवस्था तथा भविष्यतूमें 

होनेवाली अनेक भवोंकी अवस्थायें। आपका पूर्ण जीवन इन अवस्थाओोंसे 

भरा पड़ा है और उस दूसरेका जीवन भी । दोनोंके जीवनोंकी पूर्ण अवस्थाओं 

को ड्रोरेमें पिराकर पृथक-पृथक दो मालायें तैयार कर, इन दोनों मालाओंको 

अपने सामने खूंटीपर टांगकर देख कि कौनसी बड़ी हैं और कौनसी छोटी, कौन 

सी अच्छी है ओर कौनसी बुरी ? बड़ी-छोटी तो नहीं क्योंकि दोनोंकी अवस्थायें 

वरावर हैं। अच्छी बुरी भी नहीं, क्योंकि दोनों ही हारोमें सुन्दर-असुन्दर 

अच्छी-बुरी, पापात्मुक-पुण्यात्मक अवस्थायें भरी पडी हैं, भले आगे-पोछे 

पड़ी हों । आगेन्‍पीछे हो जाने मात्रसे तो हार गवछे और बूरे कहे नहीं जा. 
सकते । फिर क्सप्रकार अपनेको ऊचा और दूसरेको नीचा मानता है ? 


और इसप्रकार वह योगी अनेकों विचारोंके प्रवाहमें वहा देता है इस दुष्ट 
अभीमानकी । उतने उत्कृष्ट रूपमें न सही, परन्तु क्या धोडे बहुत रूपमें भी तू 
अपने जीयनमें यह वात नहीं उतार सकता ? इस राक्षसस अपनी रक्षाके- 
लिए, मेरेलिए नहीं । 


३३ 
उत्तम-आजंँव 
€े 


१. सामान्य परिचय--हे सरल-स्वभावी भगवान्‌ आत्मा ! धन, शरीर व 
भोगादिमें इष्टानिष्ट बुद्धिके कारण अनेकों खोटे अभिप्राय घर-घरके मैं सदा 
तेरा अनिष्ट करता चला आया हुं । मुझे क्षमा कर दीजिये भगवन्‌ ! अबतक 
में अज्ञानी था, हिताहितसे बिल्कुल मनभिज्ञ ।' भाज उत्तम-माजव-घर्मयुक्त 
परमवीतरागी गुरुवरसे माजंव-घर्मका उपदेश सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं । 
आजंध-घर्म का प्रकरण है। ऋजुमाव॑ं आजजंव ऋणजु भर्थात्‌ सीघा, सरल । 
आजंव कहिये सरल भाव, चक्रता रहित, मायाचार रहित परणति । जुसा 


अन्तरंग अर्थात्‌ मनमें करनेका अभिप्राय हो वैसा ही वाहरमें भी करना भर्थात्‌ 


वचन व कायसे भी वसा ही कहना या करना त कहना या करना । अन्तरंग व वाह्य क्रियामें अन्तर 
वीहरमें कुछ और ढंगसे वोलना या करना है वक्रता । व्यक्तिका व्यक्तित्व 
वास्तवमें वह वास्तवमें वह नहीं है जो कि वह दूसरोंको दिखानेका प्रयत्न करता है भ्रत्युत है जो कि वह दसरोंको दिखानेका प्रयत्न करता है प्रत्युत 
वह है जो कि वह स्वयं जानता है है जो कि वह स्वयं जानता है । अनेकविघ लोक-दिखावी प्रवृत्तियोंके द्वारा 
अपनेको उससे अधिक दिखानेका प्रयत्न दम्माचरण कहलाता है, जो शान्ति- 
मार्गका सबसे बड़ा छात्रु है, इसलिये कि ऐसा करनेवालेकी दृष्टिमें सदा दूसरोंको 
प्रभावित करनेकी प्रधानता रहती है, जिसके कारण उसे अपने भीतर मांककर 
देखनेका अवसर ही नहीं मिलता । वह बड़ेंसे वड़ा तप करता है, सभी घामिक 
क्रियायें करता है गौर सम्मवतः सत्य साधककी अपेक्षा अधिक करता है, परन्तु 
लोकदिखावा मात्र होनेके कारण उनका न अपने लिये कुछ मुल्य है और न 
किसी अन्यके-लिये । 


हा ५ ऋतं के ॥। सत्य तथा ऋत इन दो गरणोंसे युक्त व्यक्तित्व वृहत्‌ न थ गेंसे य 
सत्यं ऋत॑ वहत्‌' । सत्य तथा ऋत इन दो गरोंसे युक्त व्यक्तित्व वृहत्‌ 


होता है महान होता है । दोनों शब्द यद्यपि एकार्थंवाची हैं परन्तु महान अन्तर 
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है इन दोनोंके रहस्यार्थमें । जेसी देखी-सुनी हो वैसी कह देना सत्य है और 
बालकवत स्वाथरहित सहज रूपसे कहना ऋत है । ऋतमें सत्य गर्मित है परन सत्य गर्भित है परन्तु 
सत्यमें ऋत नहीं। सरल चित्त वालकके हारा सहज रूपसे कहा गया वचन 
कमी असत्य नहीं हो सकता परन्तु आपके द्वारा वोले गए सत्य वचनकै-लिये यह 
आवश्यक नहीं कि वह ऋत अर्थात्‌ सरल भी हो। इसीप्रकार क्रिया भी । 
ऋणजुभावसे की गई वालककी सब ज्रियाये सृत्य होती हैं परन्तु आपके द्वारा की 
गई सत्य क्रियाके-लिये यह आवश्यक नहीं कि वह ऋत आर्थात्‌ सरल भी हो । 
स्वार्थ-पूतिके अर्थ भी अनेकों वार सत्य बोलनेमें आता है। गृहस्थ हो अथवा 
साधु दोनोंके ही वचनोंमें तथा क्रियाओंमें इस प्रकारकी विपमता होना सम्भव 
है । ऐसा प्रबल है इस कुटिल माया-रानीका प्रभाव | 


२. गृहस्थकी कुटिलता--हर वचन या क्रियाकी परीक्षा अभिप्रायपर-से 
होती है । वचन, क्रिया व अभिप्रायमें अन्तर है तो वे संवररूप नहीं हो सकते, 
केवल आख्रवरूप होंगे, क्योंकि विकल्प-दमनका प्रयोजन उनपर-से सिद्ध नहीं 
होगा । अपने गृहस्थ-जीवनमें तो मैं रात-दिन इस प्रकारकी मायापूर्ण क्रियाओं 
का अनुभव करता ही हूं, परन्तु घामिक क्षेत्रमें भी मैं बहुत कुछ क्रियायें ऐसी 
करता हूं जो मायाके रज्में रज्जी होती हैं, केवल लोक-दिखावेके लिये होनेके 
कारण दम्भमात्र होती हैं । 


१. किसी अपने साथीको कदाचित्‌ मैं बड़े प्रेमपूर्वंक सिनेमा दिखानेका 
निमन्त्रण देता हूं इस अभिप्रायसे कि यदि वह अधिक पढ़ता रहा तो कहीं ऐसा 
न हो कि परीक्षामें मुझसे अधिक नम्बर ले जाये । २. अपनी माताके साथ भेरे 
घरपर आये हुए किसी वालकको मैं सुन्दर-सुन्दर खिलौने व मिठाई लाकर देता 
हूं इस अभिप्नायसे कि इसकी माता यह विश्वास करले कि मुझे उसके व उसके 
बालकके साथ बड़ी सहानुभूति तथा प्रेम है । ३. अपने मालिककी दुकानपर में 
बड़े परिश्रमसे दिन-रात एक करके काम करता हूं इसलिये कि धीरे-घीरे इसकी 
दुकानसे नित्य प्रति जो चोरी करता हूं, वह प्रगट न हो जाये । ४. किसी 
व्यवितको वड़ी सहानुभूति-पूर्वंक 'यह वस्तु तुम्हारे योग्य है इसलिये ले बाया 
हूं' ऐसा कहता हुआ सुना जाता हूं, केवल इस अभिप्रायसे कि जिस-किस प्रकार 
यह इसे खरीद ले, पीछे इसके काम आये या न आये । 

यह तो है लौकिक क्षेत्रमें मेरा दम्भाचार । लीडिये ध्द घामिक छे 
भी देखिये । १. अन्तरंगर्म शरीरको ही पोषण करनेका या मोगोंमेंन्स हो रस 

नेका अभिप्राय रखते हुए बराबर बाहरमें यह कहता रहता हूं कि 'नरेर 
मेरा नहीं है, मुझसे पुषक अन्य द्वप्य है, भोगोंमें सुझ नहीं है, मे तो एान्ति 
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चाहिए! । २. खूब सुरतालसे तन्मयताके साथ भगवानकी पूजा करता हूं, इस 
अभिप्रायसे कि लोग मुझे वर्मात्मा समझें, मेरे पृत्रका नाता किसी बड़े घरमें 
हो जाय । ३. मगवानकी प्रतिमा स्थापन कराता हूं, मन्दिर बनवाता हूं, इंस 
अभिप्रायसे कि अधिक घन-लाभ हो । ४. खूब दान देता हूं, इस अभिप्रायसे कि 
लोकमें प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे घनिक समझें, कोई आश्षीर्वाद दे दे या भोग-मूमि 
में चला जाऊं। ५. सैंच बोलता हूं इस लिये कि लोग मुझे सत्यवादी मानकर 
मेरा सम्मान करें । *६. अति नम्न भावसे किसीका सच्चा-सच्चा दोप कह देता 
हैं, इसलिये कि उसके प्रति अपना हैंप निकालनेका अवसर मिल जाय। 
इत्यादि अनेक प्रकारसे अभिप्रायकी कुटिलताके कारण अमृतमें विप घोलकर, 
अपने हाथों अपने पांवमें कुल्हाड़ी मारा करता हूं में, अपने हाथों अपने घरफमें 
आग लगाया करता हूं मैं, अपने हाथों व्याकुलताके साधन जुटाया करता हूं मैं 
और मजु की बात यह कि ज्ञान्त होना चाहता हूं, धर्म करना चाहता हूं । 

२, साधुकी कुटिलता>गृहस्थ दशातक ही इस कुटिल-मावका बल चलता 
हो, सो नहीं । यथायोग्य रूपमें मूमिकानूसार उत्कृष्ट साधुकी बीतराग दद्षामें 
भी यह कुटिलता अपना जोर चलाकर उसे डिगानेका प्रयत्त किया करती है । 
परन्तु वास्तवमें पद-पदपर सावधानी व्तनेवाले, कुशल सारथीके रथमें बैठे, 
कुशल वैद्यके निरीक्षण रहनेवाले, उनपर भछते वह. क्षण्िक प्रभाव डालनेमें 
समर्थ हो जाती हो, पर उन्हें उनके पदसे नहीं डिगा सकती | इस कुटिलतासे 
अपनी रक्षा करनेके-लिए ही किसी योग्य आचार्यकी अध्यक्षतामें रहकर साधु- 
जन सस्तुप्ट होते हैं, और वे आचार्य भी मातावत्‌ उनकी रक्षा करते हैँ, पद- 
पदपर उन्हें दोपोंके प्रति सावधान करते हुए उनके मार्गको निप्कण्टक बनाते 
है । तथापि प्रमादवश यदि कदाचित्‌ कोई दोप वन जाबे तो अत्यन्त करुणा 
पूर्वक एक कुशल वैद्यकी भाँति यथोचित्त प्रायश्चित्ततप ओपधि देकर तुरत 
उसका शमन करते हैं ( देखो आगे २७/३.१ ) | फिर भी देखो इस अनूत 
मायाकी कुटिलता कि :-- ; 

१. ऐसे कल्याणकारी प्रायश्चित्तेा डरकर कदाचित्‌ आचार्यसे अपनी. 
दुर्बंलता बताते हुए, अर्थात्‌ “कमजोर हूं, खाना नहीं पत्रता है, पीछे कई दिन 
तक ज्वर रह चुका है, इत्यादि” अनेक प्रकारकी बातें वनाकर, साथु अपना 
दोप गुरुके सामने प्रगट करता है,इस अभिप्रायसे कि किसी प्रकार प्रायश्चित्त न 
मिले और मिल तो कम मिसे । २. मरे दोप कोई जानने न पावे', इस अभि- 
प्रायसे ग्रुुसे प्रथन्न करता है कि यदि ऐुसा दोप किसीसे वन जावे तो उसका 
क्‍या प्रायश्चित्त है * ३. जो दोप दूसरोपर प्रगट हो चुके हूँ, उन्‍्हं तो गुरुसे का 
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देता है परन्तु अन्तरद्भधक॑ अन्य .दोषोंको नहीं, इस अभिप्रायसे कि ये दोष तो 
संब जान ही गये हैं, . कहकर अपनी बड़ाई ही करले | ४. और कमी-कमी 
सकल दोपषोंको ज्योंका त्यों कह देता है, उनवर्के-द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त भी 
हपंसे स्वीकार 'कर लेता है, उसका पालन भी ठीक रीतिसे करता है, परन्तु 
इस अभिप्रायसे कि संघपर मेरी सरलताकी छाप पड़ जाये । ४. नमकका त्याग 
कर देता है, इस अभिप्रायसे कि खूब खीर, मिठाई व हलवापूड़ी खानेको 
मिले । ६. अन्नका त्याग कर देता है, इस अभिप्नायसे कि खूब मेवा व फल 
खानेको मिले । 

४. आत्म-सम्वोधन--इसप्रकार अनेक कुटिल अभिप्रायोंको रखकर ऊंची 


भूमिकामें भी कदाचित्‌ कुछ क्रियायें हो जाती हैं ॥ उससमय वे परम योगेश्वर 
विचार करते हैं कि “भों चेतन ! तेरा स्वरूप तो शान्ति है। दूसरेके-लिए 
इसका विनाश क्‍यों करता है ? शरीरकी रक्षाक्े-लिये शान्तिको क्‍यों कुएंमें 
घर्कलता है ? गुरुदेव तो करुणा-बुद्धिसे तेरा दोष निवारण करनेके-लिये तुझे 
यह प्रायश्चित्त दे रहे हैं, दं पवश नहीं । इसमें तो तुझे इष्टता होनी चाहिये न 
कि अनिष्टता, इसके ग्रहणमें तो उल्लास होना चाहिये न कि भय | प्रायश्चित्त- 
दाता गुरुवरके प्रति तो तुझे बहुमान होना चाहिये कि निःस्वार्थ ही केवल 
करुणा-बुद्धिसे प्रायश्चित्तहूप औपधि प्रदान करके वे तेरे ऊपर महान भनुग्रह 
कर रहे हैं। क्यों दोपोंको छिपानेका प्रयत्न करता है ? इससे तो तेरी ही 
हाति है । ये दोप एकदिन संस्कार वन वढठंगे, जिन संस्कारोंका कि 
विच्छेद तू बरावर करता चला आ रहा है। सब किया कराया चौपट हो 
जायेगा । 

और “यदि कोई तेरे दोष जान ही गया तो कौन बुरा हुआ ? वह तुझे 
क्या बाधा पहुँचा सकेगा ? थोड़ी निन्‍्दा ही तो करेगा ? तब तो 
होगा, संस्कारोंकी शवित और क्षीण हो जायेगी । ओर तुझे चाहिये ही क्या ? 
तेरा मनचाहा तुझे देता है, उससे भय खानेकी क्या वात * बह तो तेरा हि्ंपी 


अचल ++ ६2० द्ग 


पुनः पुनः दोहराकर तुझे सावधान करनेदग श्रयत 
दोष घना था, अव न बनने पावे । बता क्या बुराई हुई: 
किया । इस उपकारसे भय खाना ठोक नहीं, जो हः 
निर्मेय होकर कह, छिपा मत'। इस प्रकार विचार करता हुआ बहू अपर 
सम्बोपता है 


चताये हैं, वही तो कहता है । इसमें कौन यूराई है 
त्न 
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“भरे ! आत्मख्याति-स्वरूप-भगवन्‌ ! इस वाहरकी ख्यातिपर क्या जाता 
है ? दो दिनमें विनश जायेगी । छोड़ जायेगा यह शरीर तो कौन सुनेगा इसे ? 
दो दिनके-लिये क्या रीकता है इसपर ? ओर फिर तेरी ख्ताति तो शान्तिमें 
रस लेनेसे हैं त कि इन दाब्दोंमें ? भव-भवमें ख्याति देनेवाली, तीन-लोकमें 
ख्याति फैलानेवाली, अपनी सहज ख्यातिकी अवहेलना मत कर। इस बाह्य 
र्यातिक कारण एक दोपपर दूसरा दोप मत लगा, सदासे दोपोंका पुछ्ज बना 
भा रहा है, अब इनमें और वृद्धि मत कर | निज-शान्तिकी ओर देख, उसकी 
महिमाका गान कर | तनिकसी इस ख्यातिकी भावनाके-लिये प्रायश्चित्तसे 
मत घवरा, यह तेरी शान्तिकी रक्षा करेगा । 


“अरे अलोकिक स्वादक रसिक भगवन्‌ ! भगवान्‌ होकर भी इन रख: 
जीवोंसे मिठाई, फल, मेवा, खीर आदिकी भिक्षा मांगते क्या लाज नहीं आती 
तुझे ? जिद्दा इन्द्रियको कावूमें करनेके प्रयोजनसे त्याग किया जाता है न कि 
उसे पुप्ट करनेके-लिये ? अपने इस कुटिल अभिप्रायसे डर | चार आनेका अन्न 
छोड़कर दस रुपयेका भोजन करे और साधु वनना चाहे, शान्तिका उपासक 
बनना चाहे, यह कैसे सम्भव है ? यदि अन्तरज्भ स्वादका बहुमान है तो क्‍यों 
इस धलमें स्वाद खोजता हुआ अपनेको ठग रहा है? यह देख उस ओर, परदेकी 
भोठमें कौन खड़ी मुस्करा रही है, मानों तेरी खिस्ली उड़ा रही है, “चला 
है साधु बनने, मूझे जीतने, पता नहीं मेरा नाम माया है, जिसने सब जग 
खाया है ? भरे ! तभ वेचारेमें कहां सामथ्यं कि मेरी ओर आंख उठाकर 
भी देख सके ? रज्ूः कहींका ।”” प्रशंसाके द्ाव्द सुनाई देते हैं, पर इन शब्दोंको 
नहीं सुनता | भूल गया अपने पराक्रमको * उठ, जाग, गरजना कर, "मुझे 
शान्ति चाहिये और कुछ नहीं' फिर देख कहां जाती है यह कुटिला माया, 
भौर कहां जाती है इसकी हंसी । ह 

इस प्रकारक अनेकों विचारों-द्वारा अन्तरद्भक॑ उस सूक्ष्म अभिप्रायको काट 
फुंकता है. वह योगी; तथा परमवाम, शान्ति-वामको प्राप्त कर, बन जाता है 
वही जिस लक्ष्यको लेकर कि चला था वह । उत्कृष्ट रूपसे न सही पर क्या 
अधिक रूपसे भी में अपने लौकिक व धामिक जीवनमें आनेवाली इस माया 
को, इन विचारोंके द्वारा क्षति नहीं पहुँचा सकता .? इसमें मेरा ही तो द्वित है, 
गरुरुदेवका तो नहीं ? यह है कुछ पुरुपार्थ, कुछ भावनाएं जिनसे कि आजंव-धर्म 
की रक्षा की जा सकती है, माया परणतिसे वचा जा सकता है । इसी विपयका 
कुछ विस्तार जाये 'उत्तम-सत्य' के अन्त्रगंत मी .किया जानेवाला है । 


कम 
बकरे 
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१. सच्चा शौच-- साम्यरस-पूर्ण पावन गद्भामें स्तान करके परम पावनता 
को प्राप्त हे परम पावन ग्रुरुदेव ! मुझे मी पावनता प्रदान कीजिये । बाजतक , 
पावन अपावनके विवेकसे हीन मैं अज्ञानवश भोग-सामग्रीरूप मलमें हाथ डाल 
डालकर वालकवत्‌ इसको चाटता रहा, इसमें-से स्वाद लेता रहा, इस ही में 
अपना हित व कल्याण खोजता रहा । आज आपकी शरणमें भा जानेपर सी,७छ 
अपने वास्तविक स्वादका भान हो जानेपर भी, अपने अशुचि हाथ व मुंह 
घोकर यदि शुचिता उत्पन्न न करू, आपके जीवनमें प्रवाहित इस साम्यरस- 
गड्भामें स्तान करके पवित्र न बनूं, तो कब बनूंगा ? सदा ही विप्टाका कीड़ा 
बना रहूंगा । उत्तम-शोच घमंका प्रकरण है । 


“शरीर व इन्द्रियमोग सम्बन्धी घनादि जड़पदार्थ, पुत्र मित्रादि चेतनपदारप 
तथा अन्य सर्व पदार्थोको, यहांतक कि परमाणु मात्रकों भी में अपने काममें सटे 
आऊं, उसमें-से स्वाद ले लूं, उसे बुलालूं, उसे भेज दूं, उसे मिलाल, सम्बन्ध- 
विच्छेद कर दूं, बनाद या वियाड़ दूं! इस प्रकारकी अहडुगर-चुद्धि अधुचि है 
अपविन्न है। संद पदार्थ मेरे इष्ट हैं कि अनिष्ट हैं, मेरेलिए उपयोगी हैं कि 


अनुपयोगी हैं, मेरेलिए हितरूप हैं कि अहितरूप हई इस प्रकारफ रागद पात्मदः 
इन्द्र ही वह अशुवि है जिसको घोनेकी सुध आजतक प्राप्त नहीं हुए । निज 
पिहिमाकी अवहेलना करता हुआ सदा उनकी महिमा गाता काया । महा: 
अशुचि वना हुआ घचलते-चलते, भटकते-मटठकते न जाने किस सोभाग्यसे जाज 
इस साम्यरस-ज्भाका पविष्न तीर मिला ? भगयन्‌ | एक डदगी दरूगामेकी 
045॥ व दीजिये । 





ऐसी.डुबकी कि फिर बाहुर निकलनेकी आवश्यकता न पड़े, उच्च 
तमगझी इतीछी भांति कि जिसे सागरवी पाह जानेडे-लिये शेरेंसे शंपदर 
कह... न>++3त.......................>+>++++>ै. कल गजणणडड,सस अअलंइक्‍इंलशत/क्‍्कस ४४७४ 
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लटकाया गया हो; और कुछ देर पश्चात्‌ डोरा खींचकर उससे पूछे कि कितना 

#-“+--_ के २ रे 
गहरा है यह सागर, तो वहां कौन होगा जो इस बातका उत्तर देगा ? डोरा तो 
खाली , पड़ा हैं, नमककी डली घुल चुकी है उसी समुद्रकी थाहमें | लेने गई 
थी उस सागरकी थाह और घुल गई उसके साथ | उसीप्रकार निज महिमाके 
प्रति वहुमान पूर्वक अन्तरंगमें उछलते उस शान्त-महासागरमें एक वार डुबकी 
लगाकर लेने जाये उसकी थाह, तो कौन होगा वह जो बाहर आकर तुझे 
बताये कि यह शान्ति इतनी महिमावन्त है ? स्वयं ही लय हो जायेगा उसमें । 
साम्यता, सरलता, वीतरागता, स्वतन्त्रता, शान्ति, सौन्दर्य व आन्तरिक महिमा, 
सव उसी गद्भाके, उसी महा सागरके विभिन्न नाम हैं। इसमें स्तान करनेसे 
वास्तविक पवित्रता आती है, वह पवित्रता जो अक्षय है, श्रुव है । 

आन्तरिक मैलको घोना वास्तविक पवित्रता है, मलको धोना वास्तविक परवित्रता है, तेरी निजकी पवित्रता है । 

शरीरकी पवित्रता तेरी पविच्रता नहीं, वह झूठी हैं। इसको घोनेसे, मल-मलकर, 
स्नान करनेसे, तेरा शौच नहीं। स्वयं उसका मी शौच नहीं, तेरा तो कहांसे 
हो । अथाह सागरके जलसे घोकर भी क्‍या पवित्र किया जाना सम्मव है इसे ? 

डुरिट्रारमें वहुनेवाली पवित्र गज़ाकी घारमें इसे महीनोंतक डुवाये रखनेसे भी वहनेवाली पवित्र गद्भाकी धारमें इसे महीनोंतक डवाये रखनेसे भी 
क्या इसका पवित्र होना सम्मव है ? विप्टासे मरा घड़ा क्या ऊपरसे धोनंसे 
पवित्र हो सकता है ? बढ़िया सावुन मलिये, पर क्या इसमें शुचिता आती अस- 
म्मव है ? यदि गद्भा-जलमें स्तान करते अथवा साबुन रगड़ने मात्रसे इसकी 
पवित्रता वित्ता स्वीकार करते हो तो जुरा इतना तो बताओ कि जब स्तान_करनेके जूरा इतना तो वेताओ कि जब स्नान करनेके 
बज पा लक दे यह पवित्र हो चुके, तव यदि मैं एक लौटा गंगा-जलका डाल दू' इसपर 
उस जलकीो थालमें रोक लू, तो क्या उस जलको आप पीनेके-लिये तयार 
हो जायेंगे, और इसीप्रकार उस पवित्र शरीरपर दुवारा लगाये गये सावुनके 
कोाग क्‍यों अपने शरीर पर पोतनेकों तैयार हो जायेंगे ? नहीं, तो फिर कैसे 
कह सकते हो कि गंगामें स्नान करनेसे मैं पवित्र हो गया, मेरा शरीर पवित्र 
हो गया ? 7 


. 3 गंगालतीर्य गा स्तानसे शुचिता आपत्ति होती है तव जबकि हृदयमें 
घारण किया जाय उसके तटपर तपस्या करनेवाले ऋषियों तथा प्रम ऋषि किया जाय उसके तटपर तपस्या करनेवाले ऋषियों तथा परम ऋषियों 
को उस चरण-रजको, जोकि सदासे घलती चली आ रही है इसके जलमें । 
इसके स्नानका फल प्राप्त होता है तव जबकि ध्यान विया जाय उनके हृदयमें 
स्थित उस महा समता-साग रका, जिसमेंस उम्भूव हुआ है इसका । इसके जलमें 
स्‍्वाने करनेंका महत्व हैं तव जबकि स्तरण किया जाय उन मह॒पि मगीरथके 
पावन हृदयका जिन्होंने लोक कल्याणार्थ आव्हानन किया है. हृम्रका । इसंसे 


ज्च्का धर 
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मल-शोघन होता है तव जबकि चिन्तवन किया जाय श्मशानवासी उस परम 


बीतराग भगवान्‌ शिवका (ऋषमदेवका) जिसने अपने शीशपर धारण किया । 
था इसे । ऐसा करे तो पवित्नंता प्राप्त हो जाय तुझे, वह पवित्रता जो अन्तरंग 


मलको, राग पात्मक कषायोंको तथा लोमकों घो डाले और जिसके कारण 
बाहरका यह शरीर भी पवित्र हो जाय, इतना पवित्र कि तव इसपर डाला हुआ 
जल पी जाना आप अपना सौमाग्य समभने लगें, उसे मस्तकपर चढ़ाकर अपने 
को आप धन्य मानने लगें । इससे पवित्रता मिलती है तव जबकि ध्यान किया 
जाय उस महातीर्थंका जहँसे कि निकलकर चली आ रही है यह, जिसके 
कारण कि माना जा रहा है इसे पवित्र महातीर्थ । 


के 


इसका जल सड़ता नहीं इसलिये पविन्न नहीं हें यह वल्कि इसलिये पवितन्न 
हैं यह कि उस स्थानसे चली आ रही है जहां कि इस युगके आदिव्नह्या ऋषपम- 
देवने_स्वयं यथार्थ शोच या आन्तरिक स्नान किया था अर्थात्‌ जहां बैठकर 

पदच रण-द्वारा उस महायोगीने अन्तरके रागद्व प-प्रवर्धक लोभका संहार किया 
था। हिमालयकी ऊंची-ऊ ची चोटियोंसे गिरती, पत्थरोंसे टकराती, कल-कल 
नाद करती, अनेकों छोटे-वड़े नालोंमें-से प्रवाहित होती, हरिद्वारमें यह 
एक धार बन जाती है। यह मुझे उस परम पावन योगेश्वरके शुचि जीवनकी 
याद दिलाती है, जिसने कलाशपर सारा आन्तरिक मल घोकर इसी गंगामें 
बहा दिया था और इसप्रकार अपने जीवनमें पूर्ण शान्ति उत्पन्म करके 
आदशेमूत शान्ति-गंगाका जीवनमें अवतरण किया था। यदि उस पवित्र 
जीवनकी याद करके मैं भी अन्तर्मल-शोधनके प्रति प्रवृत्ति करूं और 
अन्तरंग अशुचिको उस महान योगीवत्‌ धो डालूं, तभी कहलाया जा 
सकता है गंगा-तीर्थका यथार्थ स्नान। दारीर-मात्रकों धोनेसे पापोंका शमन 
होना सम्मव नहीं, अन्तरंग उपयोगको शान्ति-स्रोतमें डुवा देनेसे पापके बाप 
लोभका दामन होता है । 


' इस प्रकारका उत्तम स्तान करते हैं वे परम दिग्म्वर वीतराग योगेश्वर 
जिनकी कि यह बात चलती है। इस उत्तमन्शौचसे उनका अन्तर्मल घुल 
जानेके कारण उनका शरोर पविन्न हो गया है, इतना पवित्र कि उसके 
स्‍्तानका जल भेरेलिये चरणामृत है जिसका पीना या मस्तकपर चह़ाना मैं 
अपना सौभाग्य समझता हूं । बाहरमें लत्यन्त मलिन, वर्षसि स्नान रहित तपा 
दन्तमज्जन रहित इस छरीरमें भी इतनी शचिता आ जाती है इस उत्तम 
स्‍्तान॑से*अर्थात्‌ लोभ-शोपनसे । 
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४ उत्तम-शोच डर हे लोभ पापका बाप 


३. लोभ पापका वाप--यहां सर्व कपायोंमें लोभ ही प्रधान,.वताया जा 
रहा है, लोकमें भी लोमको पापका वाप बताया जाता है और यह कहना सत्य 
भी है; क्योंकि देखिये तो इस लोगभका प्रावल्य जिसके कारण कि ब्राह्मण- 
पुत्रने सव विवेकको तिलाब्जली दे दी, कुल मर्यादा छोड़ दी, वेश्याके हाथसे 
रोटीका टुकड़ा मुंहमें लेकर खा गया और साथमें कुछ तमाचे भी | इसप्रकार . 
समझ गया वह उपरोक्त लोकोक्तिकी सत्यता। तुमको वैसा भी करनेकी . 
भावश्यकता नहीं, अपने जीवनको पढ़ना मात्र-ही पर्याप्त है। बता तो सही 
चेतन ! कि इस सुबहसे शाम तककी भागदौड़, कलकलाहट, बेचैनी व चिन्ता . 
का मूल क्या है ? यदि घनके प्रति लोभ न होता, यदि आवश्यकतायें अधिक 
न होतीं, यदि सनन्‍्तोपष पाया होता, घन-सथ्म्ययका परिमाण कर लिया होता 
तो वया आवश्यकता थी इतनी कलकलाहटकी व भाग-दौड़की ओर ज्ञया 
आवद्यकता थी चिन्तित होनेकी ? यह लोमके आश्रित रहनेवाली कोई लाखसा ' 
या कामना ही तो है जोकि इस निस्सार धनकी ओर तुभको इस बुरी तरह 
खींचे लिये जा रही है कि तुझे स्वर्यको पता नहीं कि कितना कमा चुका 
है, कितना कमाना है, कव तक कमाना है और कितना साथ ले जाना है ? 
इस लालंसाकें आधीन होकर जितना कुछे आजतक सब्न्चय किया है, क्या कभी 
उस संवंपर एक दृष्टि डालकर . देखने तकका भी अवकाश मिला है तुझे ? 
अरे! इतनी कलकंलमें रहते हुए, अपने परिश्रमका फल, वह जो कि तुझको 
अत्यन्त प्रिय है, देखने तककी सुध नहीं, मोगनेकी तो वात क्या 


मुहम्मद गृजुनवीकी।बात तो याद होगी । सात वार सोमनाथपर आक्रमण 
किया, सारा जीवन लूटंमारमें, खोया, हाय सम्पदा हाय घनके अतिरिक्त 
कुछ न सूफरा, खूब धन इकट्ठा: किया, परन्तु क्या उस दिनेकोः.टाल सका 
जो हम सबको ढिंढोरा पींट-पीटकर सावधान किया करता है कि भाई !.. 
मैं आ रहा हूं, कुछ तैयारी कर छेना चलनेकी, कुछ वान्यलेना मार्गके-लिये, ' 
सम्मवतः आगे चलकर भूख लग जाव | परन्तु इस लालसाकी हाय-हायमें कौन्न 
सुने उसकी पुकार ? _ उसके आनेपर रोना और फ्रींकना, अनुनय-विनय 
करना, भाई ! दो दिनकी मोहरूत दे दो किसीप्रकार, कुछ थोड़ा वहुत बना .. 
लू, अवृतक तो बिल्कुल खाली-हाथ बैठा था, क खा मरना पड़ं गा आगे जाकर, , 
दया करो.) उस समय आती है बुद्धि कि क्‍या किया- है आजतक ओर क्या. 
करना चाहिये था । पर अब पछताये होत क्‍या जब चिड़ियां चुग गईं खेत, 
यह दिन तो मोहलत देना जानता ही नहीं । अन्तिम समय गजुनवी विस्ठरपर 
अन्तिम इवास ले रहा है, सारा जीवन मानो बड़ी तेजीमी घुम रहा है उसके | 
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हुदय-पठपर, बेहाल व बेचे । कौन है इस सारे विश्वमें जिसको सहायताके 
लिए पुकारे अब वह ? ध्ा 

घनके अतिरिक्त ओर है ही क्‍या यहां ? लाओ सारा घन मेरी आँखोंके 
सामने ढेर लगा दो, आज मैं रोना चाहता हू, जी भरकर, अपनेलिये नहीं 
दूंसरोंकेलिये कि अरी भूली दुनिया ! देखले मेरी हालत और कुछ पाठ 
ग्रहण कर इससे, मुट्ठी वांघधकर आया" था, खाली हाथ जा रहा हूं । इस दिले 
पर विश्वास नहीं आता था सुना करता था पर हंस देता था । मैंने तो भूल 
की पर आप अपनी भूलको सुधारलें, इस दुष्ट लोभसे अपना पीछा छुड़ायें 
और जीवनमें ही कुछ पवित्र व्यज्जन बनाकर तैयार करलू ताकि रोना न पड़े 
तुम्हे भी आगे जाकर, मेरी भांति ! 


देखिये इस लोभकी सामथ्यं कि जिसके आधोीन हो मैं न्याय-अन्यायसे 
नहीं डरता, बड़ेसे वढ़ा अनर्थ करता भी नहीं हिचकिचाता, इतना ही नहीं 
अन्याय करके उसे न्याय सिद्ध करनेका प्रयत्न करता हूँ, 'अजी मैं तो गृहस्थ , 
हूं, झूठ बोले विना या सरकारी टैक्स मारे बिना, या ब्रुँक किये बिना, या 
अधिकारसे अधिक काम किये विना कैसे चल सकता है मेरा काम, मैं कोई 
साधु थोड़े ही हूँ? आप तो बहुत ऊंची वातें करते हैं, मला इस कालमें 
ऐसी बातें की चल सकती हैं ? न्‍्यायपर बैठे रहें तो भूखे मर इत्यादि 
अनेकों वातें । परन्तु प्रभो ! करता रह अन्याय, कोई रोकता नहीं तुझे, तेरी 
मर्जी जो चाहे कर, गुरुवर तो केवल तुझे उस दिनकी याद दिला रहे हैं। इस 
जीवनके-लिए इतना किये बिना नहीं सरता, उस जीवनकी ओर मी तो देफ, 
वह भो तो तेरा ही जीवन है किसी औरका नहीं, उसके-लिए विना किये 
कसे चलेगा ? 'न्यायपर बेठे रहनेसे भूखा मरना पड़ेंगा', यह तो केवल उस 
लालसाकी कमर थपथपाना है। क्‍या सन्‍्तोपषी जीवित नहीं रहते * इतनी 
बात अवश्य है कि सन्‍्तोष आनेपर लालसाके प्राण समाप्त हो जाते हैं और 


शीनज+ाचप-- के कुशिमाक 


तू लालसाको जीवित देखना चाहता है! तेरे मूखा मरनेका प्रश्न नहीं है, हां 

लालसाके भूखा मरनेका प्रइन अवश्य है। परम चीतरागियों जँसी शुचिता 
न्‍७>-->«ममा-«७»3-+ कननमानानम++म-+ 4 १७3०. 

म सही कुछ शुचिता तो धारण कर ही सकता है, कुछ तो इस लोनको या 

लालसाको दबानेका प्रयत्त कर ही सकता है, ब्लैक मार्कोट्से तथा घृसपोरीसे 

हाथ सेंच, आवश्यकतासे अधिक पदार्पे-सझ्चय मत कर । 








देसिये इत लोसका पराफ्तम वि; शिसडफ्नी पृतिबे-निये अनेकों प्रवारे 
छल-कपट आदिकी प्रदुत्तित्प मायावो पोषण मिलता है. डिसयी शिदित्‌ 
पति हो जानेपर मानको पोएण मिलता ए२ ठपा जिसकी पुरतिमें किचित्‌ झापा 


नि 








३४ उत्तमं-शीच धर ३ लोम पापका बाप 


यही तो है । यदि यह दुप्ट न हो तो न हैँ आवश्यकता मायाचारीकी, यह दुप्ट न हो तो न हूँ आवश्यकता मायाचारीकी, न 
रहता हैं अवकाश मान व क्रोधको ।' क्रोध कपाय तो स्थूल है, वाहरमें प्रत्यक्ष 
हो जाती है, परन्तु लोम छिपा-छिपा अन्तरंगमें काम करता रहता ता हैं और शेप 
तीनोंकी डोर हिलाता रहता हूँ। इसके जीवनपर ही सर्व कपायोंका जीवन 
ओऔर इसकी मत्यपर सर्व कपोयोंकी मृत्य । यद्यपि सर्वे कपायोंका तथा सर्वे 
दोषोंका ही शोधन करना शोच है परन्तु सवका स्वामी होनेके कारण एक ही शोबन करना शोच हैँ परन्तु सवका स्वामी होनेके कारण 





यह तो हुई गृहस्थ दक्षामें धन सम्बन्धी स्थल लोम-आओवनकी प्रेरणा । 
भव चलती है घाभिक क्षेत्रमें प्रगट होनेवाली, पहले भी अनेकों वार दृष्टिमें 
लाई गई लोकेपणा सम्बन्धी अर्थात्‌ स्याति सम्बन्धी सुक्ष्म-लीम-शोबनकी वात, 
जो सम्मवतः घन सम्बन्धी लोभमसे भी अधिक भयानक है । जधन्यसे उत्ककृप्ट 
पर्येन्त सर्वे ममिकाओंमें स्थित शान्तिके उपासक धर्मी जीवोंको पद-पदपर इसके 
प्रति सावधानी वर्तनेकी अधिकाधिक आवद्यंकंता है, क्योंकि जबतक इसका 
किचित्‌ भी संस्कार वीजरूपसे अन्तरंगर्मे पढ़ा है, यह दुप्ट अंकुरित हुए बिना 
नहीं रहता । सन्यासीकी ऊंचीसे ऊंची दण्मामें मी इसमें अंकुर फुट ही पढ़ता 
है। तनिकसी अंसावधानी वर्तनेषर, दीवारपर लगे हुए पीपलके अंकुरवत्‌ यह 
कुछ ही समयमें एक मोटा वृक्ष वन जाता है जो सारे मकानकों खिला देता: 
है मौर विना सम्पूर्ण मकान गिंराये उसका निमु लन अम्तम्मव हो जाता है । 
मर्थाव्‌ संवर-प्रकरणमें बताये गये तथा जीवनमें उतारे गये सारे किये कराग्रेपर 
पानी फैर देता हैं ' ः 





आन्तरिक स्यातिकी महिमा जागृत करके, घन सम्बन्धी व ख्याति सम्बन्धी 

लोसका दमन करनेवाला वह महापराक्रमी योगी ही उत्तम-झ्ौच करता है, 
उत्तमन्‍स्तान करता है, थ्वान्तिगद्धामें स्ताव करता है, उसके साथ तन्‍्मय हो 
जाता है, ऐसाकि फिर बह बज्ान्ति” भंग न होने पावे, पवित्र हो जाता है 
इतना कि फिर उसमें अपवित्रता आने न पावे | उसके जीवनको अपना भादर्या 
बनाकर _ चलनेवाले मो पशथिक ! तू भी इस पारमाथिक गंगामें यवाद्वक्ति 
स्नान करके किड्चित शुचिता, निर्लोमता, निःस्वार्थता या निष्कामता उत्पन्न 
क्र 
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१. सत्यासत्य विवेक--पर-पदार्थोक प्रति अहद्भार-बुद्धिरूप असत्य संस्कारों 
के विजेता है सत्य-स्वरूप प्रभु ! मुभको भी सत्य-जीवन प्रदान करें । आज 
उत्तम-सत्य-धर्मकी वात चलती है । सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे, इस 
बातका निर्णय किये बिना “जँसा देखा-सुना गया हो, वैस्ाका वैसा कह देना' 
लोकमें सत्य कहा जाता है। परन्तु यहां उत्तम-सत्यकी बात है साधारण सत्यकी 
नहीं । जैसा कि उत्तम आर्जव-धर्ममें बताया गया है, व्रचनका सत्य होना ही 
पर्याप्त चहीं है, सत्य होनेके साथ-साथ उसका ऋत अर्थात्‌ ऋणजु या सरल 
होना भी अत्यन्त आवश्यक है । पूर्वोक्त सभी अधिकारोंकी भांति यहां भी 
अभिप्रायकी म॒ख्यता है। सत्य असत्यका निर्णय अभिष्रायपर-से किया जा सकता 
है । स्व-पर-हित॒का अभिपष्राय रसकर की जानेवाली मन, वचन, कायकी पिया 
सत्य है ओर स्व-पर-अहितिकारी अमिप्राय रखकर या हिताहितका विवेक किये 
बिना की जानेवाली क्रिया असत्य है । 


वचनमें ही सत्य या असत्य लाग होता हो, ऐसा नहीं है। मानसिक 
विकत्पोंमें, बचनोंमें तथा शारीरिक क्रियाओंगे इन तीनोमें ही सत्य व असत्यका 
विवेक ज्ञानीजन रखते हैं । लोकमें तो बवल वचन-सम्बन्धी सत्यह्षी ही बात 
चूलती है और यहां तीनों सम्बन्धी सत्यकी बात है । मानसिक विवत्पो्मे दिस 
के प्रति हितकी भावना प्रगट होना सत्यन्मानसिक-क्रिया है मौर अहितरी 
भावना अ्पवा हिताहितदा विवेद-शुन्य भावपा प्रयट होना असत्य-मानसिक 
किया है। अपने या अन्यके ट्तिदेः अनिश्रायसे अबवा सत्य-विदल्पन्पूदंद दोला 
जानेवाजा पचन लोझिक रुपसे असत्य होते एृए भी सत्य है कौर झअपने था 
अत्यवों अट्वितकें अभिप्रायसे भपया असत्य-पिपृस्प-पुर्यदा बोला डासेयाटा बचत 
जोीकिक सूपतसे सत्य टोते हुए भी जत्तत्य हैं। इसके अधिरिवंय रइनर-हितयारी 
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वचन भी यदि कट है तो दुखदायक होनेक कारण असत्य है दुखदायक होनेके कारण असत्य है। अतः हितरूप 

तथा मिप्टवचन बोलना ही सत्य-वाचिकक्रिया है। स्व-पर-हितके अभिप्राय 
या समिप्टवेचन बासता हू इटावावत का हु 

अथवां मनोविकल्प सहित की जानेवाली थारीरिक क्रिया सत्य है और स्वपर 

अहितके अभिप्राय अथवा मनोविकल्प सहित की जानेबाली शारीरिक क्रिया 

असत्य है । भव इन तीनों क्रियाबोंके कुछ उदाहरण सुनिये, जिनपरसे कि उप- 

रोबत सर्वे कथनका तात्पय समभमें आ जाय । 


सर्वप्रथम अभिप्रायकी सत्यताको विचारिये । तीनोंका स्वामी यह अभिप्राय 
ही है | अभिप्रायमें पारमाथिक-सत्य भा जानेपर तीनों क्रियायें स्वतः सत्य हो 
जायेंगी । अभिप्रायकी असत्यताके कारण ही मेरे जीवनमें_क्रोघादि कपायोंका, 
रागढ्े पका व चिन्ताओंका प्रवेश होता है । किसी प्रकारकी भी कामना।में रंगी 
प्रत्येक स्वार्थपृर्ण क्रिया कपाय-जनक होनेके कारण अस॒त्य है स्वार्थपृर्ण क्रिया कपाय-जनक होनेके कारण असत्य है। स्वपर-भेदविज्ञान 
हुए बिना वास्तवमें अभिप्रायमें पारमाधिक सत्य आना असम्मव है | आरीर, 
धन व कुटुम्बादिका उपकार या अपकार मैं कर सकता हूँ अथवा इनके द्वारा 
मेरा उपकार,बा -अपकार हो सकता है” ऐसा निम्चय वने रहना पारमाथिक 
असत्य है, क्योंकि वस्तुका स्वरूप ऐसा है ही नहीं । वस्त तो स्वतन्त्र है, स्वयं 
अपना- कार्य करनेसें समर्थ है । वस्तुकी स्वतन्त्रताका निर्णय न होनेके कारण ही 
मेरे मनमें थे विकल्प उठा करते हूं कि कुटुम्बका पोपण मैं न करू तो कंसे हो, 
इस दूं पी व घत्रुका विरोध न करू तो कैसे हो ? इस विकल्पमें-से अंकुरित हो 
उठता है दूसरा विकल्प, यह कि वन न कमाऊ तो कुटुम्बादिका प्रोपरा कैसे 
हो ? इन विकल्पोंके आधारपर हो रही हैं आजकी मेरी सर्व वाचिक व दारीरिक 
क्रियाय, जिनके कारण ,मेरा जीवन चिन्ताओंमें जला जा रहा है । 
वास्तवमें सत्य-पुरुषार्थथा यह स्वरूप है ही नहीं । इस असत्य अभिप्रायके, 
कारण परमें कुछ करनेका पुरुपार्थ करते हुए, परमें तो कुछ कर नहीं पाता, 
हाँ अपनेमें ही कुछ विकल्प या चिन्तायें अवश्य उत्पन्न कर लेता हूं । इस पुरु- 
पाथ-हीनताको छोड़कर सत्य-अभिप्राय प्रगट करूँ तो पुरुषार्थवा ढलाओं पर 
से हटकर स्व पर आ जाय, सव विकल्प मिंट जायें, शान्ति .मिल जाय 
जीवन सत्य बन जाय, उत्तम-सत्यका पालन होने लगे । वस्तु-स्वतंत्रताका तथा 
उसकी कार्ये-व्यवस्थाका विस्तृत विवेचन दर्शन-लण्डमें किया जा चुका है। 
( देखो ६.४ ) है, 
- वस्तुकी इस स्वतन्त्रताकों देखते हुए भी मो भव्य ! क्‍यों तेरा अभिप्राय- 
नहीं फिरता ? पैदा होते ही एक भाड़ीमें फेंक दी गई कन्या पीछे मारत-सम्रार्ट 
जहांगीरकी पत्नी नरजहां हो गई । किसने किणा रा उसका पोपणा ? विमानस 
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गिरे हनुमानकी किसने की रक्षा ? यह संस्था मेरे बिना न चलेगी' यह कहते- 
कहते अनेकों चले गये; पर वह संस्था ज्योंकी त्यों चल रही है । कौन करता है 
उसकी रक्षा? पिताके अनेकों उपाय करनेपर भी सौमाग्यवत्ती मैनासुन्दरीका 
भाग्य किसने वनाया ? अरे भाई ! 'मेरे द्वारा कुटुम्बका पोषण होता है इस 
मिथ्या अभिमानको छोड़ । 'सब स्व॒तन्त्र रूपसे अपना पोषण आप कर रहे हूं, 
ब्पना भाग्य स्वयं साथ लेकर आते व जाते हूँ, मैं उनमें कुछ नहीं कर सकता', 
ऐसा सत्य-अभिप्राय बना । स्वार्थ-नाशक होनेके कारण यही है वास्तविक सत्य, 
पारमाधथिक सत्य, उत्तम-सत्य ।॥" 


सन सम्बन्धी सत्यासत्य क्रियाओंके उदाहरण अभिप्रायमें ही अन्त त्त हो 
चुके हैं, अर्थात्‌ उपरोक्त अभिप्रायके कारण मनमें उठनेवाऊे, पर” में करने- 
घरने आदिके स्वार्थपूर्ण विकल्प असत्य-मनोविकल्प हैं और स्वतन्त्रताका अभि- 
प्राय वन जानेपर निजमें शान्ति वेदनका कार्य सत्य-मनोविकल्प है । 


अब वचन-सम्बन्धी सत्यासत्य क्रियोके उदाहरण सुनिये । जैसा देखान्सुना 
या अनुूभवमें आया है केवल वैसा ही कह देना वास्तवमें सत्यकी पहिचान नहीं 
है । स्वपर-हितकारी, परिमित तथा मिप्टवचन ही सत्य हैँ और इसके विपरीत 
झसत्य-। कोई व्यक्ति मुझसे कदाचित्‌ आपकी चुगूली करता हो ओर 
आप पीछे मुभसे पूछे कि यह व्यवित आपसे क्या कह रहा था, ताँ उस समय 
जो कुछ चुगलीके शब्द उसने मुझसे कहे थे थे ज्योंके त्यों आापसे कहं देना 
यहाँ शान्तिके मार्ममें सत्य नहीं है, असत्य है। और “आपके सम्बन्धमें कुछ 
बात नहीं थी, कुछ-और ही वात कहता था', अपवा “आपकी प्रश्॑ंसामें 
इस प्रकार कहता था' ऐसा बाल देना भी यहाँ सत्य है। बयोंकि पहली 
बातसे आपके हृदयमें क्षोम आ जानेकी सम्भावना हैं और आपयो तथा उस 
व्यवितके बोच द्वेप बढ़ जानेफी सम्मावना है, अतः पहला वचन अहितवारी 
होनेसे असत्य है। दूसरे वचनवोकऋारा आपको सन्तोष आयेगा और आपने 
तथा उस व्यवितके बीच पड़ा वेमनस्थ भी कुछ कम हो जायेगा, बतः हितझारी 
होनेगो कारण यह दूसरा वचन सत्य है। यह है बचनकी सत्यता ये क्षमत्यता 
की परीक्षा । साथ-साथ एतना आवश्यक है कि यह चचन मघुर थे हितकारी 
होना चाहिये और संक्षिप्त भी, ताकि पीत्तरा व्यक्ति सुनकर यह संशय से 
करने लगे कि ये परस्परमें घात फर रहे है था अनगेन प्रलाप । 

पचनकी भाँति शरीर दारा किये गए स्पपर-अहितकारों संडेत आदि और 
एन्द्रिय-रंगमवाले प्रकरणमें कथित विपयासरित-युक्त तथा प्रारान्‍्संदसमें बंयित 
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. हिंसा आदि युक्त क्रियायें असत्य-शारीरिक व्यापार हैं । इनके विपरीत स्वपर- 
हितकारी अथवा संयमित क्रियाये सत्य-शारिरिक व्यापार हैं । 

२. दशविध सत्य--लौकिक व्यवहार चलानेके अर्थ भी कर्नेकों अभिप्रायों 
के आधारपर वचन बोले जाते हैं, जो कि अभिप्रायकी सत्यताके कारण सत्य 
और अभिप्रायकी अंसत्यताके कारण असत्य समझे जाने चाहियें। जैसे-- 
१. अनेक व्यक्तियों या वस्तुओंमें-से किसी एक व्यक्ति या वस्तुकी ओर लक्ष्य 
दिलानेके अभिप्रायसे बोला जानेवाला वचन नाम-संत्य” है, मछे ही उस नाम 
द्वारा प्रदर्शित होनेवाले गुण उसमें हों या न हों, जैसे इन्द्रियोंकी न जीतनेवाला 
भी में आपके द्वारा 'जिनेन्द्र” नामसे पुकारा जाता हुं) परन्तु यदि यही नाम 
इन्द्रियोंकी जीतनेवाले ऐसे जिनेख्र-मगवानके अभिप्रायसे मेरे सम्बन्धमें कोई 
प्रयुक्त करने लगे, तो वही वचन असत्य होगा । २. चित्र या प्रतिमार्मे किसी 
की आकृति था रूपको देखकर, 'यह चित्र उस व्यक्तिका है! ऐसा न कहकर, 
यह अमुक व्यक्ति है” ऐसा कह देना 'रूप-सत्य' है । परन्तु इस प्रतिमा या 
चित्रको कोई वास्तवमें व्यक्ति समकर ही यह वचन कहे तो वही वचन 
असत्य होगा । ; 

हे. किसी भी: पदार्थमें किसी अन्य पदार्थकी कल्पना करके, उसे वह पदार्थ 
बता देना ईथापचा-सत्य है, जैसे कि शत्तरंजके पासोंमें आकारादि न दीखनेपर' 
भी, यह हाथी है” इत्यादि कह देना सत्य है। परन्तु कोई इस पासेको वास्त- 
विक हाथी समझकर इसे हाथी कहे तो वही वचन असत्य होगा । ४. आगम- 
कथित तथ्योंपर-से यह ऐसे ही है” ऐसा विश्वास रखना आलज्ा-सत्य है, जैसेकि 
छिल्न-मिन्‍्त करने मात्रसे किसी वनस्पतिकों अचित कह देना सत्य है, क्योंकि 
आगंमकी ऐसी ही आज्ञा है, यद्यपि सम्मव है कि छिन्न-मिन्र कर छेनेपर भी 
इसमें अनेकों जीव विद्यमान हों । परन्तु इसको वास्तवमें वैसा ही समझ लेना 
अर्थात्‌ सर्वया अचित्‌ समझ लेना या वैसा समझकर उसे अचितू कहना असत्य 

हैं। इसी प्रकार प्रमाणिक व्यक्तियों या आगूमके विश्वासके आधारपर अनेक 
सूक्ष्म, दूरस्थ व अन्तरित पदार्थोके सम्बन्धमें यह कहना 'कि ये ऐसे ही हैं, 
सत्य है, जंसेकि घर्मास्तिकाय आदिका साक्षात्कार न होनेयर भी द्रव्य छः ही 
हैं! यह कहना सत्य है। परन्तु विना क्रिसी आधारके युक्ति बादि द्वारा. 
कड्न्चित्‌ भी निर्णय किये विना, केवल पक्षपातवद्य ऐसा कह देना असत्य है । 

५. अनेक काररोर्स 'डत्पन्न हुए कार्यको किसी एक कारणसे उत्पन्न 
हुआ कह देता | सत्य हैं, जैसेकि 'किसानके हारा खेती वोई गई” यह कहना 
सत्य है । परन्तु थन्य सब कारणोंको मूलकर, “केवल किसानने ही खेती वोई' 
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ऐसा कहना असत्य हैं। ६- अनेक पदार्थोंसे मिलकर बने किसी पदार्थकों एक 
नामसे कह देना/सत्य है, जैसेकि चन्दन, कु कुमादिसे बने पदार्थकों घूप कहना 
सत्य हैं। परन्तु घृप नामका कोई पृथक सत्ताघारी पदार्थ समककर घूप कहना 
असत्य हैं। ७. अनेक देशोंमें अपनी-अपनी भाषाके आधारपर एक ही पदार्थको 
अनेक नामोंसे कहा जाना व्यवहार-सत्य' हैँ, जेसेकि मारतमें कहे जाने वाले 
'इंदवर' को इज्ूलेण्डमें 'गॉड' शब्द द्वारा कहा जाना सत्य हैँ । परन्तु ईश्वर 
पुथक है ओर गॉड़ पृथक है” ऐसा अभिप्राय रखकर वहे जानेवाले वही शब्द 
असत्य हैं। ८. किसी वातकी सम्मावनाको देखते हुए, ऐसा हो सकता हैं ऐसा 
कह देना 'सम्भावना-सत्य' है, जैसेकि “आज विश्वमें युद्ध हो जाना सम्मव 
है' यह कंह देना सत्य है | परन्तु युद्ध अवश्य होगा ही' ऐसा अभिप्राय रखकर 
वही नवच कहना असत्य है । 

&६. किसीकी उपमा देकर, 'यह पदार्थ तो बिल्कुल वही है! ऐसा कह देना 
'उपमा-सत्य” है, जेसेकि जवाहरलाल .नेहरू जैसी कुछ आकृति व कुछ 
रांस्कार देखकर,'यह वालक तो जवाहर लाल है! ऐसा कह देना सत्य है । परन्तु 
विल्कुल जवाहरलाल मानकर ऐसा कहना बसत्य है | १०. किसी कार्यकों करने 
का संकल्प मात्र कर लेनेपर, मैं यह काम कर रहा हूं ऐसा कहना अभिप्राय- 
सत्य! है, जैसे कि देहती जानेकी तैयारी करते हुए, “मैं देहली जा रहा 
हूं', यह कहना “अभिप्राय सत्य' है । परन्तु वारतवमें “इस समय रेसमें 

ठे हुए मैं देहली जा रहा हूं! ऐसा अभिप्राय रखकर वोला हुआ वही वचन 
असत्य है। इस प्रकार अनेक जातिके वचन अभिप्रायके हे्‌र-फेरसे अपने 
लौकिक व्यवहारमें सत्य व असत्य होते हुए देसे जाते हैं । 

३. परम-सत्य--मन, वचन व कायगत इन व्यवहारिक सत्योंके ऊपर है यह 
पारमाथिक सत्य जिसे में हादिक सत्य कहता हूं, उस हृदय राज्यका सत्य जहांतक 
देह व इन्द्रियोंकी तो बात नहीं मन व बुद्धि भी पहुंच नहों सकते | तत्तवमें अपदा 
उसके परम तेजमें लय हो जानेके कारण सबको सेत्ता सत्ताहीन हो चुवी है 
यहां और सबका तेज तेजहीन । सबके प्रयोजन निःश्ेप हो जानेसे शब्पयमाद 
बनकर रह जाते हैं यहां । न रहते है सवाल्प ओर न वियाल्प, इसलिये ने 
करनेया प्रयोजन रहता है और न कुछ पहने-सुनने रूपा विचारनेवा | सब झूठ 
महासत्यमें लय हो जाता है, रह जाता है केदज एक झाता-दष्टा झाव हो 


हएर हक 
ल्अ 
हट 


उसमन्त उत्पन्त होनेयाला सहज आनन्द सोत | सवाद दिपि निर्षेपारभदा इन्योसे 





न के 


अतीत झे जाता ए वह, तमाशा देखनेके तथा देखते रहनेद्दे तिरियत बह मा 
० नस पा तप मय 
कत्तस्य नहीं ए अब उत्तया। दारास्‍्य वसा मी उपयार है, इयोकि या से 


हक 


बन्‍०क 
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उसका स्वभाव है, न कि कत्तंव्य । संकल्प-विकल्परूप मानसिक क्षोमके नीचे 
दवा पढ़ा था वह, उसके शान्‍्त हो जानेके कारण अभिव्यकत हो गया है | कुछ 
भी प्रयोजन नहीं है अब उसको, न सत्यस और न असत्यसे ! संत्य मी अंसत्य 
है उसके-लिये और असत्य भी सत्य है उसके लिये । बालकवत्‌ प्रयोजनहीन 
हो'जानेके कारण उसे क्या पता कि सत्य क्या और असत्य क्या ? सभी कुछ 
खेल है उसके-लिये | सत्य-निष्ठ हो जानेके कारण जिसका व्यवितत्व स्वयं 
सत्य वन गया है, उस सत्य-मृत्तिके सत्यका लक्षण शब्दों द्वारा कोई कसे 
करे ? बने सो जाने, खाये सो चसे । 


न है उसे कुछ करनेका प्रयोजन और न न-करनेकी हठ । जिस प्रकार 
वालकको सेलनेके अतिरिक्त अपनी ओरसे अन्य कुछ भी करनेका प्रयोजन नहीं, 
माता-पिताने कह दिया तो कर दिया, नहीं तो न सही; इसी प्रकार इस महा- 
योगीको भी जानने,देखने तथा आनन्द-मग्न रहनेके अतिरिक्त अपनी ओरसे अन्य 
कुछ भी करनेका प्रयोजन नहीं, लोक संग्रहार्थ कुछ करना पड़ा तो कर विया. 
नहीं तो न सट्टी । जिस प्रकार माता-पिता अर्थ करनेवाले वालककों इस 
कृत्यके अच्छे या बुरे परिणामसे कोई प्रयोजन नहीं, और इसलिये कार्य करके 
भी उससे अलिप्त रहता है वह; इसी प्रकार लोक-संग्रहार्थ करनेवाले उस 
महायोगीको भी उस .कत्यके अच्छे या बुरे परिणामसे कोई प्रयोजन नहीं, और 
इसलिये कर्म करके भी उससे अलिप्त रहता है वह । सव कुछ ईर्यापथ है 
उसके लिये, किया और समाप्त । इसलिये जिस प्रकारे बालकको व्यवहार 
या अव्यवहार्य कुछ भी करके न तो क्िसीसे भय होता है और ने छिपने-छिपाने 
की आवश्यकता; इसी प्रकार उस महायोगीकों भी व्यवहांये- या अव्यवहार्य 
कुछ भी करके न तो किसीसे भय होता है और न -छिपने-छिपानेकी 
आवश्यकता । इसीलिये अन्तिम सत्य है यह, सत्य व असत्य दोनोंसे अतीत 
पारमार्थिक सत्य है यह - 

परन्तु अव्यवहारिक है यह स्थिति, केवल समता-मूत्ति महा-योगियोंके 
सत्य-जीवनका -संक्षिप्त सा परिचयमात्र है यह, न कि व्यवह्ारिक जनोंकि 
लिये अनुकरणीय । सत्यके पूर्वोक्ति सोपानोंक यथाक्रम अवलम्बन-पुर्वक मनो- 
न तथा वुद्धिगत वासनाओंको क्षीण करके मन व चुद्धिकों निडचरेप्ट किये 
विना ऐसा होना सम्मवन नहीं और इनके निद्चेष्ट हो जानेपर व्यवित जगरत- 
व्यवहारके योग्य रहता नहीं । : 


& 
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१. यम व नियम--भव-भवके दुष्ट संस्कारोंका यमत करनेवाले हे अस्वर्थ- 
संज्ञक वीतराग प्रभु ! मुझे यम प्रदान कीजिये । प्रतिक्षण होनेवाली विकल्पा- 
त्मक अन्तम्‌ त्युको जीतकर मृत्युकी सर्वेदाके-लिए मृत्यु कर देनेवाले मृत्युबम्जय- 
पदको प्राप्त हे यमराज ! मुझको भी अपनी शरणमें लीजिये । ओह ! कसी 
अनोखी वात है कि जिस यमराजसे जगत कांपता है, आज उसकी शरणमें 
जानेकी प्रार्थना की जा रही है । विस्मय मत कर प्रभु ! यमराजसे डरनेवाला 
मोहसे ग्रसित जगत वास्तवमें जानता ही नहीं कि यमराज कौन है ? लोकमें 
तो यमराजका अत्यन्त भयानक काल्पनिक चित्रण खेंचा गया है, पर ऐसा 
वास्तवमें नहीं है। यमराजका स्वरूप सुन्दर है, अत्यन्त घान्त है, लोकमें 
अमृत वपनिवाला है। दुष्ट संस्कारोंका यमन करके जिन्होंने मृत्युकी भी मृत्यु 
कर दी है, ऐसे वे मृत्युञ्जय सिद्ध प्रमु ही वास्तविक यमराज हैं, उनकी 
शरणामें जानेकी बात है अर्थात्‌ स्वयं यमराज बननेकी बात है । भयकों अब- 
काश नहीं, उत्साह उत्पन्न कर । आज संयमका प्रवदारण चलता है । 

संयम अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रदार यमन करना, नियन्व्ित करना, संर्वगरोकी । 
बसे तो संयमके सम्बन्ध अवतक बहुत कुछ कहा जा चुका परन्तु अभी भी 
पर्याप्त नहीं है। संयम दो प्रकारका है->एक संरफारोंकी पर्ण-मर्यर्प और 
दूसरा किड्चित्‌-मृत्युएप । पूर्ण-संयमकों यम और किज्बितन्यंयमको नियम 
कहा जाता है । अर्मात्‌ अध्यस्त पराकमी जीवोद्वारा सरदारोव्य जीवन पर्देन्तक 
लिए धुतदगरा जावा यम है और अत्पन्यवितयाले जीदोंके द्वारा उनढग सीमित 
समयफे-लिये पच्धह मिनटरे-लिये या आाघ पष्टेक्रे-लिये, था एक पन्‍्टेडे-लियें, 
या पांच सात दियों था महीनों था यर्षकिललियें किल्बिर अंध-रप्मे एतगारा 
जाना नियम कहलाता है । दतक जितना भी कापन चला था वह स्तद विषम 


अब निज जलन जनता लत... >> 
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था, क्योंकि मन्दिरके अनुकूल वातावरणमें आध-पोन घण्टे-मात्र तककी सीमाके 
लिये करनेमें आता था, अथवा ब्रत लिये बिना अर्थात्‌ ब्नतवालले प्रकरणमें 
बताए गए तो' रूप शल्यके निकाले बिना केवल अभ्यास रुपमें किया जा रहा 
था। उसी अभ्यासके कारण शवितिकी वृद्धि हो जानेपर बह नियमी बन जाता 
है यमी, संयमी अर्थात्‌ संन्‍्यासी । तव उसके वल व पराक्रमके क्या कहने ? 
मनकी कुछ भी तीन-पाँच नहीं चलती है भव उसके सामने । 


इस दक्षाकों प्राप्त होकर वह यमी वाह्ममें प्रगट होनेवाले सम्पूर्ण स्थल 
संस्कारोंकी शवितका विच्छेद कर देता है, और पुनः वे अंकुरित न होने पावें 
इस प्रयोजनवश अनेकों कड़ी-कड़ी प्रतिज्ञा्यें घारण कर लेता है । जीवन जाय 
तो जाय पर यह प्रतिज्ञा अब भदझ्भ न होने पाय' ऐसी दुृढ़ता है आज उसकी 
अन्तगर्जनामें, वह यमराज बननेको निकला हैं | वीरोंका वीर वह यद्यपि पहले 
ही से इन्द्रियोंको वशमें कर चुका था और प्राणियोंकों भी पीड़ा देनेका उसे 
मवसर प्राप्त नहीं होता था पर आज उसका वह इन्द्रिय व प्राण-संयम पूर्णता 
की कोटिको स्पर्श कर चुका है । 

२. इन्द्रिय-संयम--घरवार को तथा राज्यपाट अदिको लात मारकर पूर्ण 
संन्‍्यासी हो गए हैँ वे आज । वनमें अकेले वास करनेवाले वे वाह्मके तो सम्पूर्ण 
विपयोंका त्याग कर ही चुके हैं, अन्तरज्में मी इन्द्रियोंको पूर्णतया जीत चुके हैं । 
विपयोंमें आवश्यक अनावश्यकका कोई भेद नहीं रह गया है अब उनके-लिये । 
सकल विपय ही अनावश्यक बन चुके हैँ आज उनके-लिये । स्पर्शनेन्द्रियको लल- 
कारते हुए यथाजात नग्न-वेप धारण किया है उन्होंने । गरमी, सर्दी, वर॒सात 

मच्छर-मवखी आदि की वाघाओंस वचनेका अब किड्चित्‌ मात्र भी विकल्प 
शेप नहीं रहा है उनमें, जिसकी घोषणा कि उनके शरीरकी नग्नता कर रही 
है । इस नग्न-अवस्थामें भी बिना किसी आश्रयके केवल आकाशकी छतके नीचे, 
बीहड़ वनोंमें मथवा मयानक इमथानोंमें, सर्दीकी तुपार वरसाती रातोंके बीच, 
उनकी निशचल व निर्मीक ध्यानस्थ अवस्था उनके पूर्ण स्पर्शन-इन्द्रिय-विजेता- 
पनेका विश्वास दिला ₹ही है । गर्मीकी आग वरसती दोपहरियोंमें तप्त वालूपर 
खुले जाज्वल्यमान अकादके नीचें घारा हुआ उनका आतापन योग, थरीरके 
प्रति उनकी अतीव निर्ममताका द्योतक है । आज दिशायें ही उनके वस्त्र हैं 
इंसके अतिरिवत भौर कृत्रिम वस्च्रोंकी उन्हें आवश्यकता नहीं । मैथुन मावपर 
उनकी जयवोपणा  करनेवाली निविकार श्वान्त-आमा मुझे स्पर्शन-इन्द्रियके. 
विपयपर उनकी पूर्ण विजयका दृढ़ विद्वास दिला रही है । घरीर मैला-कुचैला 
साफू-सुधरा कैसा भी रहे, सब समान है आज उनके-लिये । ही 
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महीनों-महीनोंके उपवासके पश्चात्‌ भी, आकुल व असकत-चित्तसे यृद्धता- 
सहिंत आहारकी ओर दृष्टि नहीं उठना तथा अन्तराय या कोई भी वाघा 
आ जानेपर थश्ान्ति-प्वेक आहार-जलका त्याग करके पुनः उनका वनको लौट 
जाना, उनकी जिह्दा-इन्द्रियपर पूर्ण विजयका प्रदशन कर रहा है । आहार 
लेते समय भी स्वादिष्ट या अस्वादिष्टमें, नमक सहित या नमक रहितमें, मीठे 
या खट्टे में, चिकने या रुखेमें, गरम या ठण्डेमें, उनकी मुखाकृतिका एकीभाव 
उनकी अन्‍्तर्साम्यता व रस-निरपेक्षताकी घोपरणा करता हुआ उन्हें जिह्ना- 
इन्द्रिय-विजयी सिद्ध कर रहा है ! रोम-रोमको पुलकित कर देनेवाला सर्वेसत्व- 
कल्याणकी करुंणापूर्ण भावनाओंसे निकला, उनका हित्तकारी व अत्यन्त मिष्ट 
सम्मापणा, वचनपर उनका पूर्ण नियन्त्रण दर्शाता हुआ उनके पूर्ण जि 
इन्द्रिय-विजयी होनेका विश्वास दिला रहा है । 


विप्टाके पाससे गुजरते हुए भी उनकी मुखाकृतिकी सरलता व थान्तताका 
निर्भज्र रहना, किसी कुप्टी आदिके ग्लानिमयी ध्वरीरको देखकर भी उनकी भांख 
का दूसरी ओर न घूमना तथा किसी उद्यानके निकटसे जाते हुए या वहां बैठे 
हुए आनेवाली धीमी-घीमी सुगन्धिकी ओर उनके चित्तका आकर्षित न होना, 
मखाकृतिपर किसी सन्‍्तोष-विशेषक चिन्ह न दीखना उनके पर्ण नासिका- 
इन्द्रिय-विजयी पनेको सिद्ध करता है । दुर्गन्धि व सुगन्धिमें साम्यमाव उनकी 
पूर्ण-बीतरागतीका तथा शान्तिके रसास्वादनका प्रतीक है, जिसके कारण वि 
उन दोनोंमें उन्हें भेद भासता नहीं । ह 


तीखे कटाक्ष करती, शाद्धारित रम्मा व उवंशीसी सुन्दर युवतियोंके 
सामने आ जानेपर भी विक्ृत दृष्टिसि उघर न लसाना अथवा महा-भयानक 
कोई विफराल रूप दीख पड़नेपर भी उनकी आमामें कोई अन्तर न पड़ना, 
आहाराथे चक्॒वर्तीके महलमें या साधारण-जनकी कुटियामें प्रवेध करते उनका 
गोवत्‌ समान भावमें स्थित रहना, उनके पूर्ण नेन्न-इन्द्रिय-विजयी होनेकी 
घोषणा कर रहा है। सुन्दर-असुन्दर, मनोत्न-अमनोज्न सब समान है आज 
उनके-लिये । निन्‍्दा व स्तुति दोनोंमें समान रहनेवाली उनकी समद॒द्धि, निर 
व पन्दवदा दोनोंके-लिये समान रुपसे प्रकट होनेवाजी दत्याणवी भावमा तथा 
दोनोंके-लिये मुससे एक शान्त मुस्फानके साथ निका हुआ तिरा कल्याण हो' 
ऐसा आशीववेचन उनके पूर्ण कर र्द्रिय-विजयी होनेका छोतक है । 

इन सबके अतिरिक्त स्पर्ण द कांचमें, हानि व लाममें रहनेवाली उनझरी 
साम्पता, निर्ोमवा ये विष्शप्दवा उनके पूर्ण-निष्परिग्रहीयने झा, पर्ण-र्यारोपरदे 
पा आदवे उपत्वित् करती सिद्र्ये समानता उनड़ी छमादों, तथा 
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अनेकों गुणों व चमत्कारिक ऋटद्धियोंके या शक्तति-विशेषोंक होते हुए भी उन्हें 
प्रयोगमें न लानो उनकी निरमिमानता व क्षमताका द्योतक है। कहांतक कहें, 
ये वीतरागी साधु जिनको. कि मैंने आदर्श स्वीकार किया है, पूर्ण-संयमी हैं 
पूर्ण-इन्द्रिय-विजयी हैं, पुरणं-कपाय-विजयी हैं । 


३. प्राण-संयम--इन्द्रिय-संयमके अतिरिक्त प्राण-संयम भी पूर्ण हो जाता 
है यहां । संयम-अधिकारके अन्तर्गत कथित जीव-हिंसाके १२६६० विकल्पोंका 
(देखो २३७) पूर्ण-त्याग कर देते हैं वे, अर्थात्‌ जो कुछ भी कमी रह गई 
थी उसे भी दूर करके पूर्णरपेरा प्राण-संयमी वन जाते हैं वे । मनृप्यसे ठेकर 
चींदी पर्यन्त चलने-फिरनेवाले श्रस-जीवोंकी तो वात वया, स्थावर-जीवोंकी 
हिंसा भी पाप है आज उनके-लिये। वायुकायिक जीवोंको बाधा न हो इस 
अभिप्रायसे पंखा नहीं भलते हैं वे, वनस्पतिकायिक जीवोंको प्रीढ़ा व हो नस्प्तिकायिक जीवोंकोी पीढ़ा न हो इस 
अमिप्रायसे घासका एक तिनका भी तोड़ना स्वीकार नहीं करते हैं वे । क्या 
चतायें उनकी दयालुता, पृथ्वी तथा जलको बाधा पहुचाना तक सहन नहीं है 


आज उन्हें । इसीलिये न कमी जलमें गमन करते हैं और न मिट्टी आदि लेनेवे न कभी जलमें गमन करते हैं ओर न मिद्दी आदि लेनेके- 


लिये पृथ्वी क्रेदते हैं वे | घन्य है-उनकी आदशे करुणा । _ 


गृहस्थ दक्षामें उन्हें केवल संकल्पी-हिसाका त्याग था, उद्योगी तथा 
आरम्मी हिंसा कमसे कम हो ऐसा यत्न मात्र करते थे, परन्तु उसका सर्वेया 
त्याग नहीं था । अपनी, अपने कुदुम्बकी तथा अपने देशकी रक्षाके-लिये 
चोर-डाकुओं तथा आतताइयोंके साथ युद्ध करते समय विरोधी हिंसा अनिवार्य 
करनी ,पड़ती थी उन्हें । परन्तु यहां इन तीनोंका मी पूर्ण त्याग हो जाता है इन तीनोंका भी _पर्ण त्याग हो जाता है । 
साधुके पास न है कुछ उद्योग व ओरेस्म, न व्यापार-धन्धा और ,न धरवारका 
कामकाज | धन, गृह-कुटुम्वादिको छोड़ देनेके कारण अन्य कोई वस्तु या देश 
उनके पास है ही नहीं, जिसेकि चोर-डाक्‌ लूट सर्के या जिसके-लिये आत-- 
तायी आक्रमण कर सर्क | अब लोककी बड़ेंसे बड़ी वाघा भी उनकी -श्ान्तिमें 
विघ्न डालनेको समर्थ नहीं । क्योंकि उनका कत्तंव्य वदल चुका है अब, उनका ,- 
शरीर बदल चुका है अब, उनकी सम्पत्ति वदल चुकी है अब, उनका कुटुम्ध 
बदल चुका है अव, उनका देश वदल चुका है अब । आज ज्ञान उनका दारीर - 
है; शान्ति उनकी सम्पत्ति है; वैराग्य,, समता, मंत्री, उत्साह, उल्लास ड़नका.. 
कुटुम्व है; विवेक उनका देद् .है । इनमेंसे. किसी, मी वस्तुको न तो 'चोरूडाक़ , 
चरानेके-लिये समर्थ:हैं और न कोई- आततायी इनपर आक्रमण -करनेको 
समर्थ है । तव किसे समझ वे-अपना त्रु .” उनके ज्ञान शरीर पर चलनेके-लिए 
कोई हथिय्रार ही नहीं। ग़रमी, सरदी, वरसात बादिरुप प्राकृत्तिक बाघायें , 
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हों या हों मदखी-मच्छर आदिक्ृषत उपद्रव, पशु-पक्षी आदिकृवत संकट हों या हों; 
अज्ञानी-जनोंकृत उपसर्ग, उनके मुख-मण्डलपर फैली मधुर मुस्कानका भेदन 
करनेको कोई समर्थ नहीं । 


और तो कुछ उनके पास है नहीं जिसेकि उनसे छीना जा सके, एक 
शरीर है परन्तु वह है अलौकिक। तिल-तिल करनेके-लिये तैयार हो कोई 
इसके, कोल्हमें पेलनेके-लिये उद्यत हुआ हो कोई इसको, अथवा जीवित 
भस्म कर देनेका भाव लेकर आया हो कोई इसे, कृत्तोंके द्वारा नुचवानेके 
लिये दही छिड़कता हो कोई इसपर, दीवारमें चिनने लगा हो कोई इसे, परन्तु 
उन्हें क्‍या चिन्ता, उन्हें क्या भय ? अपने दंपकी आग ' जिस वस्तुपर, जिस 
शरीरपर बुझाई जा रही है, वह उनका है ही नहीं भव, उससे ममत्व है ही 
नहीं, भव, फिर उस विह्वपीक प्रति उन्हें दप क्यों हों, घृणा क्‍यों हो, क्रोध क्यों 
हो, इससे मुकावला करनेकी भावना क्‍यों हो ? वह वेचारा रंक स्वयं नहीं , 
जानता कि क्‍या है .इस योगीरक पास जिसको छीननेसे कष्ट हो सकेगा इन्हें । 
उसको तो दिखाई देता है यह चमड़ेका शरीर, जिसे वाघा पहुंचनेपर स्वयं 
उसे; प्रतीत होती है बाघा । उसी तुलापर तोलता है आज वह इन परम योगे- 
इवरकी सम्पत्तिको, शान्तिको, और यदि पता भी हो उसे तो इसके छीननेमें 
बिल्कुल असमर्थ है वह । इसलिये व्यों समझें वे योगी उसे शात्रु ? वह तो 
बेचारा है रंक। द् पकी अन्तर्दाहमें नित्य जलते रहनेके कारण स्वयं बहुत * 
दुःखी । वह तो है उस थोगीकी करुणाका पात्र, विरोधका नहीं । उसवो 
लिये भी उस योगीके मुखसे निकलता है कल्याणात्मक आशीर्वाद जैसेकि एक 
भवतके-लिये । यह है साधुकी पूर्ण अहिसा, उनका पूर्ण प्राण-संयम । 


प्रम संयम जिसे साक्षात्‌ अमृत-कुम्म कहा गया है । जिनके मन तथा बुद्धि मर 
सके हैं, जिनके समस्त संवाल्प-विकल्प परम सत्यमें विलीन हो चुके हैं, उनके 
लिये वया संयम और वया असंयम ? सब कुछ बच्चोंकान्सा सेल है भव उनके 
लिये । जिस प्रकार एक बालवके-लिये स्वयं राजा बनवार चोरको एण्ट देना भी 
वैसा ही है जैसाकि स्वयं चोर बनकर राजासे दण्ट पाना, उठी प्रकार सत्य- 
स्वरूप उस महायोगीवे-लिये संयमन्युयत होकर रहना भी दँसा ही है छंसाक्ि 


संयम विहीन होकर रहना । त्याग भी उनके लिये बसा हो है उसाडि गटया । 
जिस प्रवागर फोई रोगी रोग-वर्धक कारणोंसे बचनेवो-लिये अपने उपर छामेब 
प्रगारके प्रतिबन्ध लगाता है परन्तु रोग शान्त हो जानेपर उस सब प्रतिबन्धोबा 


त्याग फरके हुलका हो जाता है; उत्ी प्रदार शालि्परा सापधवा जयान्म- 
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रोगी विकल्प-वर्धक कांरणोंसे बचनेके-लिंयें अपने ऊपर अनेक प्रकारके प्रति- 

बन्ध लगाता है परन्तु विकल्प-रोग थान्त हो जाोनेपर उन सर्व प्रतिवन्धोंका 
त्याग करके हलका हो जाता है । जिस प्रकार रोग मुक्त हो जानेपर वे त्यक्त 

पदार्थ अब उस व्यक्तिकों, बाघाकारक नहीं होते हैं, उसी प्रकार विकल्प- 

मुक्त हो जानेपर सकल त्यकत पदार्थ अब उस महा-योगीकी बन्धनकारक नहीं, 

होते हैं । रोग-मुकत्त हो जानेपर भी वह व्यक्ति यदि उन पदार्थेके त्याग्रकी . 
हठ न छोड़े तो उसका वह त्याग ही उसके-लिये महा-रोग वन जाता है, उसी 

प्रकार विकल्प-मुक्त हो जानेपर भी वे महा-योगी यदि उन पदार्थोक त्यागकी 
हठ न छोड़ें तो उनका वह त्याग ही उनके-लिये महा-विकल्प बन जाता है। 

दोनों ओरसे सन्तुलित रहना ही स्वास्थ्य है | * 


इसलिये समतारूप सत्य-मूमिमें प्रविप्ट मद्दाय्योीगी सकल प्रतिवन्धोंसे 
म॒क्‍त हो जाते हैं और यही है पारमाथिक असंयमरूप उनका सयम, संयम 
असंयमसे अतीत तृतीय ममि.। परन्तु अव्यवहारिक है यह, मन बुद्धिस “अतीत 
समता-मोगीके-लिये अमृतकुम्म होते हुए भी मन वुद्धिके जगतमें रहनेवाले- 
व्यवहारिक जनोंके-लिये -विपंकुम्म है यह । संयम पूर्वोक्त विविध सोपानोंके 
यथाक्रम अवलम्बन-पूर्वक मनोगत तथा बुद्धिगत वासनाओंको क्षीण करके अल . 
व बुद्धि को निरचेप्ट किये बिना ऐंसा होता सम्मव नहीं, . और इनके निशचेप्ट 
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१. परिचय--गृहस्योचित सामान्य-तपका तथा शक्ति व परिस्थितिके 
अनुसार मानस-तपका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वहां यह संकेत किया गया 
था कि अभ्यासके हारा शक्षितमे वृद्धि हो जानेपर कुछ अन्य प्रकारके भी 
वाह्य तथा अभ्यन्तर तप योगी जन किया करते हैं। उन तप-विश्वेपों का उल्लेख 
करना ही यहां प्रयोजनीय है । वहां विस्तार सहित यह वात बताई जा चुकी हूँ कि 
“तप शब्दका अर्थ है वह प्रवल पुरुषार्थ जो कि साधक संस्कारोंका मुलोच्छेद 
करनेके-लिये किया करता है. भर्थात्‌ प्रतिकूल बातावरणमें जाकर मुप्त संस्कारों 
को जगाना, उन्हें ललक्रारना तथा पूरो शक्तिसे उनके साथ युद्ध ठानना | बहुत 
बलकी आवश्यकता है इसवे-लिये जो प्रायः योगी जनोंमें ही होना सम्भव हैं, 
तथापि अपनी शक्तिके अनुसार गृहस्थ भी हीनाधिक रूपमें करे तो उसे 
किसी अचिन्त्य लाभकी प्राप्ति होती है । 


ककालक,. औधपलक 


संस्कार दो प्रकारके है---एक तो ये जिनका कि छेत्र है बाहरवा यह स्थृ 
20020, 25542 3 28,/ कट ८ 
घरीर और दूसरे वे जिनका छेम है_अम्यन्तरका सूध्म-गरीर अर्थात्‌ मर वृद्धि 
आदि । पहले संस्कारोंका कार्य है शारोरिक पीड्ाओंमें मुप्ते धान्ति तथा समतासे 


बलपर्दया विचलित करके उन पीडाभोके चिग्तवनभे अटका देवा । दस 


बम न गाव 
का कार्य है मेरे भोतर विधिध प्रकारकी दृच्छायें, कामनायें, अधदा वासना: जागृत 
पु बाय है मर भातर वरचप धका 


करपे मप्ते थिविध प्रकारके विषपय-दिम्तवनमें निययोणित कर देना । व्तः तप भी 
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ऐो प्रकारका होना स्वाभादिवा है--एक बाह्म-तप डिसबा प्रयोजन है दाष्टा- 
80020 का हक कु 
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क्षेत्रयर्ती संस्पारोबग मूलोच्छेद दरना शोर दूसरा बम्पन्तर-टप जिसबा प्रयोडर 
है लम्पग्तर-पेंत्रयर्ती संस्कारोंको नष्ट कूरना। दोनो ही प्राय. रा: शः इ्रदारद है । 
बाह-तपर्म सम्मिलित हु+-अनशन्ड डैबमोदर्य था द्निर 
रस-परित्याय, विविबृत-शय्पासन कौर डायबलेश । 
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* “३७ उत्तंम-तप ४४२ २ पड़्विध वाह्मतप 


हैं-दम्ीयाश्वित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान | इन सबका 
उल्लेख क्रमसे किया जानेंवाछा है । अधिक विस्तार न करके संक्षेपसे ही परिचय 
देनेकरा प्रयत्न करूँगा । 


२. पड्विध वाह्यतप--तपके सामान्य स्वकूपका विवेचन करते हुए यह 

बताया चुका है कि शान्ति तथा समताकी प्राप्तिका साधक श्ञारी रिक पीड़ाओंकी 
चिस्ता नहीं करता | घरीरकों शान्ति तथा समताके उत्पादनार्थ छूगाई गई 
मशीनसे अधिक कुछ नहीं समझता । अपनी शव्तिको न छिपाता हुआ पूरे उत्साह 
के साथ वरावर आगे बढ़ता जाता है निर्भव, एक महासुभटकी भाँति, संस्कारोंके 
साथ युद्ध करता । ज्यों-ज्यों विजय प्राप्त करता है उनपर, त्यों-त्यों वृद्धि होती चली 
जाती है उसकी शवितमें, उत्साह तथा उल्लासमें । बस स्थिरताका चारजामा 
कस, तपके हथियार सजा, कूद पड़ता है वह युद्धस्थलूमें और ललकारता हैं 
एक-एक शारीरिक पीड़ाको । जानबूझकर उत्पन्न करता है उन्हें, जानवृझकर 
भूवेश करता है उनमें । और तो सर्व आवश्यकतायें व इच्छायें पहले ही त्याग 
चुका है वह, केवल एक आवश्यकता दोप रह गई हैं उसको, और वह है भोजन 
सम्बन्धी । इसलिये उसके सर्व ही संस्कार आज एकत्रित होकर इस ही दिशामें 
अपना वल दिखा सकते हैं, और वह योगी भी इसीके आधारपर सर्व अमिलापाओं 
के संस्कार-विच्छेद सम्बन्धी पुरुषार्थ कर सकता है । अतः भोजनकी मुख्यतासे 
इन तपोंका वर्णन किया जायेगा यहां, पर इसका यह भर्य नहीं कि ये भोजन-सम्बन्धी 
अभिलापाणोंपर ही छागरू होनेवाल हैं। नहीं, प्रत्येक अभिलापापर यथायोग्य 
रूपसे छायू करके हम उस-उस जातिके संस्कारोंका विच्छेद कर सकते हैं । जैसेकि 
योगीका आहार छोड़कर उपवास करना” और इसीप्रकार आप यदि कर सके 
तो 'एकदिन या कुछ महीनोंके-लिये अपना धनोपार्णन छोड्कर लोभ या वित्तेपणाके 
त्यागहूप उपवास करना” एक ही वात है। पहलेसे छटती है भोजनकी अभिलापा 
ओर दूसरेसे छुटती हैं धनकी अभिलापा। इसप्रकार किसी भी दिशा छागूं 
किये जा सकते हैं ये तपके भेद । 


(१) भोजन-ग्रेहणकी अभिलापा-सम्बन्धी संस्कारको तोड़ डालते हैं वे योगीजन, 
एकदिन,. द्वोदिन, दसदिन अथवा महीनों-महीनों तकके उपवास धारण कर-करके 
(वज्धवुपभनाराच-संहुननवाले शरीरघारी योगी वर्षमरका भी उपवास कर 
सकते हैं) ! उपवासके दिनोंमें जलकी एक बूद भी ग्रहण नहीं करते ओर बरावर 
दान्तिमें स्थिर बने रहते हैं वे। उपवास नाम भोजन माचके त्यागका नहीं, 
वृल्कि हैँ; 'डप' अर्थात्‌ निकटमें वास” करनेका वास अर्थात्‌ अपनी आत्मा 
गा आन गम मा शमी 
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भुझे भोजन मिले, तो उसे उपवास नहीं कहते । अतः योगोजन उपवासके संमय-- 

भौजनपान न मिलनेपर शान्तिसे च्युत नहीं होते और इसप्रकार तोड़ डालते हैं 
क्षुघासे पीड़ित कर देनेवाले संस्कारको | क्षुधा हो तो हो परवे अपने वलके बाधार 
पर उसे गिनते ही नहीं अर्थात्‌ उपयोगके शान्तिमें स्थिर रहनेके कारण उस 
ओर लक्ष्य देते ही नहीं । गह है वाह्य-तपका पहला भेद अनशन । 


(२) दूसरा संस्कार है वह जोकि प्राप्त वस्तुका किसी कारणवद्य कदाचित्‌ 
उपयोग न कर पानेपर चित्तमें एक विशेष प्रकारकी गृद्धताका वेदन जागृत कर 
देता है। जैसेकि दुकान विल्कुल न खोलना तो आप कदाचित्‌ स्वीकार कर छें, 
परल्तु किसी ग्राहकको आधा सौदा देकर, दुकानमें होते हुए भी शेप आधा सौदा 
जिसमें साक्षात्‌ लाभ होनेवाला है, किसी कारणवश देनेसे इन्कार कर दें । 
विल्कुछ न वेचनेसे आधा वेचना अखरता हूँ। इसीप्रकार बिल्कुल न खानेसे अल्प- 
मात्र ही खाकर छोड़ देना कठिन हैं। योगीजन इस संस्कारका मलोच्छेद करते 
हैं, पहले आधापेट भोजन ग्रहण करके, फिर क्रमसे एक-एक ग्रास कम करते 
हुए केवल एक ग्रास मात्रमें सन्‍्तोष धारण करके औौर आागे भी उस ग्रासको कम 
करते-करते केवल एक चावल मात्रका ग्रहण करके । अत्यन्त अल्प यह भोजन था 
एक चावल थे इसलिए नहीं' लेते कि क्षुधामें कोई अन्तर डाल देगा, बल्कि 
इसलिए लेते हैँ कि क्षुघाफके साथ-साथ अल्प-प्रहणमें पीड़ाकी प्रतीति करानेयादा 


संस्कार टट जाय । इस तपके द्वारा युगपतत दो संस्कार जीते जा २ हूं हू-+एकः 


क्षपामें पीड़ाकी प्रतीति करानेवाला और दूसरा अत्प-्ग्रहणमें पृद्धताकी प्रतीति 
फरानेबाला । इसका नाम हैँ 'अवसौदयं या ऊनोदरी तप । 








(३) किसी वस्तुकी प्राप्ति या अप्राप्तिके सम्बन्धमें जे उस समयतकः 
साम्पता बनी रहे जबतक कि उसकी प्राप्तिकी आाशा नहीं हो जाती परन्नु 
प्राप्तिकी आाशा हो जानेपर भी प्रहण न करें और साम्यता दनी रहे यह गाल 


कठिन है । इस संस्कारको वे योगी तोडते है कूुछ लटपटी जआारधियां छेडर । 


पिज स्पानसे भोजनकै-लिये चजते समय अपने मममें हो बाग क्षट्पटीर्स 
घिभार छेते हैं ये, ऐसी कि जिसका पूरा होना दहत कांदिन है, सौर उनसे शपने 
भनमें ही रस छेते है 4॥ स्पष्ट रुपसे था किसी अन्य बहानेगे, बदनदे-्दशरा 
या किसी शारीरिक संदेतके द्ारा था किसी भी झन्य फ्रियादेलड्ारा झप्ने उस 
अभिष्वायफरी किसीपर भो, यहूतिक थि अपने दिष्पदर भी सहों घारने थे । 
पह जभिषायव जवस्मात हो बावादालीय ग्यायदत्‌ पूरा हो जाम हो शहार रहुछ 


फरेगे सन्‍्यपा महीं, असेकि 'लाज सर्प भिरेणा तो छाहार प्रहए गरेरे, गह; 
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तो नहीं ।” अब किसीको क्‍या पता कि इनके मनमें क्या है ? श्रावक लोगोंको 
अपने-अपने द्वारपर प्रतिग्रह (स्वागत) के लिये खड़ा देखते हैं, पर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी होते न देखकर ज्जौन पूर्वक लौट आते हैं बिना आहार लिये, जबकि 
सवकी भावना यह थी कि किसीप्रकार ये मैरे घर आहार करले तो मेरा जीवन 
सफल हो जाय | वे वेचारे कुछ नहीं जान पाते कि योगी क्‍यों छौट गये हैं । इस- 
प्रकार वरावर महीनों तक नगरमें आहारार्थ आते हैँ गौर लोट जाते हैं, न 
प्रतिज्ञा पूरी होती हैँ औौरन आहार लेते हैं। किसीको क्या पता कि क्या 
प्रतिज्ञा की हैं इस योगीने, पता हो तो एक सपेरेको ही छा विठारयें अपने घरके 
सामने ? योगी अपनी साम्यताकी परीक्षा करते रहते हैँ कि प्रतिन्ना पूरी न 
होनेपर उन्हें कुछ विकल्प तो नहीं भा रहे हैं ? यदि आते हैं तो कड़ी आलोचना- 
द्वारा उन्हें दवाते हैं । मिले तो अच्छा न मिले तो अच्छा, दोनों ही बराबर हूँ 
ऐसे अभिप्रायपर बराबर दृढ़ वने रहते हैं और इसप्रकार क्षुधाके साथ-साथ 
इस तीसरे संस्कारकों भी तोड़ डालते हैं वे । यह है तृतीय तप (ृत्ति परि- 
संख्यान' । 5 
(४) भोजनके विकल्प-सम्वन्धी एक चौथा संस्कार भी है, और वह हूँ 
स्वादकी दिशाका नुकाव | भोजन करते समय क्षुघा-निवृत्तिका प्रयोजन तो प्रायः 
याद भी नहीं रहता, केवल स्वाद लेने मात्रकी ओर लक्ष्य चल्म जाता है 
भौर खाने रूगता है उसे खूब स्वाद ले-लेकर | स्वाद लगे तो हर्प, न स्वाद लगे 
तो विपाद । इस दुष्ट संस्कारके प्रति वढ़े सावबान रहते हैं वे ज्ञानी संस्कारके प्रति बढ़े सावधान रहते हैं वे ज्ञानी। आजसे 
नहीं गृहस्थ दश्षामें पहले पगसे ही थे इस प्रवल संस्कारेके साथ लड़ते चुले 
आ रहे हैं। अनेकों वार पहले भी इसके अम्बन्धर्में संकेत किया जा चुका हूँ, 
परन्तु इस योगीने इसे निमूंल करनेका दृढ़ संकल्प किया हैं। सवादकी मुख्यता 
मनुष्यके भोजनमें प्रायः छः पदार्थोंस बनती है जिन्हें 'पट्‌-रस” कहते हैं--नमक, 
मीठा या शक्कर, थी, तेल, दृध, दही। ये छः रस ही भोजनको स्वादिष्ट बनाया 
कुरते हैं। इनमें-से कोई एक न हो तो स्वाद ठीक नहीं बैठता, और दो सीन 
भादि यहाँ तककि छहोंते रहित भोजन तो घासके समान छगने लगता हैं। बस 
योगी महीनों व वर्षोकि-लिए इनमें-से किसी एक या दो या छहोंका त्याग-कर 


देते हें। जब कभी आहार लेनेकी बावश्यकता पड़े तब घासवत्‌ भोजन 
करके इस खड्डेंकों भर लेते हैँ, और इस प्रकार रस-गृद्धिके संस्कारको रस-गृद्धिके संस्कारकों जीत 

इस “रसपरित्याग” का ऐसा विक्ृत रूप नहीं है जैसा कि आज देखनेमें आता 
हैं। एक रसको छोड़कर अन्य रसमें गृद्ध हो जानेसे वह रस जीता नहीं जा 
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सकता; जैसे नमकके त्यागमें तो मीठे पदार्थोका भोजन कर लेना, और मीठेके 
त्यागमें नमकीन पदार्थोका, अथवा शकक्‍्करके मीठेके त्यागर्में मनवक़ाका मीठा 
बनाकर प्रयोजन सिद्ध कर लेना और दृधके त्यागर्में वदामोंका दघ वनाकर । 
इसप्रकार एक_प॒दार्थकी वजाय दूसरे पदार्थका ग्रहण रसत्याग नहीं कहा जा 
सकता, वंयोंकि नीरसमें जो अरुचि है उसका परित्याग नहीं किया जा सका हैं, 
भोजनको जिसकिस प्रकार भी रसीला वनानेका ही प्रयोजन रहा हैं। अतः रस- 
परित्याग उसे कहते हैं कि नमकके त्यागमें अछोना ही खाये और ?* उसे कहते हैं कि नमकके त्यागर्में अलोना ही खाये और मीठेके त्यागर्मे 
मुनवक़ा आविका प्रयोग न करे, दध भी फीका ही पीले, इत्यादि । सन्‍्चे योगी 
,>.-777-.----7-777+77 28/48/0406 _ कि व कट 5 

क्त्रिमता नहीं किया करते, उनका त्याग या तप दूसरोंको दिखानेके-लिये नहीं 
अपने हितके अर्थ तथा अपने संस्कारोंको तोड़नेके अर्थ होता है। यह है भोजन- 
सम्बन्धी चौथा तप, “रस-परित्याग' । 


यद्यपि उपरोक्त तपोंका वर्णन योगीयोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट रूपसे दर्शाया गया 
है, परन्तु इससे यह अर्थ न लेना कि योगी लोग इतने उत्कृष्ट प्रकारके ही तप 
धारण करते हैं | जैसे गृहस्थ दशामें शक्तिकी अपेक्षा रखते हुए धीरे-धीरे वढ़न 
होता है परन्तु अभिप्रायमें उत्कृष्टता रहती है, वैसे ही यहाँ भी शवितकी अपेक्षा 
रखते हुए ही धी<-घीरे बढ़ना होता है परन्तु अभिप्रायमें उत्कृष्टता रहती है । 
योगी भी अपनी प्रारम्भिक ' अवस्थामें इन तपोंको” जघन्य रुपसे ही पालता हैं 
और गृहस्थ भी यदि चाहे तो अपनी शवक्तिके अनुसार इनको पालनेका अभ्यास 
कर सकता है । 


(५) जन-सम्पर्कमें आनेपर, अनेकों इधर-उधरकी व्यर्थ बातें, देश-विदेशोंकि 
पारस्परिक युद्ध, मवीन-नवीन वैज्ञानिक खोजोंके समाचार, चोरों व अपराधियों- 
की कथायें, 'स्वियोंकी सुन्दरता आदिकी चर्चायें, किसीकी निन्‍्दा और किसीकी 
प्रशंसा, एत्यादिक अनेक कपा-यारापको ओर वयों मेरा चित्त आवपित होता है ? 
अधिक देरतक अकेला बंठा रहनेमें दयों दमसा पुटने लगता यह बृछ ऐसा 
संस्कार हूँ जिसको तोड़े विना अदाधित धान्तिक दनाये रखना लसम्भद है 











पी दाटराम, विस 


पास छझाने न ८ 


करते है । किन्‍हीं गहन पनोंमें, पहाडकी वान्‍्दराओंमें 


् 


सूने-घरमें या सण्णहरोंमें वास करते है ताकि बनेई उन 
उन्हे यह पठा है कि शारिदिष्मागंस अपरिद्ित देयारे लोबिय: एनों 
रोगत दातें करनेदे सिदाय शौर है हो दया ? घ्यूप समय सेदागा 

च्ि 


५ 
जट 
धर 
ट््् 
प्‌ 


साथ दात बारदाी तथा अनदत दिदाल्प सटे ही जाठ 
विवाल्पोंसे बसनेये-लिये तो भर ऐसोश शोर झिर यही दिवगा गाय इसे इंशरे 


ञ्क 
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मार्गसे प्रवेश करने लगे । योगीजन कैसे सहन कर सकते हैं इस अपनी महान 
हानिको ? यही है विविक्त-दाय्यासन' नामका पाँचवा तप | 


(६) इनके अतिरिक्त और भी एक संस्कार है। क्षुधा-तृपा सम्बन्धी 
अन्तरंग वाधाके अतिरिक्त शरीरपर वाहरसे आधात पहुँचानेवाली भी अनेकों 
वाघायें है--गरमीकी वाघा, सर्दीकी वाघा, वरसातकी बाधा, डांस, मच्छर, 
मकक्‍्खी, भिर्, ततैयेकी वाधा तथा सिंहादि क्रूर पशुओं अथवा दुष्ट मनुष्योंक्ृत 
अनेकों प्रकारकी असह्य वाघायें ॥ इनके अतिरिक्त भयानक शब्दों तथा भयानके ' 
दृष्योंस भय खानेकी बाधा, एक आसनपर"“अधिक देरतक बैठे रहनेकी बाधा 
इत्यादि और भी अनेकों वाधायें हैं । कहाँतक ग्रिनायें ? कदाचित्‌ दुर्भाग्यवश इन 
वाधाओंके आ पड़नेपर, इतनी शक्ति मुझमें कहाँ कि शान्तिको स्थिर रख सकूँ ? 
यद्यपि यह जानता हूँ कि इन वाघाओंसे शरीरको हानि पहुँचे तो पहुँचे मुझे कोई 
हानि नहीं पहुँच सकती क्योंकि मैं तो चैतन्य व शान्तिमूर्ति, अविनाशी व 
अविकार, भमूत्तिक पदार्थ हूँ, इनमें-से किसी वाघामें भी मुझे स्पर्श करनेकी 
सामर्थ्य नहीं; तदपि इस विश्वासकों जीवनमें उतारनेके-लिये अपनेको असमर्थ 
पा रहा हूँ । कोई भी एक-संस्कार ऐसे अवसरोंपर जंवरदस्ती मेरे उपयोगकों 
शान्तिसे हटाकर इन वाधाओंमें उल्झा देता हैं । मैं वजाये शान्तिके  पीड़ाका 
वेदन करने लगता हूँ और कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यको भूल बैठता हूँ । 








योगीजन इस दुष्ट संस्कारका निर्मुलल करनेके-लिये आज अपना पराक्रम 
दिखाने निकले हैं । स्वतः ही वे वाधायें जायें, इसकी प्रतीक्षा किये बिना स्वयं 
जान-वूझकर इन वबाधाओंमें प्रवेश 
कर जाते हैं वे, या नवीन 


वाघायें उत्पन्त कर लेते हैं_ वे, 
और वहां उस अत्यन्त प्रतिकूल 
वातावरणमें रहकर अभ्यास 
करते हैं शान्तिमें स्थिरता रखने 


का। अनुकूल वातावरणम ,ता 


स्थिर रह सकते थे पर प्रतिकूलः रह सकते थे पर प्रतिकलर्म 


स्थिर रहें तब मज़ा है, और इस- 


लिये व॑ंठ जाते हैं ज्येष्ठकी ,अग्नि 


वरसाती धृपमें पर्वतके शिखरपः धपमें पर्वतके शिखरपर 
जहाँ शिलायें मानों अंगारे ही 
वनी पड़ी हों, और बैठे रहते हैं 
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या खड़े हो जाते हैं घण्टों-घण्टोंकेलिए उस अग्निमें अडिग। इस प्रकारके 
आतापव योगहारा खण्ड-खण्ड कर देते हैं वे गरमीमें वाँधा पहुँचानेवाले 
संस्कारको । 


इसी प्रकार पोषकी तुपार बरसाती रातोंमें सारी-सारी रात नदीके तीर 
खड़े हुए ध्यावमुद्रा धारण करके सर्दीमें वाधा पहुँचाने-सम्बन्धी संस्कारकों तोड़ 
डालते हैं वे, तथा मूसलाधार 
वरसातमें वृक्षके नीचे, पत्तोंपर 
गिरनेके कारण और भी अधिक 
विखरी हुई बौछाड़ोंमें, घण्टों 
शाल्तिमें स्थिर बैठे रहकर बर- 
सातमें बाधा पहुँचाने-सम्बन्धी 
संस्कारको भी तोड़ डालते हैं वे । 
वरसातकी रातोंमें वृक्षके नीचे 
योग घारण करके मच्छरोंकी 
वाघा-सम्बन्धी संस्कारको उखाड़ 
फेंक्त हैं थे । एक ही आसनपर 
४ ५.2 22228 222 2, 252 £| कई-कई घण्टे या कई-कई पहर 
(6 “22/22/2659 खड़े रहकर या बैठकर ध्यान 
करनेवाले उस योगीको देखकर काँप उठता हैं स्थिरासनमें अस्थिरता उत्पन्न करने- 
वाला संस्कार या उसमें पीड़ाका वेदन करानेवाला संस्कार और मापता ही 
दिखाई देता हैं अपना मार्ग । 
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सिंहकी भर्जनाओं, हाथीकी चीत्कारों, गीदड़ोंकी चीख-पुकारों, अजगरोंकी 
फुकारों, प्रल्यकालकी आँधीवत्‌ तीम्र पवनके झोंकोंसे टूट-्टूटकर गिरानिवाले 
वक्षोंकी गड़गड़ाहुटों, पत्तोंकी सरसराहदों, दिशाओंसे आनेवाली सायें-सा्येकी 
दिल दहला देनेवाली आवाज़ों, आँधीसे ताड़ित नवियोंमें क्रृद्ध नाग्रोंवत्‌ उछछते « 
हुए जलकी कल्लोलोंके कारण वातावरणने मानो अत्यन्त रौद्ररूप घारण किया 
है, ऐसे महा भयानक व विकट-चबनोंमें दिन-रात ध्यानस्थ रहनेवाले उन 
पराक्रमी योगियोंके सामने भयके संस्कारका क्या वस चले ? इसी प्रकार अन्य _ 
भी अनेकों भकार छोककी वड़ीसे वड़ी वाघाकों जानवृश्षकर निमस्त्रित करते हूँ दे 
और भिड़ जाते हैं उनके साथ । यही है वाह्म-तपोंमें सबसे अधिक विकट 
कायक्लेश नामवाला छटा तप । 
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३. पड़विध अम्यन्तर तप--अन्‍्तरंगमें नित्य नये-नये रूप घारण करके 
उठनेवाले- विकल्पोंके धति भी ग़ाफ़िल नही हैँ वे । उनका मूलोच्छेद करनेके-लिए 
जागृत स्वामीकी तरह सदा सावधान रहते हैं वे :-- रे 

(१) तनिक सी भी राग या देप सूचक कोई आहट अन्दरमें मिली कि 
ललकारा तुरत उन्होंने उसे । दौड़ पड़े छेकर हाथमें निन्दन तथा गर्हणकी 
तलवार, इस आशंकासे कि घुस गया घरमें कोई चोर । वेचारें इन चोरोंके प्राण 
तो वैसे ही सूखते हैं इनके घरमें प्रवेश करते हुए, यदि कोई भूछा-भटका 
घुस भी जाय तो फिर क्‍या था, घर दवाया उसे ओर लगे प्रायश्चित्त तथा 
दण्डके कोड़े वरसाने उसकी कमरपर । उघेड़ दी उसकी चमड़ी, निकाल दिये उस 
वेचारेके प्राण, न रहेगा वाँस और न वजेंगी वाँसुरी । अर्थात्‌ अन्तरंगर्म कोई 
भी खोटा परिणाम उत्पन्न हो जानेपर स्वयं तो आत्मग्लानि पूर्वक अपनेकों 
धिकक्‍्कारते ही हैं, इसका अम्यास तो गृहस्थ दशासे ही करते बारहे हैँ, परन्तु 
भव तो गुरुके समक्ष जाकर भी इसका भाण्डा फोड़ सुमक्ष जाकर भी इसका भाण्डा फोड़ देते हैं वे, और किसी रोर्ग ओऔर किसी रोगी- 
को कुशल वैद्य ह्वरा दी गयी ल वैद्य द्वारा दी गयी भीपधिकी भांति वड़े उत्साहसे सहर्प तथा अपना 
सौभाग्य समझते हुए ग्रहण करते हैं उनके द्वारा दिये*गये दण्ड या प्रायश्चित्तको-- 
कभी “जहानोंमहोनोके उपवास, कमी सारी-सारी रात निशचल ध्या “-महीनोंके उपवास, कभी सारी-सारी रात नि३चल ध्यान, 
कभी गर्मीकी धूपमें अथवा सर्दीकी रातोंमें खुले आकाशके नीचे आतापन 
वं शीत योंग, कभी दीक्षा-छेद और इसी प्रकार अन्य भी अनेकों शारीरिक 
तथा मानसिक पीड़ाओोंका सहर्ष आलिड्रन। कभी-कभी तो अपने संघको 
छोड़कर वर्षोत्तक रहना स्वीकार कर लेते हैं वे किसी दूसरे आंचारयके संघर्मे 
जहाँ उनकी वात भी पूछनेवाला कोई नहीं । कौन जाने वहाँ यह कि कोई 
वेड़े भारी विद्वान्‌ हैं ये अथवा विद्येंप तपस्वी हैं ये, वड़ा भारी सम्मान है 
इनका अपने संघर्मे ? अभिमानका खण्ड-खण्ड हो जाता है इस मारसे । इस- 
प्रकार दोपोंके अनुसार यथोचित प्रायश्चित्त लेकर अन्तरंगके दोपोंका शोधन 
करना ४ प्रायक्चित्त नामका प्रथम वभ्यन्तर-तप । इसका अभ्यास करनेके 'प्रायद्चित्त! नामका प्रथम अभ्यन्तर-तप । इसका अभ्यास करनेके 
लिए आवश्यकता होती आवश्यकता होती है चार वातोंकी--१. अपने परिणामोंकों ठीक-ठीक 
पढ़नेका अभ्यास, २. दिनभर था रात्रिको स्वप्नादिमें उत्पन्न हुए विभिन्‍न 
परिणामोंका हिसाव-पेटा, ३- गुरु-साक्षी पूर्वक उनके प्रति निनद् ओर, ४. पुनः 
न करनेकी प्रतिज्ञा । इनका भी थोड़ा सा परिचय यहाँ दे देना आवश्यक है । 

अनेकविध ऐपणाओंका तथा कपायोंका वास हैँ अन्तरंगके इस चिदाभासी 
अथवा मानसिक जगतमें--पृत्रेपणा, वित्तेवणा, लछोकेपणा, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि,' मैथुन सेवनका भाव, राग, हेप 
मौर न जाने क्या-क्या, कुछ स्थूल भौर कुछ सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म कि बहुत मध्रिक 
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वृद्धि लगानेपर भी जाननेमें न आवें । अन्दरमें उत्पन्न होनेवाला कोई विवक्षित 
परिणाम इसमें-से किस जातिका है, यह जान लेना ही है 'परिणामोंको पढ़नेका 
अभ्यास । 


अब लो दूसरी बात, 'परिणामोंका हिसाव-पेटा । जिस प्रकार एक व्यापारी 
साँझको बैठकर दिनमें हुए लेन-देनका अथवा लाभ-हानिका हिसाव-खाता मिलाता 
है, उसी प्रकार प्रातः उठनेके पश्चात्से लेकर अबतक 'मैं कहाँ-कहाँ गया, किस- 
किससे मिला, किस-किस प्रकार किस-किस भावसे अथवा किस-किस कषायसे, 
क्या-क्या वालें मैंने उनसे कीं इत्यादि सब बातोंका हिसाव-पेटा साँझको 
बैठकर मिलाना । भले ही सब बातें भथवा सूक्ष्म भाव स्मृतिके विषय न बन 
पावें, परन्तु जितने भी अधिकसे अधिक बन पावें उन सबको अपने समक्ष रख- 
कर चिन्तवन करना कि मैंने यह कार्य किया क्‍यों, मैं बड़ा कृतघ्नी हूँ, कैसे 
होगा अब इस दोषका शोधन”, कब कर पाऊंगा इसे दूर', है प्रभु ! रक्षा करो 
मेरी इन अपराधोंसे', “शक्ति दो मुझे कि पुनः न हो पावें मुझसे ऐसे कार्य फिर 
कभी, इत्यादि । यही है--'प्रिणामोंका हिसाब-पेटा', 'आत्म-निन्‍्दत' तथा 


पूनः न करनेकी प्रतिज्ञा'। 


तीसरी वात है 'गुरुकी साक्षी' । यद्यपि यह सब कार्य आप अपनी दुकान 
या मकानपर अकेले बैठे भी कर सकते हो, परन्तु किसी अन्यके समक्ष अपने 
दोषोंको कहनेमें तथा उनके प्रति आत्मग्लानि प्रगट करनेमें क्योंकि अधिक बल 
लगाना पड़ता है इसलिये ऐसा करनेसे दोषोंका शोधन जल्दी हो जाता हैं, 
और यदि वह अन्य व्यक्ति सौभाग्यवश गुरुदेव ही हों तब तो कहने ही क्या, 
सोनेपर सुहागा । जिस-किसी साधारण व्यक्तिके समक्ष तो यह कार्य किया भी 
नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करनेसे व्यर्थकी लोक-निन्दाके अतिरिक्त और 
मिलना ही क्या है ? दुर्भाग्यवश गुरुसम्पर्क प्राप्त न हो तो मन्दिरमें भगवान्‌ तो 
हैं ही, उनके समक्ष सही, अकेलेमें करनेकी अपेक्षा तो यह अच्छा है ही। 
गुरुकी या भगवान्‌की साक्षीमें छी गयी प्रतिज्ञायें प्रायः भंग नहीं होतीं, जबकि 
अकेलेमें ली हुई प्रतिज्ञाओंमें इतना वल नहीं होता । यह क्रिया साँझ, स्ेरे 
दोनों समय करें तो बहुत अच्छा हैँ, अन्यथा साँसको त्तो अपदय करनी ही चाहिये 
क्योंकि रातकी अपेक्षा दिनमें दोष अधिक होते हैं तथा उन्हें स्मृतिका विषय भी 
बनाया जा सकता है ! 


अन्तरंगके इन दोषोंसे अपनी रक्षा करनेके-लिए ही साधुजन प्रायः गुरु या 
आचार्यकी शरणमें निर्भय रहते हैं । जैसे शारीरिक रोगोंका निदान करनेमें वेद्य 
समर्थ है, उसी प्रकार आत्मिक रोगोंका अर्थात्‌ जीवनमें लगे अनेक दोपोंकी सूक्ष्म 


+ 
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दृष्टिसि खोज करनेमें आचार्य-प्रभु समर्थ हैं । जिसप्रकार शारीरिक रोगके प्रशमनार्थ 
खूब सोच-समझकर उस रोगके अनुसार वैद्य औपधि देता है, उसीप्रकार खूब 
विचारकर उस-उस आत्मिक दोपके प्रञ्मनार्थ उसीके अनुसार भाचार्य-प्रभु शिष्यों- 
को प्रायच्चित्त देते हैं ॥ जिसप्रकार एक ही रोग होते हुए भी रोगीकी थब्तिकी 
हीनाधिकताके कारण वैद्य हीनाधिक मात्रामें ओौपधि देता है, अर्थात्‌ वालककी 
कम वड़ेंको अधिक, दुर्बूूको कंम हृप्टन्युप्टको अधिक , उसीप्रकार एक ही दोप 
होते हुए भी दोपी-शिष्यकी शक्तिकी हीनाधिकताके कारण आचार्य हीनाधिक 
प्रायद्चित्त देते हैं। जिसप्रकार हीनाधिक कौपधि देनेमें वेद्यको किसीसे प्रेम और 
किसीसे हेप कारण नहीं है, उसीप्रकार हीनाधिक प्रायब्चित्त देनेमें आचार्यको 
किसीसे राग और किसीसे ट्वेप कारण नहीं हैँ । जिसप्रकार कड़वी भी ओऔपधि 
रोगोके हितार्थ होनेके कारण अमृत है, उसीप्रकार कड़ा भी प्रायब्चित्त शिष्यके 
अन्तर्शोविनका कारण होनेस अमृत है। जिसप्रकार कड़वी भी औपधिको रोगी 
स्वयं वैधके पास जाकर जिद करके छाता है, उसीभप्रकार कड़ेसे कड़ा प्रायश्चित्त भी 
साथुजन स्वयं आचार्यके पास जाकर जिद करके छेते हैँ स्वयं जाचार्यके पास जाकर छिंद करके लेते हैं । जिसप्रकार रोगी औपधि 
में अपना हिंत समझना है, उसीप्रकार साथ भी. प्रायश्चित्तमं अपना कल्याण 
देखते हैं, उसे दण्ड नहीं समझते, बड़े उत्साहसे अपना सौभाग्य समझते हुए 
ग्रहण करते हैं तथा अपने जीवनक्ो उस प्रायद्चित्तके द्वारा स्वयं दण्डित 
करते हैं । 

(२) दूसरा अम्यन्तर तप है विन्तय', शान्तिन्‍नगरकी यात्राका प्रथम सोपान 
जिसका देवपुजा गुरु-उठपासना और स्वाध्यायके प्रकरणोंमें कथन किया जा चुका 
है, जिसके विना इस दिद्यामें एक पग-भी बागे रखा जाना सम्भव नहीं । इसके 
शत न न हो वाली है 0 7 ली पल 
सभिमानी बनकर कौन उपलब्ध कर सकता हूँ कुछ ? भले समझता रहें वह अपने 
घरमें वैठा अपनेको महानू, पर जानते हैं जानमेवाले कि तुच्छ हैँ वेचारा । 
चाहे हो वित्ताभिमानी, चाहे रूपाभिमानी, चाहे वलाभिमानी, चाहे ज्ञानाभिमानी, 
झौर चाहे तपाभिमानी; सव हैं तुच्छ, तृणसे भी अधिक तुच्छ, पतनके पात्र । 
नयी कुछ उपलब्धि तो दूर, जो लेकर आये हैं पूर्व भवसे वे अपने साथ, उसे भी 
गँवा देते हैं वे । न हो सकता हैं उनका कोई देव, न गुरु और न अपने अतिरिक्त 
कोई आदर्श । अपनेसे अधिक दीखता ही नहीं उन्हें कुछ, हो तो कैसे हो ? में 
किसीसे कुछ प्राप्त करना चाहूँ मौर खष्ठा हो जाऊँ उसके सामने उदृण्डकी भाँति; 
न नमन, न नम्नता, न प्रार्थना, न सेवा, तो क्या कुछ ले सकता हूँ उससे ? 

स्कूलके गुरुकी विनय न करें तो क्या सीखे ? इसीलिए आजके विद्यार्थी 

स्कूलसे उतना कुछ सीखकर नहीं निकलते जितना कि पहलेके त्रिद्यार्थी सीखकर 
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निकला करते थे, क्योंकि आज गुरुक़ी विनय युवकोंमें उत्तनी नहीं रही है । रावण 
मृत्यु शैयापर पड़ा था कि भगवान्‌ रामने लक्ष्मणसे कहा “भाई! जाबो इस 
अन्तिर्म समयमें रावणसे कुछ सीख लो, जीवमनमें तुम्हारे काम आयेगा, वह बड़ा 
अनुभवी पण्डित है । यदि नहीं सीखोगे तो समस्त विद्या्यें उसके साथ ही चली 
जायेंगी ।” लक्ष्मण गया और रावणके सिराहने खड़ा होकर अपना अभिप्राय 
प्रगट किया । उसे मौन देखकर निराश वापिस छोट आया और रामसे वोला 
कि “भगवन्‌ ! वह बड़ा अभिमानी है, बोलता नहीं ।” राम बोले “'भूलता है, 
लक्ष्मण ! मानी वह नहीं तू है, स्वभावसे ही तू उदृण्ड है, तूने अवश्य उद्ृण्डता 
दिखाई होगी, वह कैसे बोले ? तुझे अगर कुछ सीखना है तो विजेता बनकर 
नहीं दास वनकर सीखना होगा । जाओ ! उसके चरणोंमें बैठकर विनयपूर्वक 
विनती करो, उसे गुरु स्वीकार करो ।” हृक्ष्मणकी भाँखें घुल गईं, गया और 
अवकी बार निराश नहीं लौटना पड़ा उसे । 


इसी प्रकार चोरसे कहा राजाने कि तुझे सूलीपर पर चढ़ाया जानेवाला है, 
परन्तु सूलीपर चढ़नेसे पहले तू अपनी विद्या मुझे देदे | राजा हूँ त मैं, सभी महान्‌ 
वस्तुओंका अधिकारी ? वता दी चोरने सारी विद्या पर राजा न सीख पाया 
कक्‍्का भी । चोरने कहा कि राजा हैं आप इसमें सन्देह नहीं, सभी भौतिक धनके 
स्वामी हैं आप इसमें सन्देह नहीं, परन्तु राजा या अधिकारी बनकर विद्या नहीं 
सीखी जाती भगवन्‌ ! यह है आध्यात्मिक-घन जिसका अधिकारी राजा नहीं 
शिष्य होता है, विनम्न शिष्यु। खुल गई राजाकी भंखें, छोड़कर मुकुट व 
सिंहासन उत्तर आया नीचे, अति विनयसे वैठाया चोरकों अपने स्थान पर । 
अब वह चोर नहीं था उसके लिये, था उसका विद्या-गुरु, उसका उपास्य | 
अत्यन्त भविति तथा वहुमानसे प्रक्षाऊन किया उसके चरणोंका और मस्तकपर 
चढ़ा लिया वह चरणोदक । देर नहीं छगी अब उस राजाको विद्या सीखते हुए, 
राजाको नहीं शिष्यको, चोरके विनम्र शिष्यको । भीलने भी सीखी थी धनुविद्या 
गुरु-द्रोणकी प्रतिमासे, प्रतिमासे नहीं साक्षात्‌ गुरुसे, शिष्य वनकर, सच्चा शिष्य 
बनकर, अर्जुनसे भी अधिक विनम्न, और इसीलिए मात कर दिया अर्जुनको भी 
उसने, शर्मा दिया अर्जुनकी भी विद्याको उसने । यह सब है विनय का 
न 

माहातम्य । 


सौभाग्य है मेरा कि मुझे प्राप्त हुआ है यह महारत्न-चिन्तामणि, गुरुकृपासे 
गुरुकृपा प्राप्त करनेकी कुझी । गुरु ही प्राप्त हो गए तो फिर रह क्‍या गया ? 
वे ही हैं सव कुछ, भगवानूसे भी महान्‌ । परल्तु क्या यह महारत्न अकस्मातृ 
उपलब्ध हो गया था मुझे ? नहीं दूरसे देखी थी इसकी कुछ जाभा मैंने उस 
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समय जब कि वच्चासा था मैं । नित्य प्रायः नमस्कार करता था झुककर, पहले 
माताके चरणोंमें और फिर पिताके चरणोंमें। वे ही तो थे मेरे भगवान उस 
समय, मेरे जीवन, मेरे सर्वस्व्। उनके इशारे पर चछता था मैं, उनकी एक-एक 
आज्ञाका पालन करता था मैं, उनके खड़े होनेपर खड़ा हो जाता था मैं, उनके 
चलनेपर उनके पीछे-पीछे चलता था मैं, उनके पधारनेपर उन्हें आसन देता 
था मैं | इसीप्रकार विद्यार्जनके क्षेत्रमें अपने गुरुजनोंके प्रति, और सामाजिक 
क्षेत्रमें वुद्धजननोंके, गुणीजनोंके तथा सुप्रतिष्ठित-जनोंके प्रति भी | उस अभ्यासका 
ही तो प्रताप हैं यह कि कृतकृत्य हुआ जा रहा हूँ आज मैं गुरुवरण-शरणको 
प्राप्त करके । भव मुझे क्या चिन्ता ? कोई संस्कार पर नहीं मार सकता यहाँ । 
किसका साहस कि गुरुदेवके समक्ष आए ? 


इनकी ही कृपासे प्राप्त ह. मुझे यह शान्ति तथा समता, महानतम उप- 
लब्वि, जगतकी वड़ेसे बड़ी विभूति भी रखी नहीं जा सकती जिसके पासंगर्मे । 
कंसे गाऊं मैं इसकी महिमा, कैसे कर में इसका स्तवन इस महानतम उपछब्धि- 
का, शब्द हैँ ही कहाँ मेरे पास, और हों भी तो उनमें शक्ति ही कहाँ है ऐसा 
करनेकी ? जड़ णब्दोंमं हादिकता कहाँ ? मैं स्वयं जानता हूँ इसकी महिमा, स्वयं 
ही रसपान करता हुँ उसका और स्वयं ही लेट जाता हूँ इसके चरणोंमें । 
इसप्रकार अपनी महान आध्यात्मिक उपलब्धियोंके प्रतिका बहुमान है पारमा- 
थिक विन्तय, निश्चय विनय; और उनके निमित्तभूत देवके प्रतिका, सद्गुरु- 
के प्रतिका, सरस्वती माँ या शास्त्रके प्रतिका, माताके प्रतिका, पिताके प्रतिका, 
विद्यागुरुके प्रतिका, वृद्धजनोंके प्रतिका, गुणीजनोंके प्रतिका तथा सुप्रतिप्ठितजनोकि 
प्रतिका वहुमान है व्यवहारिक विनय, कारणमें कार्यरूप औपचारिक विनय 
कुछ साधुके योग्य और कुछ गृहस्यके योग्य । नमन, वन्दन, स्तवन, पाद प्रक्षा- 
लत, अर्घावतारण आदिकूप सभी क्रियायें इसमें सम्मिलित हैं । परन्तु व्यक्तिकी 
भूमिकानुसार इन सब क्रियायोंमें अन्तर होना स्वाभाविक है । 


शान्तिके इस सरल मार्गपर बरावर कुछ पथिक चले जा रहे हैं, कुछ तेजीसे 
भर कुछ धोमें, कुछ आगे और कुछ पीछे । वहुत-कुछ आगे निकछचुके हैं, मानो 
क्षितिजको, भी पारकर गये हैं, जिनपर आज मेरी दृष्टि भी नहीं पड़ती और कुछ 
मेरे निकटमें ही थोड़ा आगे वढ़े चले जा रहें हैं। अपरिचित मार्गमें चलनेवाऊे 
इन पथिकोंको स्वाभाविक रूपमें ही अपनेसे आगये-वालेके प्रति कुछ बहुमानसा 
जागृत”हो जाता है जो कृत्रिम नहीं होता । किसीकी प्रेरणासे नहीं बल्कि स्वयं 
आगे बढ़नेकी जिज्ञासामें-से अंकुरित हुए इस बहुमानवश, वह अपनेसे आगेवाले 
उस पथिकको डरते-डरते पुकार उठता है कि प्रभो ! तबिक ठहर जाओ, मेरा 
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भी हाथ पकड़कर तनिक सहारा देदो, पर उस बेचारेको यह क्‍या पता कि उस 
जागेवालेकी भी ठीक यही दशा है । वह अपने आगे-बालेको अपना हाथ पकड़ने 
के-लिए प्रार्थना कर रहा हैं और वह तीसरा अगले चौथेको | प्रत्येककी पुकारमें 
उसका अपना स्वार्थ छिपा हैँ जिसके कारण कि उसको यह भी विचारनेका 
अवकाश नहीं कि यदि उसकी प्रार्थनाको सुनकर यह आगेवाला रुक जाय, या 
उसका हाथ पकड़नेके-लिये पीछे मुड़कर देखने छूगे तो कितना बड़ा अनिष्ठ हो 
जायेगा उसका । इससे आगेवाला सम्भवतः इतनी ही देरमें इतता आगे निकल 
जाये कि फिर वह दृष्टिमें भी न आये, अथवा पीछेको देखते हुए और आगे 
चलते हुए उसको कोई ऐसी ठोकर लूग जाय कि नीचे गिरकर उसका सर ही 
फट जाय | 


पीछे व आगेवाले दोनों पशथ्चिकोंको अपनी-अपनी क्रियाका फल मिलता है, 
पीछेवालेकी क्रिया या पुकारका फल आगे-वालेको नहीं मिल सकता। अतः 
इसकी पुकार स्वयं इसके-लिये तो अत्यन्त हितकर है, पर जागेवालेके-लिये वह 
अहितरूप बननी सम्भव है । वह आगेवाला अपनी अल्प शक्तिको देखते हुए यदि 
अपनी रक्षाके-लिए स्वयं पीछे मुड़कर न देखे तो उसे कोई वाधा नही पड़ 
सकती, परल्तु यदि कदाचित्‌ किसी भी आवेशमें पीछे मुड़कर देखले तो प्रभु ही 
जानें कि क्या हो ? उसका सब किया कराया मिट्टीमें मिल जाय | ठीक है कि 
आगे जाकर शवित बढ़ जानेपर उसमें इतनी दृढ़ता आ जाती हैं कि बड़ेसे बड़े 
प्रलोभनकी ओर भी वह दृष्टि उठाकर नहीं देखता । परच्तु अल्प अवस्थामें उसे 
अवश्य सावधानी रखकर चलना होता है । पीछे-वालेका कर्तव्य है कि अपने-लिये 
न सही, पर आगे-वालेके हितके-लिये वह आवश्यकतासे अधिक पुकार-पुकारकर 
उसे पीछे मड़नेके-लिये वाध्य करनेका प्रयत्न न करे । 


यह तो केवल दृष्टान्त हुआ । इसका तात्पर्य है ख्यातिकी भावनाओंका 
प्रशमन करना । उत्कृष्ट बलको प्राप्त साक्षात्‌ गुरुओंके अभावके कारण आज 
स्वभावतः शझान्तिके जिज्ञासु भव्य जनोंका बहुमान, दृष्टिमें आनेवाले उन तुच्छ 
जीवोंकी और वह निकलता है, जिनके जीवनमें गुरुप्रसादसे किचित्‌मात्र चिन्ह 
उस शान्ति या पवित्रता या शुचिताके उत्पन्न हो गये हैं। उस वहुमानवजश्ञ उस 
तुच्छ जीवके प्रति उसके द्वारा नमस्कार जादि कुछ ऐसी क्रियायें प्रकट हो जाती 
हैं जो अधिक शवितिशाली व ऊँची भूमिकामें स्थित जीवोंके ही योग्य थीं। यद्यपि 
उनका यह वहुमान कृत्रिम नहों और न ही किसीकी प्रेरणासे उत्पन्न हुआ हैं, 
स्वयं उसके-लिये यह हितकारी भी है, परन्तु उसे क्या पता कि इन क्रियाओंसे 


उस छोटेसे जीवका कितना वड़ा बहित हो रहा है, छोकेपणाके अंकुरका सिद्धन 
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हो रहा है? यद्यपि किसीके ऊपर यह नियम छादा नहीं जा सकता, कि देखो जी 
अमुक व्यक्तिके प्रति बहुमान उत्पन्त ने करना या नमस्कारादि न करना, परन्तु 
स्वपरके उपकारार्थ उनसे यथायोग्य करनेकी प्रार्थना अवद्य की जा सक्रती है, 
और यह वात उसे समझाई भी जा सकती हैं-कि भले ही तेरा बहुमान व विनय 
सच्चा है, तेरे-लिये हितकारी है, पर इस आगे बालेके-लिये कथश्वित्‌ भहितकारी 
है। इसकी शर्वित अभी इतनी नहीं है कि इन क्रियाओंको देखकर उसमें 
लोकेपणा उत्पन्त न हो, अतः अपने छिये न सही पर इस आगेवालेके-लिये तू 
इन क्रियाओंमें कुछ कमी कर दे, इतनी कि तेरा भी काम चलछ जाय और इसके 
काममें भी बाधा न पड़े । इसलिये गुरुदेवोंने नमस्कारादिक क्रियाओं-सम्वन्धी कुछ 
नियम बना दिये हैं कि साधुको साप्टांग नमस्कारके-द्वारा, उत्कृष्ट श्रावकको, 
चरणस्पदकि-द्वारा, तथा जघन्य व मध्यम श्रावककों यथायोग्य अंजुलिकरणके 
हारा ही अपने-अपने बहुमानका प्रदशन करना योग्य हैं। ऊँचेके योग्य नमस्कार 
नीचेके प्रति करना योग्य नहीं । 


(३) इन महान उपलब्धियोंके प्रति इस प्रकारका हादिक वबहुमान अथवा 
विनय जागृत हो जानेपर आप ही सोचिये कि क्‍या होगी मेरी दा उस समय, 
जवकि कदाचित्‌ दुर्भाग्यवश् संस्कारके द्वारा प्रेरित हुआ मैं च्युत हो जाऊँगा 
अपनी उस स्थितिसे अर्थात्‌ शान्ति तथा. समतासे, और ढकेल दिया जाऊँया 
विकल्प सागरमें ? बिल्कुल उस चकोर सरीखी होगी उस समय मेरी दशा जो 
बड़े-बड़े अरमान हृदयमें लिए, बड़े उत्साहके साथ उड़ानें भरता उड़ा जा रहा 
हैं भाकाझ्षम, ऊपर ही ऊपर चन्द्रमाकी ओर; और कदाचित्‌ दुर्भाग्यवश घायल 
होकर किसी व्याधके निर्दय वाणसे, आ पड़े पृथ्वीपर तड़फता हुआ, फइफड्राता 
हुआ | क्या उस समय मैं भीतर ही भीतर यह प्रयत्त न करूँगा कि जिस-किस 
प्रकार हाथ पाँव मारकर मैं आ सकूं इस विकल्प-सागरके तटपर जहाँ खड़ी हैं 
शान्ति तथा समतारानी मेरी प्रतीक्षामें, और क्या मेरा यह प्रयत्न कृत्रिम 
होगा ? सहज रूपसे ही प्रगट हो जायेगा वह महापुरुषार्थ मुझमें । इसप्रकार 
शान्ति और अश्ञान्तिकि, समता और विपमताके झूलेमें झूलते हुए मेरा प्रयत्त 
बरावर रहेगा यह कि किसी प्रकार मैं वहसे च्यूत न होने पाऊं, और कदाचित्‌ 
दुर्भाग्यवञ्च हो जाऊँ तो पूरा बल लगाकर प्रयत्न करू पुनः उसी स्थितिको प्राप्त 
करनेका | यह हैं अपनी पारमाथिक सेवा, और यही है वंयावृत्त्य नामवाला 
तृतीय अम्यन्तर तप ।... 


यह तो हैं पारमाथिक या निश्चय वैयावृत््य, परन्तु इसके साथ-साथ बया मैं 
शान्ति-तगरके प्रति यात्रा करनेवाले अपने अन्यान्य साथियोंकी भी सेवा या 


>> 
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वैयावृत्त्यमें नहीं जुट जाऊँगा उस समय, जबकि वे भी मेरी ही भांति च्युत कर 
दिये जायेंगे अपनी स्थितिसे, संस्कारोंके द्वारा ? अपने तन, मन, धन तथा जीवन 
किसीकी भी चिन्ता नहीं होगी मुझे उससमय, वस होगी एक चिन्ता यह कि 
किसी प्रकार भी ये पुनः प्राप्त कर सकें अपनी पूर्व-स्थितिको, उस सोपानको जिस 
परसे कि ढकेलकर नीचे फेंक दिया गया है इन्हें विकल्प-सागरमें । सद्गुरुदेवकी 
तो वात नहीं, उनके प्रति तो कर ही हूँगा मैं दिनरात एक, उनके अतिरिक्त 
अपने सहयात्रियोंके प्रति भी कोई कसर उठा नहीं रखूँगा मैं, उसीप्रकार जिस- 
प्रकार कि स्त्री-पुत्र आदियें-से किसीके कदाचित्‌ रोगग्रस्त हो जानेपर भाप सब 
कुछ व्यापार धन्धा छोड़कर जुट जाते हैं उनकी सेवामें । इतना ही क्‍यों, क्‍या 
अन्य साधारण व्यक्तियोंके प्रति भी मैं अपने इस महाकत्तंव्यकी भूल जाऊँगा ? कोई 
भी क्यों न हों वे व्यक्ति--मनुष्य हों या हों पशु पक्षी, कौठुम्बिकजन अथवा 
प्रेमीजन हों या हों राजमार्गपर चले जानेवाले अपरिचित व्यक्ति, सघन हों या 
निर्धन, सबल हों या निर्बल, ज्ञानी हों या अज्ञानी, ग्रृहस्थ हों या संन्‍्यासी, 
खाते-कमाते हों या हों भिखारी अथवा दुःखित भुःखित, सबकी सेवा करूँगा 
मैं समान रूपसे, उनके दुःख अथवा संकटके अवसरपर । न केवल तनसे प्रत्युतत 
घनसे, वचनसे तथा मनसे भी । शरीरद्वारा उसकी टहल सेवा करके अथवा उसके 
स्थानपर स्वयं उसके गृहस्थोचित कर््तंव्योंकी पूति करके, उसके खेतमें काम करके; 
धनद्वारा उसकी आर्थिक सहायता करके, वचनद्वारा उसे सान्त्वना देकर, उसकी 
धीर बँधाकर और मनद्वारा उसके सुख व शान्तिकी कामना करके, प्रभुसे उसके- 
लिए प्रार्थना करके । और कया कृत्रिम होगा मेरा यह प्रयत्न, कुछ भार-सा समझन- 
कर ? नहीं सहज होगा, स्वाभाविक होगा, हृदय-युकत होगा । क्‍यों न हो, मैं 
उसे अपनेसे भिन्‍न देखता ही कब हूँ, मुझे तो दीखता है चेतन, विलकुल वैसा ही 
जैसा कि मैं स्वयं हे, शान्ति तथा समताका आवास । यह हैं वाहरका प्यवहार- 
वैयावृत्य अर्थात्‌ निष्काम सेवा । यदि में ऐसा न करू अथवा भार समझ्नकर 
कृत्रिमतासे ककू तो इसका अर्थ क्या होगा ? यही न कि मैं चेतनकी वात ही 
करना सीखा हूँ, उसके दर्शन अभी मुझे नहीं हुए हैं। मैं वास्तवमें जानता ही 
नहीं कि क्या-क्या अरमान छिपाये बैठा है वह्‌ अपने हृदयमें । 'विनय' की भांति 
यहाँ भी समझ लेना चाहिये कि वाह्मके इस व्यवहार वेयावृत््य तपका उल्लेख 
यहाँ साथु तथा गृहस्थ दोनोंको लक्ष्यमें रखकर किया जा रहा है । 

(४) प्रातः मन्दिरमें वैठकर शास्त्रमें जो पढ़ा था अथवा प्रवचनमें जो सुना 
था, तत्सम्बन्धी कुछ ऐसी वार्ते जो विपद रीतिस समझमें नहीं भा पाई थीं, 
आपको खाली समयोंमें विचारनी चाहियें कि इनका यथार्थ अर्थ क्या हो सकता 


हैं और उस वाक्य व शब्दका आपको शान्तिकी सिद्धिके साथ क्या सम्बन्ध है? 
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यदि कुछ नहों तो वास्तवमें अर्थ ही ठीक नहीं हुआ | शास्त्रमें छिखा एक-एक 
शब्द शान्तिका द्योतक है, उसको ठीक रीतिसे समझना चाहिये, नहीं तो वह इस 
मार्गमें अनुपयोगी ही रहेगा । शास्त्र तो स्वयं बोलकर बता नहीं सकता, उसमें 
लिखे शब्द अवश्य संकेत कर रहे हैं किसी ऐसी दिशाका जिधर आपकी शान्ति- 
का निवास हैं। उस दिशाका अनुमान रूगराना तथा उस अनुमानकी परीक्षा 
अनुभवके आधारपर करना आपका काम है। साथ-साथ उन बातोंकों विचारना 
भी जो कि विशद रूपसे आपके समझमें आ गई थीं, और बहुमान-पूर्वक व हृदयसे 
लगन-पूर्वक इनके अतिरिक्त किसी जिनासुकों उस समझे हुए सिद्धान्तके अर्थका 
ठीक रीतिसे कल्याण-भावना पूर्वक उपदेश देना भी। युह प्रक्रिया प्रतिकूल 
वातावरणमें रहकर आश्रय रहित की जा रही है, और इतीलिये कहलाता है यह 
स्वाध्याय नामका चौथा अस्पन्तर-तव । यथार्थ स्वाव्यायतप तो योगियोंको 
ही होता है जो कि जीवनमें प्रतिक्षण निज-शान्तिके वेदनरूप स्व-अव्ययन 
किया करते हैं, परन्तु उतनेमात्र अवसरके-लिए आपको भी उसी भावका 
आंशिक बेदन हो जानेके कारण, इस अल्प भमिकामें भी यह स्वाध्याय' नामका 
तप कहलायेगा । 


(५) पांचवां अम्यन्तर तप है <व्युत्सर्ग या त्याग । यथार्थ ब्युत्सर्ग तो 
योगियोंकों ही होता हैँ जिन्होंने इस गृहस्थके सर्व जंजालोंसे मुह मोड़ लिया हैं, 
यहाँ-तककि साथ-साथ रहनेवाले इस दरीरसे भी अन्तरज्भमें नाता तोड़ दिया 
है । इसपर अनेकों बाबायें, क्षुवादिकी अथवा मनुष्यक्नत, तिर्यम्चक्ृत, देवकृत व 
प्रकृतिकृत उपसगोंकी, आ पड़नेपर भी वें कुछ परवाह नहीं करते इसकी । घोर 
वीर बने अपने आन्तरिक सुखमें वरावर मग्न रहते हैं। परन्तु इस अल्प 
भूमिकार्में एक गृहस्थको भी हो सकता हैं यह । इन्द्रिय-संयमके प्रकरणमें बताये 
अनुसार यथायोग्य विपयोंका त्याग करनेके अतिरिक्त (देखो २३५) वह त्याग 
करता है दानके रूपमें, जिसका कथन पहले किया जा चुका हैं और योगियोंको 
दृष्टिमें रखकर पुनः आगे किया जानेवाला है उत्तम त्यागके' प्रकरणमें । 


(६) छटोे अम्यन्तर तपका नाम है ध्यान! सर्व तपोंमें प्रधान, सव तपोंका 
राजा, जिसका कयन आगे पृथक अधिकारमें किया जानेबाला है । 
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है, घ्यान-सामान्य--अच्तिम तपका नाम है ध्यान और यही है शाच्ति- 
पथका प्राण, जिसकी सिद्धिके अर्थ देवपुजा आदिका सर्व अभ्यास अवतक करता 
आ रहा है तू । ध्यानका अर्थ है चित्तकी एकाग्रता, उसकी वृत्तियोंका निरोध 
अर्थात्‌ विविध विषयोंमें नित्य यत्र-तत्र भटकते रहनेंकी उसकी जो अनादिगत 
टेव है उसको तिलाझ्लली देकर वह हो जाय स्थिर, शान्ति-प्रवर्धक किसी भी 
एक विषयके चिन्तवनमें अथवा निविषय तुृष्णी अवस्थामें भौर विश्राम करे 
विकल्पोंकी ज्वालामुखीसे दूर शास्तिके शीतलू-सरमें | शाच्ति-पथकी यह सबसे 
कठिन साधना है क्‍योंकि बिना लगामवाले उच्छुल्डुल घोड़ेकी भाँति अनादि 
कालसे आजतक जिसका सर्व जीवन भाग दौड़में ही बीता हो, विविध विपयोंमें 
भटकते रहना ही जिसका स्वभाव हो, ऐसे चित्त या मनको वश करना कोई हँसी- 
खेल नहीं, बड़े-बड़े योगी हार मानते हैं इससे । इसलिए कुछ विस्तार माँगता 
हैं यह्‌ विषय । 


जिसप्रकार लाठीकी शक्तिसे भ्रमण करनेवाला कुम्हारका चक्र लाठीको 
हटा लेने मात्रसे तुरत रुक नहीं जाता प्रत्युत लाठीकी शबवितसे उत्पन्न अपने 
चेगारुप-संस्कारवश कुछ समय पर्यन्त स्वतः पूर्ववत्‌ घूमता रहता है, उसी प्रकार 
विषय-जन्य इच्छा कामना अथवा वासनाकी शक्तिसे भ्रमण करनेवाला मन 
विपयके हटा लेने मात्रसे तुरत रुक नहीं जाता प्रत्युत वासनाशविति-द्वारा उत्पन्न 
अपने वेगाझ्प-संस्कारवश कुछ काल पर्यन्त स्वतः पूर्ववत्‌ भ्रमण करता रहता है 
विविध विकल्पोंमें । इसका कारण है यह कि नेत्रादि वाह्य इन्द्रियोंकी भाँति इस 
अभ्यन्तर-इन्द्रियका विषय वाहरमें नहीं स्वयं उसके भीतर स्थित हैं। अन्दर 
वैठा-बैठा वह स्वयं बुना करता हैं कल्पनाओंका जारू | क्षण भरमें कोटाकोदि 
ब्रह्माण्डोंका सृजन कर देनेवाला यह मन ही है भगवान्‌ ब्रह्मा, मौर बगले क्षणोंमें 
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सव कुछ अपनेमें लय करनेवाला भगवान्‌ शिव, जगतका कर्ता घर्ता व संहर्ता 
सुष्टा धाता व विवाता । विद्याल हैं इसका राज्य जिसका ओर न छोर | स्वयं 
रचना और स्वयं निगल जाना । और यद्व विपयजन्य कामना या वासना ही है 
उसकी प्रधान शक्ति, सांख्यकी प्रकृति और वेदान्तकी अनिर्वचनीया माया । 


जिसप्रकार लाठीको हटा लेनेसे कुम्हारका चक्र कुछ समय पर्यन्त घूमता 
रहकर संस्कार क्षीण हो जानेपर रुक जाता है स्वयं, उसीप्रकार विपयजन्य इच्छा 
कामना व बासनारूप इस अचिन्त्य घक्तिके हटा छेनेसे मन कुछ काल पर्यन्त 
भ्रमण करता रहकर संस्कार क्षीण हो जानेपर रुक जाता है स्वयं । २४ घयण्टे 
घर तथा दुकान सम्बन्धी व्यवहार या व्यापारमें रत रहनेवाले मनसे कुछ समय- 
के लिये निशम्चल हो जानेकी आश्या करना दुराशा है, और इसीलिये प्रायः सब 
कहते सुने जाते हैं कि ध्यान करते समय मनका निश्चल होना तो दूर उसकी 
गति इतनी बढ़ जाता है कि हृदय रो उठता हैँ । कैसे-कसे जगत वसाता है उस 
समय यह और वसा-वसाकर मिटाता है उस समय यह, कौन बता सकता हैं ? 
इसलिये ध्यानके साधककी सर्वप्रथम आवश्यकता है यह कि वह जन-संसर्गसे दूर 
किसी ऐसे एकान्त व निर्जन स्थानमें रहनेका अभ्यास करे जहाँ न हो कोई बात 
करनेवाला ओर न हो कुछ उसके मनमें वासना जागृत करनेवारा, साथ-साथ 
मौन रहनेका भी । केवल वचनमौन नहीं मनोमौन भी, क्योंकि मन तथा वचन- 
का परस्परमें इतना घनिष्ट सम्बन्ध हैँ कि एकको दुसरेसे विछृग किया जाना 
सम्भव नहीं । मानसिक विकल्प सदा शब्दविद्ध होते हैं और शब्द सदा विकल्प- 
विद्ध । शाब्दिक जल्पके विना विकल्‍प और विकल्पके बिना शाव्दिक जल्प सम्भव 
नहीं । इस एकान्तवास तथा मौनका यह अर्थ नहीं कि घरवार छोड़कर वनमें 
जा वैठता तथा किसी आगन्तुकके साथ वात न करना, प्रत्युत यह है कि शारीरिक 
संसर्गों तथा वाचिक संसर्गोसे दूर मानसिक छोकमें प्रवेश करे और २४ घण्टे 
अपने मनको प्रेमपूर्वक समझा-समझाकर उसे विकल्पोंसे हटानेका तथा निज 
स्वरूपमें लीन रखनेका प्रयत्न करे, अन्यथा उसका सकल वनवास तथा मौन 
दम्भाचारसे अधिक कुछ भी महत्त्व घारण नहीं कर सकेगा। 


यही है ध्यानकी सबसे बड़ी कठिनाई जिसको जीत सकते हैं केवल 
मौनावरूम्बी, वनविहारी सन्‍्यासीजन या साधु | परन्तु भाई ! तू निराश मत 
हो, भले ही मौन तथा वनवास करनेमें असमर्थ तू अपनी इस गृहस्थ-दशामें उन 
योगियों जैसा निविकल्प ध्यान न कर पायें परन्तु कुछ ऐसे कार्य अवश्य कर 
सकता है जो कि ध्यानमें अत्यन्त सहायक हैं । इतनी बात अवश्य है कि इसके 
लिये काफ़ी परिश्रम करना पढ़ेगा तुझे, शारीरिक परिश्रम नहीं मानसिक परि- 
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श्रम। परन्तु क्या परवाह है, महान पदार्थकी प्राप्तिके-लिये सभी तो महान 
परिश्रम करते हैं । इच्छा-ज्वालामें घं। डालनेवाले विषयोंसे जहाँतक सम्भव हो 
अपने २४ घण्टेके जीवनयें वचनेका प्रयास करता रह, और कुछ-कुछ समयके- 
लिये प्रतिदिन मौन-युकत एकान्तवासका अभ्यास भी । 


२. ध्यान-विधि---और यह है ध्यानकी विधि---चले जाइये कुछ देरके-लिए 


किसी निर्जन तथा शान्त-स्थानमें, वनमें, उद्यानमें, मन्दिरमें अथवा किसी उपा- 
श्रयमें | बैठ जाइये किसी वृक्षके नीचे या प्रभुके समक्ष अथवा अपने ही घरके 
किसी एकान्त व शान्‍्त कोनेमें, जहाँ न सुनाई दे बच्चोंकी कलठकलाहट और न 
हो मच्छर, मकखी आदिकी कोई बाधा । बैठ जाइये पृथ्वीपर या कुशासनपर, 
पद्मासन लगाकर अथवा भर्ध-पद्मासन लगाकर अथवा अन्य कोई भी आसन 
जिसका तुम्हें अभ्यास हो, जो तुम्हें सुखद प्रतीत होता हो, और कुछ देरतक 
जिसे आपको बदलनेकी आवश्यकता न पड़े । कमर और गर्दनको सीधी रखिये, 
और नेत्र तथा श्रोत्र इन दोनों इन्द्रियोंको बाहरसे हटाकर भीतरकी ओर उन्मुख दोनों इन्द्रियोंको बाहुरसे हटाकर भीतरकी ओर उन्मख 
कीजिये । कुछ ऐसी मुद्रा बनाइये कि मानो नेत्र देख रहे हैं आपके मनमें होने- 
वाला कोई अनोखा दृश्य और श्रोत्र सुन रहे हैं वहाँ ही होनेवाला कोई संगीत । 
न बाहरका कुछ दिखाई देता है और न बाहरका कुछ सुनाई देता है। इसीको 
कहते हैं तासाग्र दृष्टि । भले ही योगियोंकी भाँति ध्यान परिपक्व हो जानेपर 
इस प्रकारके किसी विधि-विधानका आपके-लिए कोई मूल्य न रह जाय, चित्तलय 
हो जानेके कारण भले ही तब आपके-लिए राजाका रनवास भी वनवास और 
संस्तरपर लेटना भी पद्मासन बन जाय, भले ही तव चलते फिरते अथवा किसीसे 
बातें करते भी सदा आपके हृदयमें ध्यानकी अविच्छिन्न घारा वहती रहे, परन्तु 
वर्तमानकी इस निम्न अवस्थामें बहुत सहायक पड़ेंगे ये सर्व विधान आपके-लिए । 
इतनी सावधानी रखनी आवश्यक है कि कहीं ऊँध या निद्वाने तो नहीं घर दवाया 
हैं आपको अथवा प्रमादवश गर्दन तथा कमर ढीली पड़कर नीचेको तो नहीं 
झुक गयी हैं आपकी ? यह जान लेना आवश्यक है कि उपयुक्त परिपक्व भूमि- 
को प्राप्त महान्‌ योगियोंकी नक़छू करनेसे तीन कार आपके प्रयोजनकी सिद्धि 
होनेवाली नहीं है। शान्तिके पथिक होनेके कारण आपका करत्तंव्य है कि जो 
कुछ भी करें अपनी भूमिकाको पहचानकर करें। अग्निम विस्तारमें अनेकों 
प्रकारके जाप, भावनायें, चिन्तवन आदिका कथन किया जानेवाला है, जिनमें-से 
कुछ तिम्त भूमिवालोंके-लिए हैं और कुछ उन्नत भूमिवालोंके-लिए । 

३. आर्त्तरोद्र ध्यान--ध्यान नाम है चित्तका किसी विपयमें अठके रहना, 


पा 


अर्थात्‌ किसी भी विषयको लेकर विचार-मग्न बने रहना, बमौर यह स्वभाव हू 
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इसका । हर समय कुछ-न-कुछ ध्यान किया ही करता हैं यह | भले विपय 
बदलते रहें परन्तु ध्यान एक क्षणकों भी नहीं छूटता । कभी इप्ट विपयोंकी 
प्राप्ति अभिवृद्धि तथा संरक्षणका, कभी अनिष्ट विपयोंके परिहारका, कभी 
वेदनाका और कभी अग्रिम भव-भवान्तरोंमें प्राप्त होनेवालि इप्टानिप्ट संयोगों- 
का। इतना ही नहीं, इस स्वार्थ-चिन्तराकी रोमें बहता हुआ यह इस वातकी भी 
परवाह नहीं करता कि जो-जो भी उपाय वह अपने इन मनोस्थोंकी पूर्तिके अर्थ 
विचार रहा है उनसे कितने प्राणियोंक्रा निर्दय उत्पीड़न, कोपण अथवा घातन 
हो जाना अनिवार्य है। इसे क्या पड़ी किसीके दुःख सुखकी ? कोई रोये या 
हँसे, मेरे स्वार्थ पूरे हो जायें" केवल इतनी मात्र चिन्ता हैं इसे । बिना किसी 
बौद्धिक प्रयत्नके प्रतिक्षण संस्कारवण स्वतः: चलनेवाली ये सर्व चिन्तनायें हैँ 
मधोगामी ध्यान, आारत्तव्यान अथवा रोद्रव्यान, जिनका शान्तिपथमें कोई स्थान 
नहीं | विपरीत इसके उसके विरोधी हैं ये, और इसलिए साधकका प्रयत्न रहता 
हैं सदा यह कि वह इनसे हटाकर चित्तको किन्‍्हीं ऐसी चिन्तवनाओंमें मटकाये 
जो कि द्ान्ति तथा समताकी सिद्धिमें सहायक हों । 

४. वर्मव्यान--उसको इष्ट हैँ घर्म्मध्यान' जिसका विस्तार आगे किया 
जानेवाला हैं । यद्यपि देवप॒जा, गुरु-उपासना भीर स्वाध्याय जिनका कथन पहले 
किया जा चुका हैं उक्त प्रयोजनमें सहायक होनेके कारण घर्म्मब्यानकी कोटिमें 
गिने जा सकते हैँ, तदपि इस ध्यानका वह रूप दर्शाना इप्ट हैं यहाँ जिसका कि 
साधक केवल इसी प्रयोजनसे एकान्तमे  वैठकर अभ्यास करता हूँ । अनेक प्रकारसे 
किया जा सकना सम्भव है यह अभ्यास--मंत्रजाप्य द्वारा, स्तोन्रादिके पाठ द्वारा, 
भावना-भावन द्वारा, तत्त्व-तिन्तवन द्वारा अथवा निरीह वृत्तिसे जाताहष्टा-मात्र 
वनकर रहनेके द्वारा । जँसा कि पहले बताया गया है साधकका कतंव्य हैँ कि 
अपनी भूमिकानुसार उसे जो उपयुक्त जंचे उसीका अवलूम्बन ले, अन्यका नहीं-। 

५, मन्त्र-जाप्य--धर्म्मध्यानका सर्वप्रयम तथा सर्वसरलू रूप है मन्त्रजाप्य 
जिसका इस क्षेत्रमें वढ़ा महत्त्व हूँ । अनेकों मन्त्र हैं जैसे पंत्रणमोकार मन्त्र', इस 
मन्त्रके आद्य अक्षर भ सि आउ सा', केवल “अहंन्त' दाव्द अथवा केवल 'सिद्ध 
शब्द, अथवा “कार अथवा “८ नमो भगवते महावीराय इत्यादि इत्यादि । 
बपनी रुचि तथा श्रद्धाके अनुत्तारा साधक जिसका भी चाहें मवलूम्बन ले 
सकता हू । 

प्रणव मर्थात मन्त्रकी वडी महिमा हैँं। अं उ म' इन अढ़ाई अक्षरोंका 
यह शब्द सभी मन्त्रोंका राजा है, कारण कि ऊपरसे छोटासा दीखनेवाझा इसका 
“रूप अपनी विज्ञाल कुक्षिमें सकल विदव समेटकर बंठा हुआ हूँ । कोई भी भाव 


३८ ध्यान ४६१ ५ मन्त्र-जाप्य 


अथवा किसी भी मंत्रका अर्थ ऐसा नहीं जिसे इसमें समाविष्ट न किया जा सके । 
१. पंच परमेष्ठी-वाचक नामोंके आद्य अक्षरोंकी सन्धिसे व्युत्पन्न यह शब्द 
णमोकार मंत्रका प्रतीक तो है ही, इसके अतिरिकंत भी बहुत कुछ है। भ' का 
अर्थ अधोलोक, 'उ' का अर्थ ऊर्ध्वलोक और “म' का अर्थ मध्य लोक। इसप्रकार 
तीनों लोक बैठे हैं इसके गर्भमें । २. 'भ! का बर्थ अतीत, 'उ' का अर्थ उन्मेष 
और म' का अर्थ मति । उन्मेष अर्थात्‌ जागृत दशा तथा उसमें दिखनेवाला यह 
बाह्य जगत, मतिका अर्थ मनोलोक अर्थात्‌ स्वप्नदशामें दिखनेवाला अभम्यन्तर 
जगत, अतीतका भर्थ इन दोनों दशाओंसे अतीत घोर सुषुप्ति, निविषयता, 
अर्थात्‌ इन दोनों जगतोंका प्रढयत अथवा तृूष्णीं अवस्था अर्थात्‌ केवल शान्ति 
या समतामें स्थिति। यह्‌ सारा अर्थ समाविष्ट है इस छोटेसे अक्षरके 
उच्चारणमें । 

३. इतना ही क्यों ? ३5 कारका अर्थ हैँ नाद, कण्ठ ताल जिद्धा भोष्ठ भादि- 
में किसी प्रकारकी भी क्रिया उत्पन्त किये विना अन्दरसे उदित होनेवाली 
सामान्य-ब्वनि, जैसे कि अत िहलाल ” । कवर्ग आदि सर्व अक्षरसमूह है इसमें 
कण्ठ तालू आदिके द्वारा उत्पन्त किये गए विकार | कण्ठको सुकेड़ लेनेपर वह्‌ 
ध्वनि बन जाती है कवर्ग, जिह्नाके मध्य भागको तालुके साथ लगा देनेपर वह बन 
जाती है चवर्ग, जिह्वाके अग्रभागको तालूके साथ लगा देनेपर वह बन जाती हैँ 
टवर्ग और उसे ही दन्तके साथ टकरा देनेपर वह बन जाती है तवर्ग । इसी प्रकार 
होंठोको परस्परमें मिला देनेपर वही ध्वनि हो जाती है पवर्ग । तात्पर्य यह कि सर्व 
अक्षर समूहमें अनुगत हैं वह, माछाके दानोंमें पिरोये गये डोरेकी भाँति । इस- 
प्रकार सकल अक्षर, उनके संयोगसे उत्पन्न विविध भाषायें तथा उपभाषायें, उन 
विविध भाषाओंमें दिये गए सकल व्यवहारिक तथा पारमाथिक उपदेश और 
सकल व्यवह्ारिक तथा पारमार्थिक-साहित्य, सब कुछ पड़ा है इस छोटेसे मन्त्र- 
राजके पेटमें । इसी लिये सकल श्रुतज्ञानका, सकल ह्वादशांग वाणीका प्रतीक हैं 
यह अकेला । ४. 'अ' का अर्थ अनुस्पृति, क्योंकि 'क' 'ख' आदि सभी अक्षरोंमें 
यह अनुक्त रूपसे अनुस्यृत रहता है। 'उ' का आर्थ उत्पाद, और “म' का अर्थ 
विराम अर्थात्‌ नाश या व्यय । इसप्रकार उत्पाद व्यय तथा इन दोनोंमें अनुस्युत 
ध्रौष्य इन तीनोंका ही युगपत वाचक है यह । और यदि इन तीनोंको ही समेट 
लिंया इसने तो फिर रह क्‍या गया ? भूत वर्तमान भविष्यत ये तीनों काल, ऊर्ध्व 
अधो मध्य ये तीनों छोक, जागृत स्वप्न सुपुष्ति ये तीनों अवस्थायें, सकल श्रुत- 
ज्ञान, उत्पाद व्यय प्रौव्य ये तीनों स्वभाव, सव कुछ वीज रूपसे स्थित है इसमें । 
कहाँ तक गाई जाय इसकी महिमा, कोई भी ऐसा विषय नहीं जो इसके गर्भमें 
न समा जाता हो | सत्य-असत्य, सम्भव-असम्भव, स्पूल-सृक्ष्म, अन्तरज्ध-बहिरज्ध, 
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सब कुछ पड़ा है इसकी कुक्षि में, और इसीलिये इतना ऊँचा स्थान है भार- 
तीय संस्कृतिमें इसका । जैन तथा अजैन सभी क्षेत्रोंमें अपनी-अपनी श्रद्धा तथा- 
सिद्धान्तके अनुसार समान रूपसे पूज्य है यह । 


शब्दंकी शक्ति अचिन्त्य है, कारण कि वह अकेला न रहकर रहता है सदा 
अपने वाच्यार्थके साथ । वाच्य-वाचक सम्बन्ध श्रुव तथा अविच्छिन्न हैं। किसी 
भी शब्दका उच्चारण करनेपर उसका वाच्यांर्थ विना बुलायें सामने आकर खड़ा 
हो जाता है, जिसप्रकार कि वेटा' इतना मात्र कहनेसे आपके पृत्र जिनदासकी 
आक्षृति स्वतः आकर खड़ी हो जाती हैं आपके समक्ष । भछे ही जिह्ठा-प्रदेशपर 
अथवा श्रोत्र-प्रदेशपर समाप्त हो जानेवाले रटे-रटाये शब्दोंमें यह लक्षण दृष्ट 
न हो, जैसेकि नित्य भक्‍्तामार स्तोत्रका पाठ करते हुए 'भक्तामर' शब्दका 
उच्चारण होनेपर भक्‍त देवगणोंकी कोई आकृति आप देख नहीं पाते; तदपि 
मानसिक जगतके साथ सम्बन्ध रखनेवाले शब्दोंमें यह लक्षण अवश्यम्भावी है। 
इसलिये मन्त्रजाप्यके इस प्रकरणमें केवल जिह्नाद्वारा शब्दोच्चारण करके सन्तुष्ट 
हो जानेकी बात नहीं है, प्रत्युत अपने वाच्यार्थकी गाकृतिको साथ लेकर शब्दको 
मनमें प्रविष्ट करनेकी वात है, अर्थात्‌ जिस मन्त्रका या जिस शब्दका जिह्ासे 
उच्चारण किया जाय उसके साथ उसके वाच्यार्थका रूप अथवा आकार भी 
मानस पटपर अंकित हुआ दिखाई देना चाहिये, जैसे कि “भह॑न्त' शब्दका 
उच्चारण करनेपर, अर्हदु-प्रतिमाका सांगोंपांग-हप मनमें प्रत्यक्ष हो जाना 
चाहिये । इस लक्षणके अभावमें वह मन्त्रोच्चारण ग्रामोफ़ोनका रिकार्ड-मात्र 
बनकर रह जायेगा, जिसका घ्यानवाले इस क्षेत्रमें कुछ अधिक प्रयोजन नही है । 


६. स्तोत्र-पाठ--इसी प्रकार किन्हीं स्तोत्र आदि का पाठ करना भी यद्यपि 
यहां कुछ प्रयोजनीय हो सकता है, परन्तु तभी- जत्रकि मन्त्र-जाप्यवत्‌ उसके 
वाच्यार्थका ग्रहण करते हुए किया जाय, अर्थात्‌ स्त्रीत्र-पाउके साथ-साथ उस 
भक्तिभाव का भी आपके हृदयमें उद्भव हो जाय जोकि कविने अपने भावोंके 
अनुसार उसमें ग्रथित करने का प्रयत्न किया है । क्‍योंकि झान्ति, समता अथवा 
ज्ञानादृष्टा-भावकी जायृतिके अभावमें देवपृजा आदि कोई भी धामिक क्रिया 
घ॒र्म्यष्यान नहीं कही जा सकती | मन ही जब वाज़ारमें घृम रहा हैं गयवा अनेक- 
विध विपयोंका भोग करनेमें रत है तो उसे धर्म्यध्यान कहोगे या भआात्तध्यान ? 
यहां यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ध्यानका सम्बन्ध मनके साथ हूँ, 
जिन्हा आदि किसी अन्य इन्द्रियके साथ अथवा शरीरके साथ नहीं. 

इसका यह अर्थ नहूँ कि मन्त्रोच्चारण अथवा पाठोच्चारण का निपषेष किया 
जा रहा है, प्रत्युत यह है कि इन सकल क्रियाओं द्वारा ध्यानके उक्त लक्षणकी 
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अर्थात्‌ चित्तवृत्ति-निरोधकी यथार्थ सिद्धि होती रहे। निषेध है उस क्रियाका 
जोकि अन्तरज्भ प्रयोजनसे निरपेक्ष वर्त रही है। अभ्यस्त वन जानेके कारण ये 
मन्त्र व पाठोच्चारण वास्तवमें आज संस्कारकी श्रेणीको प्राप्त हो चेंके हैं, 
इनका उच्चारण करते समय बुद्धिका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
आज यह क्रिया मैकेनिकल (मशीनवत) सी हो गई है अर्थात्‌ मन कहीं भी घूमता 
रहे, कैसे भी विकल्पोंके जाल बुनता रहे, परन्तु ग्रामोफ़ोनके रिकार्डवत्‌ मुह 
अपना कास करता रहेगा, और हाथ अपना; मुझे स्वयंको इतना भी पता न 
चल पायेगा, कि किस प्रयोजनको लेकर मैं यहां बठा हूँ | अन्तरंगमें घूमा करू 
रागहेषके संसारमें और बाह्ममें करता रहूँ ध्यान | यह क्रिया जब कभी पहले-पहल 
प्रारम्भ की थी तव तो बुद्धिकी कोटिमें रहकर ही की थी, परन्तु तब तो यथार्थ 
प्रयोग किया नहीं, और अब जबकि स्वयं यह अवुद्धिकी कोटठिमें जा चुकी है 
बुद्धि लगाकर भी मेरे प्रयोजनकी सिद्धि कर नहीं सकती, अतः बेकार हैं। 


अब प्रदन होता यह .है कि मन्त्रजाप्य या पाठ आदि द्वारा इस प्रयोजनकी 
सिद्धि कैसे हो ? लीजिये, छोड़ दीजिये इस मैकेनिकल प्रक्रियाकों या किसी भी 
रटे हुए पाठ आदिके आश्रय व उच्चारणको, और स्वतस्त्र रूपसे अपनी वुद्धिका 
प्रयोग करके उठाइये कुछ विचार अपने अन्तरज़ुमें, गद्यमें या पद्यमें या मात्र 
अपने अन्तर्जल्पर्मं | देखिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको इस क्रियामें । 
बुद्धि या उपयोगका कार्य एक समयमें एक ही चल सकना सम्भव होनेके कारण 
इस प्रक्रियाके करते हुए आपको अपने मनको ज़वरदस्ती उन विचारोंमें केंद्रित 
करना पड़ेगा भौर वह अपनी इच्छासे इधर-उधर न भाग सकेगा । फलत: लौकिक 
रूपवाले तेरे-मेरेके विकल्प रुक जायेंगे और वीतरागता, निविकल्पता तथा शान्तिका 
बेदन प्रगट हो जायेगा । वस हो गई ध्यानके प्रयोजनकी सिद्धि । 


मन्त्रजाप्य अथवा स्तोतन्न-पाठके रूपमें किया जानेवाला यह ध्यान अल्प 
भूमिकावाले गृहस्थ या श्रावक-जनोंमें अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि शक्तिकी हीनता- 
वश उनका चित्त भावना-भावन आदिमें टिक नहीं पाता । विशेपता इतनी हूं कि 
वहां यह ध्यान नाम न पाकर 'सामयिक' कहा जाता है, जैसाकि श्रावकधमंके 
अन्तर्गत पहले बताया जा चुका हू । 


ध्यान तथा सामयिक वास्तवमें एक ही बात है, विशेषता केवल इतनो हूँ 
कि सामयिकमें चित्तकी स्थिरता ध्यानकी अपेक्षा कम होती है। वहां ज्ञानघारा 
तथा कर्मधारा दोनोंका मिश्रण रहता है | सामायिकयत्‌ इन्द्र स्थूल होनेके कारण 
बुद्धिगम्य होते हैं और ध्यानगत वे ही' सूक्ष्म होनेके कारण बुद्धकी पहुँचसे 
बाहर होते है । 


७. भावना-भावत--धर्म-व्यानका दूसरा रूप है भावना-भावन | शास्त्रोकत 
पाठ आदि का अवलूम्बन लेकर अथवा स्वतः, शब्द-सापेक्ष अथवा शब्द-निरपेक्ष, 
जिह्वासे उच्चारण करते हुए अथवा केवल विचाररूप, हृदयमें कुछ ऐसी भाव- 
नायें जागृत कीजिये जिनके सद्भावमें चित्त छौकिक विपयोंसे विरकत होकर अन्दरमें 
ड्बने लगे । अनेकों हो सकती हैं ऐसी भावनायें, यथा-क्षेत्र तथा यथा-काल, परन्तु 
आगमगत १२ वैराग्य भावनाओंका उल्लेख कर देना ही पर्याप्त है यहां । यद्यपि 
इनका विस्तार आगे किसी प्रकरणमें किया जानेवाला है (देखों ४२.४), तथापि 
प्रयोजनवश यहाँ भी उनका उल्लेख करनेमें कुछ हानि नहीं, क्योंकि वहाँ इनको 
जिस खझूपमें प्रस्तुत किया गया हैँ, यहाँ उनका उससे कुछ भिन्‍न ही प्रकारका 
रूप होगा । 


१--हे मन्‌ ! तू इस दृष्ट जगतकी गोर क्यों लखाता है? क्‍या रखा है 
यहां ? सव कुछ अनित्य' है । भव हूँ गौर अगले क्षण नहीं । क्‍या भरोसा हैं 
इसका ? किसीकी भी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, किन्‍्हीं सत्ताओंकी उप्पन्न- 
घ्वंसी अवस्थायें ही तो हैं, सागरकी तरंगोवत्‌ । उनकी ये चंचल अवस्थायें भी 
तो विद्यमान नहीं हैं इस समय तेरे समक्ष । तेरे समक्ष तो विद्यमान हैं मात्र तेरे 
असत्‌ विकल्प, जिनको तू स्वयं वना-वनाकर मिटाये जा रहा है और स्वयं ही 
उनमें रुले जा रहा है । सम्भल प्रभो ! सम्भल, अपने घरमें स्वयं .ही आग न 
लगा, अपनी शक्तिका दुरुपयोग न कर अथवा इसे व्यर्थ न गँवा। महान कार्यकी 
सिद्धि करनी है तुझे इससे, -शांति-प्राप्तिकी, -समता-प्राप्तको । २--अपनी' 
शक्तिके द्वारा अपनेमें उत्पन्न की जानेयोग्य इस शान्तिके-लिए इन बाह्य पदार्थोकी 
दरणमें जाते हुए, इनका द्वार खटखटाते हुए, इनसे भिक्षा माँगते हुए क्या छाज 
नहीं आती तुझे ? समस्त विश्वका .अधिपति होकर भी क्‍यों व्यर्थ भिखारी बना 
भटक रहा हैं तू ? हट वहाँसे मौर इधर आ अपने भीतर, इस चेतन-महाप्रभुकी 
शरणमें, भरा पड़ा हैँ जहां तेरा अपना अनन्त वेशव । स्थायी है वह और सत्य । 


३--सवब कुछ संसरणणशीछ है यहाँ, इस. नि:ःसार जगतमें । अभी उत्पत्ति 
गौर अभी विनाश, अभी जन्म और अभी मरण | एक भगदड़ मची है सर्वत्र, 
इसके अतिरिक्त और कया है यहां ? भौर इश्षीलिए भगदढ़ मची है तेरे अन्दर 
भी, एक विकल्प आया और दूसरा गया | जो कुछ किसीके पास है वही तो देगा 
वह अपने शरणार्थीको | इसके पास है भगदड़ मौर वही दे रहा है यह तुझकों । 
छोड़ प्रभु ! छोड़, अब इसकी शरणको छोड़ गौर आ इघर, अपने भीतर, चेतन- 
महाप्रभुकी गोदमें, और स्नान कर शान्तिसरके नीरंग तथा निल्तरंग शीतल 
जलमें, भव-भवका संताप दूर हो जायेगा तेरा! ४--हे चित्त ! किसको कह 
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रहा है तू अपना ? भवसागरमें ग़ोते खाता, थपेड़े सहता, इस 'तरंगसे उसपंर 
और उस तरंगसे इसपर फेंका जाता तू यहाँ किसे कहता है अपना ? सब तुझसे 
भिन्‍न हैं, अन्य हैं, पर हैं । रेलमें सफ़र करनेवाले यात्रीको मार्गमें न जाने कितने 
टकराये और कितने छूटे, घर लौटे तो एक भी साथ नहीं, सभी चले गये जहां 
जहाँ जिसे जाना था । माता-पिता, स्त्री-कुठुम्ब, प्रंमी-वान्धव सभी उतर जाने 
वाले हैं अपने-अपने स्टेशनपर । क्‍यों व्यर्थ देखता है इनकी ओर आशाभरी 
दृष्टिसि ? हट वहाँसे इधर आ, अपने हृदयकी उस गहराईमें जहाँ न कुछ 
आता है और न कुछ जाता है, जो हैं वही रहता है और वैसा ही रहता हैं । 
५--अकेला हो आया हैं और अकेला ही चला जायगा । न कोई आया हैं तेरे 
साथ और न॒कोई जायेगा तेरे साथ । सत्र दुःख-सुख भोगेगा तू स्वयं, कोई 
बँटवानेवाला नहीं । क्यों व्यर्थ चिन्ता करता है इनकी, क्यों व्यर्थ सहाय ग्वोजता 
हैं इनकी, इस अखिल जड़-चेतनवर्ग की ? न कुछ अनुकूल है यहाँ न प्रतिकूल, न 
इष्ट न अनिष्ट । हट यहांसे, आ अपने भीतर, देख इस चैतन्य महाप्रभुको । 
यही है तेरा पिता और माता, यही है तेरा पुत्र और पत्नी | सब कुछ यही है, 
इष्ट भी और अनिष्ट भी, शत्रु भी और मित्र भी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । 
इसमेंसे ही उःद्भुव हुआ है तेरा और तेरे सर्व हन्द्वात्मक विकल्पोंका, तथा इसीमें 
समा जानेवाला है तू और तेरे ये सकल द्न्द्र । यही है ईइ्वर, सुष्टा, कर्ता, धर्ता 
और संहर्ता, सकल जगतका, वाह्य जगतका और अभ्यन्तर जगतका | 
६--जिसके प्रति जा रहा है तू दौड़ा हुआ पागलोंकी भाँति, कया देखा है 
है मन ! तूने उसका वीभत्स रूप कभी, चिकने-चिकने चमड़ेसे मेंढ़ा हुआ यह 
मांसास्थि पञ्जर, विष्टाका घड़ा, महा अशुचि, महा अपवित्र । कौन धुन्दरता 
है इसमें, कौन आकर्षण है इसमें, तेरे अपने शरीरमें और इस स्त्रीके शरीरमें 
जिसपर लुभाया जा रहा है तू ? पवित्र वस्तुओंकी भी अपवित्र कर देनेवाले इससे 
अधिक अपवितन्न क्या है इस जग्रतमें, घिनावना क्या है इस जगतमें ? भगवानने 
तो तेरा सेवक वनाकर भेजा था इसे, परन्तु तु स्वयं बच बैठा इसका सेवक । 
मूर्च्छा, महान मूर्च्छा । हुट इधरसे और आ अपने भीतर, देख अपना सुन्दर 
शरीर, ज्ञान शरीर, अनन्त ज्योतिपुझुज, चित्पिण्ड | ७--बस हो अब नित्य- 
नूतन अपरोधोंसे, इस पुण्य-पापरूप आख्रवसे, जिसने खो दिया है तुझे घर- 
घाटसे । रक्षा कर अपनी इस सर्वभक्षी दुष्ट राक्षससे । आ इधर, स्वयं अपने 
भीतर, देख अपना सौम्य तथा साम्य स्वरूप, इस ज्ञान-दर्पणमें, जहाँ न है मैं न 
तू, न मित्र न शत्रु, न सज्जन न दुर्जन, न ऊंच न नीच, न इष्ट न अनिष्ट, न 
जन्म न मरण, न हानि न लाभ, न ग्राह्म न॒ त्याज्य । हैं केवछ चिज्ज्योति- 
अखण्ड व अगम्य । ८--दवाले प्रभु | दवा ले, इन सर्व वाह्यश्रित इन्द्रोंको । 
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संवरण करदे इनका, उनका जिन्होंने कि नष्ट कर दिया है तुझे, रुढा रखा है 
तुझे । चल्‍्चल जगतकी ओर देखनेसे ही .तो भटक रहा है तू इन स्व-रचित 
इन्द्रोंमें, विविध विकलपोंमें। यदि कदाचित्‌' देखले एक बार, केवल एक वार, 
स्वयं अपनी ओर, अपने भीतर विराजमान महाप्रभुकी ओर, तो क्ृतक्ृत्य हो जाय 
तू, इस हन्द्र-सागरसे पार हो जाय तु। ९--और फिर यह दुष्ट संस्कार-राशि 
भी, जिसे पुष्ट किये जा रहा है तू, नित्य-नृतन अपराध कर-करके, भूखे मरते 
छोड़ जाय तेरा घर, क्षीण होकर झड़ जाय सब, पतझड़की भांति । निर्जरा हो 
जाय इनकी, तू हो जाय निद्िचन्त व अभय, इनसे तथा इनके आतंकसे । जब 
इनकी कोई बात ही नहीं पूछेगा तू, तो क्या विग्राड़ सकेंग्रे ये तेरा ?- और 
वास्तवमें ये हैं भी तो नहीं, तेरी कल्पनाओंके अतिरिक्त कुछ | 

१०--देख चेतन ! देख, अपनी महिमा । तीन लोकका अधिपति है तु, 
इसका ईदवर तथा परमेश्वर है तू । तुझमें-से ही निकछा आ रहा है सव कुछ और 
तुझमें ही लीन हुआ जा रहा है सव कुछ, सागरकी त्तरंगोंवतू, अन्तरंगका यह 
वैकल्पिक छोक, जिसका न ओर है न छोर। यह व्यवहारिक जगत है केवल 
इसका प्रतिभास, अभूत्तार्थ व असत्यार्थ, सम्भवतः इसलिये कि कदाचित्‌ तृप्त 
हो सके तू इन्द्रियोंद्ारा प्रत्यक्ष करके अपनी इस महान कलछाका ? परन्तु तू तो 
समझ बैठा हैं इसको ही सव कुछ और भूल गया अपनी कलाकों। कदाचित्‌ 
समझ पाता तू अपने इस कौशलको, अपने इस परिपूर्ण विज्ञानको--विकल्प करना, 
ओर अगले ही क्षण साकार कर देना उसे , एक शरीरका आविष्कार, करके । 
वता तो सही कि इसके अतिरिक्त और क्‍या है यह जिसे कि तू कहता हैं लोक ? 
तेरे विविध शरीरोंका संघात ही तो हैं, कुछ जीवित शरीरोंका गौर कुछ मृत 
शरीरोंका, अथवा उनके नाम-रूपोंका, इसके अतिरिक्त और क्‍या ? ११--हैं 
बत्रिलोकाधीश ! क्‍यों लुभाता है इसमें, क्यों लालसा-करता है इसकी ? सभी कुछ 
तो सुलभ है, इससे अधिक सुरूभता क्या ? कल्पना की और तुरत हो गई वह 
साकार । पद-पदपर विखरे पड़े हैं, यों ही वेकारसे, तेरी कल्पनाओंके ये साकार 
रूप । अनेकों वार ग्रहण कर-करके छोड़ चुका है, वना-वनाकर तोड़ चुका है | 
त्यक्तको पुनः पुनः उठाते, वमनको पुनः-पुनः चाटते, क्‍या र्लानि नहीं आती 
तुझे ? कदाचित्‌ जान पाता तू इस जगतकी दुर्लभतम वस्तुकों तो ऋृतकृत्य हो 
जाता तू सदाके-लिये, सो जाता विश्रामसे सदाके-लिये । तेरी अपनी निधि, 
वब्ोधि', ज्ञान | लोकिक विपय-ज्ञान नहीं और न ही शाव्दिक शास्त्र-न्ञान, प्रत्युत 
तात्विक आत्म-विज्ञान, भीतरी जगतका प्रत्यक्ष करानेवाला रहस्य-ज्ञान, गुरु 
कृपाके विना सम्भव नहीं हैं जो। तज इस लोककी शरण और पकड़ उनकी 
शरण, उनके द्वारा प्रदत्त आलोककी शरण । १२--ओऔर इसीसे जान पायेगा तू 
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अपना स्वभाव, अपना धर्म, चिदानन्दका भर्म, समता-रस, शान्ति-सुधा, मुक्ति, 
निर्वाण, और खो जायेगा तू, लीन हो जायेगा तू उसमें सदा-सदाके लिये | न रहेगा 
तेरा यह मन और न रहेंगे उसके दन्द्र । 


इसीप्रकार अन्यान्य भी अनेकों भावनाओंका हृदयमें उःद्भावन करके देख तू 
स्वयं, कि किसप्रकार तेरा चित्त, तजकर अपना चज्चल वृत्त, हुआ जा रहा है 
लीन, हृदय-सागरकी अथाह गहराईमें, जहाँ न हैं बाह्य जगतको स्थान और न 
अन्तरंग जगतकी सत्ता । है केवरू एक शान्त-रस, दन्द्रातीत समता, और 
इसलिये भावनाओंके विकल्परूप होता हुआ भी यह कहा जाता है ध्यान, धर्म्म- 
ध्यानका तृतीय रूप, मन्त्रजाप्य तथा स्तोत्र-पाठवाले प्रथम दो रूपोंसे कुछ ऊंचा । 

८. तत्त्व-चिन्तन--धर्म्मध्यानका चौथा रूप है तत्त्वचिन्तवन । अनेक प्रकार- 
का चिन्तवन किया जा सकता है इसके अन्तर्गत, जिनमेंसे कुछ मात्रका उल्लेख 
तो आगममें उपलब्ध है और कुछका अपनी बुद्धिसि निकालकर किया जाना 
सम्भव है। इनके अतिरिक्त भी अनेक चित्रण खेंचे जा सकते हैं अपने मनसे, 
स्वयं अपनी-अपनी बुद्धि तथा श्रद्धाके अनुसार । आग्रममें चार चिन्तवन प्रसिद्ध 
हैं--भआज्ञा-विचय, अपाय-विचय, विपाक-विचय और संस्थान-विचय । छीजिये 
पहले क्रमसे इन चारोंका ही उल्लेख करता हूँ, तत्पशचात्‌ यथासम्भव अन्य 
भाव भी चित्रित करनेका प्रयत्न करूंगा । 


(१) पहला चिन्तवन है 'भज्ञा-विचय' | बाज्ञा अर्थात्‌ गुरु-आज्ञा, गुरु- 
देशना । अपार है गुरुदेवकी कृपा, कैसे गाऊं उनकी महिमा और कैसे करू उनकी 
स्तुति, शब्द ही नहीं मेरे पास । जीव आदिक तत्त्वोंके सम्पनन्धमें देशना देकर 
उन्होंने मुझ अन्धेको आँखें प्रदान को, अन्यथा कैसे जान सकता मैं अन्तरंग-जगतके 
ये रहस्य जहाँतक इन्द्रियोंकी पहुँच नहीं । किसप्रकार प्यारसे पुचकार-पुचकार 
कर तथा प्र रणा दे-देकर उन्होंने मुझे इस अथाह सागरसे ऊपर उभारा, शान्ति 
का मार्ग दर्शाया, जिसपर अपनी शक्ति-अनुसार वरावर भागे-आगे बढ़ता हुआ 
आज मैं संन्‍्यासीके इस उन्‍तत सोपानपर पग रखनेके योग्य हुआ, जिसे पाकर 
कृतकृत्य हुआ जा रहा हूँ मैं ।॥ यह सव गुरु-देवकी देशनाका ही तो प्रताप हैं, 
ओर क्या ? इस प्रकार हस्तालम्वन देकर मुझे ऊपर न उवारते वे तो पड़ा-सड़ा 
करता वहीं, जग़तके इस अन्ध-कूपमें । धन्य हैं गुरुदेव और धन्य है उनको 
देशना । भव-भवर्में प्राप्त होती रहे मुझे यह, जबतक पूर्ण न हो जाऊं मैं । 

(२) दूसरा चिन्तवन है 'अपाय-विचय' । अपाय अर्थात्‌ प्राप्तिका अभाव । 
इस देशन्ाकी प्राप्ति न होनेके कारण ही आजतक इस विकट-वनमें भठकता 
रहा, क्षणभरकों भी अच्तर्शान्तिका परिचय प्राप्त न हुआ । मेरा भमाव तो 


३८ ध्यान ४६८ ८ तत्त्व-चिन्तन 


कभी हुआ नहीं था, चला तो अनादि कालसे ही आ रहा हूँ, परन्तु कितने 
आइचर्यकी वात है कि आजतक इसके प्रति जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई मेरे 
हंदयमें । ओर इसी प्रकार कितने दुःखी हैं जगतके ये सर्व प्राणी भी, वेवारोंको 
ये भी पता नहीं कि दुखी हैं या सुखी, शान्तिकी प्राप्ति हो तो कैसे हो ? है 
गुरुवर | कृपा करों इनपर भी मेरी ही भाँति, दंशना देकर उबार लो इनको 
भी मेरी ही भाँति । मेरे ही भाईवन्धु तो हैं सब, एक चेतन-तत्त्वकी सन्‍्तान | 

(३) तीसरा चिन्तवन है 'विपाक्र विचय” । विपाक आर्थात्‌ कर्म-विपाक, 
संस्कारोंकी जागृति । कितने दुष्ट है ये प्रवल संस्कार ? सदा इनके पाले पड़ा 
रहा | क्षण भरको भी हितवुद्धि न उपजी | उपजती भी कंसे ? पहरेंपर जो, 
बैठे थे ये दुष्ट, सावधान कि कहीं गुरुवाणी प्रवेश न कर जाय हृदयमें । और 
ये जगतके सर्व प्राणी भी नाच रहे हैं, मेरो ही भाँति उनके आधीन हुए। बड़ी 
सावधानीकी आवश्यकता है इनसे युद्ध ठाननेके-लिये, इनके प्रहारसे बचनेके 
लिये । गुरुचरण ही एक मात्र दरण है यहाँ। उन्होंने ही मेरी रक्षा की है इनसे 
भौर वही करेंगे इस अखिल जगतकी रक्षा । मुझे प्रकाश मिला है उनसे, मुझे 
वल मिला हैं उनसे । इन्हें अब जड़-मूलसे उखाड़कर फेंक देना ही है सर्व-प्रथम 
तथा सर्व-प्रधान कत्त व्य मेरा । अब इन्हें मेरा देश छोड़ेना ही पड़ेगा, इनके 
एक वच्चेको भी आज्ञा नहीं मिलेगी अब यहाँ रहनेकी । आजतक इनके आधीन 
रहा, पर अब नहीं रहूँगा । गुरु-शरण जो प्राप्त हो गई है मुझे । 

(४) चौथा चिन्तवन है संस्थान-विचय' | संस्थान आर्थात्‌ देहाकृति | कितना 
सुन्दर लगता है भहंन्त-प्रभुका शरीर, शान्तिमें नित्य स्तान किये जा रहा है 
मानो, अनेक वाह्य आतिशयोंसे युक्त अन्तरंगके अनन्त वैभवका प्रिचय दे रहा 
हैं मानो । और यह गुरुदेवकी वीतराग आकृति, कितनी ह्ान्त तथा सीम्य है 
यह ? अथवा सिद्ध प्रभुका निराकार आकार, संस्थानहीन संस्थान, मूर्तिविहीन 
मूर्ति ? ज्ञान ही है आज उनका शरीर, लछोकालोक व्यापी ज्ञान, ओर इसलिये 
सर्वगत है वह, सर्व-व्यापक हैं वह, चिज्ज्योति मात्र । अथवा स्वयं मेरे भीतर 
हृदयगुहामें विराजमान वह परमदेव, सच्चिदानन्दघत परत्रह्म परमेश्वर, परम- 
तत्त्व, क्या कहूँ इसे, कैसा संस्थान बताऊँ इसका ? ज्योति तथा तैजके अतिरिक्त 
कुछ दीखता ही नहीं मुझे । 

ओऔर इसप्रकार अनेकों संस्थानोंका चिन्तवन किया जा सकता है इसके 
अन्तर्गत, अनेकविध धारणायें की जा सकती हैं इसके अन्तर्गत, कल्पनागतं 
धारणायें, परल्तु तत्त्वोन्मुखी | यथाः--- * 

१, देखो कितना महान है यह सागर, न ओर दिखता हैं न छोर | तुफ़ान 
उठ रहा है इसमें, ज्वार उठ रहा है इसमें, नक्र-चक्र भादि ने उत्पात मचा रखा 
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है इसमें, सब ओर उत्तंग तरंगोंने भयंकर बता रखा है इसे । और वह कमल 
तथा उसकी पतलीसी नाल ? कितने मज्षेमें खड़ा है इस छ्षुब्ध-सागरके बीचो- 
वीच, बिल्कुल अस्पुष्ट, विल्कुल निर्भव । इसकी मध्यवर्ती कणिकापर बैठा हूँ 
मैं, पद्मासन लगाये, ध्यात-मुद्रामें, जिसे ल पता है सागरका और न उसके 
क्षोभका । २. देखो मेरी नाभिके मध्यमें यह प्रणव, यह 5» कार, धीमा-धीमा 
घुआऑसा निकलता प्रतीत हो रहा है जिसके बिन्दुर्में-ले । और छो यह घुआँ तो 
बन बैठा प्रचण्ड ज्वाला । किसप्रकार बढ़े जा रही हैं यह आकाशकी ओर, किस- 
प्रकार भस्मीसृत किये जा रही है यह सबको, मानो प्ररूयारित ही है ? भस्म 
हो गया हैं मेरा शरीर और यह कमर तथा उसकी नाल भी । केवल शेष रह 
गया मैं, चित्पिग्ड, जिसपर वश नहीं चलता इसका । भअग्नि-ज्वालाओंके मध्य 
कुच्दनवत्‌ शोभित हो रहा हूँ मैं, या है यह कुछ थोड़ी सी भस्म, मेरे शरीरकी 
तथा उस कमरूकी । ३. देखो कितना बड़ा तुफ़ान उठा परश्चिमकी भोरसे, 
वेगवन्त वायु, अत्यन्त विकराल । उड़ गई सकरू भस्म उसमें । फिर भी कुछ 
मात्र दिखाई दे रही है मुझे, मेरे इस चित्पिण्डपर लिपटी हुई सी | ४. और लो 
यह भी धुली जा रही है अब, तूफ़ानके काले-काले विश्ञाल मेघोंसे गिरनेवाली 
अटूट जल-घाराओंके हारा । और अब ? केवल मैं, अत्यन्त निर्मल तथा उज्ज्वल, 
शुद्ध चैतन्य, और यह सागर, क्षोभ शान्‍्त हो चुका है जिसका । दिशाओं विदि- 
शाओोंमें फैला जा रहा हैँ मेरा प्रकाश, असीम प्रकाश । 


५. अब लीजिये कुछ अन्य चिन्तवन भी। “में हुँ यह चेतन तत्त्व” निर्मल 
ज्योति मात्र | भूलकर इसे आजतक शरीरको ही मानता रहा 'मैं', ज्वालाके 
गर्भ समा जानेंबाले इस शरीरको। इसीका आश्रय लेकर करता रहा सदा 
नवोन-नवीन विकल्पं,की सृष्टि, संस्कारोंका निर्माण, तथा पोषण करता रहा सदा 
उनका , वेसुध । यह भी न जान सका कि किसप्रकार लूटे जा रहे हैं मेरी सर्म्पत्ति 
ये, मेरे घरके चोर, और इसलिये सदा वना रहा व्याकुल । आज बड़े सौभाग्य- 
से प्राप्त हुई है गुरुदेवकी देशना, कर्त्तव्य-अकत्तंव्य जाना, हित-अहित पहचाना, 
देवपूजा, गुर-उपासना आादिके हारा संवरण किया उन संस्कारोंका तथा विविध 
प्रकारके वाह्य और अम्यन्तर तपोंद्वारा शोपण किया उनकी शक्तिका। मिली 
एक अपूर्व ज्ान्ति, जिसे पाकर कृतकत्य हुआ जा रहा हूँ, प्रभु वना जा रहा हूँ 
में । यह सब गुरु-शरणका ही तो प्रताप है, और क्‍या ? 


६->है चेतन महाप्रश्ु ! क्‍यों भूले जा रहा है अपनी महत्ता, क्‍यों रुले जा 
रहा हैं जगतके इस असत्य विलासमें, जिसकी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
(देखो ९.२) ? क्‍यों देख रहा है ऊलचाई-ललचाई दृष्टिसि इनको, किन्‍्हीं सत्ता- 
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भूत मौलिक पदार्थोकी पर्यायोंको, उनकी क्षणघ्वंसी अवस्थाओंकों ? क्या भूल 
गया कि तूने ही सुजन किया था अपनी कामना तथा वासना-शवकितिके द्वारा, 
अन्तरंगके वैकल्पिक जगतका और तत्फलस्वरूप अनेकविध-शारीरोंके संघातरूप 
इस बाह्म-्जगतका तथा नोकर्म-जगतका (देखों ८.१) भौर तू ही स्वयं लीन 
कर लेनेवालां है अपने इस अखिल वाह्याम्यन्तर विस्तारकों अपने भीतर, 
भर इसप्रकार त्रिमृरति तू ही है, उत्पाद व्यय श्रीव्य (देखो ९ ६)। सृजन 
करते-करते बहुत काल वीत चुका है तुझे, देख तेरा दिन अस्ताचलकी ओर 
चला जा रहा हैं और रात्रि आकाशपर छाई जा रही, ताकि इस उपेड़वुनसे 
विथान्त होकर आनन्दकी नीन्द सो सके तू, अपने इस अखिल विस्तारकों अपने- 
में लय करके स्वयं अपनेमे खो सके तू । 

७. हैं भगवन्‌ ! क्‍या तू भूल गया कि तू ही है सुष्टा इस मखिल विस्ता- 
रका ? कुछकी सृष्टि तूने की है भाज और कुछ की करू, और #िये जा रहा हैं 
वरावर वच्चोंकी भांति । कभी एक घरोंदा वनाता है और कभी दूसरा, कभी 
एक खिलोनेसे खेलता हैं और कभी दुसरेसे | नवीनता जो भाती है तुझे ? पहले 
धरोंदेको तोड़कर दुसरा नया घरोंदा बना लिया, पहले खिलोनेको तोड़कर या 
छोड़कर दूसरा नया खिलोना ले लिया | तेरी छीला या विलासके अतिरिक्‍त 
ओर क्या कहें इसे ? अपनी ही सुष्टिको, अपनी ही छीलाको क्‍यों इतने विस्मयसे 
देख रहा हैं तू ? भले ही किसी दूसरेके-लिये कुछ आइचर्यकी वस्तु हो यह, परन्तु 
तेरे लिये तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ | अनेकों वार वना-वना कर तोड़े हैँ तूने 
और तोड़-तोड़कर बनाये हैँ तूने ये नाम तथा रूप । अब समेट अपनी इस वाह्म- 
दृष्टिको, इस अपनी लीलाको और डुवकी छंगा स्वयं अपने अन्दर | देख सब कुछ 
पड़ा हैं वहाँ, युगपत्‌ (देखो २३.१०) । 

८. भो चेतन ! क्यों व्यर्थ रागद्वेंष करता है जगतके इन चित्र-विचित्र पदार्थों 
में उलझकर, क्‍यों इप्टानिष्ट की कल्पनायें करता है? तू ही तो बसता है इन 
सवमें, कुछमें प्रत्यक्ष और कुछमें परोक्ष , कुछमें आज और कुछमें कल । जड़-चेतन 
के भेदकों भी अवकाश कहाँ है यहाँ ? जड़ कहलानेवाले ये सब पृथ्वी, पापाण, 
धातु, छकड़ी, वस्त्र आदि भी तो रह चुके हैं पहले तेरे आवास, तेरे शरीर ? तू 
ही तो वसता है या वसता था इन सवमें, और इसप्रकार तेरा ही तो आवास है 

यह अखिल विस्तार ? विपमताको अवकाश कहाँ ? ज्ञातादृष्ठा वनकर देख अपने 
ही इस अखिल विस्तारका विछास, अपना कला-कौच्चल। कितनी अद्भुत है 
इसकी महिमा ओर तेरी महिमा (देखो २३.१०) ? 

९, जड़ दिखता हो या चेतन, सव तेरी ही तो सन्‍्तान है, कोई बड़ी और 
कोई छोटी, किसीको जन्म दिया था करू और किसीको दिया हैं आज । सब 
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भाई-भाई, सब मित्र-मित्र, एक कुटुम्ब, अखण्ड तथा नि्ठन्द्र | कहाँ है मैं-तुका, 
शत्रु-मिन्रका, सज्जन-दुर्जवका, ऊँच-तीचका, स्त्री-पुरुपषका, अथवा इष्टानिष्टका 
हन्द ? क्‍या साता भी करती है अपनी सन्‍्तानमें कभी ऐसा भेद ? प्यार कर 
सबसे, हृदयसे लगा सबको, आत्म-सात कर सबको, अपनेसे चिपटाले सबको, 
अपमेमें समाले सबको (देखो २३.१०)। 

१०. इनमें और मुझमें क्या अन्तर है ? सब मानो मेरे अन्तष्करणका ही 
तो प्रतिबिंब है, मैं ही तो प्रतिविम्बित हो रहा हूँ इसमें, इसके अतिरिक्त और 
दीखता भी क्या है यहां ? जिसे अपनी या अपनी भावनाओंकी ख़बर नहीं ऐसे 
विकारी दृष्टिवालेकों ही सम्भवतः इन सवमें और अपनेमें कुछ अन्तर दिखाई दे, 
अत' वह भेदभाव, वह द्वेत-भाव भ्रम है। और यह जड़ पदार्थ ? यह 
भी तो मेरा ही शरीर होनेके कारण मैं ही हूँ । कौनसा पदार्थ ऐसा है जो 
मुझे इस समय “मैं रूप दिखाई नहीं देता ? मनुष्य भी “मैं! रूप, पशु पक्षी भी 
'मैं' रूप, पृथ्वी आदि भी 'मैं' रूप । मेरा ही नाम तो है बह्म', मैं ही तो हूँ पूर्ण 
चैतन्यप्रभु, सर्वत्र मैं ही मैं, ब्रह्म ही त्रहदय, और कुछ नहीं । अहा हा ! कितना 
सुन्दर है रूप मेरा, सब मैं ही मैं और कुछ नहीं, 'एक॑ ब्रह्म द्वितोयो नास्ति, 
सर्व खल्विदं ब्रह्म, तत्त्वमसि', एक ब्रह्म ही ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं, वह ब्रह्म 
निशचयसे एक ही है, और वह तू ही तो है । कितनी सुन्दर वात है, साम्यताका 
उच्चतम आदर्श । 

नोट :---७-१० तकके इस चार चित्रणोंका तात््विक समन्वय पहले किया 
जा चुका हैं (देखो २३.११)। 

११. कितना बड़ा कारखाना हैँ तेरा यह्‌ अखिल विस्तार। कोई पूर्जा 
छोटा और कोई बड़ा, परन्तु सव एक दूसरेके साथ जुटे हुए, इसप्रकार किन 
हटाया .जा सकता है कुछ और न वढ़ाया जा सकता है कुछ । फिर क्‍यों विकल्प 
करता हैँ किसीको वनानेका और किसीको विगाड़नेका, किसीको मिलानेका और 
किसीको हटानेका, किसीको तोड़नेका और किसीको जोड़नेका ? सदासे चलता 
रहा है यह इसी तरह और सदा चलता रहेगा यह इसी तरह, न कभी रुका है 
और न कभी रुकेगा। न तुझसे अतिरिक्त कोई चलानेवाला है इसे और न रोकने 
वाला, तात्त्विक स्वभावके अतिरिक्त । केवल तमाशा देखा कर इसका, अपने 
कला-क्ौशलका । केवल देख इसे और देखता ही रह, विना कुछ करनेका विकल्प 

किये, साक्षीमात्र रहकर, ज्ञाता मात्र रह कर (देखो -१०.-१३) । 

१२. ओ चित्त ! क्यों व्यर्थ व्यग्न हो रहा है करने-धरनेके विकल्पोंमें उलझ- 
कर, जाने-आनेके विकल्पोंमें उलझ्कर, कहने-सुननेके विकल्पोंमें . उलझकर ? एक 
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अखण्ड तात्तविक व्यवस्था हैँ यह, वाहर भी और भीतर भी, काछकी, महाकाल 
की । सब कुछ स्वतः निकला आ रहा है उसमें-से और सब कुछ समाया जा रहा 
है उसमें । तेरी सत्ता ही कितनी हैं इस महा-शक्तिके सामने | याद रख पिस- 
कर रह जायेगा | क्या नहीं देख रहा है कि तेरे जैसे कितने मुर्ख नित्य आा रहे 
हैं इसकी झपेटमें और पिस-पिसकर नष्ट हुए जा रहे हैं यहां, दीप-शिखापर 
स्वयं आ-भाकर भस्म होनेवाले पतंगोंकी भांति | सम्मल, सम्भल, वस आगे न 
बढ़, यहां खड़ा रहकर ही देख तमाशा तथा महिमा इस महा-तत्त्वकी । 


5 


१३, है मैं! रूपमें प्रकाशित अन्तस्तत्त्व ! देख-देख, तू हैं अकेला, सर्व 
अन्तरंग विकल्पोंसे तथा चार कोटिके परपदार्थोंस रहित (देखो ९.३), ज्ञान- 
ज्योति भगवान्‌ आत्मा | कितना शान्‍्त हैं तेरा यह रूप और कितना सुन्दर, 
परन्तु हृदय-गुफ़ामें छिपा-छिपासा कुछ साँवला-साँवलासा । फिर भी है इयाम- 
सुन्दर [ क्यों भटकता है तू, कभी इस फूलपर और कभी उस फूछपर, रसलौलुप 
भेँवरेंकी भांति, छोड़कर अपनी पति-परायणा राधिकाको अर्थात्‌ अपनी भारा- 
धनाको, शान्तिकी आराधनाको, इसकी साधनाको ? क्या कुछ कम सुन्दर लगती 
हैं तुझे यह ? 

९, निरीह वृत्ति--यह है धर्म्म-ध्यानका चौथा रूप “तत्त्व-चिन्तन' 
मन्त्रजाप्य, स्तोत्रपाठ तथा भावना-भावन, इन तीन रूपोंसे कुछ ऊँचा । और अब 
चलता हैं उसका पांचवां रूप “निरीह वृत्ति' 


जिसप्रकार पानीसे भरे लोटेको एक वार प्रयत्न पूर्वक घुमा देनेके उपरान्त 
वह इशारे भात्रसे ही वरावर घूमता रहता है, अथवा जिसप्रकार किसी मोटर 
या ऐज्जिनको एकवार पूरी शक्तिके प्रयोगद्वारा चला देनेके उपरान्त वह अल्प- 
मात्र रक्तिके प्रयोगसे ही वरावर चलता रहता है, अथवा जिसप्रकार' किसी 
उच्छुद्धल घोड़ेकी एकवार मनेकविध उपायोंद्वारा साध लेनेके उपरान्त वह 
विना किसी प्रयोग-विशेषके, स्वामीके इशारेपर वरावर चलता रहता है; उसी 
प्रकार चित्तको बुद्धिके प्रयत्न पूर्वक चतुविध घ्यानोंद्रारा साध लेनेके उपरान्त 
वह बिना किसी प्रयत्न-विशेपके अथवा विना किसी जाप्य या चिन्तन आदिका 
आश्रय लिये, बुद्धि या विवेकके इशारेपर चलता रहता है। किसी विपयकी ओर 
उन्मुख हो जानेपर जिस प्रकार पहले वह कर्मधारामें बहु जाता था, उसप्रकार 
अब नहीं बहता, प्रत्युत ज्ञानधारामें ही स्थित रहता हैं, भर्थात्‌ उस विपयकों 
ज्ञातादृष्टारूप साक्षी भावसे जानता मात्र है, उसके साथ रागद्वेप-मिश्रित इष्टा- 
निष्ट आदि रूप व्यर्थके हन्द्वात्मक विकल्प नहीं करता (देखो ९८, ९ ) । 
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धर्म्म-ध्यानके इस क्षेत्रमें किसी पदार्थ या विषयका जानना अनिष्ट नहीं 
है, अनिष्ट हैं उसके साथ-साथ बिना बुलाये आनेवाले वे दन्द्ात्मक विकल्‍प 
जोकि साधकके अन्तस्तलको क्षुव्ध करके उसे अशान्तिके अथाह सागरमें घकेल 
देते हैं । ज्ञान तो दर्पण है, जो भी उसके समक्ष आये उसे ही जानले, उसे कुछ 
भी जानना अनिष्ट नहीं, भले ही हों धर्म्म-ध्यानके उपर्युक्त चार रूपोंमें चित्रित 
धार्मिक तथा आध्यात्मिक भाव अथवा हों घन, स्त्री, कुटुम्ब विषयक कोई लौकिक 
भाव | इन्द्वात्मक विकल्पोंका उत्पत्ति-क्षेत्र न तो है ज्ञान और न हैं उसके विषय, 
प्रत्युत है केवल चित्त तथा उसके अनादिगत संस्कार, जिनकी शक्ति ध्यानाभ्यास 
द्वारा अब इतनी क्षीण हो चुकी है कि बुद्धिकी उपस्थिति या जागृतिके कारण 
अव उन्हें उच्छुल्ललता करनेका साहस नहीं होता । बुद्धि भी पहले उन संस्कारों 
के कारण वहक जाती थी अर्थात्‌ चित्तकी उच्छुछुलताके प्रति जागृत रहते हुए 
वरावर उसपर दृष्टि रखनेके जिस कार्यमें ध्याता उसे नियोजित करता था, वह 
उन संस्कारों-वश अपने उस ककत्त॑व्यको छोड़कर स्वयं चित्तका अनुसरण करने 
लगती थी । उससे पृथक अपनी सत्ताका तथा अपनेसे पृथक उसकी सत्ताका भान 
भी उसे नहीं रहता था। घ्यानाम्यासके कारण उसने भी अब इसप्रकार 
वहकना छे.ड़ दिया हैं। अब वह वरावर अपने उक्त कर्त्तव्यके प्रति सतर्क 
रहती है। 

इसलिये योगीको जाप्थादि करनेकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई हैं। 
उसे अब केवल इतना ही करना होता है कि किसी भी एकान्त स्थानमें पूर्वोक्‍्त 
प्रकार निश्चल बैठकर चित्तको ढीला छोड़दे और जानेदे उसे जहां भी वह जाना 
चाहता है, लेने दे उसे जिस-किसी भी विषयका आलूम्बन वह लेना चाहता है, 
जानने दे उसे जिस-किसी भी विषयको वह जानना चाहता है । परन्तु बुद्धिको 
वरावर सतर्क रखता है और देखता रहता हैं केवल इतना कि चित्त कहां-कहां 
जा रहा हैं, किंस-किस विषयका आलूम्बन ले रहा हैं अथवा किस-किस विषयको 
जान रहा हैं | स्वयं निरीह-वृत्तिसे बैठा हुआ वह इतनामात्र ही प्रयत्न रखता है, 
इससे अधिक कुछ नहीं, न मन्त्र-जाप्य करता है, न स्तोत्रपाठ, न भावना-भावन 
ओर न तत्त्व-चिन्तन । बस इतने मात्रसे उसके प्रयोजनकी सिद्धि हो जाती है । 
चित्तमें इन्द्वात्मक विकल्प प्रवेश नहीं पाते और ज्ञान दर्षणमें चल-चित्रकी भांति 
पदार्थ आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कुछ अल्पकाल मात्र रहकर चल जाते हैँ 
ओर कुछ अधिक काल रहकर । इसप्रकार ज्ञातादृष्टा भावरूप ज्ञानवारामें ही 
स्थित रहता है वह, कर्ता-भोक्ता वनकर कर्मघारामें नहीं वहता है वह, और 
इसप्रकार मोह-क्षोभ-विहीन नीरंग व विस्तरंग समता-माताकी प्यारभरी गोदमें 
विश्ञाम करता रहता है वह । 

रे२ 
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>_...१०. पदस्थादि व्यान--यह ही है धर्म्मध्यानकी सर्वोन्नित भूमि, जिससे आगे 
चलकर योगी प्रवेश करता हैँ शुबलूध्यानकी अन्तिम भूमिमें। आगमर्मे इन 
ध्यानोंके-लिए कुछ अन्य भी सैँद्धान्तिक नामोंका प्रयोग किया गया है। “मन्त्र- 
जाप्या तथा 'स्तोत्रपाठ' वाले प्रथम दो ध्यान कहे जाते है 'पदस्थध्यान' क्योंकि 
इनमें पद मर्थात्‌ शब्दका अथवा दृष्ट पदार्थके नामका अवल्म्बन रहता है! 
भावना-भावन' वाली तुतीयभूमिको 'पिण्डस्थध्यान' कहा जाता है, क्योंकि वे 
सव भाव पिण्ड अर्थात्‌ देहसापेक्ष होते हैं । “तत्त्व-चिन्तंवन' तथा 'निरीह-वृत्ति' 
वाली चतुर्थ व पंचम भूमियें रूपस्थव्यान' कहलाती हैं, क्योंकि इसमें न तो 
बब्द या नामका आलुम्ब्नन होता है और न देहसापेक्ष किसी भावका, होता है 
केवल तत्त्वके स्वरूपका । निरीह-वृत्तिवाली पज्चभूमिमें यद्यपि देहसापेक्ष तथा 
देहनिरपेक्ष, लौकिक तथा अछौकिक सभी पदार्थ ज्ञानके विपय वन जाते हैं, 
परन्तु रागद्वेपात्मक इन्द्रोंका अभाव होनेके कारण उसका समावेश पिण्डस्थ ध्यान 
में न करके इस तात्विक झूपस्थव्यानमें ही करना अधिक उपयुक्त है। इसके 
पदचात्‌ आता है 'रूपातीतध्यान! और वही कहलाता है शुक्लूब्यान--नामरूप 
के आलम्बनसे अत्तीत होनेके कारण रूपातोत और केवरू चिज्ज्योति मात्रका 
दर्शन होनेके कारण शुल्क । 
११, शुकलूब्यान--चित्तलूय हो जानेके कारण भर्ले रागह्वेपात्मक इन्द्र शेप 
न रह गए हों परन्तु बुद्धि जागृत रहनेके कारण अन्तर्पटपर होनेवाली विपयोंकी 
भागदोड़ तो अभी जीवित है ही, भले रागद्वेपात्मक उत्तराल तरंगरोंवाला क्षोभ 
शान्त हो गया हो इस महासागरका परन्तु ज्ञानात्मक क्षुद्र तरंगोंबाला क्षोभ तो 
शान्‍्त नहीं हो पाया है भभी, भर ही दृष्टिमें बाह्य जगतका लोप हो जानेके 
कारण पूर्णतः नीरंग हो गया हो वह, मोहहीन हो गया हो वह परल्तु अन्तरंगमे 
यह ज्ञानात्मक सुक्ष्म-जगत लुप्त न होनेके कारण पूर्णतः निस्तरंग नहीं हो पाया 
है वह, क्षोभहीन नहीं हो पाया है वह | मोह-क्षोभ-विहीन साम्यरस वरावर बढ़ता 
जा रहा है, विशृद्धिमें प्रतक्षण अन्तगुणी विशुद्धि होती जा रही है, चाररेत 
वरावर ऊपर उठता चला जा रहा हैं, ज्योत्तितोककी सीमाओंमें प्रवेश पा गया 
है परन्तु पूर्ण नहीं हो पाया बह, साक्षात्‌ रूपसे ज्योतिरोकका वासी नहीं हो 
पाया है वह । | | 
तथापि इतने मात्रसे योगी निराश होनेवाला नहीं । तपके प्रभावसे उसकी 
शक्तिमें अनन्तगुणी वृद्धि हो चुकी हैं, उसके साथ्कोंकी गति वेगवती हो चुकी 
है और शत्रसेना दुम दवाकर भागी जा रही है । पीछा करता है यह महा सुभट 
उनका, उनका वीजतक नाश करनेका संकल्प किया है इसने । चित्त तो पहले 


३८ उत्तम ध्यान ड७५ ११ शुक्लष्यान 


ही शरण ग्रहण कर चुका था अपनी जननी बुद्धिकी, और छो भव यह वृद्धि भी 
चली, भयके मारे काम्पती हुई, शरणमें अपनी जननी वासनाकी, जागृत वासना 
की नहीं प्रसुप्त वासनाकी, क्योंकि वह तो मृच्छित हो चुकी थी पहले ही, अपना 
कार्य करनेमें बिल्कुल असमर्थ । अत्यन्त क्षीणकाय वह अब कैसे रोक सकती 
है अन्त््रभुके दर्शनको ? एक ओर चेतन सूर्यका अतुल प्रकाश और दूसरी ओर 
इसका झीना सा आवरण, कैसे रुक सकता है वह ? खुल गए हृदयगुहाके द्वार 
और हो गया योगीको साक्षात्‌ उस महाप्रभुका एक अनिर्वचनीय ज्योतिके रूपमें 
और इसीलिये कहलाता है यह शुल्कध्यान । 

चुन्धिया गई आँखें योगीकी, परन्तु दौड़ा वह वेतहाशा अपने प्रियकी ओर, 
उससे चिमट जानेके-लिये, उसमें लय हो जानेके-लिये । वासनाकी बची-खुची 
सेना भस्म हो गई इस महातेजमें और जगज्जननी वासना भी समा गई उसीकी 
कोखमें | लय हो गया सब कुछ--चित्त गया बुद्धिमें, बुद्धि गई वासनामें, वासना 
गई महाप्रभुकी कोखमें । न रहा मैं और न रहा तू, न रहा वाह्य जगत और न 
रहा भीतरी जगत । “मैं! रूप अहंक्रार ही नि:शेष हो गया, तव योगी भी कहां ? 
भले ही प्रतीति होती रहे उसे परंज्योतिकी, परन्तु “मैं अमुक नामधारी योगी” 
ऐसी द्वैत्प्रतीति कहां है अब उसे ? वह भी लीन होकर निःशेप हो गई उसीमें । 
रह गई एक अनिवर्चतीय शान्ति तथा समतायुकत ज्योति, सच्चिदानन्द परमेश्वर, 
महातत्त्व, स्वतत्त्व, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । शून्यमें समा गया सब कुछ । 
बुझ गया दीपक चित्तका। यही है वौद्धका निर्वाण, माध्यमिकका शून्य और 
जैनका मोक्ष । 
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१. त्याग व ग्रहण--अहो त्यागके प्रतीक वीतरागी गुरुदेव ! सर्व बाह्य 
परिग्रहके, अन्तरंग विकल्पोंके तथा मभिलापाओंके पूर्ण त्याग-आदर्श ! मेरे जीवनको 
भी शान्ति-प्रदायक यह॒त्याग प्रदान करो । अचिन्त्य है महिमा इस त्यागकी, 
शान्तिकी खान है यह । धन-धान्यादिके ग्रहणमें आज हम कुछ सुखकी महिमा 
देखते हैं, पर एक वह जीवन भी है जो इसमें साक्षात्‌ दुःख देखता है | अभिप्रायके 
फेरसे विप भी अमृत भासने लगता है, क्रोध कपाय जागृत होनेपर मृत्यु भी इष्ट 
हो जाती है। कितना वड़ा अन्तर हूँ दोनोंके जीवनमें ? एक वह जीवन है जिसमें- 
से यह पुकार निकल रही है कि और ग्रहण कर, और ग्रहण कर', और एक 
वह जीवन है जो मूक भाषामें कह रहा है कि और त्याग कर, और त्याग 
कर ।” एक वह जीवन है जो कह रहा हैँ कि 'घनादि सम्पदामें सुख है, इसमें ही 
सुख है', और एक वह जीवन है जो कह रहा हैं कि “इसमें ही दु:ख है, इसमें ही 
दुःख है'. । एक वह जीवन हैं जो कह रहा हैं कि इसके बिना मेरा काम नहीं 
चलेगा', और एक वह जीवन हैं जो कह रहा हैं कि इसके रहते हुए मेरा 
काम नहीं चलेगा' । एक वह जोवन हैँ जो कह रहा है कि 'धन चाहिये, घन 
चाहिये', और एक वह जीवन हैं जो कह रहा है कि धर्म चाहिये, धर्म चाहिये ।' 
महो ! अभिप्रायका महात्म्य । नुकतेके हेर-फेरसे 'खुदा' से जुदा हो जाता हैं । 
ऊपरका नुकता नीचे कर देने मात्रसे उद्दू में लिखा खुदा” शब्द१ जुदा' पढ़ा 
जाता है । इसीप्रकार शान्तिपर-से अभिप्रायकों हटाकर सम्पदापर्र लगा देनेसे 
सच्चिदानन्द स्वरूप तू व्याकुलताकी विकरारू वढ़का चवीना वन जाता हूँ । 

यह कैसे अनुभवमें आवे कि ग्रहणमें दुःख है? जबतक एक क्षणकों 
भी किचित्‌ मात्र निराकुलताका स्वाद न चखले तबतक कंसे पता चले 
कि इसमे दुःख हैं ? भले गुरुदेवके कहनेपर कहूँ इसमें दुःख हूँ ” भले गुरुदेवके कहनेपर कहडूं कि हां हाँ यह दुःखोंका 
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मूल है, पर अन्तरज्भमें तो ऐसा नहीं भासता । कैसे भासे ? निराकुलतासे व्या- 
कुलतामें जाये तो पता चले कि व्याकुलतामें आया है, पर व्याकुलूताको छे.डकर 
पुनः व्याकुलतामें ही जाये तो कैसे पता चले कि व्याकुलता है यह ? यदि घनो- 
पार्जनकी व्याकुलताको छोड़कर उसको रक्षाकी व्याकुलतामें घुस गया तो वात 
तो ज्योंकी त्यों ही रही । उल्लू सदा अन्धकारमें रहता है, कया पता वेचारेकों कि 
यह अन्धकार है ? उसके-लिये तो वही प्रकाश है । यही तो हालत है मेरी आज, 
कैसे पता चले कि ग्रहणमें दुःख है ? कुछ थोड़ासा त्याग करके देख तो पता चले 
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कि इतनेसे त्यागसे जब कुछ शान्ति आई है तो पूर्णत्याय करके इस योगीको 
कितनी शान्ति आई होगी । आज मुझे त्यागमें कष्ट प्रतीत होता हैं और इसीलिये 
योगीके जीवनको कष्टका जीवन मानता हूँ। किचित्‌ त्याग करके देर तो 
पता चले कि त्याग-मूति उन योगीइवरोंका जीवन कितना सुखी हैं । 


“अपरिग्रह' नामक ३०वें वअधिकारमें एक साधुका दृष्टान्त दिया है जिसमें 
एक साधारणासी ऐलुमिनयमकी कटोरो भी उसके-लिये भार भन गई। उसे 
त्यागकर उससे सन्‍्तोषकी सांस ली | त्यागसे ग्रहणमें जाकर ही पता चला साधुको 
कि कितना दुःख है ग्रहणमें, इसीप्रकार अहणसे त्यायमें अ त्यागमें आकर ही पता 
चल सकता है कि कितना सुख है त्याग में। योगीका जीवन कप्टमें 
नहीं शान्तिके झूलेमें ज्ूलटा है, अभिप्राप बदल चुका है उस्कका | शान्तिके 
स्वादके सामने कौन पड़े इस जंजालमें, चुपड़ी खाने, दालेको कंसे रुचे 
करूचे चने चवाना ? कोई ढेर भी लगा दे उनके सामने स्वर्ण या हीरोंका तो 
आकर्षणकी तो वात नहीं, उसे उपसर्ग समझें । उन पर दया करके, “हाथ, वेचारे 
दिदुर रहे हैं सर्दी के मारे, एक कम्बलू ओढ़ा दो इन्हें, ऐसा विचारकर 
अपने शरी रपरसे कम्बल उतारकर उनके शरीरपर डाल दो, और समझ्न बेठो 
हृदयमें कि चैन पड़ गई होगी उन्हें । यह उनसे पूछो कि क्या वोत रही हैँ उनके 
हृदयपर, एक बड़ा भारी उपसर्ग आ पड़ा है मानो । उनकी ज्ञान्ति घाती गई 
हैं, विकल्प उठ गये हैं । 





राजपुत्र थे दो। दोनों सहोदर भाई । वेरागी हो गये पर अभिव्नायोंमें महान 
अन्तर | दोनों ही ने स्वयं राज्य छोड़ा, सम्पदा छोड़ी, परन्तु अन्दरमें एक यह 
समझता रही कि उसमें सु हैं और एकने समल जिया यह कि उसमें दु:ख हैं। 
फलितार्थ एक करने लगा शान्ति-रसकी सिद्धि और दूसरा करने लगा स्दण-रसको 
सिद्धि। दोनों ही सफल हो गये अपने-अपने प्रयोगमें ॥ एकको शाान्ति-रसके 
साथ-साथ मिल गई उसकी दासी भी अर्थात्‌ स्वर्ण दवानेकी ऋषद्धि भी, भौर 
दूसरेकी सिला केवल दास, स्वर्ण-रस । ऋद्धि मिलनेपर भी पहलेने मांस न उठाई 
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उसकी ओर भौर दूसरेके हर्पका पारावार न रहा । भाईकी खोज कराई ओर यह 
जानकर कि नग्न बने बड़ी दरिद्वताकी दणशामें जीवन बिता रहे हैं वे, दयापूर्वक 
आधी तुम्त्री स्वर्ण-रसकी भेज दी उनके पांस | वीतरागीको आवद्यकता ही कहाँ 
थी उसकी, ठोकर मार दी और तुम्ब्री लुढ़क गई | यह समाचार सुनकर दुःखसे 
रो उठा भाईका हृदय भर चल पड़ा स्वयं शेप आधी तुम्बी लेकर | रख दी वह 
भाईके चरणोंमें । पुनः ठुकरा दी उसने । रो पड़ा भाई । १२ वर्षकी तपस्या 
यों ही वह गई । “भाई ! यह क्‍या किया ? दरिद्रताने तुम्हारी बुद्धि विल्कुछ ही 
हरली है, यह मैं नहीं जानता था । अब वरसने छगा अमृत शुभचन्द्रके मुखसे, 
५भाई ! जाग, स्वर्ण चाहिये तो राज क्‍यों छोड़ा था ? शान्ति लेने निकला था 
कि स्वर्ण ? स्वर्ण ही चाहिये तो ले भरले जितना चाहे”, और एक चुटकी रजकी 
अपने तलवेके नीचेसे निकालकर फेंकदी पहाड़पर | पर्वत स्वणंका बन गया। 
“ग्रहणमेंसे शान्ति निकालना चाहता हैं तू ? शान्ति ग्रहणम नहीं त्यागर्मे हैं नहीं त्याग हैं । 
शान्ति चाहिये तो मुझ जैसा वनना होगा, जिसके पास अटूटठ स्वर्ण-भण्डार होते 
हुए भी उसका ग्रहण नहीं करता”, और रच गया यह ग्रन्थ जो आपके सामने है 
ज्ञानार्णव' । आंखे खुल गइ स्वर्ण-गृद्ध भाईकी । ग्रहणका अभिप्राय जाता रहा 
त्यागका अभिप्राय जागृत हुनआा और आज उसकी वैराग्यशतकं आदि बनेकों 
वैराग्य-रसपूर्ण ऋृतियें भारतमें वहुत ऊंची दृष्टिसे देखी जाती हैं । ४ 
२. आादब-त्याग--दूसरी दृष्टिसि भी इस त्यागकी महिमा'देखिये। गुरु 
देवने कर दिया सर्वस्व त्याग इसलिये कि दूसरे इससे लाभ उठायें। उन्हें स्वयं 
आवश्यकता नहीं तो दूसरे भी क्यों वंचित रहें इससे, जिनको कि इसकी आवद्य- 
कता है ? अर्थात्‌ कर दिया सर्वस्वका दान उनको जो झोली फैलाये खड़े पुकार 
रहें थे उनके सामने 'हाथ पैसा, हाय धन! । एक सेठ साहवने सड़क पर जाते 
एक साधुको दया करके एक पैसा दे दिया। साधु सोचने रूगा कि क्‍या के 
इसका ? किसी मांगनेवालेके हाथमें जाता तो कुछ काम आता उस वेचारेके, मेरे 
किस कामका है, अच्छा देखो कोई भिखारी आयेगा तो दे दूं गा उसे । इतनेमें 
दिखाई दिया सिकन्दरुका लश्कर, बड़े वेगसे चला जाता था धोड़े दौड़ाये । बस 
फेंक दिया साधुने पैसा उसी ओर । सिकन्दरके मस्तकमें जा छुगा' वह । चौंका 
सिकन्दर, किसने फेंका है यह तुच्छ पैसा ? पकड़ छो इस साथुको । [साधु आया । 
“व्यों जी तुमने फैंका है यह पैसा ?” “हां” । “क्या भमझ कर ?” साधु बोला, 
*विचारा था कि कोई भिखारी है वेचारा, भूखा है, अपना देश छोड़कर यहाँ 
आया है अपनी भूख मिटाने, चलो यह पैसा भी इसे ही दे दो, काम आयेगा इसके, 
मुझे क्या करना है इसका ?” सिकन्दरको आखें खुल गईं, पर हमारी आंखें आज 
तक नहीं खुलीं । | ह 
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अपनेको सखी दानी माननेवाले भो चेतन | क्‍या सोचा है कभी यह कि तू 
दानी है कि भिखारी ? इतना मिलते हुए भी जिसकी भूख, जिसकी तृष्णा, 
जिसकी अभिलापा शान्‍्त नहीं हो रही है, वह क्या देगा किसीको ? जिसको तू 
भिखारी समझता है उसका पेट तो तुझसे बहुत छोटा है, फिर तू दानी कैसे 
वना ? तू तो उससे भी बड़ा भिखारी हैं, भौर छा, और ला' की घ्वनि से मानो 
तेरा सर चकराया जा रहा है, घुमेर आ रही है। उल्टा दीख रहा है तुझे, भिखारी- 
को दानी और दानीको भिखारी मानता है तू। दानी देखना है तो देख उस योगीको 
जिसने सर्वस्व डाल दिया है तेरी झोलीमें, सर्वस्व त्याग दिया है तेरेलिये | दानी 
बनना चाहता है तो त्याग कर ग्रहण नहीं, त्याग भी निःस्वार्थ त्याग, अपनी 
शान्तिके-लिए सर्व सम्पदाका त्याग या किचित्‌ मात्रका त्याग । 

आज एक ही ध्वनि है चारों ओर । जीवन स्तरको ऊँचा उठाओ, स्टैण्डर्ड 
आफ़ लिविज्भमें वृद्धि करो । परन्तु गुरुओंके आदर्शको भुला बेठनेवाले वेचारे 
क्या जानें कि जीवनका स्तर किसे कहते हैं ? जिस ओर वे जा रहे हैं वह 
जीवनका स्तर है कि मृत्युका, शान्तिका स्तर हैं कि व्याकुलताका, सन्तोषका 
स्तर हैं कि अभिलाषाओंका, निदिचिन्ताका स्तर है कि चिन्ताओंका ? खेद है कि 
मृत्युके स्‍्तरको जीवन-स्तर समझ बेठनेवाला आजका भारत उन्नतिकी बजाय 
अवनतिकी ओर जा रहा है, और मजेकी वात यह कि दूसरोंको उपदेश देने चला 
है शान्तिका । शान्ति! विलासता या ग्रहणमें नहीं है भाई ! त्याग्में है । 
'जितना ग्रहण उतनी अशान्ति और जितना त्याग उत्तनो शान्ति, यह है यहाँक्ी 
महान आत्माओंका उपदेश । उसे सुतो, अपनाओ और देखो कि जीवन शान्त 
हो जायेगा । 


अपने जीवनमें उतारे बिना दूसरोंको उपदेश देना अनधिकृत चेष्टा है। एक 
स्‍त्री किसी साधुके पास जाकर वोली कि “मेरा लड़का मीठा बहुत खाता है, 
तंग आ गई हूँ, कोई उपाय वताइये' । साधु बोला कि तीन दिन पीछे आना । 
वह तीन दिन पीछे आई तो फिर बोला सात दिन पीछे आना । वह सात दिन पीछे 
आई तो फिर वोला कि दस दिन पीछे आना | और इसप्रकार दो महोने बीत 
गये, स्त्री निराश होती गई। पर दो महीने परचात्‌ साधु वोले कि अपने 
लड़केको मीठा देना वनन्‍्द करदो, उसका सुधार हो जायेगा । स्त्रीको यह सुनकर 
वड़ा आइचर्य हुआ, 'कौन नई वात वत्ताई है महाराजने, दो महीने पहले हो 
क्यों नहीं कह दिया था आपने ? इतने दिन व्यय ही पीछे-पीछे घुमाया' । ऐसा 
नहीं है देवी ! इतने दिनों तक मैं खाली नहीं बेठा, तेरे लिये उपाय ही सोचता 
रहा बोर अपने जीवनमें उतारकर जव यह देख लिया कि विना मीठा खाये 
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भी काम चलछ सकता है तभी कहा है तुझे कि मीठा न देना । अतः नो प्राणी ! 
अपने जीवनमें त्यागका आदर्श उतारे बिना दूसरेको त्यागका उपदेश देना तुझे 
शोभा नहीं दे रहा है। भछे थोड़ा ही जीवनमें उतार, पर जितना कुछ जीवनमें 
उतारा जाय उतना ही दूसरोंको उपदेश देना कार्यकारी है । 

बादर्श-त्यागती दरणमें जाकर मेरा ग्रहणकी रौमें बहते जाना क्या शोभनीक 
हैं, क्या इसे त्यागी गुरुका आश्रय कहा जा सकता हैँ ? कुछ तो छे ले गुर्देवमे ? 
भले घन न छोड़, पर घरके बड़ंगेक़ी तो कम कर सकता है । उसमें छौकिक 
रीतिसे भी तेरा छाम ही है। भले उसे भी किसीको मुफ्तमें मत दे, मोल बेचदे, 
उसका रुपया बनाकर अपने पास ही रुख, पर उसे कम करके देख तो सही -। 
वीस कुसियोंमें-ले केवल दो रख, वाक़ीकी वेच डाल, और फिर देख यदि कुछ 
शान्ति मिलती हैं तो आगे और त्याग देना नहीं तो आठकी वजाये बारह कौर 
खरीद लेना । 

गुरुदेवका त्याग इससे भी अधिक तथा अनुपम है, उसकी महिमा अचिन्त्य 
हैं । यह धननवस्त्रादिका त्याग व दान तो तुच्छसी वात है, वे तो उस वस्तुका 
त्याग कर रहें हैं अर्यात्‌ दान दे रहे हैं, जो कोई नहीं दे सकता । किसी एकको 
नहीं, समस्त विद्यव्रको दे रहे हैं, शब्दोंसे नहीं जीवनसे दे रहें हैं, रोम-रोमसे दे 
रहे हैं, शान्तिका सन्देश, शान्तिका उपदेश, शान्तिका आदर्श, जिसके सामने 


] हि 


तीन-लोककी सम्पत्ति बूल है, उच्छिष्ट है, वमन है । 


खेद हैं अपनी दशापर कि अपना वमन जानते हुए भी में उसीको फिरसे 
ग्रहण करनेके पीछे दौड़ा चला जा रहा हूँ । जिस वस्तुको एक । वस्तुको एक वार नहीं अनन्‍्तों 
वार ग्रहण कर-करके छोड़ दिया वह वमन नहीं तो क्या है तो क्या है ? कौनसी वस्तु यहाँ 
ऐसी दिखाई दे रही है जो तेरेलिये नई है ? देव वन-वनकर, इन्द्र वनन्‍वनकर, 
चक्रवर्ती व राजा वन-त्रनकर कौनसी वस्तु ऐसी रह गई हूँ जो तूने न भोगी हो ? 
भूल गया है आज तू अपना पुराना इतिहास, इससे नई लगती हैँ यह । याद करे 
तो जान जाये कि हर भवमें तूने इसे ग्रहण किया और हर मवमें इसने तेरा त्याग 
किया । तू एक-एक करके इसे ग्रहण करता, इसका पोपण करता, और यह पुष्ठ 
हो होकर एकदम तुझे बाँखें दिखा देती । ऐसे कृतव्नीकों पुनः तू ग्रहण करने 
चला हैँ, आइचर्य हैं। अब तो आँखें खोल और इससे पहले कि यह तुझे त्यागे, 
तू इसे त्याग दे । 

यह है उत्तमत्याग-बर्म, जो त्यागके-लिये नहीं वल्कि शान्तिके ग्रहणके-लिये 
हैं । झान्तिके अभिप्रायसे रहित किया गया त्वाग दःखका कारण है, उसकी यहाँ 


बात नहीं है । ७ 





रु (छ। 
उत्तम आर्किज्चन्य 


अहो ! सम्पूर्ण वाह्य व अन्तरज्भ परिग्रहका त्याग करके, यथार्थ आकिद्नन्य 
अवस्थाको प्राप्त गुरुदेव ! आपकी महिमा गानेको कौन समर्थ है ? आकिज्चन्य- 
घ॒र्मकी वात चलती है। आकिद्धन्य अर्थात्‌ 'किचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा 
अभिप्राय महान घ॒र्म है, मेरा स्वभाव है। अपनेसे अतिरिक्त कोई भी अन्य 
पदार्थ मेरा होता स्वभाव नहीं है, इसलिये शान्तिके उपासकका यह अभिप्राय 
उसका धर्म है। 'शान्ति मेरा स्वभाव है, मुझे वही चाहिये और कुछ नहीं । उस 
झान्तिको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहिये यह है गर्जना उस यीगीको, 
शान्तिके उपासककी । 


१. साध्यासाध्य विवेक--परल्तु योगी कौन ? सभी तो योगी हैं ॥ योगीका 
अर्थ हैं जुट जानेवाला । किसी लक्ष्यकी प्राप्तिकि लिए कमर कसंकर जुट जानेवाला 
थोगी' होता हैं । हम तभी तो कमर कसकर किसी लरूक्ष्यके प्रति जुटे हुए हैं । 
तो क्‍या हम योगी हैं ? हाँ अवश्य । परन्तु उपरोक्त योगी जैसे नहीं । अन्तर हूँ 
अभिप्रायमें । हमारा लक्ष्य है, “मुझे तीन-लोककी सम्पत्ति चाहिये, इसमें वाघा 
या इसके अतिरिक्त किश्वित्‌ मात्र भी मुझे सहन नहीं है, इसके सामने धर्म कर्म 
भी मुझे चाहिये नहीं । जौर उपरोक्त योगीका लक्ष्य है, "मुझे शान्ति चाहिये 
इसमें बाधा या इसके अतिरिक्त किद्धित्‌ मात्र भी मुझे सहव नहीं, इसके सामने 
घन कुदटुम्वादि भी मु्से चाहिये नहीं । कितना महान बन्तर है योगी मौर 
योगीमें । एकका लक्ष्य है बसाध्य तृष्णा और दृसरेका लक्ष्य हैं साध्य शान्ति 
विचार तो सही कि क्या तीन-लोककी सम्पत्तिका लक्ष्य पूरा हो सकेगा ? मृय- 
तृष्णामें ही दौड़ता-दौड़ता मर जायेगा, सब कुछ यहीं छोड़ जायेगा, पुनः 
जन्मेगा, फिर उसी लक्ष्यको रखकर दौड़ता हुआ मर जायेगा । फल निकला केवल 
जन्म-सरण औौर अद्यान्ति, मृगरतृष्णाकी दाहू। दृसरेका लक्ष्य है सच्चा साध्य 
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वर्तमानमें प्रयास करेगा, किश्वित्‌ शान्ति प्राप्त होगी, मर जायगा पर उसे 
साथ लैकर जायेगा, आगे जन्मेगा, फिर प्रयास करेगा, साथ लेकर गई हुई उस 
शाल्तिमें वृद्धि करेगा और दो-चार बारमें पूरी थ्ान्ति प्राप्त कर लेगा | इसलिये 
उपरोक्त दो योगियोंमेंस एक योगी है झूठा भौर दूसरा हैं सच्चा । अभिप्राय 
पर से ही पहिचान की जा सकती है इनकी । 


आजमके युगमें भी एक योगी हुआ है महात्मा गांधी । वही उपरोक्त पुकार 
थी--'मुझे स्वतन्त्रता चाहिये, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । तीन-छोकके प्रो भन 
मेरे सामने आयें परन्तु मेरी पुकार बदलने न पाये । स्वतन्त्रता भी कम नहीं 
चाहिये पूरी चाहिये । किसीको भी किश्चित्‌ मात्र हस्तक्षेप करनेकी भाज्ञा मैं नहीं 
दूँगा, किश्वित्‌ मात्र भी अंग्रेजोंकी सत्ताको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, उनके 
बच्चे-वच्चेको मेरा देश छोड़ना होगा, मेरी स्वसन्त्रता छोड़नी होगी” । लक्ष्य 
साध्य था, क्‍योंकि स्वतन्त्रता मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार हैं और इसलिये इस 
गर्जनाका प्रभाव समस्त विश्वनें देखा | यदि आवाज़ यह हुई होती कि "मुझे सर्व 
विश्वपर सत्ता चाहिये, इससे किश्वित्‌ मात्र भी कम मुझे स्वीकार नहीं” तो 
आप ही बताइये कि क्या यह पुकार सच्ची होती ? वस तो प्रभु ! अपनी धनकी 
पुकारकों बदलकर कोई सच्ची गर्जना उत्पन्त कर | यदि वास्तवमें शान्तिका 
उपासक है, शान्तिकों लक्ष्यमें लिया हैं तो सच्चे अभिप्रायसे इसकी साधना कर । 


२. दृढ़-संकल्प--यही गर्जना सच्चे योगियोंमें उठ रही है, शान्तिके उपा- 
सकोमें उठ रही है, “मझे शान्ति चाहिये, इसके अतिरिक्त किड्चितमात्र भी नहीं; 
धन-धान्य, घर-जायदाद, पृत्र-मित्र, स्त्री, विपय-सामग्री, वस्त्र इत्यादिकोंकी तो 
बात नहीं, उन्हें तो पहले ही त्याग बैठा हूँ, मुझे तो शरीर भी नहीं चाहिए, इसके- 
लिए आहार भी नहीं चाहिए | इतना ही नहीं अपनी शान्तिमें किड्चितूमात्र भी 
बाधा मुझे सहन नहीं, अतः यह नित्य उठनेवाले संकल्प-विकल्प भी नहीं चाहियें 
संस्कार नहीं चाहियें, इनके बच्चे-वच्चेकों मेरा देश छोड़कर निकलना होगा. 
मेरी शान्ति छोड़कर भागना होगा । तीन-लोकका बड़ेसे बड़ा प्रलोभन भी मेरी 
गर्जनाको बदल नहीं सकता ।” ओह ! कितना वर है इस गर्जनामें और कितनी 
दृढ़ता, मानो आज सारा विश्व काँप उठा हैं इसे सुनकर । यह शान्ति प्राप्त करके 
ही हटेगा, एकदिन अवश्य देखनेमें आयेगा इसका प्रभाव । शान्ति चाहिये तो तू 
भी इतनी प्रवल गर्जना उत्पन्न कर, जिसमें वल हो तथा वृढ़ता । . 

देखिये दृढ़ताकी महिमा, एक सूखेसे पतले-दुबले निर्धन ब्राह्मण चाणक्यके 
पाँवमें चलते-चलते घुस गई कुशा । वस गर्जना निकल पड़ी, 'चाणक्यके 'पविमें 
घुसनेका साहस कैसे हुआ तुझे ? किड्चित्‌मात्र भी तेरी सत्ता इस वनमें न रहने 
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पायेगी, तेरा बीज नाश कर दू गा । छगा सारे वतकी कुशाको खोद-खोदकर उसकी 
जड़ोंमें छाछ डालने और तबतक चैन नहीं ली जबतक कि सर्वनाश न कर दिया 
उसका । नन्‍्द-राजाके मन्त्रीने भी देखा उसका यह दुढ़-संकल्प, मन ही मन 
विचारने लूगा, इसकी सहायतासे अवश्यमेव मेरा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा, 
अर्थात्‌ नन्‍्द राजासे अपने अपमानका बदला ले सकूगा ।” चाणक्यके पास पहुँचा 
* और बोला कि चलिए ब्राह्मण ! आज नन्‍्द-राजाके पर ब्रह्ममोज है, और ले जाकर 
बैठा दिया उसे राजाकी रसोईमें । विलासी राजा-तन्द आया, “अरे यह काला- 
कलूटा सूखासा नर-कंकाल कहाँसे आया यहां ? निकाल दो इसे बाहर ।” अप- 
मात करके चाणक्यकों वाहर निकाल दिया गया परच्तु एक गर्जना उत्पन्न हुई 
उस दृढ़-संकल्पी-ब्राह्मणमें, 'ननन्‍द ! इस अपमानका दण्ड भुगतना होगा, किड््चित्‌ 
भी. तेरा शेष नहीं छोड्‌गा, यह शिखा तभी बंधेगी जबकि तेरा बीज नाश हो 
जायेगा ।” ओह ! कितना बल था उसकी गर्जनामें और कितनी दृढ़ता, समस्त 
विश्वने देख लिया उसका प्रभाव, नन्‍्दका सर्वस्व नाश कर दिया गया । सत्ता 
आई सम्राट चन्द्रगुप्तके हाथमें, जिन्होंने पीछे दिगम्बर योग धारण करके वही 
उपरोक्त गर्जना उत्पन्न की अपने अन्दर, 'मुझे शान्ति चाहिये इसके अतिरिक्त 
किड्चित्‌मात्र भी नहीं, और विश्वने देख लिया उसकी गर्जनाका प्रभाव । 

३. आकिजड्चन्य--परन्तु इस गर्जनाका आधार क्या वह हैं जोकि करके 
वक्‍तव्यमें आपने समझा अर्थात्‌ सर्वस्वका त्याग, विश्वके-लिये सर्वस्वका दान ? 
नहीं ! ऐसा नहीं है । वस्तुके त्यागनेका नाम त्याग नहीं, वस्तुके देनेका नाम दान 
नहीं । आकिज्चन्य हो यथार्थ त्याग है, यथार्थ दान है, आर्थात्‌ 'किब्न्चितमात्र 
भी मेरा नहीं हैं! यह धारणा ही त्याग है तथा दान भी । पहली गर्जना थी यह 
कि शान्तिके अतिरिक्त किड्चित॒मात्र भी मुझे नहीं चाहिए, और भव है यह कि 
शान्तिके अतिरिक्त किश्चित्‌मात्र भी मेरा नहीं । “मुझे नहीं चाहिए! और 
'मेरा नहीं इन दोनोंमें कुछ अन्तर प्रतीत होता हैँ । पहली पुकारमें घ्वनित होता 
है यह कि 'मैं ले सकता हूँ पर नहीं छू गा' और दूसरों पुकारमें ध्वनित होता है 
यह कि 'में ले ही नहीं सकता, जबकि मेरा कुछ हैँ ही नहीं । परन्तु वस्तुत 


दोनोंमें अभिश्राय एक है, वास्तवमें मेरा कुछ हूँ ही नहीं । 
ज़रा विचार करके देखो तो पता चल जाय कि यहा वास्तवमें मेरा है ही 
क्या ? मेरी वस्तु वह हो सकती हैं जो सदा मेरी होकर रहें । जिन वस्तुओंकों 


मेरी हैं' ऐसा मानता हूँ, उन्हें में अपने साथ छाया नहीं, साथ लेकर जाता 


रहती नहीं, फिर कैसे उन्हें “मेरी' कह, पु 


नहीं, यहां रहते हुए सदा वे मेरे साथ रहती नहीं मेरी कह, 
| रहत हुए सदा व्‌ सत् साथ रहता चह हें की 


उ 
सकता हूँ ? वास्तवमें 'मेरी' कहना कल्पना हूँ, जिसके अन्तर्गत छः भूले पड़ो है । 
इन भूलोंका नाम हैं पट्कारक । व्याकरणमें आप सबने पढ़े हैं र 





>> 
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करण, सम्प्रदान, अपादान व अधिकरण । इन छः कल्पनाओंके आधारपर ही मैं 
किसी वस्तुकों 'मेरी' कहनेका साहस करता हूँ । जैसेकि--मैं पुत्रादिका पालन 
करता हूँ अतः मैं उनका कर्ता हूँ, उनका पालन करना मेरा कत्तंव्य है अतः थे मेरे 
कर्म हैं, मेरेद्रारा उनका पालन होता है अतः में उनका करण हूँ, उनके-लिये ही 
मैं सब न्याय-अन्याय कर रहा हूँ अतः वे मेरे सम्प्रदान हैं । उनका पाछन करना 
मेरा स्वभाव है अतः वे मेरे अपादान हैं । मेरे आाश्रयपर ही उनका जीवन टिक 
रहा है, अतः में उनका अधिकरण हूँ, और इसलियेवे मेरे हैं । इसीप्रकार वे मेरी 
सेवा करते हैं अतः वे मेरे कर्ता हैं, मेरी सेवा करना उनका कर्त्तव्य हैं अतः मैं 
उनका कर्म हूँ, उनके द्वारा ही मेरी सेवा हो रही है अतः वे मेरे करण हैं, 
मेरेलिये ही वे परिश्रम कर रहे हैं गत: में उनका सम्प्रदान हूँ, मेरी रक्षा करना 
उनका स्वभाव हैँ अतः वे मेरे अपादान हैं, उनके बाश्रयपर मेरा यह जीवन 
सुखसे वीत रहा है अतः वे मेरें अधिकरण हैं । अर्थात्‌ में उनका कर्ता, कर्म, 
करण, सम्प्रदान, अपादान व अधिकरण हूँ, इसलिये वे मेरे हैं; और इसी प्रकार 
वे मेरे कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान व अधिकरण हैं, इसलिये में उनका 
हूँ । इसीप्रकार मैं घनका कर्ता ( उपार्जन करनेवाला ), कर्म, करण, सम्प्रदान, 
अपादान व अधिकरण हूँ अतः धन मेरा है, और घन मेरा कर्ता (रक्षक), कर्म, 
करण, सम्प्रदान, अपादान व अधिकरण हूँ अतः मैं धनका हूँ। इस प्रकार मैं 
उनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेता हूँ । 


यदि थान्ति चाहता है तो भाई ! इस भ्रमको टाल | वास्तवमें कोई भी 

तेरा नहीं | देख इस दृष्टान्तपर-से विचार कर । एक अफ़ीमची पड़े थे नंदी किनारे 
वृक्षेक नीचे | भरे ! अब कहाँ जांऊिंगा, चलो भूखे ही सही, रात तो बीत ही 
जायेगी यहाँ, प्रातःकी प्रातः देखी जायेगी ।' इतनेमें एक राजाका लब्कर आया, 
संघ्या पड़ रही थी, नंदीके किनारे डेरे छगा दिये, आनकी बानमें मंगल हो 
गया । “अहा हा ! कितना सुन्दर नगर वस गया, कितने दयालु हैं प्रभु, भपने 
इस भक्‍तपर दया करके यहां ही नगर वसा दिया ? वाह-वाह ! कितना अच्छा 
हुआ, अब कहीं भी जाना न पड़ेगा, वस इस नगरमें अब मौजसे कटंगी । प्रातः 
होनेपर जब देखा कि रंग ही वदल गया, तम्बू उखड़ने छगे, कूचका विगुरू बजा, 
चारों ओर चलनें-चलनेकी उछल-कूद मची तो फिर क्या था, मानो आण ही 
निकल गये । एक व्यक्तिसे पूछा कि भाई ! किधर जा रहे हो ? उसने कहा 
“कौन हो तुम ?” अफ़ीमचीने कुछ निराशाभरी भआवाजमें कहा, “मेरे ही लिये 
' तो भेजा था न प्रभुने तुम्हें ?” “अरे चछ-चल ! कौन तू और कौन तेरा प्रभु? 
अपनी मर्जसि आये थे और अपनी मर्ज़ीसे जाते हैं । न तुझसे पूछकर जाये न 
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तुझसे पूछकर जाते हैं। तु कौन होता है हमसे वात करनेवाला ?” और निराशामें 
डुबा रह गया बेचारा रोताका रोता । 


क्या ऐसी ही दशा हमारी नहीं है ? पुत्र उत्पन्त हुआ, हा हा ! मेरी 
मुराद पूरी कर दी प्रभु ने, मेरे नामको जीवित रखेगा यह और न जाने क्या 
क्या ? खूब दान दो, खूब वाजे वजाओ, आज मेरा भाग्य जागा हैं ।” और जिस- 
दिन तम्बू उखड़ने लगे, पथिक जाने लगा ? अरे रे ! किघर जाते हो ? 'कौन 
हो तुम ? 'मेरे छिये भेजा था न प्रभु ने तुम्हें?” हट हट, कौन तू और 
कौन तेरा प्रभु ? अपनी सर्जीसे आया था और अपनी मर्जीसे जाता हूँ। न तुझसे 
पुछकर आया न तुझसे पूछकर जाता हूँ, कौन होता है तू मुझसे बातें करने- 
वाला ? और निराशामें डूबे रोने ऊगे आप। इतने विधादका क्या कारण हैं, 
क्या सोचा है कभी ? क्या उस पुत्रका जाना कारण है ? ऐसा मानना तेरी भूल 
है । पुत्र॒का जाना विषादका कारण नहीं, और न ही उसका आना विषादका 
कारण था, अर्थात्‌ जो यह न आता तो आज क्यों विषाद होता', ऐसा मानना 
भूल है। वास्तविकता तो यह है कि यदि तू उसके अन्दर उससमय, मिरेलिये 
भेजा गया है, मेरा नाम जीवित करेगा! इसप्रकारकी पटकारकी भूले न करता, 
तो आज यह विपाद न होता । इसीप्रकार लक्ष्मीके आने-जानेके सम्बन्धमें भी 
समझ लेना । दृढ़तया यह निरचय किये बिना, कल्पना माज़से नहीं वल्कि 
वास्तवमें कि कोई भी पदार्थ पट्कारकी रूपसे मेरा है ही नहीं, वह उपरोक्त 
गर्जना निकलनी असम्भव है । 


४. सच्चा त्याग--ऐसा दृढ़ निश्चय होनेके पर्चात्‌ समझमें आ जायेगा 
कलके त्यागका रहस्य । मेरा कूछ है ही वहीं तो किसका त्याग ? किसी वस्तु 
का तीनकालमें एक समयके-लिए ग्रहण ही नहीं हुआ तो किसका दान ? न कुछ 
त्याग न कुछ दान, केवल मिथ्यावुद्धिका त्याग, मिथ्यावुद्धिका दान, वस इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं है त्यागका अभिप्राय । 'मैंने विश्वके-लिये दान करदी या 
त्याग दी' इस अभिप्रायममें तो पड़ा है अभिमान, उस वस्तुका स्वामित्व क्षर्थात्‌ 
मेरी थी मैंने त्याग दी मैंने त्याग दी' । यह त्याग पारमाथिक नहीं, अर्थात्‌ मेरा धर्म या 
स्वभाव नहीं प्रत्युत उसका साधन है, उसे हस्तगत करनेका उपाय है । 

देखो ! किसी समय मेरा एक लोटा आपके घर आया और पड़ा रहा वहाँ 
ही। मैं मांगता भूल गया और आप देना भूल गये । प्रयोगमें छाते रहे मौर यह 
विश्वास हो गया आपको कि वहू आपका ही हैं। सालभर पदचात्‌ आपके घर मैं 
किसी कार्यवश आया, पीनेको पानी मांगा, संयोगवश वही छोटा सामने जाया । 
"भाई साहब ! क्षमा करना, क्षोभ न छाना, यह छोटा तो मेरा है, यह देखो 
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इसपर मेरा नाम खुदा है, साल भरसे भूछा हुआ था! और आपने भी नाम देखकर 
निएचय कर लिया कि हां मेरा ही है । क्षमा करना भाई साहव ! बड़ी भारी 
भूल हुई मेरी, कहें तो नया मेगा दू, नहीं तो यही ले जाइये ।” यही तो कहेंगे 
आप उसके उत्तरमें या कुछ मौर ? अब इसीके सम्बन्धमें दूसरी कल्पना कीजिये। 
कोई भिखारी बाता हैं आपके घर और आप दया करके वही छोटा दे देते हैं 
उसे । छोटेके त्यागकी दो कल्पनायें आपके सामने हैं एक मुझे देनेकी और एक 
दूसरी भिखारीको देनेकी । दोनों कल्पनाओंमें ही आप देनेवाले हैं और वही छोटा 
दिया गया है । विचारिये कुछ अन्तर है दोनों त्यागोंमें ? मुझे जो दिया उसमें 
तो दिया ही क्या, आपका था ही नहीं । भिखारीकों दिया, सो अपना करके 
देनेंके कारण हो गया अभिमान, मैंने उसपर एहसान किया” । यह काहेका 
त्याग ? पहला वस्तु-स्वरूपके आधारपर हैं और दूसरा श्रम व भूछके आधार 
पर । पहलेमें निविकल्पता है और दूसरेमें अभिमानका विकल्प, पहलेमें शान्ति है 
वौर दूसरेंमें अशान्ति, इसलिये पहला त्याग सच्चा हैं और दुसरा झूठा । 

यदि थ्वान्तिकी इच्छा हैं तो सच्चा त्याग कर, सच्ची गर्जना उत्पन्न कर । 
“यहां किब्चित्‌ मात्र भी मेरा नहीं, किसको ग्रहण करू और किसको छोड़ ? 
शान्ति ही मेरा स्वभाव है, मेरा धन है, वही मुझे चाहिये, भनन्‍य कुछ मेरा नहीं, वह 
मुझे चाहिये भी नहीं । अपनी स्वतन्त्रता मेरा अधिकार है, वही मुझे चाहिये, 
अन्यको परतन्त्र बनाना मेरा अधिकार नहीं, अतः परमाणु मात्रकों भी परतन्त्र 
बनानेकी मुझे इच्छा नहीं । अपनेमें पद्कारकी रूपसे में कुछ कर सकता हूँ अतः 
अपनेमें ही कुछ करना चाहता हूँ, परमें पट्कारकी रूपसे कुछ कर नहीं सकता 
अतः परमें कुछ करना भी नही चाहता ।” यह है सच्ची गर्जना या सच्चा अभि- 
प्राय, सच्चा आकिल्चन्य-धर्म । 

बास्तवमें तो योगी-जनोंने ही इसे जीवनमें ढाला है, पर आप भी अपने 
अभिप्रायको उपरोक्त रीतिसे बदलकर किड्चित्‌ु उस घर्मके उपासक बन सकते 
हैं कर्थात्‌ ऐसा अभिप्राय वन जानेके पश्चात्‌ उन्-उन वस्तुओंमें भले रमणता 
करो, पर यह मेरा अपराध है” ऐसी वात अन्तरंगमें- स्वाभाविक रूपसे आती 
रहे । बस वही होगा आपका आकिज्चन्य धर्म । 
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सच्चिदानन्द ब्रह्ममें रमणता करके पूर्ण-परब्रह्म पदको प्राप्त, है सिद्ध प्रभु ! 
मुझे ब्रह्मचर्य प्रदान कीजिये । गरम घीके छीटोंसे दाहको प्राप्त हुए व्यक्तिकी 
तरह अनादि कालसे इन विषय-भोगोंकी दाहको प्राप्त मैं, आज अत्यन्त सनन्‍्तप्त 
हो आपकी शरणमें आया हूँ। मेरा दाह शांत कीजिये नाथ ! निज शांतिके अति- 
रिक्त अन्य पदांथोमें रमण करता मैं, आजतक व्यभिचारी वना रहा, अब ब्ह्य- 
चारी बननेकी आज्ञा लेकर, पूर्णब्रह्मकी शरणमें भाया हूँ । 

१. ब्रह्मचर्य--आज ब्रह्मचर्यकी वात चलती है, लोकमें जिसकी बहुत महिमा 
हैं । लोगोंकी दृष्टिमें क्रह्मचारीके-लिए इतना ऊँचा स्थान क्‍यों ? क्‍या केवल स्त्री 
भात्रका त्याग कर देनेपर इसका इतना ऊँचा स्थान हैं ? यह तो बात कुछ 
गले उतरती प्रतीत नहीं होती, क्योंकि स्त्रीका त्याग करके अन्य विधयोमें खूब 
रमण करनेवाले, न्याय अन्यायका विवेक न रखनेवाले अत्यन्त कपायवान तथा 
विलासी जीबोंके प्रति वहुमान उत्पन्न होता नहीं देखा जाता है । क्‍यों ? क्या उन्हें 
स्त्रीका त्याग नहीं, और यदि है, तो क्‍या वे ब्रह्मचारी नहीं ? नहीं वास्तवमें 
ब्रह्मचारी नहीं हैं वे क्योंकि ऐसा होता तो स्वतः ही उनके प्रत्ति वहुमान उत्फ्न्न 
हुए विना न रहता । झ्त ब्रह्मचारीका छक्षण केवल स्त्री-त्यागी नहीं है, इसका 
लक्षण उतना ही व्यापक है जितनी की उसकी महिमा । क्रह्मचर्यके प्रकरणमें 
जहां स्त्रीके त्यागकी बातको लक्ष्यमें रखकर कहा गया है वहां पुरुषको सम्बोधन 
किया गया है । उपलक्षणसे स्त्रियोंको पति अथवा पुरुषके त्यागकी वात समझनी 
चाहिये। , 

ब्रह्म कहते हैं सच्चिदानन्द भगवान्‌ आत्माको। उसमें चरण ह्म कहते हैँ सस्चिदातन्द भगवान्‌ आत्मांको। उसमें चरण अर्थात्‌ 


#अम्यकपकुर 
रमण करना, आचरण करना। बूर्थात्‌ निज-शांतिमें स्थिर होनेका नाम है तू निज-शांतिमें स्थिर होनेका नाम है 


अहाचर्य-3 शान्तिके घातक जो संकल्प-विकल्प या रागडेषादि हैं, उनमें चरण करने 
बना भा +-++++++++>-+>+__-+ब.... 
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का, रति-अरति रूप भाव करनेका नाम है अब्रह्म, व्यभिचार, कामभाव, वेद 
कपाय । या थों कहिये कि रागद्वेपादिकी कारण जो पाँचों इन्द्रियों सम्बन्धी विपय- 
वासना तथा भोग-सामग्री, उसमें चरण करना, रमण करना, सो है व्यभिचार । 
कल आकिचन्य धर्मकी बातके अन्तर्गत यह बताया गया था कि शान्तिके अति- 
रिक्त इस लोकमें कोई भी पदार्थ मेरा नहीं, किसीकों करने या भोगनेका मुझे 
अधिकार नहीं । अतः किसी पद्ार्थकों इष्टानिष्ट समझकर करने या भोगनेका 
प्रयत्न करना अपराध है, व्यभिचार हैं। अतः अंतरंग विकल्पोंके अभावकी तथा 
निज-शान्तिकी अपेक्षा ब्रह्मकी उपासना कहो रा ब्रह्मचर्य, एक ही भर्थ है; और 
परपदा्थ?;में रमण तथा वाह्मसामग्री, इनके त्यागकी अपेक्षा ब्रत कहो, त्याग कहो, 
दम कहो, संयम कहो, इंद्रिय-जय कहो या ब्रह्मचर्य कहो एक ही भर्थ हैं। इसी 
लिये ब्रह्मचर्यके शब्दके प्रति लोकमें इतना बहुमान हूँ । 


२. ब्रह्मतारी--लोकमें यद्यपि ब्रह्मचयंकी व्याख्या केवल स्त्री-त्यागपरसे की 

जाती है, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है । यहाँ स्त्री शब्दका अर्थ सम्पर्ण भोगसामग्री 
कि 

से है, क्योंकि वह “लक्ष्मी' नामसे पुकारी जाती है, अतः लक्ष्मीमें रमणताका नाम 
व्यभिचार है और लक्ष्मीके त्यागका नाम ब्रह्मचर्य । इसमें दो दृष्टियोंसे विचार 
करना चाहिये, एक ग्रहणकी दृष्टिसि दूसरा त््यागकी दृष्टिसे | ग्रहणकी दृष्टिसे 
निज-स्वभावमें रमण बर्थात्‌ पर-निरपेक्ष-ज्ञानमें तथा निजशान्ति-स्वभावमें 
आचरण । त्यागकी दृष्टिसे पर पदार्थका; परभावका, पर-परिणतिका, परके ज्ञानमें . 
रमणका तथा आचरणका त्याग । इस धर्ममें यद्यपि सभी कपायोंके त्यागकी बात 


हे ह परन्तु वेद-कपाय (काम-बासना) तथा पंचेन्द्रिय विषयक भोगसामग्रीके त्यागर्क वेद-कपाय (काम-बासना) तथा पंचेन्द्रिय विषयक भोगसामग्रीके त्यागकी 


विशेषता है। ब्रह्मचर्यकी व्याख्या कर देनेके पश्चात्‌ यह देखना हैं - कि ब्रह्मचारी 
कोन है ? क्‍या केवल मनुष्यणीका सुप्पूर्ण त्याग कर देनेवाला या लक्ष्मीका संपूर्ण 


त्याग कर देनेवाला ? ऐसा नहीं है, ब्रह्मचारीमें पड़ा यह 'चारी_ शब्द मार्गका 


ययोतक है अर्थात्‌ ब्रह्मचारी कहते हूँ बह्मत् ब्रह्मके मार्गमें गमन करनेवबालेको, मर्थात्‌ 
हीनाधिकरूपसे लक्ष्मीके त्यागीको । पूर्ण त्यागी वास्तवमें “चारी' नहीं हो सकता 
वह तो “ब्रह्म ही हो जायेगा । पर्णताके पश्चात्‌ भार्गका अन्त हो जाता है फिर 


मार्गी या चारी नहीं कहा जा सकता । अतः पूर्ण ब्रह्मक लक्ष्यपर पहुँचनेके-लिये 


हीनाधिक रूपसे लक्ष्मीका त्याग करनेवाला अर्थात्‌ त्यागके मार्गपर चलनेवाला 
ब्रह्मचारी हैं । 

यदि प्रइन करें कि कितने त्यागीको ब्रह्मचारी कहें? तो इसके-लिए कोई 
सौमा नहीं वांघी जा सकतो। जिस प्रकार मुद्य पीनेकी आदतको छोड़नेके-लिये 
जो प्रयास कर रहा है, उसे कब जाकर मद्यका त्यागी कहें ? वास्तवमें पहले दिन 
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ही जबकि उसने केवल एक घूँठ कम की थी वह त्यागीकी कोटिमें भा गया था, 
भले लोग उसके त्यागकों न जान पावें । धीरे-धीरे जब मदचशाहामें भी जानेका 
त्याग कर देगा तव ही लोक जान पायेगा कि यह त्यागी है । परन्तु लोगोंकी' 
दृष्टिमें आ जाना त्यागका मापदण्ड नहीं है, मार्गके ऊपर पहला पर रखते ही 
व्यक्ति पथिक वन जाता है । पथपर आगे-पीछे चलनेवाले व्यवित भले ही लक्ष्यकी 
निकटता व दूरताके कारण अगले व पिछले कहलायें परन्तु ऐसा कोई नहीं जिसे 
हम पथिक न कह सकें । पथ्चिक सब हैं भले आगेवाला हो या पीछेवाला । बस 
इसीप्रकार यहाँ त्याग सम्बन्धी ब्रह्मचर्यके मार्गमे भी लागू कर छेना। जिस दिन 
त्यागका अभिप्राय किया उस दिन ही वह त्यागीकी कोटिमें आ गया। ज्यों-ज्यों 
अधिक त्याग करता जायेगा, त्यों-त्यों भागे बढ़ता जायेगा, अधिकाधिक उत्तम विशे- 
पणको घारण करता जायेगा । जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त इस ब्रह्मचर्यके मार्गमें भी 
अच्य प्रकरणोंमें कथित मार्गवत्‌ क्रम पड़ता हैँ । क्रमानुसार केवल उत्तमताके विशे- 
षणोंमें अन्तर पड़ता है, ब्रह्मचर्यपनेमें नहों । प्रथम क्षणमें भी ब्रह्मचारी हैं और 
अन्तिम क्षणमें भी ब्रह्मचारी, अभिप्राय त्यागका होना चाहिये । 


सर्वत्र अभिप्रायकी मुख्यता है। त्यागके अभिप्राय-रहित किसी कारणवश 
स्त्री व लक्ष्मीकी प्राप्ति न हो सके, उसे ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, और थोड़े या 
अधिक त्याग्रके अभिप्राय-सहिल स्त्री या लक्ष्मीमें रमण करता हुआ भी ब्रह्मचारी 
कहा जा सकता है। स्त्री या लक्ष्मीका पूर्ण त्यागी ही ब्रह्मचारी हो ऐसा नहीं 
है, अल्प त्यागी भी यथायोग्य रूपसे ब्रह्मचारी है । अन्य प्रकरणोंकी तरह यहां 
भी ब्रह्मचारीकी परीक्षा विषयोंके त्यागपरसे करनी है, विषयोंके ग्रहणपरसे नहीं । 
यदि ग्रहणपरसे करने लगोगे तो बात गले न उतरेगी । वर्तमान क्रियाकों न देख- 
कर जितना त्याग किया है उसको देखना । 'सागका नाम ही ब्रह्मचर्य है, अंश- ४ 
मात्र भी विषयोंमें र्मणताका नाम ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। ग्रहणकी ओरसे 
देखें तो मुनिको भी ब्रह्मचारी नहीं कह सकोगे क्योंकि आहार-ग्रहणका नाम ब्रह्म- 
चर्य नहीं, जितना त्याग हुआ है उतना ही ब्रह्मचर्य है। स्त्री-त्यागके परचात्‌ 
बाहरमें स्पष्ट त्याग दिखाई दे जानेपर लोकमें जो ब्रह्मचारी कहा जाता हे 
उसमें भी त्यागकी ओर देखकर ही निर्णय किया गया है। देखो एक भीलते 
केवल कौवेका मांस खाना छोड़ दिया और अन्य जन्तुओंका मांस खाता रहा तो 
भी वह इस किल्चित्‌ त्यागकी अपेक्षा कुछ प्रेष्ठ समझा गया । परन्तु इसका निर्णय 
त्यागकी ओरसे हुआ अन्य-मांसके ग्रहणपरसे नहीं। एक चाण्डालने केवल चतु- 
दंशीको हत्या करनेका त्याग किया परन्तु अन्य दिन हत्या करता रहा। उसके 


बरतका निर्णय भी त्यागकी ओरसे ही किया गया, अन्य दिनोंकी हत्यापरसे नहीं । 
छ्छ 
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३. क्रमोनत्नत विकास--उपरोक्त कथनका स्पष्टीकरण करनेके-लिये जिसका 
त्याग करना इण्ट हैँ ऐसे सम्पूर्ण वस्तु-समृह या छक्ष्मीका विश्लेषण करना 
होगा । सम्पूर्ण सामग्री या लक्ष्मीकों दो भागोंमें विभाजित क्रिया जा सकता है--- 
एक वह जिसपर कि राज्य व लोककी दृष्टिमें मेरा अधिकार है भर्थात्‌ जो मेरे 
स्वामित्वमें हैं. और दूसरी वह जिसपर राज्य व छोककी दृष्टिमें मेरा कोई 
मधिकार नहीं अर्थात्‌ जो दूसरोंके स्वामित्वमें _ हैं। यद्यपि आकिज्चन्य धर्ममें 
वताए अनुसार सम्पूर्ण सामग्रीका पट्कारक रूपसे त्याग करना इष्ट है, पर प्रथम 
क्षणमें ऐसा होना सम्भव नहीं अतः त्याग्र-मार्गपर पग रखते हुए धीरे-बीरे 
सम्पूर्णमें-से कुछ-कुछका त्याग करना होगा । आप ही बताइये कि उपरोक्त दो 
भागों में-से पहले किस भागका, त्याग करना उचित है, अपने स्वामित्दमें रखी 
लक्ष्मीका या अन्यके स्वामित्वमें रखीका ? स्पष्ट है कि अन्यकी लक्ष्मीका 
त्याग पहले होगा। परन्तु अन्यकी लूक्ष्मीका त्याग तो पहलेसे ही 
हैं? सो भी बात नहीं हैं भाई! यहां उस अभिप्रायका त्याग मुख्य है 
जिसके कारण कि मेरी छालायित दृष्टि उसकी ओर खिंच जाती है! साल्षात्‌ 
रूपसे तो उसका भोग मैं कर ही नहीं सकता, या तो चोरी कर सकता हूँ या 
केवछ देखकर छालसा कर सकता हूँ, अतः ब्रह्मचारीके प्रथम पग्में अन्यकी 
वस्तुको चुरानेका या उसे देखकर लछालसा करनेका त्याग हुआ । यह त्याग यद्यपि 
लोगोंकी दृष्टिमें कोई महत्व नहीं रखता परन्तु वास्तवमें यदि विचार करके 
देखा जाय तो अपनी लक्ष्मीके त्यागकी अपेक्षा इसका महत्व अधिक हैं, क्योंकि 

अन्यकी लद्ष्मी मेरी लक्ष्मीसे अनन्त गुणी है, उस सर्वका ही त्याग हो गया, रह 
हो कितनी गई, जिसे यदि सम्पूर्णफके वरावर रखकर देखें तो रखी भी दिखाई 
न दे। इसलिये वह व्यक्ति जिसने कि अन्यकी सम्पत्तिपर, उनके द्वारा परिणा- 
कर लाई गई उनके स्वामित्वमें रहनेवाली स्त्रियॉपर तथा उनकी कंचारी कन्या- 
ओऑपर विकारभावसे दृष्टिपात करनेका त्याग कर दिया हैं, त्रह्मचारी है 
भले ही इनके अतिरिक्त अपनी सम्पत्ति व स्त्रीमें कितना भी रमण क्यों न करे । 
परीक्षा त्यागपर-से करनी हैँ, र्मणतापर-से नहीं । 

भागे त्यागकी दूसरी श्रेणी चलती है। साधक यहां निज लक्ष्मीका भी त्याग 
करना प्रारम्भ करता है। एकदम सारी रूक््मीका हर प्रकारसे त्याग असम्भव हैं, 
अतः थोड़ा-थोड़ा करता हैं । अपनी धर्मपत्नीमें भी अति ग्ृद्धतका त्याग करता 
हैं और ऐसा आचार-विचार तथा भोजनपान करता हूँ जो कामभावका पोपक 
न हो, अपनी सम्पत्तिके कुछ भागका भी दानके रूपमें त्याग कर देता है और 
स्वपर-मेदज्ञानमें वाघक विकल्पोंका भी त्याग करता हैं| त्यागकी अपेक्षा ही 
पहलेसे श्रेष्ठ है यह, ग्रहणकी अपेक्षा नहीं । 
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तीसरी श्रेणीमें आकर वह भोगोंसे कुछ अंशोंमें विरक्‍त हो जाता हैं, कुछ 
संयम ग्रहण कर लेता हैं और दिनके समय काम-भोगका सर्वथा नियमसे त्याग कर 
देता है । नियमित त्याग करनेसे उस प्रकारके विकल्प शान्त हो जाते हैं, दुद्धिमें 
स्थिरता पैदा होती है, आत्म-ध्यानमें स्थिरता प्राप्त करनेके-लिये नियमित रूपसे 
तीनकालर सामायिक करता है। चौथी श्रेणीमें आकर घन-धान्य, रुपया-पैसा आदि 
सभी प्रकारके परिग्रहका परिमाण कर लेता है, जिससे उसकी आवश्यकतायें 
सीमित हो जाती हैं, वाह्य आरम्भके अथवा परिग्रहको अधिक एकत्र करनेके 
विकल्प नहीं रहते, संयमका स्तर पहलेसे ऊंचा हो जाता है, कामभोगको 
भी बहुत अंशोंमें छोड़ देता है। अष्टमी, चतुर्दशी आदि साधारण पर्व तथा 
अष्टाक्लिका, सोलहकरण, दशलक्षण-धर्म, र॒त्नत्रयधर्म आदि विशेष पर्व, इन दिनोंमें 
तथा तीर्थयात्राके दिनोंमें विशेष संयमसे रहता है। यहाँपर त्यागकी मात्रा पहलेसे 
अधिक बढ़ जाती है । “ 


पांचवीं श्रेणीमें आकर त्यागकी मात्रा और अधिक बढ़ जाती है । घन 
सम्पत्तिका और अधिक त्याग कर देता है, अपनी घर्मपत्नीसे भी काम-भोगका 
पूर्णतया त्याग कर देता है, अधिक समय धर्म-ध्यानमें बिताता है, सभी प्रकारके 
विषय-भोगोंसे अधिक मात्रामें विरक्‍्त हो जाता हैं। इस श्रेणीमें आनेपर बह 
ब्रह्मचारी पदसे विभूषित हो जाता है, यद्यपि असली अर्थोमें पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं 
होता, क्योंकि पूर्णतया विकल्पोंका अभाव यहां नहीं हुआ है। छठी श्रेणीमें आकर 
यद्यपि लोगोंकी दृष्टिमें वह पूर्ण ब्रह्मचारी हो गया है, परन्तु क्योंकि स्त्रीके साथ लगी 
लक्ष्मी अभीवक चली आ रही हैँ इसलिये उसका त्याग किये बिना वह अभी पूर्ण 
ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता, उसे भी छोड़ना होगा। यद्यपि इस श्र णीमें 
लक्ष्मीका संसर्ग वहुत कम है, पर है अवश्य । इसमें भी क्रमसे और कमी करता 
हुआ एक लंगोटी व एक चादरके अतिरिक्त अन्य सर्वका त्याग कर देता है। 
वह भी ब्रह्मचारी है, पांचवीं श्रेणीसे ऊँचा | यहां भी -रुकता नहों, लंगोटी व 
चादर का भी त्याग कर देता हैं और बन जातो है नग्न-साधु । वह भी ब्रह्मचारी 
है, छठी श्र णीसे ऊँचा । * 

आठवीं श्रेणीमें आनेपर यद्यपि स्थूल दृष्टिसि अब यह पूर्ण ब्रह्मचारी कहा 
जा सकता है, क्योंकि इसके पास स्त्री है न सम्पत्ति, सर्व त्याग हो चुका है, 
त्यागनेकी ओर शेष नहीं रहा, परल्तु सूक्ष्म दृष्टिसि देखनेपर इसके पास कुछ 
ओर भी हूँ और वे हैं उसके अन्तरंग विकल्प । अब तकके क्रमपूर्वक किये गये 
सर्व त्यागके साथ-साथ अन्तरंग विकल्पोंका त्याग भी बराबर होता चला भा 
रहा था । जैसाकि पहले भी कईवार बताया जा चुका है और पुनः पुनः बताया ' 
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जा रहा है, संवरके इस प्रकरणमें अन्तर-विकल्पोंके प्रशमन करनेका पुरुषार्थ ही 
मुख्यतासे किया जा रहा है। उनके प्रशमन करनेके-लिये ही या उनके प्रशमनके 
फलस्वरूप ही यह सर्व वाह्मका त्याग है, वह न हो तो इस त्वागका कोई मूल्य 
नहीं । इसलिये वहुत अधिक विकल्प दब चुके हैं परन्तु अब भी कुछ दोप हैं जिन्हें 
त्यागना हैं। पहले कुछ देरके-लिये त्यागता हैं भर हो जाता है व्यानस्थ, 
शान्तिमें निमग्न, निविकल्प । यह भी ब्रह्मचारी है, सातवेंसे ऊँचा पर पूर्ण नहीं, 
क्योंकि अभी भी संस्कार शेप हैं जो थोड़ी देर पदचातु इसमें फिर विकल्प उत्पन्न 
कर देंगे । 

नवीं श्रेणीमें पदार्पएण करनेपर अन्तरंगके इन सूक्ष्म संस्कारोंको भी 
काटकर पूर्णशुद्ध, पूर्ण-निविकल्प, सहज स्वभावस्वरूप परमात्मा अर्थात्‌ अरहन्त- 
पदको प्राप्त हो जाता हैं। यहांपर वह शीलमें वाघक १८००० दोपोंसे मुक्त हो 
जाता है आर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता हैं है अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता हैं। यद्यपि शरीर वाक़ी रह जाता हैं 
तदपि मोह तथा रागहेपका पूर्णतया अमाव हो जानेसे इसके सम्बन्ध कोई विकल्प 
नहीं रहता। मार्ग समाप्त हो जाता हैं। शरीरको भी त्याग देनेपर लक्ष्य तथा 


4००. 


साव्यका पृणतया ब्राप्त कर लक कारण पूण-ब्रह्म, सिद्धप्रभु वन जाता हु बह । 


यद्यपि आदर्श ब्रह्मचर्य-घर्मका पालन तो योगी जन ही करते हैं, तदपि हम 
भी अपनी योग्यतानुसार कर सकते हैं । हे शान्तिके उपासक ! निज शान्तिको 
रक्षाके-लिये अन्तर्दाहकों उत्पन्त करनेवाले इस स्त्री-संसर्गका कुछ परिमाण 
कर | परस्त्री, वेश्या व दासीका तो त्याग होना ही चाहिये, स्वस्त्रीमें मी दिनके 
समय काम-भोगका त्याग अवश्य कर, तथा पर्वके दिलोंमें पूर्ण-ब्रह्मचर्य घारण 
करके आगे बढ़नेका अभ्यास कर । ' 

जैसाकि ब्नतोंके प्रकरणमें पहले बताया जा चुका है,-पथिकके मार्गमें अनेकों 
रुकावर्टे आती हूँ गौर ब्रतोंमें भी अनेकों वार दोप लग जाते हैँ। यहाँ भी उसे 
भूलना नहीं चाहिये । ब्रह्मचर्य या त्याग-धर्मका उपरोक्त रीतिसे पालन करते हुए 
साधकको दोष लग जानेकी सम्भावना है, यह कपायोंकी विचित्रता हैं। उन 
दोपोंका साधकको प्रायश्चित्त, >आत्म-निन्‍्दा तथा गहुद्विरा निर्मुलन करते रहना 
चाहिये और आगेके-लिये अत्यन्त सावधान रहना चाहिये । 
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१. परीषहजय---एक क्षणको भी शान्तिका विरह सहनेमें असमर्थ है योगी- 
राज ! आदशचर्य है कि इतने सामर्थ्य-हीनकों भी पराक्रमी बताया जा रहा है, 
वीर बताया- जा रहा है । ठीक ही तो है, यही तो है महिमा आपकी, शान्तिके 
व्यापारी जो ठहरे । धनका व्यापारी धनका विरह सहनेमें असमर्थ होते हुए भी 
उसके उपार्जनमें आई अनेकों वाधाओंको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है । एक 
रणकुशल क्षत्रिय क्षत्रित्वका अपमान सहनेमें असमर्थ होते हुए भी उसकी रक्षाके 
लिए बड़े-बड़े प्रहारोंको फूलोंकी चोटके समान भी नहीं मानता है। इसीप्रकार 
आप भी अपनी सम्पत्ति व भौरव जो कि शान्ति ही है, उसमें बाधा सहनेमें 
असमर्थ होते हुए भी उसकी रक्षाके अर्थ छौकिक वाधाओंके बड़े-बड़े प्रहारोंको 
तृणसम भी नही गिनते हैं । तीन-लोककी सम्पूर्ण वाधायें एकन्रित होकर चली 
आयें आपकी शास्तिको छीनने, तो भी आप उसका पल्‍्ला नहीं छोड़ते । घन्य हूँ 
आपका बल, धन्य है आपका पराक्रम । आप वास्तविक क्षत्रिय हैं, वास्तविक 
वीर हैं, वास्तविक व्यापारी हैं, वास्तविक रणकुशल योद्धा हैं । 

आज परिषह-जयकी बात चलती हैं | परिषहका अर्थ है 'परि' बर्थात्‌ चारों 
ओरसे, सम्पूर्ण उत्साहके साथ 'पह' अर्थात्‌ वाधाओं को सहना। तपमें भी 
बाधाओंको सहनेकी बात कही गई है भर यहां भी कही जा रही है, पुनरुक्ति 
व पिष्टपेषणसा दिखाई देता हैँ, परन्तु ऐसा नहीं है, तप व परिपहमें अन्तर 
है । तपमें जान वूझ्कर योगी बाधाओं व कष्टोंको निमन्त्रित करता था, ओर 
यहाँ है उन वाधाओंकी वात जो मनुष्योंके हारा, तिर्यश्चोंके द्वारा अथवा प्रश्ृतति 
आदि के हारा स्वतः नित्य बिना बुलाये आ पड़ती हैं । 

तपर्चरणके प्रभावसे शक्तिमें अतुल वृद्धि हो जानेपर आज वह इतना नसमर्प 

है कि तीन लोककी वाघधायें व पीड़ायें भी सिमटकर युगपत्‌ उस योगीपर 
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आक्रमण करें तो उसे अपने स्वभावसे विचलित करनेमें समर्थ न हो सकें, इसका 
नाम है परिपह्तजय । वाघधायें भानेपर शान्तिको खो बैठने त्तथा विपकी घट पीने- 
व॒त्‌ ज़वरदस्ती उन पीड़ाओंको सहनेका नाम परिपहजय नहीं है, चह तो जयकी 
बजाय हार कही जाने योग्य हैं। अपनी सम्पत्तिकों हारा तो हारा और उसकी 
रक्षामें जीता तो जीता । वाधाओंको जिसकिस प्रकार सह छेनेका नाम जीतना 
नहीं, शान्तिपूर्वक विना खेदके सहनेका नाम ही परिपहजय है, और इसलिये 
परिषह जीतनेमें योगीको कष्ट होता नहीं | भले वाहरमें देखने वालोंको वह पीड़ित 
भासे परन्तु अन्तरज्भमें वह शान्ति-रसका ही पान किया करता हैं, अतः बहुत 
बड़ी है महिमा उसके पराक्रमकी । शत्रुके आनेपर चुपकेसे अपनी सम्पत्ति उसे सौंप 
दे तो योद्धा काहेका, इसीप्रकार वाधाओंसे घवराकर शान्तिको चुपकेसे छोड़दे 
तो पराक्रमी काहेका ? 

इस वातकी क्या गिनती कि कितनी प्रकारकी वाधायें उस योगीपर आ सकती 
हैं ? असंख्यात हो सकती हैं वें। जिसका कोई आश्रय नहीं, प्रकृति ही जिसका 
आश्रय है; पहननेको जिसके पास वस्त्र नहीं, दिशायें ही जिसके वस्त्र हैं; रहने को 
जिसके पास घर नहीं, आकाश ही जिसका घर है; रक्षा करनेको सेवक व सेना 
नहीं, शांति ही जिसका सेवक. व सेना है, उस वनवासीपर कितनी वाघायें स्वयं 
कभी भी आ सकनी सम्भव हैं, इसका अनुमान कौन लगाये ? कुछ वाधायें 
तो एसी हैं जिनसे कि प्रतिदिन सामना करना पड़ता है उसे, भौर कुछ ऐसी 
हो सकती हैं कि जिनसे कभी-कभी भेंट हो जानी सम्भव है उसकी । कुछ शारीरिक 
भी हो सकती हैं भौर कुछ मानसिक भी । इन सर्वमें-से मुख्य बाईस वाधायें 
कथनीय हूं । 

१. क्षुधा, २. तूपा, ३ गरमी, ४. सर्दी, ५. डांस, मच्छर, मकखी व विच्छ 
आदि, ६. उपवासोंसे शरीरके अत्यन्त कृश हो जानेपर भी कंकरीली व कंटक- 
पूर्ण घरतीपर बरावर विहार करते रहना, ७. एकासनपर बहुत देरतक बैठे रहना 
या एक करवटपर ही लेटे रहना, ८. किसी मनुष्य व पद्मु आदिके-द्वारा पीड़ित 
किये जाना, ९. रोग, १०. कांटा-कंकर आदि चुभना और ११, झरीरमें पसेव आदि 
झरनेपर इसका मलिन व दुर्गन्धित हो जाना। ये ग्यारह जातिकी वाघायें 
ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध -शरीरसे हैं। स्वयममेव कोई ऐसो वाघाका कारण 
उपस्थित होनेपर वह अपनी शान्तिसे विचलित नहीं होता, उनसे वचनेका प्रयत्न 
न करके किन्‍्ही विचार-विशेषोंके बहूपर उन्हें दवा देता है, और इसप्रकार बड़े 
से बड़ी पीड़ाको न गिनते हुए वराबर निवचल बना रहुता है । 

१ नग्नताके कारण लज्जा, २. पूर्वमें अनुभव किये गये भोगादिका स्मरण 
३. एकान्तमं किसी सुन्दर व कामुक स्त्रीके हारा की गई हावभाव व विलासकी 
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चेष्टा, ४. भयानक पशुओंकी गर्जनासे पूर्ण इमशान आदि भयानक स्थानोंमें अकेले 
बैठे रहना, ५. किसीके मुखसे निकले गाली व निन्‍दाके शब्द, ६. हम्वें-लम्बे 
उपवासोंसे क्षुधाकी अग्निमें जलते हुए, अन्तरंगमें कदाचित्‌ प्रगट हो जानेवाला 
याचना या दीनताका भाव, ७. अनन्तगुण-भण्डार होते हुए भी यथायोग्य रूपमें 
सत्कारका न मिलना, ८. भोजनकी इच्छा होते हुए भी भोजनके संयोगमें बाधा 
पड़ जाना, ९. बहुत ज्ञानी होते हुए भी अन्यके द्वारा ज्ञानी स्वीकार न किया 
जाना, १०. कठिन तपश्चरण करते हुए भी किसी चमत्कारी शक्तिका न मिलना 
और ११. इस प्रकारकी वाधाओंके कारण कदाचित्‌ श्रद्धानमें हलचल पैदा हो जाना। 
ये ग्यारह प्रकारकी हैं वे वाधायें जिनका सम्बन्ध मानसिक विचारोंसे हैं। यद्यपि 
शरीरको इन वाधाओंसे कोई पीड़ा नहीं होती, परन्तु ऐसे अवसरोंपर अन्तरंगमें 
एक बड़ी तड़पन हो जाया करती हैं जो सम्भवतः शारीरिक पीड़ासे कई गुणी 
अधिक सन्‍्तापकारिनी होती हैं । इन सभी वाघाओं व मानसिक पीड़ाओंको वह 
योगी अपनी शान्तिकी रक्षाके अर्थ किन्‍्हीं विचार-विशेषोंके वलसे दवा देता हूँ । 
इसे कहते हैं परिषयजय । 


२. अनुप्रेक्षा--अव प्रइन होता है यह कि ये विचार-विशेष क्या हैं, और उनमें 
कौन सामर्थ्य है जिसके कारण कि वाहरमें रक्षाका उपाय किये बिना भी वह 
इतनी बड़ी पीड़ाओंको, जिन्हें सुनकर भी कलेजा दहल उठता है, जिनके अनुमान- 
से भी जगत कांप उठता है, जीत छेता हैं? वास्तवमें ऐसी ही बात है भाई ! 
इसमें आश्चर्यको अवकाश नहीं, क्योंकि विचारणाओंका बल प्रतिदिन हमारे 
अनुभवमें आ रहा है । पुत्र-वियोग हो जानेपर मिनत्रद्वारा सान्त्वता दिये जानेसे, 
कुछ विचार-विशेष ही तो होते हैं जो मेरे अन्तर्दाहको कुछ शीतलता पहुँचाते 
प्रतीत होते हैं ? 'जल्दी ही अच्छे हो जाओगे, विश्वास करो, डाक्टर द्वारा ऐसा 
कहे जानेपर, कोई विचार-विशेष ही तो होते हैं जो कुछ सान्त्वनासी देते प्रतीत 
होते हैं ? विचारणाओंमें अतुल वल है और फिर अलौकिक जनोंकी तो विचारणारें 
भी अलोकिक होती हैं । उनका आधार कल्पनायें नहीं वस्तु-स्वभाव है, इसलिये 
उन विचारोंके सखझ्भावमं बाधा दीखनी सम्भव नहीं। वे भावनाएं स्वयं साकार 
होकर उसके सामने आ खड़ी होती हैं; भौर वह साधक उनके दर्शनमें खो जाता 
है। कौन जाने उन बाधाओंको तव और कौन वेदन करे उनसे उत्पन्न हुई 
पीड़ाओंको ? 

इस प्रकारकी विचारणायें अनेकों हो सकती हैं, फिर भो समझानेके-लिए 
उनको बारह कोटियोंमें विभाजित किया जा सकता हैं। यद्यपि वस्तुमें भौर भी 
अनेकों बातें हैं जिनके सम्बन्धर्मं विचार उठाये जा सकते हैं, परन्तु उन सदका 
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समावेश यथायोग्य रीतिसे इन बारहमें ही कर छेना चाहिये । अब उन बारह 
विचारणाओंका कथन चलेगा । इनको बारह वैराग्य-मावनायें भी कहते हैं क्‍्यों- 
कि इनको विचारनेसे अन्तरज्भ-विरागतामें एकदम कुछ ज्वारसा आ जाता है । 
इन विचारणाओंकों आग्रममें अनुप्रेक्षा' नामसे भी कहा गया है क्योंकि इनका 
एक वार ही विचार करलेना पर्याप्त हो ऐसा नहीं है, एक ही भावना प्रयोजनवश 
पुनः पुनः न जाने कितनी वार वरावर भाई जाती रहे | अनुप्रेक्षाका कर्य हैँ पुनः 
पुनः चिन्तवन करना और इसलिये इन्हें अनुप्रेल्ा कहना युक्त हैँ । 


यहाँ इतनी बात अवश्य जानलेने योग्य है कि जिसप्रकार वैद्यके घरमें अनेक 
बौपधियाँ हैं, पर सभी रोगियोंकों सभी ओऔपधियां दी जायें ऐसा नहीं होता 
वल्कि जो जिस रोगीको योग्य व अनुकूल पड़नेवाली हो वही ओपधि-विशेष 
उसको दी जाती है; उसीपध्रकार प्रत्येक वाबाके आनेपर वारहकी बारह या कोई- 
सी भी एक भावना भानी आवदयक हो, सो वात नहीं हैं, वल्कि जिस अवसरपर 
जो भानी योग्य हो उस अवसरपर वही भानी उपयुक्त हैं। हो सकता हैं कि 
किसी वाघामें वारहकी वारहकी भी आब्रद्यकता पड़ जाय, कोई नियम नहीं 
बनाया जा सकता । 


इसके अतिरिक्त कवियों द्वारा रचित इन भावनाओं सम्बन्धी पाठोकि पढ़नेका 
नाम भी अनुप्रेक्षा नहीं है, क्योंकि केवल पाठ पढ़नेसे ही वांछित लाभ नहीं होता 
हैं। लाभ होता हैँ मनको केन्द्रित करके उसे अमुक चिन्तन में उलझानेसे । उसमें 
बुद्धि पूर्वक कुछ करना होता हैं । तत्सम्वन्धी दुष्टान्तोंकी याद करना चाहिये, 
अपने जीवनमें या अन्यके जीवनमें पहले अनुभव की -गई या देखी गई उसी जाति 
की घटनाओंकों याद करना चाहिये, उन अवसरोपर अपनेमें या अन्यमें प्रगटे 
साहसको ध्यानमें लानेसे स्वतः अन्तरंगमें जो विचार उठते हैं उनके चिन्तवनमें 
पुनः पुनः निमग्न हो जाना चाएि । ऐसी विचारणाओंसे ही वाघायें जीती जा 
सकती हैं, केवल पाठ पढ़नेसे नहीं । हाँ ! पाठ भी इस प्रकार॒की विचारणाओंमें 
सहायक अवश्य हो सकते हैं । 
इन सर्व विचारणाओंमें केवल शान्तिकी रक्षाका ही अभिप्राय रहना चाहिये। 
उन विचारणाओंको इण्ट समझें तो भूल होगी क्योंकि वे स्वयं विकल्प हैं औौर 
विकल्प अश्यान्तिके कारण होते हैं । उन्हें त्यागनेक्रा प्रयोजन लेकर आगे बढ़ा हूँ, 
उनको इप्ट समझने लगूं तो कभी भी उनको त्याग न सकंगा और उन्हें न त्यागने 
पर पूर्ण शान्ति कैसे प्राप्त कझूंगा ? उल्ठा नीचे गिर जाऊंगा । जैसे रोगके 
प्रशमनार्थ भले वर्तमानमें ओपधिका प्रयोग करना प्रारम्भ करदे, पर सदा उसे 
सेवन करते रहनेका अभिप्राय रखकर नहीं करता, रोग शमन हो जानेपर तुरन्त 
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छोड़ देता हैं और स्वास्थ्यका भोग करने लगता है। यदि फिर भी औपधिका 
वरावर सेवन करता चला जाय तो उल्टा अधिक बीमार हो जाय । रोगकी 
अवस्थामें जो औषधि उपकारी व अमृत है, स्वस्थ अवस्थामें वही हानिकारक 
तथा विष है| इसीप्रकार सरपर आ पड़ी पीड़ाके प्रशमनार्थ वर्तमानमें भावनाओं 
का चिंन्तवन करना योगी भले प्रारम्भ करदे, पर सदा उसे भाते रहनेका अभि- 
प्राय रखकर नहीं करता, वाघा व पीड़ा टल जानेपर तुरन्त उस विकल्पको 
छोड़ देता है और पुत्र: शान्तिका भोग करने लगता हैं। यदि फिर भी 
वराबर भाता ही रहे तो उन विकल्पोंके कारण और अधिक अशान्त हो जाय | 
बाधाओंकी तीज़ व असह्य पीड़ाके आ जानेपर मनको वेराग्यके विकल्पोंमें 
उलझाना श्र ष्ठ है परन्तु वाधा टल जानेपर भी विकल्पोंमें अटका रहे तो योगी 
मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, शाच्तिकी पूर्णता नहों कर सकता । 
मनमें उठनेवाली भावनाओंका यह विकल्प यहाँ इसलिए वताया जा रहा है 
कि उसमें अभीतक भी एक ऐसा संस्कार विद्यमान हैं जिसके कारण कि उसे 'बाघा' 
वाघा दिखाई देती है, जिसका कारण है यह कि बाघा आनेपर उसे पीड़ाका 
वेदन होने रूगता हैं, जिसके कारण कि उसे अपनी शान्तिके घातका भय है । 
यदि संस्कार टूट गया होता तो क्या आवश्यकता थी इस भयकी बोर क्या 
आवश्यकता थी उससे अपनी रक्षा करनेकी ? वह चंतन्य, निराकार पर- 
ब्रह्म, शान्ति उसका सर्वस्व व स्वभाव, जिसका तीनकालमें उससे विच्छेद होना 
असम्भव, वाहरकी बाधायें वेचारी उसे किचत्‌ भी स्पर्श करनेमें असमर्थ, फिर 
क्यों भाये उन भावताओंको ? शान्तिमें स्थित हैँ, वस उसीके भोगमें स्थित रहा 
करे । परन्तु ऐसा नहीं होता, कहना बासान हैं पर करना वहुत कठिन । 
यद्यपि वल बढ़ चुका हैं तथापि अभी भी शक्तिमें कुछ कमी हैं । छोटी-मोटी 

वाघधाबोंकी तो उसे खबर भी नहीं लयती परन्तु वड़ी भयानक वधाओंके जा 
जानेपर अवश्य उसे पीड़ाका वेदन होने लगता है गौर उसकी भान्ति व साम्यता 
उसके हाथसे तिकछकर मानो भागती प्रतीत होती हूँ । ऐसे अवसरोंपर जिसकिस 
प्रकार भी उस शान्तिकी रक्षा करनेमें तत्पर योगी, किन्हीं देराग्य-प्रवर्धक 
विकल्पोंको, उतने समयके-लिये जानवूझ्नकर उठाता हैँ जितने समयके-लिये कि 
वह पोड़ा शान्त न हो जाय । जागे उन्हीं विकल्पों सम्बन्धी कुछ दिश्रण सेंचकर 
बतानेका प्रयत्न करूँगा । 


३. कल्पनाओंका माहात्म्य--अहो ! ब्रिलोव-विजयी गुरदेवकी महिझा 
उनका पराक्रम । तीन-लोककी बड़ीसे वड़ी दाघा भी जिनकी निश्चलताकों 


० 


करनेमें समर्थ नहीं, रत्नोंदे! प्रकाशमें तथा मखमलके कोमल यहोंपर पा 
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सुकुमार-शरीरी एकदिन तपस्वी होगा, क्या स्वप्नमें भी कोई विचार सकता था ? 
सूर्यके प्रकाश्में आनेपर जिसकी आँखोंसे पानी वह निकले, गद्ढेके अन्दर कहीं 
भूला-भटका पड़ा एक विनौलेका दाना भी जिसे सहन न हो सके, राजाको परोसे 
गए उत्तम भोजनमें-से भी जो चुन-चुनकर अपने योग्य उत्तम चावल खाये; ओह ! 
आज वह चला जा रहा है कंकरीली भूमिपर, सूर्यके तापमें, नग्न-हूप बारे । 
कंकरोंके चुभ जानेके कारण पाँव लहू-लुहान हो चुके हैं, इसका भी जिसे भान 
नहीं । और भरे विधाता ! यह क्‍या दृद्य ? मेरा कलेजा दहल गया हैं जिसको 
देखकर, हृदय रो रहा है चीख-चीखकर, जिद्दा थक गई है रक्षा-रक्षा पुकारकर । 
आज एक गीदड़ी खा रही है धीरे-धीरे उस जीवित- सुकुमालको । घण्टे दो 
घण्टेकी वात नहीं, वरावर तीन दिन हो गये हैं आज उसे खाते-खाते, पर 
सुकुमाल जीवित है, पूर्ववत्‌ निइ्चल शान्तिकी उपासनामें, पूर्ववत्‌ ध्यानस्थ वैराग्य 
मुद्रामें । यह हैं एक योगीका पराक्रम । कौन दे रहा है उसे वल इतनी बड़ी 
पीड़ापर विजय पानेके-लिए ? - 


आइचर्य मत कर जिज्ञासू |! उसे वह वल कोई दूसरा नहीं दे रहा है, स्वयं 
उसका अन्तप्करण दे रहा है | परन्तु क्या वह वल उसीके पास है, अन्यत्र नहीं ? 
नहीं तेरे पास भी वह हैं, इसी समय है, परन्तु खेद हैं कि तू उसे जानता नहीं ! 
यदि जान जाय तो इसी अल्प गृहस्थ अवस्थार्में अपने योग्य अनेकों वाधाओंको 
तृणवत्‌ उल्लंघ जाय । क्‍यों, सोचमें पड़ गया ? परन्तु सोचकी क्या वात है भाई ! 
देख वह वल हैं तेरी अपनी कल्पनायें। कल्पनाओोंके आधारपर ही तू दुःखी है 
ओर कल्पनाओंके आधारपर ही सुखी हो सकता है, कल्पनाओंके आधारपर ही 
वह योगी इतनी वड़ी पीड़ाकों जीत गया और कल्पनाओंके आधापर ही तू इस 
समय गृहस्थ सम्बन्धी चिन्ताओंको जीत सकता है । परच्तु वे कल्पनायें साधारण 
नहीं हैं, उनके पीछे छिपा है तेरा वास्तविक स्वरूप, परम सत्य | दुःखोंकी 
माधार भी कल्पनायें हैं, परन्तु उनके पीछे है शून्य आर्थात्‌ वे हैं केवल कल्पनायें 
बिल्कुल निराधार । वर्तमानकी रागहेप-जनक तथा वाह्य पदार्थोर्में इष्टानिष्टता- 
जनक इन कल्पनाओोंको वतानेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि वे तेरी चिर- 
परिचित हैं, नित्य अनुभवमें आा रही हैं | वे विशेष कल्पनायें ही जानने योग्य हैं 
जिनका आधार कि वस्तु-स्वरूप है | ले सुन । 


४. वारह भावनायें--- ( १) क्या सोच रहा हैं चेतन ? क्यों हो रहा हैं 
व्याकुल ? क्‍या भूल गया अपना रूप ? सत्‌, चित्‌ व आनन्द स्वरूप ? तू्तो 
सत्‌ हैं शाइवत है । कोन शक्ति है जो तेरा विनाश कर सके ? क्या इन तुच्छ-सी 

(४ धंक्ष घबरा गया तू ? याद कर कितनी-कितनी सही हैं इससे पहले ? 
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कितनी वार मारा गया, खण्ड-खण्ड किया गया तू' पर आज यह 'मैं” कहने- 
वाला तू कैसे जीता जागता स्वयं अपनेको देख रहा है, जान रहा हैं और बेदन 
कर रहा हैं ? भोह ! अब समझा | तेरी दृष्टि क्यों पुनः पुनः: इस माँसके पिण्डपर 
जा रही है ? क्या भुल गया हैं इसके. स्वभावको, कितनी वार घोखा दे चुका हैं 
यह तुझे ? अब भी विश्वास नहीं आया इसकी कृतघ्नतापर ? 


अरे भोले ! इसका तो स्वभाव ही हैं आकर हर 
जाना | क्या आजतक निभाया है कभी इसने :; - - ... जल, 
तेरा साथ ? इसका तो स्वभाव ही हैं विनश 
जाना | क्यों व्याकुल होता है इसके पीछे ? भेदा 
जाता है तो भेदा जाओ, जाने दे इसे, तुझे क्या । 
जानेवाला तो जायेगा ही, तु तो नहीं जा रहा 





खण्डित होता है तो होने दे, इसका स्वभाव ही 7 

खण्डित होनेका है, तु तो खण्डित नहीं होता। & ४०० 
जिसका आश्रय ही चिता है उसके लिये तू क्‍यों. 
रोता है ? 


| +“ 3 अक ०»... न्_्नढ न 


इस पुतलेकी बात तो जाने दे यह जो लोकमें इतता बढ़ा पसारा दिखाई दे 
रहा है तुझे, उसमेंसे ही बता कि कौन-सी वस्तु है जो सदा ज्यों की त्यों रही 
है ? आज कुछ रूप है तो कछ कुछ और । सारा जगत ही तो परिवर्तेनशील है, 
परिवर्तन करना इसका स्वभाव है। करता रहने दे परिवर्तन इसे, बदलने दे 
अपने नाम तथा रूप इसे, जितने चाहे, तुझे तो कुछ नहीं कहते वेचारे । उनपर-से 
दृष्टि हटा, देख इधर देख, अपने शाश्वत व ध्रुव खपकी बोर । यह सव कुछ तो 
अश्नुव है, 'अनित्य' है, इससे काहेका प्रेम, इसकेलिए काहेकी चिन्ता ? 

(२) भरे चेतन ! क्या मूर्ख हो गया है, पीड़ामें उच्ततकर बुद्धि खो बैठा हैं ? 
प्रभु होकर भीख मांगते क्‍या ल्‍ाज नहीं आती तुसे ? भीय भी किससे 
मांगता है इन रंकोंसे, जो स्वयं भिखारो हैं? किनका आश्रय खोजता 
है, जो स्वयं निराक्षय हैं? किनसे रक्षाकी पुकार करता है, जो स्वर 
अरक्षित हैं ? क्‍या शरीर कर सकता है तेरी सहायता ? तू चेंदन, ग्रह 
वेचारा जड़, क्या देगा तुर्ते ? और फिर देख ज़रा, काख तो मीच ? ले झूद 
खोलकर देख ले, कहाँ गया वहू, इतनीसी देरमें ? क्वर्यं अपनी रक्षा भी दो 
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नहीं कर सकता वेचारा ? क्या रुपया करेगा तेरी रक्षा या करेगी तेरी सेना या 
यह दुर्ग, या देव-दानव, या यह मन्त्र विद्या ? बता तो सही किसके प्रति है तेरा 
लक्ष्य ? इनमेंसे कौन ऐसा दीखता है जो अगले ही क्षण बदल न जाय, कारूखपी 
सिंहका ग्रास वन न जाय ? ये वेचारे रंक क्‍या करेंगे तेरी सहायता ? इधर था देख 
अपने प्रभुत्वकों जो त्रिकाली सत्‌ है, शाइवत है, श्रुव है, सदासे है और सदा 
रहेगा । विनाश ही नहीं हैं जब “इसका, तो ;फिर रक्षा किसके-लिये चाहिये ? 
स्वयं रक्षितको रक्षाकी क्या आवश्यकता ? यह ही स्वयं शरणभूत है, अन्य सब 
'अशरण' हैं। 





(कालरूपी सिहसे वचानेवाला कोई नहीं) 


(३) किधर भटक रहा है चेतन ! किसकी भोर खिंचा जा रहा है तू ? 
रुपयेकी ओर या माता-पिताकी ओर या स््री-पुत्रकोे ओर ? इनकी ओर 
नहीं तो फिर किसकी ओर ? भरे रे ! जाना, रुपये-पैसे व स्त्री-पुत्रादि इन दोनों 
की ओर, चक्रवर्तियोंकी ओर, स्वर्गके देवोंकी ओर | इनमें नवीनता व वैभव दिखाई 
देता है तुझे ? भोले प्राणी ! क्या छोक-हंसीका भी भय नहीं रहा तुझे ? वमनको 
चाटते ग्लानि नहीं आती ? पीछे मुड़कर तो देख ज़रा कि अनन्त वार बनाया है 
तूने इनको अपना और अनन्त वार भोगा है तूने इन्हें ।. क्या अब भी इनमें 
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सवीनता रह गई है कुछ ? अनेकों बार ग्रहण कर-करके छोड़ा, वमन कर-करके 
चाटा, अब क्या आकर्षण रह गया है इनमें ? क्या कहा तूने ? यह स्थान रहते 
को अच्छा है । अरे ! कैसी भोली बातें करता हैं, मानो कुछ जानता ही नहीं ? 
बता तो सही कि आकाशका कौनसा प्रदेश छोड़ा है, जहाँ तू अनन्तोंवार जा- 
जाकर न रहा हो ? चतुर्गतिमें कौनसी ऐसी पर्याय है जो तुने घारण न की हो ? 
यह है संसार जिसमें नित भ्रमण करता आया हूँ तू । इधर आ प्रभु | इधर आ। 
देख कितना सुन्दर है यह तेरा रूप, पूर्ण शान्त, ज्ञान व आनन्दका पिण्ड, एकवार 
भी जिसको ओर नहीं देखा है आजतक । यह है तेरेलिए बिलकुल नवीन। 
भोगना ही है तो इसे भोग, नित्य नया-तया करके भोग, पुनः पुनः भोग, सर्वदा 
भोग, सवर्त्र भोग, सर्वतः भोग । इसमें दसा है तेरा 'नया संसार । यह है संसार' 
के स्वरूपका दि्दर्शन जिसको विचारनेसे परिणामोंमें विशुद्धता व दृढ़ता 
जाती है । 

(४) क्‍या विचार रहा है भोले चेतन ? किनमें खोज रहा है अपनापन ?२ 
किनको कहता है तू मेरा ? क्या मिलेगा इसप्रकार तुझे ? पड़ोौसीके घनकों भले 
अपना कहकर अपना चित्त प्रधनन्न करले, पर इसप्रकार क्या वह तेरा वन 
जायगा ? नाहक़ खिन्‍न होगा जबकि साफ़ इंकार कर देगा वह तुझे, जैसा कि 
आकिज्चन्य-धर्मके अन्तर्गत पोसतीके दुृष्टान्तमें बताया गया हैं (देखो ३९.३) । 
सभी पदार्थ अपनी मर्जीसे आते हैं, अपनी मर्जीसे जाते हैं, न तुझसे पूछकर आते 
हैं, न तुझसे पूछकर जाते हैं। तू कौन होता है उनका ? वे कौन होते हैं तेरे ? 
तनिक तो बुद्धि रूगा। रेलमें बैठे अपने साथवाले यात्रियोंको भले मामा, चाचा, 
ताऊ कहकर पुकार, पर इससे क्या वह तेरे मामा आदि वन जाएंगे ? मेरा-मेरा 
करके व्यर्थ चिन्ताओोंको बुला रहा है | वह तुझे अपनायें या न अपनायें चिन्तायें 
अवद्य अपना लेंगी तुझे | चन्द्रमाको पकड़नेकी इच्छा करेगा तो बता रोनेके 
अतिरिवत क्‍या लगेगा तेरे हाथ ? अनहोनी बात हुई हैं कभी, असम्भव सम्भव 
वन सकता हैँ कभी ? क्‍या कहता है, “यह पुत्रादि तो मेरे हैं ही, मेरी सेचा 
करेंगे, यह शरीर तो मेरा है ही, मेरे साथ घुला पड़ा हैँ, कहां जा सकते हैं वे 
मेरी विना आज्ञाके ?” भरे भूले राही ! कहांसे आ रहा है तू, कहां जानेफा 
विचार है तेरा, कितनी देरके-लिये आया हूँ वहां ज़रा यता तो सही, कौन हूं तू 
विचार तो सही ? कहांसे भा रहे हैं ये पुत्र-मित्र भादि, कहां जारहे है थे, कितनी 
देरके-लिये आये हैं यहां ? ज़रा इनसे पूछ तो लेता एन्हें अपना बनानेसे पहले ? 
ठग न हों कहीं ? छूट न ले जायें तेरी शान्तिको तेरे अतिथि दनक्वर ? ए्या 
पहिचाना नहीं इनको ? बरे भोले ! ये वही तो है जोन जाने कितनी बार 


न 


टकराये तुझे इस लम्दी यात्रामें ? हर॒वार नया रुप घारण करवे सदा तेरे दनपार 


र्भ 
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आये और भन्यके वनकर चले गये | तू रह गया रोताका रोता | अवतक भी नहीं 
समझा इन ठगोंकी ठगी ? ज्ञानी जीवोंकी शरणमें आया.है, प्रकाश पा रहा है 
अब तो देख ले आंखें खोलकर ? स्वप्न छोड़ दे भाई ! ये सब पराये हैं, पृथक- 
पृथक अपना स्वार्थ लिये फिरते हैं । ये तुझसे अन्य हैं, तू इनसे अन्य है । यह है 
'अन्यत्व' भावना । 

५. इधर भा, अपने एकत्वकों देख । इनकी भांति तू भी तो इन सबसे 
पृथक है | सत्ताधारी भगवान्‌ आत्मन्‌ ! क्‍यों संशय करता हैँ ? अपनी स्वतन्त्र 
सत्ताको क्‍यों नहीं देखता ? इन वेचारे रंकोंसे क्‍यों माँगता है अपनी प्रभुताकी 
भीख ? भव छोड़ इनका आश्रय, देख इस ओर अपने स्वतन्त्र ऐश्वर्यको, देख 
अपने पुराने इतिहासको, सुन अपनी कहानी । अनादि कालसे तू अकेला ही तो 
चला आ रहा है। माना कि मार्गमें अनेकों मिले, पर सभी तो विछुड़े, एकने भी 
तो साथ नहीं दिया ? अकेला ही था, अकेला ही रहा, अकेले ही ने सव सुख-दुःख 
भोगे । बत्ता तो सही कि इस स्वार्थी टोलीने कभी बटाये हैं तेरे दृ:ख़ ? फिर भव 
क्यों अपना सुख वांटनेकी चिन्तामें है । सर्पकों दूध पिलछायेगा तो दुःख उठाएगा। 
अकेले ठोकरें खाई हैं, अब अकेले ही अपने वैभवकों भोग । क्यों लुटाता है इसे 
इनके-लिये ? अपनी शान्तिका तू ही अकेला स्वामी है, तू ही अक्रेला उसे 
भोगेगा | कोई उसे तुझसे छीन नहीं सकता, बंटवा नहीं सकता । अब आकाश- 
पुष्पको तोड़नेकी व्यग्रता छोड़, जगतके अन्य पथिकोंकों अपनानेकी बजाय अकेले 
अपनेको अपना, तेरी सब व्यथाएं शान्‍्त हो जायेंगी | शरीरका ममत्व छोड़, 
जो इनसे भी अधिक एकमेक हुआ पड़ा है तेरे साथ, फिर तू जान पायेगा कि 
किसको हो रही है पीड़ा, किसको खा रही हूँ गीदड़ी इस पड़ोसीको या तुझे ? 
पड़ोसीको खाने दे, तुझे क्‍या ? तू तो सुरक्षित हैं ना? यह रहा तू तो अकेला यहां 
बैठा, सब कुछ इस खेलको देखनेवाला । खेल मात्रको देखकर दुःखी क्‍यों होता 
है ? अग्नि देखनेसे ही क्या जल जाती हैं किसीकी आांखें.? वस तो इस शरीरको 
खाया जाता देखकर क्‍या तू खाया जायेगा ? व्यथाको भूल, इधर देख अपने 
वैभवको जिसके साथ अकेला तू एकमेक हुआ पड़ा है। जहाँ अन्य किसीका 
प्रवेश नहीं । यह हुई 'एकत्व” भावना । 

६. भरे ! किसके पीछे व्याकुल वनता है ? यदि किसी टूसरेको ही अपनाना 
था तो कोई अच्छी चीज़ तो छांटता ? यहां तो अनेकों भरी. पड़ी हैं। क्या यह 
दुर्गन्धियुकत और घिनावनी वस्तु ही अच्छी छगी तुझे इन सबमें ? भरे प्रभु | 
मपनी प्रभुताको इतना भूल गया, इतना ग्रिर गया ? यह अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता था। तनिक तो लाज कर, कहां तो तू तीन-छोकका अधिपति, 
सुन्दर व स्वच्छ, और कहां यह विष्टाका घड़ा जिसके रोम-रोमसे बह रहा है 
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मल। दुर्गन्धिके सिवा और है ही क्‍या इसमें, नहीं विश्वास जाता तो एक क्षण 
भरको इधर आ, ले इसपरसे एक मक्खीके पंखके समान पतलीसी झिल्ली पृथक 
करता हूँ । अब देख इसे कैसा सुन्दर लगता है यह तुझे ? ये छोटी-छोटी 
मक्खियां ही चूट-चूटकर खा जायेंगी इसे । इसकी सुन्दरता देखची हैँ तो शौच- 
गृहमें जाकर देख । क्यों छुभाता हैं अपनी इस रमणीकी इस क्षणिक सुन्दरतापर ? 
यदि कदाचित्‌ दुर्भाग्यवश इसे चेचक निकल आये तो तु इसके पास जाता हुआ 
भी सम्भवतः डरने लगे । इसकी सुन्दरता देखनी हैं तो देख इसके वृद्ध शरीरको, 
कृष्ट हो जानेके कारण लाल-लाल दुर्गन्धित घावोंसे सर्वत्र अलंकरित हो गया 
हैं जो । इस अत्यन्त घिनावनी व अशुचि' देहके साथ यारी जोड़कर, इसकी 
रक्षा करनेकेलिए अपना स्व॑स्व लुटा रहा है ? आइचर्य है । 


रद्ानध्या: 5 मम जे 
श्ह्ाल्ल्यां5 कुर हा 
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त्य हि. कि. करवे प्रयट नेधाले के ० 
(७) नित्य नये-नये रूप धारण करबेः प्रणट होनेवाले इन विरत्पोंमें कया 
ब्ब भगव ॥। क्‍या गया 3. आख ठ ६०० प्रकरणको जी 6 
देख रहा है भगवन्‌ ! क्या भूल गया है [के प्रकरणको ? अब पुन: देख 


ले उसे (अधिकार नं० ११,१२) । याद आ जायेगी इसकी दुष्टता । इससे अपनी 
रक्षा कर इसमें भूलकर आत्मसमपंण न कर । 


(८) अब गुरुदेवकी शरणमें माया है तो कुछ लाम उठा। इन विवस्पो्े 
ब्रेक लगा, अवतक जाये तो थाये देख जागे न बाने पायें। भा न समझ जो 
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साँझ पड़े घर लौट आये | निज वैभवका आशक्षय करके इनका तिरस्कार करदें, 
इनको दबादें, संवरण करदे । संवर्र पर इतने बड़े उपदेशको याद कर । 

(९) एक वार तिरस्कार करके देख कहाँ जाते हैं ये? तिरस्कृत होकर 
कवतक पढ़े रहेंगे तेरे द्वारपर भूखे नंगे ये वेचारे | आखिर चलछे जायेंगे एकदिन 
छोड़कर तेरा संग । जल्दी छूटना चाहता है इनसे ? तब इससे अच्छी तो बात 
ही क्या ? ले देख अपने पराक्रमको, कर एक बार गर्जना, पूरे ज़ोरसे, “मैं 
चंतन्य हूँ, सतू-चित-आनन्‍्द भौर पूर्ण-ब्रह्म-यरमेश्वर, आओ कौन भाता है 
सामने, आज साक्षात्‌ अग्नि बनकर काया हूँ में, क्षण भरमें भस्म कर डालूँगा, 
जीर्ण कर डालूगा संस्कारोंको ।”” युद्ध कर इनके साथ थान्तिके बलपर, प्रहार 
कर इनपर शान्‍्तिके शस्त्रसे, वही शान्ति जो तेरा सर्व॑स्त्र है, तेरा स्वभाव है । 
एकबारकी बुड़बुड़ीमें झड़ जायेंगे सर्व, वस्त्रपर लगी घूलकी तरह, हो जायेगी 


'निर्जरा' इनकी, और मिल जायेगी सदाको मुक्ति इनसे । 

(१०) प्रभो ! अपनी महिमाको भूलकर आज कुएंमें घुस बैठा है, .मेंडक 
वनकर ? क्‍यों इतना भयभीत हुआ जाता हैं, क्यों पामर वन जाता है ? 
अब निकल इस कुएंस वाहर। देख कितना वड़ा है यह विश्व ? तुझ जैसे 
अनन्तोंका निवास, तथा अन्य भी अनेकोंका घर । सभी ही तो रह रहे हैं यहां, 
अपनी-अपनी मोजमें, सर्वत्रकी सैर करते, इसकी सुन्दरताओंमें लूय होते | तू 
क्यों घवरा गया हैं इससे ? यहां तो कुछ भी भयका कारण नहीं । जिसप्रकार 
अन्य रहते हैं उसीप्रकार तू भी रह, स्वतन्त्रताके साथ, स्व्रामी वनकर, ज्ञाता 
दुष्टा बनकर । देख इसमें सर्वत्र ईइवरका निवास, देख इसमें एक महंत 
ब्रह्म, देख इसनें अपनी सृजन दाकित (देखों २३.१०) परन्तु देखना अजायब- 
घरकी तरह, अपने घरकी तरह नहीं (देखो १०.८)। पीछे ध्यानके प्रकरणमें जो 
सुना था उसे याद कर । बस प्रगट होजाये गी एक विश्ञाल दृष्टि, जिसका आधार 
होगी माध्यस्वयता व समता और तू बन वैठेगा सर्व 'लोक' का स्वामी, वाहरमें 
नहीं, ज्ञानमें । 

(११) भरेरे चेतन ! अनादि कालसे आजतक क्या मिला है तुझे ठोकरोंके 
यतिरिक्त ? दूर-दुर भटकता फिरता रहा हूँ आजतक | चांदी-सोनेकी घूछ अनेकों 
बार मिली, चाम-मांसका पिण्ड अनेकों वार मिला, कुंदुम्बादि अनेकों बार मिले, 
देवादिके रूप अनेकों वार मिले परन्तु उनमें-से क्या मिला तुझे ? आज देख अपने 
अन्दर, क्‍या पड़ा है उनका कुछ बचा हुआ भी यहां ? यदि कुछ मिला होता 
त॑ कुछ न कुछ तो होता तेरे पास ? परन्तु यहां तो शून्य है, कोरा शून्य । क्या 
मिला और क्या न मिला, मिलता हुआ भी न मिला । जो मिलने योग्य था 


४२ परिषहजय व अनुष्रेक्ष ५०५ ४ बारह भावनायें 


उसे मिल पाया नहीं, जो नहीं मिलने योग्य था उसमें मिलनेकी कल्पना की, 
फैसे मिलता तुझे ? आज गुरुदेवकी शरणमें आकर भी मिला है कुछ नवीनसा, 
चह जो आजतक नही मिला था, वह जिसको लेकर क्ृतकृत्य हो गया हैँ तू, वह 
जिसमें छिपा पड़ा है तेरा वैभव । मानो तेरा सर्वस्व ही मिल गया है आज तुझे, 
वह जिसके मिलनेकी आज्ञा भी नहीं थी, जो किसी विरलेकी ही मिलता है बड़े 
सौभाग्यसे, जिसे लेकर और कुछ लेनेकी चाह नहीं रहती, जिसके मिल जानेपर 
अन्य कोई वस्तु नहीं जश्बती । क्यों न हो ? उसमें दिखाई जो दे रही है तेरी 
शान्ति, तेरा अभीष्ट । अत्यन्त दुर्लभतासे प्राप्त इस बोधि-दुलेभ” रत्नके प्रति 
चहुमान उत्पन्न कर । अब तेरे कल्याणका समय निकट आ रहा है, 'होनहार 
विरवानके चिकने-चिकने पात' । गुरुके द्वारा प्रदान किये गये, इस रहस्यात्मक 
ज्ञानसे तेरा सर्व अन्धकार विनश जायेगा, और तू बन जायेगा वह जो कि तू हैं, 
सत्‌-चित्‌-आनन्द, पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर । 

(१२) बस यहीं तो है तेरा “धर्म , तेरा स्वभाव, तेरी समता, तेरी शान्ति, 
तेरा ऐश्वर्य, तेरा सर्वस्व, आजतक जिसे जान न पाया, जिसकी खोजमें दर-दर 
मारा फिरा । वाह-वाह ! कितना सुन्दर है यह, कितना शीतल है यह, भव- 
भवका संताप क्षणभरमें विनष्ट हो गया। अब तकके बताये गये इतने लम्बे 
मार्गको भली भांति निर्णय करके इसपर दृढ़तासे विश्वास कर, इसके अनुरूप 
बननेका दृढ़ संकल्प कर और बननेका प्रयास कर । इस प्रकारका ज्ञान श्रद्धान व 
अनुचरण, बस यही तो है उपाय उस शान्तिकी प्राप्तिका, जिसका लक्ष्य लेकर 
तू भटकता फिरता हैं यहाँ । कितना सहल है तथा सुन्दर है यह ? ले अब धीरें- 
घीरे पी जा इसे । यह है 'घधर्मं भावना! । 

इसप्रकार अनित्यता, अशरणता, संसार, पृथकत्व (अन्यत्व), एकत्व, अशुचि, 
आख्रव, संवर, निर्जरा, लोक, वोधि-दुलंभ व धर्म इन वारह प्रकारके विकल्पोंका 
आश्रय लेता हुआ, बड़ीसे बड़ी वाधाओंको तृणवत्‌ नहीं गिनता हैं वह योगी । यही 
है वह शक्ति जिसका स्वामित्व उसको प्राप्त हुआ है । तू भी अन्य कल्पनाओंके 
स्थानपर इन कल्पनाओंके स्वामित्वको प्राप्त कर । इन कल्पनाओंका आाधार है 
वस्तु जबकि तेरो कल्पनाओं का आधार है कोरो कल्पनायें । यह सार-स्वरूप हैँ 
और वह सव भिःस्सार। तभी तो यह शान्तिमें सहायक हैँ । सारसे ही सार 
निकलता सम्भव हैं, निःसार से निःसारताके अतिरिक्त और निकलेगा हो क्‍या ? 
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१ परिच्रय--नित्य ही शान्तिमें विचरण करते हुए, घान्ति-रानीके साथ 
क्रीड़ा करनेमें मन, है गुरुवर ! मुझे भी शान्ति प्रदान करें। आज चारित्रकी 
वात चलती है। यद्यपि चारित्रका कथन दर्शन-खण्डमें शान्ति-मार्गककी त्रयात्म- 
कताका प्रतिपादन करनेके-लिये पहुले किया जा चुका हैं, तदपि यहाँ पुनः उसका 
कंथन करना पुनरूक्तिको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्न- 
त्रयके अन्तर्गत चारित्रका केवल सामान्य स्वरूप दर्शाना इप्ट था और यहाँ साधना- 
का प्रकरण होनेके कारण चारित्रका विशेष स्वरूप दर्शाया जाना इष्ट हैँ । परन्तु 
इसका यह भर्थ नहीं कि यह चारित्र उससे सर्वया भिन्‍न कोई अन्य वस्तु हैं। सामान्य 
तथा विशेष ये दोनों ही एक अखण्ड वस्तुके दो बंग हैं, सामान्य अंग साध्य हैं और 
विद्येप अंग उसकी प्राप्तिका सावन । साधन तथा साध्य दोनोंकी जातिमें कोई भेद 
नहीं हुआ करता, भेद होता हैं तो केवल इतना कि स्वभाव होनेके कारण साध्य 
या प्राप्तव्य पूर्ण होता हैँ, परन्तु उसकी प्राप्तिका उपाय होनेके कारण साधनमें 
उसी स्वभावकी किसी एक निम्नतम अभिव्यक्तिकों पुरुषाथ-पूर्वक धीरे-धीरे बढ़ा- 
कर पूर्णता तक पहुँचानेका प्रयत्न या अभ्यास किया. जाता हैं । स्वभावमृत तथा 
पूर्ण-समतारूप न होते हुए भी कारणमें कार्यका उपचार करके इन सकल प्रयत्नों 
को चारित्र कह दिया जाता है। और इसप्रकार इस साघना खण्डमें कथित देव- 
पूजासे लेकर घप्यान पर्यन्त जितने कुछ भी अंगोंका विचेचन किया गया है, वे सब 
अंग क्योंकि एकमात्र समता या थान्तिकी प्राप्ति, उसकी अभिवृद्धि तथा उसकी 
पूतिके अर्य किये जानेवाले विविध अम्यास हैं, इसलिए वे सभी उपचारसे चारित्र , 
कहे जाते हैं । 

तथापि इस प्रकरणमें इस अभ्यासके उन अंगोंका कथन करना इष्ट है जो 
के केवल योगीराजोंके जीवनमें उपलब्ध होते हैँ, उनके जीवनमें जो कि अवतक 
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की लम्त्री साधनाके फलस्वरूप समताकी उतरोत्तर उन्नत- विविध श्रेणियाका" 
अतिक्रम करते हुए वर्तमानमें शान्तिमार्गकी श्रेणीमें अथवा सोपानपर पदार्पेंण - 
कर चुके हैं, जहांकि समताके अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता । इसका 
अर्थ यह नहीं कि उनकी साधना पूरी हो चुकी है और वे पूर्ण समता या स्वभाव- 
भूत चारित्रको प्राप्त कर चुके हैं, प्रत्युत यह है कि उनके जीवनमें समता यहां 
तक अभिवृद्ध हो चुकी हैं कि अन्तरंग जागृतिके अतिरिक्त अब उन्हें कोई भी 
बाह्य क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं रह गई है । भन्तरंग जाग्ृतिके द्वारा वे 
अव भी निरन्तर उसे अभिवृद्ध करनेमें संलग्न हैँ और पहलेकी अपेक्षा भी कहीं 
अंधिक हैं । उनका सकल वाह्य चारित्र अर्थात्‌ साधनाके अंगभूत बाह्य क्रियायें 
सिमटकर अन्तरंगमें उतर गई हैं । क्रशः: अभिवृद्ध उनके इस चारित्रको पांच 
श्रेणियोंमें विभाजित करके देखा जा सकता हैं | योगियोंके समतारूप चारित्रकी 
इन पांच श्रेणियोंका परिचय देना ही इस अधिकारका प्रयोजन है । 

२. पंचविध चारित्र---अहो इस साधनाकी महिमा कि मुझे ज्राज वह दिन 
देखनेको मिला जव मैं एक शिशुसे वीर वन गया, एक साहसो वीर तया यो«ाकी 
भाँति मैंने योगी जीवनमें प्रवेश किया और अधिक दृढ़ताके साथ पहलेके अम्यास- 
को अत्यन्त पुष्ट किया; ब्रत, समिति, गुप्तिके द्वारा उसे निश्चल व अकम्प 
बनाया । दस धर्मसि सिश्चित तथा वैराग्य भावनाओंसे परिपुष्ट साधनाका वह 
कोमल पौधा आज एक विशाल वृक्ष वन गया है, जिसे देखकर स्वयं मुन्ने 
विश्वास नहीं होता कि मैंने कहसे चलना प्रारम्भ क्रिया था। अनेकों भव पीछेसे 
प्रारम्भ किये गये उस पुरुपार्थने आज मुझे लक्ष्यके अत्यन्त निकट पहुँचा दिया 
है । बरावर इस जीवनमें विकल्प शान्त होते चले गये, संस्कार नष्ट होतें चले 
गये और तदनुसार शान्तिमें वृद्धि होती चली गई। मैंने पहले पंगसे ही शान्तिका 
पलल्‍ला आजतक नहीं छोड़ा, हर दाह्म क्रियाके साथ-साथ अन्तरंग क्रियाकों नहीं 
भूला, यही कारण है कि आज बढ़ते-बढ़ते इस दशाको पहुँच गया कि बृद्धिपूर्वकका 
मेरा शान्ति स्थिति पानेका प्रयास आज अबुद्धि-पूर्वककी कीटियें प्रवेश कर 
गया और विकल्पोत्पादक संस्कारोंके द्वारा खालो किया गया स्पान थान्तिक्षे 
संस्कारने ले लिया। एक नवीन संस्कार जीवनमें उत्पन्न हुआ अथवा यों 
कहिये कि शान्तिके सांचेमें ढाला गया जीवन बाज बाहर निकट । गुरदेवका 
कृपा-प्रसाद न कहें इसे तो और क्‍या कहें ? 

(१) आाहा हा ! कितना सुन्दर है, अब इसका रूप बिल्कुल ददल गया हैं, 
मानो यह पहलेवाला मैं नहों हूँ । इसे देसऋर मुझे स्वयं आइचय्य हो रहा है, कि 
अरे ! क्या स्वप्नमें भो कभो ऐसा वन जानेकी अशा थी ? परन्तु हाथ बंगन 
फो आरसी क्या', सामने पड़ा यह जीवन स्वयं अन्यासकी बदिन्त्य महिनादों 


चन्त्य माहनाद। 
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त 
“देगा. रहा है। अब मेरा जीवन शान्त है, अत्यन्त शान्‍्त, साम्यताके सांचेमें 
'ढेल़ां हुआ । यह अब विकल्पोंकी- ओर नहीं दोड़ता चाहें वाहरसे भाहार करता 
हैँ या उपदेश देता हूँ। चुद्धिपूर्वक किया गया सीमित समयका ध्यान, सामायिक 
या समताका अम्यास आज मेरे जीवनका अंग वन गया है। 'सीमित समयके 
लिये ही नहीं चौवीसों घण्टोंकेललिए यहु अब. समतामें विचरण करता हूँ । 
इसे अब सीमित समयके-लिये ध्यान या सामायिक करनेकी आवद्यकता नहीं, 
यह स्वयं सामायिकरूप वन गया हैँ । शान्तिकी वह तुच्छ कणिका बढ़ते-बढ़ते 
अब पूर्णताके इतने निकट पहुँच चुकी है कि मैं नित्य ही जीवनमें शान्तिका 
अनुभव कर रहा हूँ। साधु-जीवनके इस आअंगका नाम है 'सामायिक 
चारित्र' कर । 
(२) परन्तु . आश्चर्य है इन दुष्ट संस्कारोंके साहसपर, तपकी भट्टीमें 
झोंककर अच्छी तरह जला दिया गया है जिन्हें | जली र॒स्सीवन्‌ पड़े वे आज भी 
कभी-कभी अपना सर उठा-उठाकर यह सिद्ध कर ही देते हैं कि अभी भी वे 
जीवित हैं, भले अन्तिम श्वास ले रहे हों। परन्तु कवतक जीवित रह सकोगे 
बच्चा ? अब छोड़ो इस दरको, जाओ किसी दूसरे द्वारे मांगो खाओ, यहाँ रहोगे 
तो भूखा मरत्ता पड़ेगा । जब-जव भी इनसे प्रेरित होकर कदाचित्‌ विकल्प मुझे 
सताते प्रतीत होते हैं, तब-तत्र ही मैं ध्यान या सामायिक द्वारा उनपर क्राबू 
पानेके प्रयत्नमें जुट जाता हूँ। एक क्षणके-लिये भी उनसे ग्राफ़िल गहीं हूँ, वरावर 
आहट लेता रहता हूँ, सचेत्‌ गृह-स्वामीकी भाँति, जिसके घरमें चोर भले प्रवंश 
कर जाओ परन्तु बिना हानि पहुँचाए निकल जायेगा स्वयं । फलस्वरूप 
पुनः स्थापन कर देता हूँ मनको उसी शान्तिमें और सामायिकरूप अर्थात्‌ समता- 
रूप होकर फिर विचरण करने लगता हूँ शान्तिमें । 
कभी सामायिक और कभी छेद, पुनः सामायिकमें स्थापना और फिर छेद, 
पुनः स्थापना और फिर छेद । इसीप्रकार सामायिक छेद व स्थापनाके झूलेमें 
झूलता हुआ आज भी बराबर आगे बढ़ा चला जा रहा हूँ, लक्ष्य: पूर्ण 
किये बिना संतोप करनेवाला नहीं । घबराना मेरा काम नहीं, मेरे हाथमें है 
वह ध्वजा जिसपर लिखा है आगे बढ़ो' । अजीव है इस समय मेरे जीवनकी 
दशा; चलते, फिरते, आहार लेते, शास्त्र लिखते, उपदेश देते, साथियोंसे धर्म-चर्चा 
करते, यहाँ तककि सोते समय भी वरावर सामायिक, छेद व स्थापना - इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं । कोई निद्िचत्‌ समय ही सामायिकका हो, अब ऐसी बात 
नहीं रही । आध या पीन घण्टेसे अधिक मेरी साभ्यताका छेद कभी भी होने नहीं 
पाता । आहार-विहार करते समय भी यदि कदाचित्‌ पिकल्प आया तो मैंने इसे 
पकड़ा, सचेत हुआ, और वस फिर क्या था, भाग खड़ा हुआ वह । मैं पुनः 
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'करने लगा स्तान समतामें, करने लगा पान चैतन्य रसका । शरीर चलनेका काम 


कर रहा हैँ बाहरमें, और मैं समतामें स्नान कर रहा हूँ अंतरंगमें । शरीर लिखने- 
का काम कर रहा हैं वाहरमें, और मैं समतामें स्नान कर रहा हूँ अन्तरंगमें । 
शरीर खानेका काम रहा है वाहरमें, और मैं समतामें स्तान कर रहा हूँ अन्त- 
रंगमें । यहाँ तककि सोते-सोते वरावर आध-आध या पौन-पौन घण्टेके पश्चात्‌ 
स्वतः आँख खुल जांती है, मुझे पुनः शान्तिमें स्थापित करनेके-लिये । और 
इसीप्रकार विकल्‍प व शान्तिके झूलेमें झूलते हुए बरावर आगे बढ़ा चला जा 
रहा हूँ। साधु-जीवनके इस अंगका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र' । 


(३) इस पुरुषार्थमें परिणामकी विशुद्धि वरावर बढ़ती गई और अशुद्धिका 
परिहार होता 'गया, अतः इस सवव॑ अच्तरंग पुरुषार्थका नाम है 'परिहारविशुद्धि 


चारित्र' । 


(४) भरे ! यह क्या ? झूलेमें झूलते-झूलते घुमेर चढ़ गई, और भूछ गया 
सव कुछ,. हो गया बेसुध । चलना, फिरना, खाना, पीना, लिखना, बोलना व 
सोना सव कुछ छूट गया । वाह्म क्रियाकी त्नो वात नहीं, “मैं हूँ या नहीं' 
यह भी भान नहीं रहा । मैं जाननेव्राला और विश्व जिसे कि मैं जानूं यह भी भेद 
नहीं रहा.। कौन जाने और किसे जाने, कौन ध्यावे और किसे ध्यावे, कौन 
विचारे और किसे विचारे, एक अद्वत अवस्था है, शान्तिका रुद्ररूप है, जिसे 
देखकर संस्क़ारोंके अर्धभुत कलेवर, अब देखो खिसकने लगे। वह देखो निद्रा 
भागी; हास्य, रति, अरति शोक, भय, ग्लानि व मैथुन -भाव भी छगे भागने; 
जिस ओर जिसकी नाक -उठी भाग निकले । कितने भयभीत हैं आज ये ? 
मैंने आज रौद्ररूप घारण किया है, मैं साक्षात्‌ रुद्र हूँ, भगवान्‌ रुद्र । साधु-जीवन- 
के इस अंगका नाम है शुक्लध्यान की प्रथम श्रणी' । 


क्रोध, मान, माया भी बेचारे क्‍या करें ? आपसमें लगे सलाह मश्व॒रा करने, 
सव साथी छोड़कर चले गये, अकेले क्या करें ? कोई बात नही, अपनी बिखरी 
हुई सेनाको एक मोरचेपर संगठित करो और अन्तिम बार आक्रमण करके 
देखो । अब भी कुछ दम है इनमें, यद्यपि मुझे बाधा पहुँचाने विलकुल असमर्थ, 
परन्तु दूर खड़े-खड़े अब भी कुछ करनेकी ठान ही रहे है। देखें तो कि कया 
करते हैं ये? वह देखो क्रोधकी टोली आ मिली मानमें और ये दोनों 
आ मिले मायामें । अभी भी पर्याप्त नहीं है, चलो लोभकों भी साथ ले । ठीनों शा 
मिले लोभके साथ । अब ठीक हैं, कुछ बल है, लगाओं होर, देसो एवं ही 
वार आक्रमण करना, और लोभमकी अध्यक्षतामें लगे सद झोरसे बाण इरसाने । 
परन्तु एन बेचारोंको कया पता कि क्तताके इस कवचपर झद इनदे या शसर 
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हीं करेंगे प्रत्युत उसके बढ़तें हुए तेजमें वे स्वयं भस्म हो जायेंगे । वह देखो लगे 
220 कक किक सह अत रे 
इलने । सब जल गये, परन्तु अब भी खड़ा रह गया एक लोभ, अत्यन्त क्षीण 
इशारे, अकेला । 


असमंजसमें पड़ा वेचारा विचार रहा हैँ क्रि अब व्या करें, बन्दी 
हाथसे निकला जाता है। आइचर्य है इसके साहसपर, सब साथी भाग गये, शेप 
मारे गये, पर भव भी पीठ दिखानेकों तैयार नहीं। सच्चा क्षत्रिय है, मरना 
स्वीकार पर रणसे भागना स्वीकार नहीं। इधरपे मेरा अद्वत तेज भी बढ़ा, 
चहुँ ओर ताप फल गया, अग्नि बरसने लगी । ओह ! आज मैं साक्षात्‌ अग्नि देव 
हैं, इस लोभके भग्नावशेपकों दर्ध करनेके-लिये, अर्थात्‌ उपरोक्त शुवलध्यानमें 
एकाग्रता अधिकाधिक बढ़ती गई और अवश्येप रहे इस सूक्मसे छोमका 
संस्कार भी भस्म हो गया | पुरुपार्थके इस उत्कृष्ट भागका नाम है, सूक्ष्म 
साम्पराय चारित्र' 


(५) संस्कारोंकी अन्तिम कणिका का निर्मूलन हो जानेके पदचात्‌ अब मैं 
अत्यन्त निर्मल हो चुका हूँ । अबः कोई शक्ति नहीं जो मुझे प्रेरित करके किड्लित्‌ 
भी विकल्प उत्पन्न करा सके। शान्तिमें स्थिरता दृढ़तम हो गई, पूर्णताके छक्ष्यकी 
साक्षात्‌ प्राप्ति हं. गई । आखिर जैसा वननेका संकल्प किया था वैसा वन ही 
गया । अब कभी भी इस अवस्थासे छेदको प्राप्त नहीं हूँगा । सर्वदाके-लिये शान्त 
हो गया हूँ मैं। जिसको लक्ष्ममें रखकर चला था वह मिल गया, जो बनना 
चाहता था वह वन गया, यथाखझ्यात रूपको प्राप्त हो गया। जीवनके इस 


आत्यन्तिक शुद्ध मागका नाम है यथाख्यात चारित्र' | 

३ समन्वय--साधना अधिकारमें यह वात भरी भाँति समझा दी गई है कि 
साधककी प्रत्येक क्रियामें दो अंश विद्यमान रहते हैं, एक अभ्यन्तर बंध और एक 
बाह्यांश । इनमेंसे अम्यन्तर अंग ही समता अथवा शान्तिरूप होनेके कारण 
चारित्र है, और विकल्पात्मक होनेके कारण वाह्मांश अचारित्र हूँ । स्वतन्त्र होनेके 
कारण अम्यन्तर मंश् मुक्ति रूप हैँ और परतन्त्र होनेके कारण वाह्मांश वन्चरूप 
है । इसलिये अम्यन्तर अंश है अमृतकुम्भ बोर वाह्मांश है विपकुम्भ | ज्यो-ज्यों 
साधक आगे बढ़ता है त्यों-त्यों उसके चारित्रका वाह्यांश कम होता जाता है और 
अम्यन्तर अंज् बढ़ता जाता है । एकदिन अन्तरंग अंश पूर्ण हो जानेपर वाह्यांश 
बिलकुल समाप्त हो जाता है । 


अन्तरंग अंग्वकी कुछ पूर्णता हो जानेपर या पूर्णताके निकट पहुँच जानेपर 
ही जीवन सामायिकरूप दिखाई देने लगता है, क्योंकि यहाँ अशुद्धताका मंद 
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बहुत हीन हो गया है, उसका स्वाद अब विद्येष नहीं आता। यह सामायिक- 
चारित्र वास्तवमें उन क्रियाओंमें पड़े हुए उस अन्तरंग अंगका ही वृद्धिगत रूप 
है, कोई नवीन वस्तु नहीं । यह अंश प्रथम पग अर्थात्‌ देवदर्शनमें ही प्रगट हो 
चुका था, और अब वही पुष्ट होता-होता इतना वड़ा हो गया हूँ । इसप्रकार 
साधक उन क्रियाओंके केवल अन्तरंग अंशमें अधिकाधिक स्थिरता घारनेका 
अभ्यास करता हुआ, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार-विशुद्धि मोर सुक्षम- 
साम्पराकी श्रेणियोंकों पार करता हुआ एक दिन यथाखूयात-चारित्रमें प्रवेश 
करता हैं । आज इसका चारित्र पूर्ण-शुद्ध हो गया हैं 


७७० 
सल्लेंखना 
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१, उपासककी गर्जना--अहो शान्तिके उपासककी अलौकिक घोषणा, 
जीऊंगा तो थान्तिसि और मरूगा तो भी शान्तिसे ।” एक अंग्रेजीका उपासक 
कहता है, 'हंसना हो तो अंग्रेजीमं और रोना हो तो भी अंग्रेजीमें ।! इसे कहते 
हैं आदर्श या लक्षय-विन्द्ु, ब्रुव-संकल्प, भान्तरिक-वीर्य । “लोककी बड़ीसे बड़ी 
वाघा भी मुने मेरे आदर्शसे विचलित करनेमें समर्थ नहीं ॥ अवतक स्वामी बन- 
कर जीया हूँ, आगे भी स्वामी वनकर ही जीकंगा, एक क्षणकों भी दासत्व 
स्वीकार करना मेरेलिये असम्भव हैं । बरीर जायेगा तो और मिल जायेगा, पर 
शान्ति गई त्तो फिर नहीं मिलेगी । यदि झरीर सदाके-लिए विदा लेकर जाता 
है तो इससे अच्छी वात ही क्‍या, न रहेगा वांस और न वजेगी बाँसुरी, न 
रहेगा शरीर और न रहेंगे इसके सम्बन्धी ये वचेखुचे विकल्प, जो मार्ममें 
आा-आकर मेरी शान्तिमें रोड़ा अठकाते हैं। और मुझे चाहिये ही क्या ? मैं 
शान्तिका उपासक वनकर निकला हूँ शरीरका नहीं, शरीर गया तो कुछ नहीं 
गया और शाच्ति गई तो सव कुछ छुट गया । मरनेसे क्या डरना ? सबको ही 
मरना हैं, मूर्ख हो या पण्डित, भोगी हो या योगी । जब मरना ही हूँ तो क्यों 
ऐसा मरण न मरा जाय कि मरण भी सुमरण वन जाय, मरणका भी मरण 
हो जाय ।” 

सललेखना कहते हैं सत्‌ + लेखना अर्थात्‌ अपने शान्ति-स्वभावको देखना 
या उसको ही अपना जीवन समझते हुए चलना। कपायोंको कृश करते हुए 
चलना | थ्ान्ति ही जिसका देश हो, थघान्ति ही जिसका शरीर हो, शान्ति ही 
जिसका सर्वस्व हो, उसके-लिये इस चमड़ेके शरीरका क्या मूल्य ? पढ़ा है तो 
पड़ा रहे, जावे तो जाये । पड़ा रहनेसे विद्येप छाम नहीं, भौर जानेसे कोई हानि 
नहीं ! साथना पूरी हुई, अब मरनेका समय आया है। मरनेका नहीं मृत्यु 
महोत्सवका, साधनाकी परीक्षा करनेका, समतापूर्वक देहको विदा करनेका । 
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२. देह सन्‍्वोधन--इसीलिये अपने जीवनकालमें वह शरीरको दास 


बनाकर रखता है, लोकिक जनोंकी भाँति उसका दास वनकर नहीं रहता । 
शरीरसे स्पष्ट कह देता हैं वह कि, 'देख भाई ! तू आाया है तो भा, मैं तेरे 
आनेमें कोई रोड़ा नहीं अटकाता, परन्तु शर्त है यह कि यदि तुझे मेरे साथ रहना 
हैँ तो ज़रा सम्भलकर रहना होगा । तेरी वह पुरानी टेव जो छौकिक जनोंपर 
तू आजमाता है यहाँ नहीं चलेगी, तेरी शक्ति यहाँ काम नहीं कर सकेगी । 
और इस अपनी घोषणाकी सत्यताका उसे विश्वास दिला देता हैं तपश्चरणादि 
अनुष्ठानोंके ह्वारा। जब शरीरको यह विश्वास हो जाता हैं कि यह ठीक ही 
कहता है, तो कुत्तेकी भांति दुम हिलाता हुआ उसका दासत्व स्वीकार कर लेता 
है, उसके कार्यमें उसकी सहायता करता हुआ उसके साथ रहने लगता है, जिसके 
बदलेमें वह शान्तिका उपासक उसको योग्य आहार आदिके झूपमें कुछ बेतन 
देना स्वीकार कर लेता है। परन्तु यह वात पहले ही बता देता है कि “देख भाई ! 
मैं स्पष्टतः तेरे हृदयंगम करा देना चाहता हूँ कि यह बेतन मैं रहे उसी समय 
तक दूँगा जबतक कि तू मेरे काममें अर्थात्‌ मेरी शास्तिकी साधनामें मेरी कुछ न 
कुछ थोड़ी या बहुत सहायता करता रहेगा । मैं तेरे स्वभावसे भली भांति परिचित 
हूँ, मैं इस वातको भूला नहीं हूँ कि तू मृत्युका पुत्र है, तू सब लौकिक प्राणियों- 
को अपने बाहरी प्रपञ्चमें फँसाकर अन्तमें उन्हें धोखा दे जाया करता है, भले 
ही उसने तेरी कितनी भी सेवायेंकी हों पर उस समय तू तोतेकी भांति आँखें 
फिराकर मानो सब कुछ भूल जाता है, तेरे सब वायदे वेश्याके वायदोंवत्‌ बनकर 
रह जाते हैं, और उसको साफ़ जवाव दे, उसके सर्वस्व अर्थात्‌ थ्ञान्तिका अपहरण 
कर, उसे रोता झींकता छोड़ तू अपना रास्ता नापता दिखाई देता हैं । बस तो 
समझले कि तेरा वह दाव मुझपर नहीं चलेगा, तुझे वेतन उसी समयतक 
दूँगा जबतक कि तू मेरा दास वना मेरी कुछ सहायता करता रहेगा। जिस दिन 
भी तूने ज़रा आँख दिखाई कि मैं तुझे वेतन देना बन्द कर दूँगा । फिर भले ही 
रोना कि चीखना या जगतके जीवोंकी गवाही लेकर मानवी न्यायशालाओं में 
आत्महत्याकी दुह्माई देना, मैं एक नहीं सुनुंगा । यदि तुझे यह शर्त स्वीकार है तो 
रह नहीं तो अभीसे जहाँ जाना हूँ चला जा, मैं तुप्ते रोकू गा नहीं ।” 
ऐसी निर्भीके गर्जना भला शरीरको सुननेका अभ्यास वहाँ ? वह तो जामठ 
है केवल दूसरेको दास वनाना । स्वयं दास वनना उसने सीखा ही बाब है ? पर 
क्या करे, इस योगीके सामने पेण पड़ती न देश दासत्व स्वीकार किये दिन 
और फोई चारा उसे दिखाई नहीं देता । एसीलिये जीवनवगरलमें दह उस योगीयी 
साधनामें सदा सहायक रहता हैँ। स्वाध्याय करनेमें, तल्व-चिन्दनमे, आत्म 
ध्यानमें, शान्तिके वेदनमें, गुरुओंके दर्शन करनेमें, उनका उपदेश सुर 


। 


नम, छन्‍्प 


हे; 
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#नोंकी सेवा, तथा शान्तिकी साधना विपयक अन्य सभी कार्य-क्षेत्रोंमें वह 
८संदा उसका स्वामीभक्‍त सेवककी भाँति साथ निभाता चलता हैं, ताकि उसे 
उसके प्रति कोई सन्देह न रह जाये । सम्भवतः वह सोच रहा हो कि योगीके 
हृदयपर अपनी सेवाओंकी छाप जमाकर उसके चित्तको अपनी स्वामी-भवितके 
सम्बन्धमें पूर्णा विश्वास दिला दे और कदाचित्‌ ऐसा हो जाय तो एकदिन उससे 
उसके इस रूचें वतविका बदला चुका छे, आर्थात्‌ मृत्युके अन्तिम समयमें उसके 
धरमें डाका डाल उसका शान्तिधन चुराकर सदाके-लिये उससे विदाई ले जाय । 
३. समता--परन्‍्तु शरीरकी यह उपरोक्‍त बारणा वास्तवमें भ्रमपूर्ण है । 
योगी सदा जागृत रहते हैं, एक क्षणकों भी इसके प्रति असावधान नहीं होते । 
जहाँ भी ज़रा बुढ़ापेके चिह्न इसपर प्रगट हुए, या किसी असाव्य रोगने इसे 
आ घेरा, या कुछ अन्य खरावियोंके कारण यह साधनामें कुछ वाधक बनने छगा, 
या इसमें शिथिलता आती दिखाई देने लगी, स्वाध्याय व ध्यान आदियें पूर्ववत्‌ 
साथ निभाता प्रतीत न हुआ, तब ही योगी उसे वह पहलेवाला वायदा याद 
दिलाकर सम्बोधने लूगता है कि, “देख भाई ! परस्परमें हुए उस वायदेके 
अनुसार हमारा और तेरा नाता भव टूटता है । बुरा न मानना, हमें तेरे प्रति 
कोई द्वप नहीं है, वल्कि कुछ करुणा ही है । तूने इतने दिन हमारा साथ निभाया, 
उसके-लिये घन्यवाद । मैं जानता हूँ कि तेरा दिल अब मुझे छोड़कर जानेको 
सम्मवतः न भी हो, पर तू क्या करे, तू तो पराघीनं ठहरा | तेरा स्वामी यमका 
हरकारा तेरे सरपर खड़ा है, तुझे तो उसके साथ जाना ही है, क्योंकि तू उसका 
भोज्य हैं। मैं यदि उससे तेरी रक्षा करनेकों समर्थ होता तो अवश्य करता, पर 
पया करें यह मेरी शक्तिसे वाहर हूँ, और सम्भवतः भव भी मैं तुझे वेतन देता 
रहता यदि इसप्रकार करनेसे तेरी रक्षा हो सकी होती, परन्तु यह असम्भव है। 
इसलिये इस अवसरपर आहार आदि देना तुझे तो कोई लाभ नहीं पहुँचा सकेगा, 
पर मुझे हानि अवड्य पहुँचा देगा, क्योंकि आहारादिके विकल्प उत्पन्न करके 
यदि तेरी सेवार्मे मैं जुट जाऊँ तो मेरी ध्यानाध्ययन आदिरूप शान्तिकी साधना 
बाधित हुए बिना न रहे और तू तो जानता है कि शान्ति मुझे कितनी प्रिय हूँ । 
अतः भाई ! भव मुझे क्षमा करना, जीवन कालमें जो दोप तेरे प्रति मुझसे बने 
हैं उनके-लिए भी तुम मुझे क्षमा करना, और मैं भी इस अवसरपर तुम्हारे सव 
दोपोंको क्षमा करता हूँ। जाओ भाई जाओ, तुम अपने स्वामीका आश्रय लो, 
यही तुम्द्दारा कर्त्तव्य है, ओर मैं अपनी निधिकी सम्भाल कहें । सबको अपना- 
मपना कर्त्तव्य निभाना ही योग्य हैं । अच्छा बिदा ।” 
इसप्रकार सरलता, शान्ति व साम्यतापूर्वक शरीरपरसे अपना लक्ष्य हटाकर 
वन्तर्व्यानमें छीन होनेका अधिकाधिक प्रयत्न करता हुआ झान्तिमें खो जाता हैं 
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वह । उसे इस समय जगतके किसी प्राणीके प्रति या किसी भी पदार्थके प्रति, 
पीछी कमण्डलादिके प्रति या शास्त्रके प्रति या शरीरके प्रति न कोई रागभाव 
या प्रेममाव होता है और न हेषभाव । शरीरसे या किसी साधुसे या शिष्यसे 
या गुरुसे या यदि गृहस्थी है तो कुटुम्बसे, कोई भी बदला लेनेकी या उन्हें दुःख 
देने या सतानेकी भावना हो, ऐसा भी नहीं हैं । जिसप्रकार शरीर॒को सम्बोधकर 
शान्तिपूर्वक उससे विदाई ली उसीप्रकार कुठुम्बादिको सम्बोधकर सवको शान्ति 
प्रदान कर देता है वह । उसके उस समयके मधुर सम्भापणसे किसीको भी कोई 
कष्ट हो यह तो सम्भव ही नहीं है, हाँ सवको शान्ति ही मिलती हैँ। जिसके 
अन्दरमें शान्ति पड़ी है वह दुसरोंको शान्तिके अतिरिक्त ओर दे ही क्‍या 
सकता है । 

सवको इस प्रकार सम्बोधता है, 'भो मेरे साथियों ! मैं तुम सबका बहुत 
अभारी हूँ, इस जीवनमें मापने मेरी बहुत सेवायें की हैं, उनके वदलेमें आपको 
देनेको तो मेरे पास कुछ है नहीं, हाँ क्षमा चहता हूँ। भाईयो ! तुम्हारे हृदयमें 
मेरे प्रति कोई राग या प्रेम भाव पड़ा है तो उसे निकाल देना, क्यप्रोंकि मिलना 
झमौर विछुड़ना इस छोकका स्वरूप ही हैं। सदाके-लिए कौन मिलकर रह सकता 
है ? सरायके पथिकोंक़ी भाँति यह सकल सम्मेल था, अब इसे भुला देना, याद 
रखनेका प्रयत्त न करना । हम कहाँसे आये थे हमें स्वयं पता नहीं, अब कहां 
जा रहे हैं हमें स्वयं पता नहीं, किनका साथ छोड़कर यहा भबाये थे हमें स्वयं 
पता नहीं, आपका साथ छोड़कर अब किनका साथ पकड़ेंगे यह भी पता नहीं । 
और आप भी यह सब कुछ नहों जानते। इसलिये सदा साथ बने रहनेकी 
भावनाका आप त्याग करो । हम शान्तिकी शरण जाते हैं, प्रभु तुम्हें भी शान्ति 
प्रदान करें । हमारी सबके प्रति क्षमा हैँ, हमें भी सब क्षमा करना । 

४. समाधि मरण--इस प्रकार सबके प्रति समता धारकर ज्ञानधारामं प्रवेश 
कर जाता हैँ वह। न रह जाती है उसे जीनेकी भावना न मरनेकी इच्छा, न जीने 


0 हा 


व 
प्रति आकर्षण न मरनेके प्रति भय । शरोरके प्रति न राग न द्वेप । बेठन देना 
बन्द कर देता है भव वह इसे, अर्थात्‌ खाना-पीना छोड़कर नपनी बोरमसे काप्ट- 
वत्‌ त्याग कर देता है वह इसका और देखता रहता है एसको भी उसीदप्रदार 
जैसे कि जगतके अन्य पदार्पोकों । रहे तो छः महीने रह जाय, जादेतो भें बाज 
चला जाय । न रहनेसे कोई लान, न जानेसे कोई हानि 

परन्तु अलोकिक हूँ यह पुरुपार्थ। मरपकाल जानेपर ही उसमें प्रयट हज हो 
यह ऐसा होना सम्भव नहीं, बयोंकि मरणपकालमें छोगोंकों दृद्धि प्रायः ऋष्ठ शोही 
देखी गई है । सारे जीवनकी साधना पड़ी हूँ इसदे गर्म । 
किया गया कार्योत्सर्गंका अम्यास पड़ा हूँ इसदे मूलमें 


दब रा 
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52 हर 
जे छेख़ कि उत्तम तप' के अन्तगत अभ्यन्तर तपोंके प्रकरणमें किया गया हैं । 
कर रथ यह कि कोई यह समझे कि सारे जीवन तो स्वच्छन्द वर्ते और अन्त 
समयमें समाधिमरण धरके अपना कल्याण करले, यह सम्भव नहीं | जीवनपर्यन्त 
समाधिमरणकी भावनासे जीना होता हैँ उसे । समाधिका अर्थ मनः समाधान 
भर्थात्‌ समता और मरणका बर्थ देहका सहज त्याग | 
५. यह आत्महत्या नहीं--छोकिक मानव वेचारा क्या समझे इस गर्जनाके 
मूल्यको, वह्‌ तो ठहरा शरीरका उपाश्तक । उसकी दृष्टिमें झान्तिका कुछ मूल्य 
नहीं, शरीर ही उसका सर्वस्व हैं। शरीर गया तो उसका सत्र कुछ चला गया । 
वल्कि शरीर क्या उसके-लिये तो शरीरकी अपेक्षा भी धन अधिक प्रिय हैं। धन 
गया तो सब कुछ गया, उसके पीछे खाना नहाना बादि सत्र कुछ गया, मानों 
पागल हो गया, गौर अन्तमें वही मृत्युकी गोद जहाँ जाकर सबको विश्राम मिल 
जाता हूँ । धनके पीछे खाना नहाना छोड़कर या अरुचि पूर्वक जबरदस्ती थोड़ा 
बहुत खाकर, पागलोंकी भाँति वरावर शरीरकों कृश करता हुआ एकदिन मृत्युसे 
आहलिगन कर लेता है, ततब्र तो मानव उसे आत्म-हत्या नहीं कहता; परन्तु जब 
एक शान्तिका उपास्तक अपनी शान्तिकी रक्षाके भर्थ प्रसन्नतापूर्वक शरीरसे 
उपेक्षा घारण करके मृत्युका सत्कार करने जाता हूँ तो उसे वह आत्म-ह॒त्या 
कह देता है | क्या कारण ? यही न, कि उसकी दृष्ठिमें घुछ-मिट्टी ही धन है, 
शान्ति नहीं । वस उसी प्रकार शान्तिके उपासकका शान्ति ही घन है, घूल-मिट्टी 
नहीं । जिसप्रकार तेरी धारणा तेरी हो दृष्टिमं सत्य है शान्तिकि उपासककी 
दृष्टिमं नहीं, उसीप्रकार उसकी धारणा भी उसीकी दृष्टिमें सत्य है, भले तू उसे 
सत्य न समझता हो। अतः भाई ! उसकी इस घोषेणाका मूल्य उस ही की 
दृष्टिस मापनेका प्रयत्न कर, इसमें अपनी दृष्टिकी टांग न अड़ा । 
देख एक वीर ग्रोद्धाका आदर्श, यदि झात्रु देशपर चढ़े आए तो अपना 
तन, मन, धन सर्वस्त्र होम दे अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके-लिये। जीऊंगा तो 
स्वामी चनकर, दास वनकर जीना मुझे स्वीकार नहीं, प्राण जायें तो जायें भौर 
कूद पड़ता हैं जान वृझ्कर युद्धकी आगमें, इसलिये कि या तो तेजवन्त वनकर 
निकल गा या हो जाऊंगा भस्म । तब तो उस्तकी इस साहस-पूर्ण क्रियाकों आत्म- 
हत्या न कहकर वीरता कहता है तू, परन्तु एक शान्तिका उपासक योद्धा 
अपने शान्ति-देशपर शरीरकी शिथिलिताके द्वारा किये गये आक्रमणका मुक़ाबला 
करनेके-लिए जब्॒ इससे युद्ध करने या अपना सर्वस्व अर्पण करने जाता हैं तब 
उसे आत्म-ह॒त्याकी उपाधि प्रदान कर देता हैं तु। क्‍यों ? इसीलिये न कि 
बाहरका देश तो तुझे दीखता है, उसमें तो तेरा कुछ स्वार्थ है, पर अन्तरज्भुका 
शास्ति-देश तुझे, इप्ट नहीं है ? 
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तनिक विचारकर देख तो सही कि क्‍या अन्तर है आत्महत्या और सल्ले- 
खनामें ? ऊपरकी क्रियाओंपरसे अनुमान लगानेका प्रयत्न न कर, अन्दरकी 
भोवनाओंको टटोछ । ऊपरसे तो निःसन्देह कुछ आत्महत्या सरीखा ही रूगता 
है, परन्तु अन्दरमें उतरकर देखते हैं तो आकाश पातालका अच्तर पाते हूँ । 
सल्लेखनागत योगीमें है सबके प्रति साम्यता और आत्मह॒त्यागत अपराधोंमें हैं 
हैष या क्रोघ-पूत्तिकी भावना । योगी सबको शान्ति प्रदान करके जाता है 
और अपराधी सवको दाहु उपजाकर जाता है। योगीके अन्दर है श्ान्तिका 
सौम्य सम्बाद और अपराधीके अन्दर है द्ेषकी भड़कती ज्वाला, जिसमें स्वयं 
भड़ाभड़ जला रहा हैँ वह ।योगीके मुखमण्डपर है मुस्कान व आशा और 
अपराधीके मुखपर है क्रोध व निराशा । इसीलिए नियमसे योगीके आगे आने- 
वाला जीवन तो होता है शान्तिपूर्ण और अपराधीका क्रोध तथा ढँ पपूर्ण । योगी 
तो आगे भी पुनः शान्तिकी साधनाके प्रति ही झुकता है और अपराधी क्रोघके 
वश पड़ा अपराधोंके प्रति ही झुकता है। योगीके आगे-आगे आनेवाले जीवनोंम 
वरावर शान्तिकी वृद्धि होती हैं और अपराधीके आगे-आगेवाले जीवनोंमें क्रोधकी । 
योगी तो अपने प्रत्येक जीवनमें शरीरको सेवक वनाकर अन्त समयमें सल्लेखना 
हारा उसका त्याग करता हुआ प्रकाशकी ओर चला जाता हैं, और अपराधी 
अपने प्रत्येक जीवनमें उसका दास वनकर अन्धकारकी ओर चला जाता है । 
दो या चार जीवनोंके पश्चात्‌ ही योगीकी साथना तो पूर्णताकों स्पर्थ कर लेती 
है, अर्थात्‌ वह तो पूर्ण शान्त या मुक्त हो जाता है, पर अपराधी कपाय व 
चिन्ताओंके सागररूप इस संसारमें सदा ग्रोते खाता रहता है । 

सल्लेखना शान्तिके उपासककी आदर्श॑मृत्यु है, एक सच्चे वीरका महान 
पराक्रम है । इससे पहले कि शरीर उसे जवात्न दे वह स्वयं उसे समता पूर्वक 
जवाब दे देता है, और अपनी शान्तिकी रक्षावें सावधान रहता हुआ उस ही में 
लय हो जाता है । 
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१. निदयय-व्यवहार-मैत्री--साधना-खण्डके इस लम्बे चौड़े विस्तारको पढ़कर 
या सुनकर किसीको ऐसी शंका उत्पन्न हो सकती है, कि में वाह्म क्रिया-काण्डपर 
अधिक जोर देता जा रहा हूँ, जबकि शान्ति प्राप्तिका सम्बन्ध इस सब क्रिया- 
काण्डसे दूर कुछ अन्तरंगकी प्रवृत्तिस हैं। ऐसा विचारना योग्य नहीं क्योंकि 
इतने लम्बे प्रकरणमें सर्वत्र ही वाह्मय व अन्तरंगकी यथायोग्य मैत्री वरावर दर्शाई 
गई है, अन्तरंगके झुकावसे शृन्‍्य केवल वाह्मकी प्रत्येक ही क्रियाकी निस्सारता 
बराबर बताई जाती रही हैँ। अतः उसको ध्यानमें रखकर ही सर्वत्र इस मार्गके 
रहस्यको समझनेका प्रयत्न करें । 


दूसरी दात यह भी घ्यानमें रखनी चाहिए कि यह सब कुछ उनके प्रति 
कहा जा रहा हैं जो अभी तक लोकिक प्रवृत्तियोंमें अधिक उलझे रहनेके कारण 
अन्तरंगका स्पर्श करनेको समर्थ नहीं हो रहे हैं, अथवा उसमें अधिक देर स्थिति 
पानेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं 

तीसरी बात यह है कि इस ग्रन्यका नाम सिद्धान्त-दर्शन! नहीं वल्कि पथ- 
दर्शन! है। सिद्धान्त-दर्शन हुआ होता तो बही कहता कि सर्व अशुभ छौकिक 
प्रवृत्तियोंकी भाँति देवपूजा भादि छहों शुभ प्रवृत्तियाँ भी हेय हैं, उपादेय तो 
क्रेवल एक अन्तरंग शुद्ध आत्म-स्वभाव ही है । ऐसी वात पहले शुभ-आखस्रव- 
निपेघ' के अधिकारमें कही भी जा चुकी है । 

कहने और करनेमें या समझने व तद्गू प होनेमें वहुत अन्तर है। समझनेयें 
थोड़ी देर लगती हैँ, पर करनेंमें बहुत ।! समझनेके-लिये वृद्धि या ज्ञान मात्र ही 
पर्याप्त है, अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं, पर करनेके-लिये किन्हीं साधनों व 
उपाय-विज्येपोंकी आवश्यकता पड़ती है । क्रमपूर्वक इन उपायोमें प्रवृत्ति करमेका 
नाम ही पथ है | देवपूजा आदि सर्व अंग भी इस पथके साधन केवल इसलिए 
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स्वीकार किये गये हैं, कि प्रारम्भिक भूमिंकामें इनको यथाशक्ति करते हुए क्षण ” 
भरको कदाचित्‌ अन्तरंग प्रवृत्ति अर्थात्‌ शान्तिके साथ तन्‍्मयता बरावर होती 
रहती है जैसाकि उन-उन प्रकरणोंमें पहले ही विस्तारके साथ बताया जा चुका 
है । यदि उस अन्‍्तरंग प्रवृत्तिका सर्वधा अभाव हो तो वास्तवमें साधन भी नहीं 
कहे जा सकते ये ! 


बन्धुवर ! शब्दोंको पकड़कर दोष हुढ़नेका प्रयत्त न करें, अभिप्रायको 
पढ़नेका प्रयत्न करें । शब्दोंमें दोष हुंढना पक्षपातक्री उपज है जो अत्यन्त हेय 
है। प्रयोजतवश भिन्न-भिन्न शब्दोंका प्रयोग किया जाना न्‍्यायसंगत हैं। सिद्धान्त 
दर्शन करते हुए जिस बातको 'होना' शब्दसे कहा जाता है, पव-दर्शन करते 
समय उसी वातको 'करना' शब्दसे कहा जाता है, क्‍योंकि पथ कुछ क्रियारूप हुआ 
करता हैं। क्रिया दो प्रकारकी होती है--अन्तरंग क्रिया व वाह्मक्रिया बर्यात्‌ 
भावात्मक क्रिया व हुलन-चलनरूप क्रिया । यद्यपि अन्तिम लक्ष्यपर पहुँचकर 
केवल भावात्मक अन्तरंग क्रिया ही शेप रह जाती है, पर जवतक वाह्मक्रिया 
का जीवममें-से अभाव नहीं हो जाता तबतक दोनों ही क्रियाओंके प्रति करने 
शब्दका संकेत किया जाता है। इसलिए पथ-दर्शनफे निरूपगमें अन्तरंग व 
वाह्य दोनों ओर कुछ करनेकी प्रेरणा छिपी रहती है | करनेका अर्य दो रूप लिए 
हुए है, कहींसे हटना और अच्य कहींपर जाना, कुछका त्याग करना और कुछ 
का ग्रहण करना इत्यादि । दोनों ही वातोंकी सर्वत्र परस्पर मँत्री वर्ता 
करती है । 


इसीलिए यहाँ सर्व ही प्रकरणोंमें लौकिक क्रियाओंसे या प्रहणरूप प्रवृत्तियोंसे 
हटकर उन-उन क्रियाओंमें तथा त्यागोंमें वृद्धिपूवक कुछ प्रवृत्ति करनेकी वहा 
गया है। परन्तु यदि सेद्धान्तिक रूपसे देखा जाय तो साधक वास्तवमें इन 
क्रियाओंको करता नहीं, बल्कि ये सर्व ही क्रियायें उससे स्वयं सहजरपसे होती 
हैं। कहने और होनेमें महान अन्तर हैँ । अन्तरग रुचिसे करना तो करना' 
कहलाता है जैसे किसानके हारा सेती वोना, और दिना झुविक्े किसी दारण- 
वश करना पड़ना 'होना' कहुलाता है जैसे क़ैदीके द्वारा सती दोना । दास्तदिक 
साधककी अन्तरंग रुचि तो यही रहती हैँ कि किसोप्रकार इन स्व प्रवुनियोंतों 
तिलाञ्जली देकर एकमात्र ज्ञायक-भाषमें स्थिति पाऊे, ज्ञानधारावा आाश्य हे 
परन्तु अन्दरमें उठनेवाले इस रागका क्या करें ? इससे प्रेरित होनेपर ने चाहते 
एहु भी अधुभते वचनेके-लिए तथा किदित्माथ शानितिक्षी सझलदा देखनेवे-शिए 
चह इन क्रियाओंदो करता है । 

यह दात पहले शञानी व अशानीदो डछ़ियाओेंमे झन्तर पतादे हुए (देरें २६. 


ध्टवी जा चकी हैं। हतः झपनी शंदाटो दर करदेदे-लिए पःटटछ 
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24 : पढ़ लेना योग्य है। अभिप्रायवश ऊपरसे दीखनेवाली यह प्रवृत्ति 
टवमें:अन्तरंगमें निवृत्तरूप ही पड़ती है। अशुभसे निवृत्ति, शुभमें प्रवृत्ति तथा 
नस्ल भपूर्वक क्षण भरके-लिए दघुभ विकल्पसे निवृत्ति और शान्तिके वेदनरूप अतरंग 
में प्रवृत्ति | यह है अन्तरंग व बाह्यका समन्वय | प्रणेजन यह कि अंतरंगमे किया 
गया उन क्रियराओंका निवृत्तिरूप यह सूक्ष्म अंश ही शान्तिपथका बीज है, बाह्य 
प्रवृत्ति नहीं । वह तो गुभ आख्रव है जिसका निषेध आख़ब अधिकारमें पहले 
किया जा चुका है | अल्पदशामें उस प्रवृत्तिके-द्वारा निवृत्तिकी सिद्धि होनेके कारण 
ही उस प्रवृत्तिको धर्मका या शांतिपथका अंग कहा जा रहा है, ऐसा सर्वत्र सम- 
झना । प्राथमिक दशाके पथिककों अम्यासके अभावके कारण, विना - पवृत्तिके 
अन्तरंग निवृत्ति होनी सम्भव नहीं, इसीलिए इन क्रियाओंका प्रतियादन 'पथ- 
दर्शन में किया गया है। 
चौथा प्रयोजन है व्यवहारभासी उन लोगोंको इन क्रियाओंका रहस्य 
समझाना जो केवल रूढ़िवण ही इनको करते जा रहे हैं | पांचवा प्रयोजन हूँ 
निशचयभासी उन लोगोंको आगमकर्थित इन क्रियाओंमें सार दर्शाना, जोकि 
इनको कोरा क्रियाकांड समझकर इनसे उपेक्षित होते जा रहे हैं। छठा प्रयोजन 
है स्वच्छन्दाचारी उन साधारण जनोंको आगमकथित इन क्रियाओं व घामिक 
अनुष्ठानोंका मल्यांकन कराना, जो कि धर्म-कर्मको पुराने ज़मानेकी कल्पना 
समझकर, अपनी स्वक्छन्द प्रवृत्तिके द्वारा स्वयं अपना अनिष्ट कर रहे हैं। 
इसप्रकार इन छहों प्रयोजनोंको दृष्टिमें रखकर यदि इस प्रन्थको पढ़ें तो . 
इसमें सर्वत्र ही अन्तरंग सापेक्ष वाह्य और वाह्य सापेक्ष अन्तरंगका अर्थात्‌ 
निदचय सापेक्ष व्यवहार और व्यवहार सापेक्ष निबचयका दक्षन होने लगे । किसी 
एक ही वातपर, भले वह निश्चय या अन्तरंगकी हो अथवा व्यवहार या वाह्मकी , 
आवश्यकतासे अधिक जोर देना पक्षपात या एकांत कहलाता है, जिसका निपेध 
पहले किया जा चुका है। अतः स्व व पर दोनोंके हितको दृष्टिमं रखकर 
अब भाषाके इस पक्षको छोड़, और सरल वृत्तिद्वारा दोनों वातोंकी सापेक्षताको 
वरावर दृपष्टिमें चनाये रखकर शान्तिपथकी कोई भी बात मुखसे निकाल या समझ । 
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